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प्रधान सम्पादकीय 


जम्बूस्थामी जैन या श्रमण संघके एक विद्येष पूज्य व्यक्ति हैं। वे महावोरके साक्षात्‌ शिष्य सुधर्म 
द्वारा संघमें दीक्षित किये गये थे, अन्तिम केवली थे औौर उनका '४६३ ई० पू० में निर्वाण हुआं। आगम 
ज्ञानकी परम्पराम जम्बूस्वामीका योगदान स्मरणीय हैँ । थर्धभागधी आगमके अनुसार सुधर्मस्वामीने जम्बू- 
को अंग ग्रन्थोका उपदेश दिया और जम्बूस्वामीने अपने शिष्पोंको । यद्यपि वे ऐतिहासिक व्यक्ति थे, फिर 
भी उनके जोवनके विपयमें समकालीन या आगम स्रोतोसे हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है । तथापि 
उनके सम्बन्धकी बहुठ कुछ बातें हमें अन्य स्तरोंके परवर्ती जैन साहित्यसे उपलब्ध होती हैं। उनके जीवन- 
की मौलिक घटनाएँ अद्वधोष रचित 'सौंदरनन्द' काव्यमें चित्रित नन्‍्दके चरित्रके समानान्तर प्रतीत होती 
हैं। काछान्तरमें जम्बूस्वामीकी यह परम्परागत जीवनी विविध स्रोतोंसे प्राप्त अनेक उपाख्यानोंसे जुड़ गयी 
ओर समृद्ध हुई। जैन छेखकोंमें जम्बूस्वामीका जीवन इतना लोकप्रिय और प्रेरक सिद्ध हुआ कि विभिन्न 
भाषाओंमें लगभग ९५ रचनाएं हस विषयको छैकर रची गयी हैं । 


प्रस्तुत संस्करणर्में महाकति वीर-द्वारा रचित 'जंबूसामिचरिउ' नामक अपक्षंश ग्रन्य प्रस्तुत किया जा 
रहा है। इसके रचयिता विदयेष ज्ञानी हैं। उन्होंने कालिदास, पुष्पदंत आदि पूर्व कवियोंके साहित्यिक गुण 
परम्परासे प्राप्त किये हैं तथा उनके काव्यने नयनन्‍्दी, रइध्‌, राजमल्ल आदि परवर्ती कवियोंको प्रभावित 
किया है। उनको रधनाओंम प्रस्तुत काव्यसे समानता रखनेवाले अनेक खंड सरलतासे खोजे जा सकते हैं । 
बोर कविने अपने जीवन सश्यन्धी अनेक बातें कही हैं। उनका जीवन-काल विक्रम संवत्‌ १०१०-१०८५ 
तक पाया जाता है । उन्होंवे १०७६ बि० सं० श्र्थात्‌ १०१९ ई० में जंबूसामिचरिउ्को पूर्ण किया । 


डॉ० विमल4काश जंनने प्रस्तुत संस्करणमें अपभ्रंश काव्य जंबूसामिचरिउका सम्पादन पाँच हस्त- 
लिखित प्रतियोंके आधारसे किया हे जिनमें सबसे प्रावीन प्रति वि० ठं० १५१६ को है। उन्होंने उन सभी 
प्राचीन प्रतियोंके पाठान्तर संक्षिप्त रूपसे अंकित किये हैं। अपभ्रंश पाठके नोचे हिन्दी अनुवाद हैं जो मूला- 
नुगामी होते हुए भी ऐसी धारावाही इौलीसे प्रस्तुत किया गया है कि वह रवतन्त्ररूपसे भी पढ़ा जा 
सकता है। उक्त प्राचीन प्रतियोंमेंसे तोनमें संस्कृत टिप्पणी पायी जाती है जिसे सावधानीपूवंक सम्पादित 
कर अन्तमें जोड़ दिया गया है। शब्दकोशमें वर्णानुक्रमसे अपभ्रंश शब्दोंकी सूची, उनके संस्कृत रूपों तथा 
सन्दर्भों सहित संकलित की गयो है। अन्तमें ग्रन्थमें आये भोगोलिक नामोंकी एक सूची हैं जिनका आवश्यक 
स्पष्टीकरण और उचित सन्दर्भ दिया गया है । 


डॉ० वि० प्र० जेनकी प्रस्तावना ग्रन्यका एक सर्वांग सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत करती है। सम्भवत्तः 
यह अपने ढंगका प्रथम सर्वागपूर्ण प्रयास है, जिसमें जम्बूस्वामीके जोवनका सभो दृष्टियोंसे अध्ययन किया 
गया है। उन्होंने उसके महाकाव्यात्मक लक्षणों, विषय-वस्तुसे सम्बद्ध विभिन्न चरित्रों, विषयके आभ्यन्तर- 
वर्ती उपाल्यानों, काव्यरसों तथा अलंकारों एवं कवि-द्वारा प्रयुक्त छन्दोंका अध्ययन किया है। प्रस्तावनाके 
एक माममें काव्यकी ८लोका ग्रन्थके सन्दर्भों सहित मूल्यांकन किया गया है। वीर कबविद्धारा प्रयुक्त अपभ्रंश- 
भाषाका उसकी ध्वनियों, संज्ञार्पों और क्रियाूपों आदिका विस्तारसे विवरण दिया गया है। थीर कवि 
कृत इस जंबूसामिचरि उके आधारसे जम्बूस्वामीके जीवनके आलोचनात्मक अध्ययन-द्वारा लेखकने जबलपुर 
विश्वविद्यालयस पी-एच० डी०कौ उपाधि अजित को है जो उचित ही है | 


६ जंबूसामिचरिड 


वोर कवि कृत अपभ्रंश काव्य, जंबूसासिच्ारठके इस महत्त्वपूर्ण संस्करणको प्रस्तुत ग्न्थमालामें 
प्रकाशनार्थ प्रदान करनेके लिए ग्रन्थमालाके प्रधान सम्पादक डॉ० वि० प्र० जेनके आभारो हैं। वें त केवल 
एक अप्रकाशित अपश्रंश र॒चनाको प्रकाश लाये हैं, किन्तु उन्होंने उपयोगी हिन्दी अनुवादको भो प्रस्तुत 
किया है तथा अपनी विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनामें इस ग्रन्थ और ग्रन्थकारस सम्बद्ध समस्त बातोंका आलोचनात्मक 
एवं परिपूर्ण अध्ययन भी प्रस्तुत क्रिया है। वास्त॒वमें ऐसी अपअंश रचनाओंका प्रकाशन अपभ्रंश भाषा और 
साहित्यके अध्ययनकी प्रगतिका एक बढ़ता हुआ चरण है जो कि आधुतिक भारतीय-आर्य भाषाओंके विकासके 
ज्ञान हेतु नितान्त आवश्यक है। 


हम श्रीमती रमादेवी जन और श्रो साहू थ्ान्तिप्रसादजो जेनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं 
जिनकी उदारतासे मूर्तिदेवी प्रन्थमाला मारतीय साहित्यकी दुर्लभ रचनाओंको ऐसे सुन्दर रूपसे प्रकाशमें छा 
रही है | हम इस ग्रन्यमालाके मन्त्री, श्रो लूप्मीचन्द्र जेवको भो धन्यवाद देते हैं जो ऐसी रचनाओंके प्रका- 
शनमें अत्यन्त उत्साहशोल हैँ । डॉ० गोकुलचन्द्र जैन भो घन्यवादके पात्र हैं। उन्होंने बनारसमें रहकर, 
जहाँ यह रचना मुद्रित हुई, हमें अनेक प्रकारसे सहायता दी है | 


होरालाल जेन 
आ० ने० उपाष्ये 
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प्राककथन 


वीर कवि द्वारा रचित “जंबूसामिचरिउ' विक्रमको ११वों शतीका एक महत्त्वपूर्ण अपन्लंश चरित 
महाकाव्य है। इसका परिचय सर्वप्रथम पं» परमानन्दजोने अनेकान्तमें प्रकाशित किया था। लगभग सात 
वर्ष पूर्व पूज्य डा० हीराछाल जैनने इस ग्रंथके संगादनकी ओर मेरा ध्यान आक्षष्ट किया था । उसो समय 
कारंजा जैन शास्त्रभंडारकी एक हस्तलिलित प्रति (क) तथा आमेर जैन शास्त्र भंडारकी हस्तलिखित 
प्रतिकी फोटो प्रति (ख) ये दो प्रतियाँ भी मुझे उनसे उपलब्ध हुईं | इन दो प्रतियोंके आधारपर संपादन कार्य 
प्रारंग करनेके बाद “जंबूसामिचरिउ'की तोन और प्रतियाँ (ग घ रू) उपलब्ध हुईं | इनमें सबसे अधिक 
प्राचीन प्रति (ख) वि० सं० १५१६ की है। इन सब प्रतियोंका पूर्ण विवरण आगे 'संपादनपरिचय'में 
दिया गया है । 

हम्तलिखित प्रतियोंकी खोजके प्रयासोंमें 'जंबूमरामिचरिउ'की एक संस्कृत पंजिका (पं) भी उपलब्ध 
हुई, जो संक्षिप्त होनेपर भी महत्त्वपूर्ण हे। अतः उस पंजिकाकों अन्य प्रतियों (ख्र एवं ग) में उपलब्ध 
टिप्पणोंके साथ संपादन करके प्रस्तुत ग्रंथके अंतरमें दे दिया गया है। काव्यके मूलपाठ चयन एवं हिंदी अनु- 
वाद, दोनोंमें इन संस्क्रृत टिप्पणोंसे पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है। 


मूल अपभ्र श प्रतियोंकी खोजके ही सिलसिलेमें जंबूस्वामीकथासे संबंधित शताधिक ऐसी रचनाओंकी 
जानकारी प्राप्त हुई जो त्रिविष भारतोय भाषाओंमें भिन्न-भिन्न प्रदेशों व कालोंमें रची गयों ॥ उनका संक्षिप्त 
विवरण आगे दिया गया हैं । 

प्रस्तुत संध्करणमें वीर कवि कृत अपक्रश '“जंबूसामिचरिउ'कों मूलानुगामी हिंदी अनुवादके 
साथ सुसंपादित रूपमें सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया है। समालोचनात्मक संपादनकों परंपराके अनुसार इस 
महाकाव्यके प्रत्येक पहल्‌का विशेष अध्ययन करवे: उसके निष्कर्ष प्रस्तावनामें दिये गये हैं । ग्रंथका बिदद 
शब्द-कोष भी प्रबंधके अंतर्में दिया गया है ! 


जंबूस्वामीके जीवनचरितके संबंधमें आगमिक साहित्यसे लेकर संपूर्ण प्राकृत, अपभ्रश एवं संस्कृत 
जैन साहित्यमें जो कुछ भो सामग्रो उपलब्ध है, उसका सूक्ष्मतासे अध्ययन कर प्रस्‍स्तावनामें जंबूस्वामीके 
जीवनचरितपर यथासंभव पूर्ण बिस्तारसे प्रकाश डाला गया है। “जंबूसामिचरिउ” महाकाव्यके परिएरेद्षयमें 
इस संपूर्ण सामग्रोके अध्ययनसे यह प्रमाणित होता है कि जंबृस्तामी जैत श्रमण-परंपरामें एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक पुरुष थे, जिन्होंने ई० पू० ५२७ में भगवान्‌ महावोरके तोर्थ्में उनके साक्षात्‌ शिष्य आचार्य 
सुधमासे जिन-दीक्षा स्वीकार को थो। अपनी अलोकिक प्रतिभा एवं कठोर तप:साधनाके कारण वे जैन 
श्रमण संघके न केवल प्रधानाचाय हो बने, बल्कि उन्होंने श्रमण-साधनाकी परंपरा और पुरातन आगमिक 
साहित्यिक संपत्तिको सुरक्षित रखने, उसका प्रचार-प्रसार करने तथा चिरस्थायी बनानेमें भी अपना अभूत- 
पुर एवं अद्वितीय योग-दान दिया। प्रइनोंके माध्यमसे जंबूस्वामीने सुधर्माचार्यंसे सारे आगमोंको सुनकर 
घारण किया, और जंबूस्वामीसे वह सारा ज्ञान उनकी शिष्प-संततिको प्राप्त हुआ और उनके द्वारा घागेकी 
संततियोंको । इस प्रकार गुरु-शिष्य परंपराके द्वारा आगम स।हित्यकी स्थायी सुरक्षा तथा प्रचार-प्रसार, ये 
दोनों ही कार्य सिद्ध हुए । 


आगमिक साहित्यमें जंबूस्व।मीके जीवनथरितके विषयमें उपलब्ध सामग्री अत्यल्प है । बादके जंबू- 
स्व्रामीकया एवं चरित साहित्यसे उनके जीवनपर कुद्ध विद्येष प्रकाश पड़ता है। परंतु अबसे ढाई हज़ार 
वर्ष पूर्व होनेत्राले इस महापुरुषके वास्तविक जीवनर्चा (तकी सामग्री, इस कथाके परंपरागत होनेपर भी, 
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कथा-अंतर्कधाओंके ताने-बानेमं दुःखद आइचर्यकारक रूपसे ऐसी खो ययी था छूट गयी है कि इनके 
जीवनचरितके सूत्र ऐतिहासिक संदमोके साथ पूर्ण रूपसे जोड़ पाना आश संभव नहीं है। तथापि अध्यावि 
प्राप्त समस्त ऐतिहासिक साहित्यिक सामग्रीके आधारंणे उतके जीवनक़ी प्रमुख घटनाओं जन्म, दीक्षा, केवल- 
ज्ञनोपलब्धि, जैन श्रमणसंघका कुझपतित्व ( आभ्यायंत्व ) एवं मोक्षप्राप्तिको ऐतिहासिक तिथधियोंके साथ 
जोड़ा गया हैँ । 

ऐतिहासिक जोवनचरितको रृष्टिसे जंबूस्वामोका चरित जितने महस्थका है, साहित्यिक कधानायककी 
वृष्टिसि भी किसी भो प्रकार उससे कम महत्त्यका नहीं है। कामदेव सदुश् सौंदर्य, कुबेर सरीखा वेभवविकास 
बृहस्पतिके समान अलौकिक प्रतिभा एवं ऐंड्रेमिक भोगविछासकी वासनाके दुनिवार-दुर्दभ्य जनक तथा 
प्रेरक अधिष्ठाता उद्दाम यौवनकालमें कामदेवकी रठिके समान अनुपम सुंदरी एकाबिक कन्याओंसे विवाह; इस 
सादे स्वर्गोपम सुखसाधनोंको लात मारकर, महाबोर और बुडके समान मुनि जोवन अंगीकार करके जीवनके 
शरमलक्ष्य--परिपूर्णवोधि अर्थात्‌ केवलक्षान और मोक्षको प्राप्त करना, इन सारे तस्तोंने पाँचवी-छठो शतो ई०से 
छगाकर अद्यावधि गत पंद्रह सो वर्षामें प्रत्येक शतीमें और देशके लगभग प्रत्येक राज्यमें जैन साहित्यकारोंको 
बलातू अपनी ओर आक्ृष्ट किया है। यही कारण है कि प्राचीन प्राकृठ साहित्यसे लेकर संस्कृत, अपभ्रश, 
राजस्थानी, गुजराती ओर हिंदी आदि विभिन्न भारतोय भाषाओंमे जंबूस्थामो चरितकों एक सुदीर्थ परंपरा 
प्राप्त होती है, जो वसुदेव-हिडी(प्राकृत)के रचयिता संघदास ग्रणि (पाँचवीं-छठी शती ई०)से लगाकर 
बोंसवीं शतीतक अविच्छिन्न रूपसे चली आयी है । 


आभार--हस भ्रन्थको तैयार करनेमें हस्तलिखित प्रतियोंको उपलब्ध करानेसे केकर प्रस्तुत 
रूप देने तकमें जिन पूज्य गुरुजनों, विद्वानों, श्रीमानों तथा मित्रोंका सहयोग प्राप्त हुआ है उनकी सूची 
बहुत बड़ी है, और उन सबके प्रति नामोल्लेखपूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करना यहाँ संभव नहीं है, तथापि 
कुछ अवद्य उल्लेखनीय व्यक्ति ओर संस्थाएँ हैं--पृज्य डॉ० हीराछारू जैत, जिन्होंने प्रस्तुत काव्यकी 
प्रतियाँ प्रदान करते हुए मुझे इसके संपादन करनेकी प्रेरणो दो और जिनसे मैंने आलोचनात्मक अध्ययन 
तथा संपादनकी पद्धति सोखी और निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त किया; जैन छशौघधसंस्थान, मदावोर भवन 
जयपुरके डॉ० कस्तूरचन्द कातलीवाल तथा जैन महाविद्यालय जयपुरके प्राचार्य पं० चैनसुलदासजी 
स्यायतीर्थ, जिनको कपासे मुझे जयपुरके भंडारोंकी तोन प्रतियाँ, पंजिका, फोटो प्रतिकी मूल भ्रति एवं ब्रह्म- 
भिन्दासकृत संस्कृत जंबृस्वाभीचरित्रकी प्रतियाँ उपलब्ध हुई; लालभाई दलपतभाई शोधसंस्थान, 
अहमदाबादके निदेशक पं० दलसुल भाई मालवणिया, जिनके सहयोगसे मुझे उप संस्थानसे भिन्‍न-मिन्‍्न 
जंबुस्वामीचरितोंकी सत्रह हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई; प्राष्य श्ोष संस्थान बेड़ोदाके संचालक 
डॉ० भोगीलाल सांडेसरा, एवं भंडारकर प्राध्य शोष संस्थान, पूनाके मैनुस्क्रिप्ट्स विभागके अध्यक्ष डॉ० 
ए० डी० पुसालकर, जिनसे मुझे ज॑बूस्वरामी-अध्ययत नामक रचनाकी भिन्न-भिन्न कई प्रतियाँ तथा मानसिह कृत 
संस्कृत जंबुस्तामीचरित्र उपलब्ध हुए; प्राकृत, जैनशास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान वैशालों (बिहार)के 
निदेशक डॉ० नथमल टाटिया, पाइ्व॑नाथ विद्याश्रम शोध संत्थान वाराणसीके निदेशक डॉ० मोहनलाल 
मेहता तथा स्यथाह्ाद महाविद्यालय बाराणसीके प्राचार्य पृू० पं० क्रैलाशचन्द्र शास्त्री, जिनके कृपापूर्ण 
सहयोगके कारण मुझे इन संस्थाओंसे सहायक भ्रंथ उपलब्ध हुए तथा डॉ ० नेमिघंद्र शास्त्री आरा, जिन्होंने समय- 
समयपर मेरा भार्गदर्शत किया और मेरी समस्याओंको सुलझाया, इन सबका हृदयसे आमारी है। 

भारतीय ज्ञानपीटके मंत्री श्री लक्ष्मीअन्द्र जंन तया मूतिदेवी ग्रन्थमाराके प्रधान संपादक 
डॉ० आ० ने० उपाध्येका मैं हृदयते कृतज्ञ हैँ, जिन्होंने हसे भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित करनेको स्व्रीकृति 
प्रदान को। भारतोय ज्ञानपीठ वाराणसीके व्यवस्थापक डॉ० गोकुलचस जैन, उनके अन्य सहयोगी 
तथा श्री पोल्हाबनजीका भी आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रंथके यथाक्षीत्र, सुंदर और शुद्ध मुद्रणमें 
जआाद्योपांत अत्यंत आत्मीयतासे बहुत अधिक सक्रिय सहयोग प्रदान किया । इस प्रसंगमें तारा-प्रकाशन, 
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वाराणसीके प्रबंध-संचारूक भरी रमादंकरजी पंड्याका स्मरण और उनके प्रति अपनो इतज्ञता ज्ञापन 
करना मेरा प्रिय कर्त्तव्य है जिन्होंने मुझे शा० ही० ला० जैन-द्वारा संपादित 'सुदंसणचरिउ'की पूर्ण 
प्रूफ काँपो प्रदान को, जिससे में जंबूसामियरिर तथा 'सुदंसगचरिउ' का तुलनात्मक अध्ययन सरलतासे 
कर सका । इन सबके अतिरिक्त में सहायक एवं संदर्भ ग्रंथोंके सभो विद्वान्‌ लेखक-संयादकोंके प्रति भी 
अपनी कुतज्ञता जझ्ापित करता है। अन्तमें मेरी धर्म-पत्नी श्रीमतो कमलेश, जिन्होंने इस कार्यको पूर्ण 
करानेमें मेरे साथ अयक परिश्रम किया और अनगित कष्ट प्रसल्ततासे सहन किये, उनके प्रति कुछ 
न॑ कहकर ही सब कुछ कहा जा सकेगा। मेरे अत्यन्त शुभेच्छू एवं परम-स्नेह्री आत्मीय मित्र और बांधव 
जो वर्षोंसे “मुझे कार्म पूर्ण करनेकी निरंतर प्रेरणा व उत्साह प्रदान करते रहे, उनकी सदृभावनाओंका 
ऋण धाब्दोंमें व्यक्त कर मैं उऋण होना नहों चाहता । 
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विवाह संस्था (४३. ७४५०७ ही 
वेबाहिक भोज १४३ सन्दर्भ ग्रन्थ एवं संकेत सूची १४८ 
गृूलपाद 
संधि विषय कडवक संधि विषय कडवक 
१. मंगछाचरण २. भवदेवका विवाह और ठीक उत्ती अवसर- 
महावीर वंदना १ पर मुनि भवदत्तका घर आगमन ९ 
कविका आत्म-निवेदन ; २ भवदत्त-मवदेवकी वार्ता १७० 
कविका विनय-प्रदर्शन रे भवदत्तका मवदेवकों धर्मोपदेश ११ 
कविका वंश परिचय ह ४ मवदेवका मुनि भवदत्तके साथ अत्यंत 
काव्य रचना प्रेरकका वंश परिचय ५ अनिज्छापूर्वक मुनि संघमें जाना, मवदेवको 
कवि और काव्य-गुण तथा मगधवर्णन ६ अनचाही दीक्षा, निरंतर पत्नीका ध्यान 
मगधवर्णल ४ ७-८ और भोगेच्छासे गाँव छौटकर आना १२-१५ 
राजपृह वर्णन ९-१० भवदेवका अंतई द्व और पत्नी ( नागवसू ) 
मगधराज श्रेणिक ११ से भेंट १६ 
रानियोंका सौंदर्य श्र भवदेव-नागवसूकी वार्ता १७ 
विपुलगिरिपर भ० महावीरके आगमनकी नागवसू द्वारा मवदेवको बोधक उपदेश. १८ 
सूचना श्र भवदेवकी सच्चा बोध और पश्चात्ताप १९ 
भ० महावीरके दर्शनार्थ गमनकी तैयारी १४ भवदत्त-भवदेवकी कठोर तपरया और मर- 
भ० महावीरके दर्शनार्थ गमन १५ कर स्वर्गंगमन २० 
“भम० महावोरका समोशरण १६ ३, पर्व बिदेहमें पुष्कलावती क्षेत्रका वर्णन... १ 
समोशरणमें विराजमान भ० महावीरकी ५03 एक न 
शोमा १७ टअरकी साप बणन क २ 
| नगरीमें सागरचंद्रका जन्म और 
ली दे वीताशोक नतगरीका वर्णन रे 
२. महावीरका धर्मोपदेश १-२ बीताशोक नगरीमें शिवकुमारका जन्म ४ 
समोशरणमें विद्युन्माली देवका आगमन रे पुंडरिकिणीमें सागरचंद्रका मुनि होना प्‌ 


बोताशोक नगरीमें मुनि सागरघंद्र ( पूर्व 
जस्ममें भवदत्त ) के दर्शनसे शिवकुमारकों 
अपने पूर्वजन्म (भवदेव) का स्मरण ६ 
शिवकुमारको वैराग्य और दीक्षा छेनेको 
७-८ 
माता-पिताके आग्रहसे शिवकुमारकी धरमें 
रहते हुए हो तपस्या और संन्यासमरण; ९ 


१४ ज॑ंबूसालिचरिठ 
संधि विषय कडवक संधि विषय कडवक 
हे, सागरचंद्र, शिवकुमारका स्वरंगमन, विश्यु- ४. तुड़ाकर भागना और नागरिकोंकों ब्रास 
न्माली ( शिवकुमार ) देवकी चार देवियाँ देना २० 
ओऔर उनका पूर्व-भव १० -. हाथीका उपगद्रव २१ 
धार देवियोंका पूर्व-भव--शूरसेन श्रेष्ठिको ' जंबूस्वामी द्वारा हस्ति-विजग्र २२ 
* धार पत्नियाँ ११ ५. श्रेणिककी राजसभा १ 
वसंतागमन ओर नागयक्षके मंदिरकी यात्रा १२ राजसभामें विद्ापर गगनगतिका आगमन 
श्रेष्ठि-पत्नियोंकी ध्ं-साधना और मरकर , ओर विरासवतो वृत्तांत २ 
स्वगंमें विद्यम्मालोकी देवियाँ बनता १३ विछासवतीको बलपूर्वक प्रात करमेके लिए 
विद्यु्धर परिचय १४ विद्यापर रत्नशेखर-द्वारा फ्रेरलपुरीकी 
४. जंबुस्वामोके माता-पिता और अणाढिय यक्ष ! घेरेबंदी ३ 


भ० महावोर द्वारा अणाढिय यक्षका पूर्व- 
भवकथन ओर जंबूस्वामीके अंतिम केवली 
होनेकी भविष्यवाणी २-रे 
भगवान्‌के द्वारा संक्षेपमें जैनपुराण कथनका 
उल्लेख ओर श्रेणिक द्वारा भगवान्‌को 
स्तुति ४ 
राजाका नागरिकों सहित नगरको लौटना 
और सातवें दिन अहरदासको पत्नीको 
पाँच स्वप्न आना, और स्वप्नोंका फल 
जंबृुस्वामीका गर्भावतरण, माँकी गर्भावस्था 
और शिशुका जन्म ७ 
जंबूस्वामीका जन्मोत्सत और नामकरण. ८ 
बालक जंबूस्थामीका बढ़ना और गुरुके 

पास शिक्षा ग्रहण ह ९ 
बालकके यशका विस्तार १० 
जंबूस्थामीके दर्शनसे नारियोंकी उत्तेजना ११ 
सागरदत्तादि श्रेष्टियोंकी पश्मश्नी आदि चार 
कन्याएँ १२ 
कन्याओंका सौंदर्य और उनका जंबूस्वामी- 

से वारदात १३-१४ 
श्रेष्ठि घरोंमें बिवाहको तैयारी और वसंता- 


५-६ 


ग्रमन १५ 
सागरिकोंका उच्चान क्रीड़ा हेतु गमन, उप- 
बनकी छोमा ह १६ 
नागरिक मिथुनोंकी उचान-कीड़ा १७ 
श्रेमियोंकी वक़ोक्तियाँ १८ 
सिदुनोंको जल-छोड़ा ह १९ 


मेंठको मारकर राजाके पट्ट हाथीका बंधन 


जंबूस्थामी और गगनगतिकी कार्ता, जंबू- 
स्वामीका गगनगतिके साथ अ्रयाण ४-५ 
श्रेणिक सैन्यको युद्धार्थ प्रयाणकी तैयारी ६ 


सेन्य प्रयाण ७ 
विध्यपर्दव और विध्याटवी वर्णन ८ 
विध्यदेश वर्णन ९्‌ 
रेवानदी तथा कुरल पर्वत वर्णन १० 
श्रेणिक सन्‍्यका पड़ाव और जंबूस्वामीका 
केरल पहुँचना ११ 
दृतके रूपमें जंबूस्वामीका रत्नशेखर विद्या- 
धरकी छावनोमें प्रवेश कर उसके सामने 
पहुँचना १२ 
जंबुस्वामीका रत्नशेखरको बुरा-मला कहना 
और रत्नशेखरका रोष १३ 


जंबूस्वामी-द्वारा किये गये अपमानसे उस्ते- 
जित विद्याधर योद्धाओं और जंबृस्वामी- 
के मध्य युद्ध १४ 


« वीर पुरुष (और वीर कवि ) का सहज 
 परिकर; विद्याधर संन्‍्यमें विक्षोम, केरल 


राजा मृगांकको अपने अज्ञात सहायक 
जंबूस्थामी-द्वारा विद्याघर सेन्यसे भगा- 
सक युद्धकी सूचना प्राप्ति ओर केरल 


सैन्यका सम्तस् होगा श्र 
सैनिक-पत्नियोंके वीरठापूर्ण संदेश ॉ्‌ 
केरल सेन्गकः प्रंयाण है| 


' “सैन्य प्रयाणसे उड़ी घूलि और परस्पर युद्ध ५ 


जाकांदामें उड़ो धुल, युद्ध और युद्ध 


भूमिका दृषय ६-९ 


संधि... विषय 


विषक्सूचो 


कडबक 
६. रत्तशेखर और गमनगतिका युद्ध :१० 
” रत्नदोखर-मुगांक साक्षात्कार और परस्पर 

मुद् ११-१३ 
रत्नशेलर-द्वारा माया-यूद्धके बलसे भृगांक- 

को बाँधना; जंबूदद्वारा विद्याघर सैन्य संहार १४ 
, कवि और काव्य; युद्ध-मूमिका दृश्य १ 
विधाधर और कैरलू सैन्यमें क्रमशः जय- 
पराजयका दृश्य, गगनगति-द्वारा जंबृस्वामी- 
को स्तुति और मृगांकके. बाँधे जानेका 
वुत्तांत कहकर सम्मान रक्षाका निवेदन 

सच्चा वीर पुरुष; युद्धका वृत्त सुनकर जंबू: 


२े-हे 


स्वामीका रोष ४ 

केरल सैन्ममें पुनयुंढका उत्साह और दोनों 

सेनाओंका पुनः मिड़ता ५ 
” महान दस्त्र-युद्ध; श्रेष्ठ और अधम वृषभ ६ 


जंबस्वामी और रत्नशेशरका पुनर्साक्षा- 

: हकार और परस्पर छस्त्र-युदधका बाल्लान ७ 
सेनाओंका युद्ध-मूमिसे हटना तथा जंबू- 
स्वामी और रलशेशरमें शस्त्र-युद्ध 
जंबुस्थामी-द्वारा रत्नशेखरका बाँधे आना; 
मुगांकको छुड़ाना, गगनगवि-द्वारा समस्त 
वृत्त कपषन ओर विजयोत्साहपूर्वक सबका 
नगर प्रवेश १०-११ 
' लगरकी शोभा, जंबूस्तामीका स्वागत, 
राजकुछमें प्रवेश और रत्नदेखरको 
क्षमादान 

मृगांक कन्या विछासवती सद्धित सबका 
राजगृहक्री ओर प्रस्थान, कुरल पवंतपर 
श्रेणिकसे भेंट, श्रेणिकका विलासवतीसे 
परिणय और राजगृह पहुंचतेपर नंदनवन 


८-९ 


१२ 


उद्यानमें सुधमं मुनिके दर्शन श्र 
. कवि और काव्य 4 
जंबस्वामी और सुधर्म वार्ता; सुधर्म-द्वारा 
दोनोंके पूर्व-भवोंका कथन २ 
मगध देशमें संवाहन नगर वर्णन ओर 
. सुघर्भाका जात्म परिचय ३०४ 


सुधर्मासे उनका और स्वयंका परिचय 
आदि जान जंवूस्वामीको वैराग्य 


संधि 
८. 


९, 


न 


श्ष 

विषय कडवक 

जंबूत्वामीका सुधमसि उसे दीक्षाः देनेका 

कक ५ 

जंबूस्वामी थौर माठा-पिताकी वार्ता, 

हौर उसका दीक्षा लेनेका निरयय जान 
माता-पितांकी अवस्था 


जंबस्वामी-दारा सत्युत्त ऊद्षाण कहुकर 
माता-पिताको समभाता 


समभाचा रवाहकों-द्वारा जंबूके दीक्षा लेनेका 
निएचय जानकर सागरदत्तादि श्रेष्ठियों व 
कृन्याभोंक अन्य स्वजनोंकी दु:सद अवस्था, 
कन्याओंका जंबूस्वामीसे उनके साथ केवछ 
एक दिनके लिए विवाह करनेका आग्रह ९-१० 
स्तीसुलभ कामचेट्राओं-दारा प्चश्षीका 


जंबस्वामीकोी वशमें करतेका विध्वस ११ 
जंबुस्व।मी-द्वारा विवाह करनेकी स्वीकृति 
ओऔर विवाह १२ 
मध्याह्कालमें वैव/हिक भोज १३ 
वर-वधुओंका वरगृहको आना, संध्या, 
सूर्यास्त एवं रात्रि आगमन १४ 
रात्रि, चंद्रोदय एवं ज्योत्स्ता वर्णन १५ 
वधुओंकी कामचेध्टाएँ १६ 
काव्य परीक्षा ; जंबूस्वामीका अंतर्मुखी 
बितन १ 
पंकजश्री-द्वारा जंबूस्वामीपर ब्यंग्य २ 
मूखंहालीका दुष्टांत है 
कामिष लोभी कोौवेका दुृष्टांत ५ 
खेचरका दृष्टांत ६ 
कामातुर यूषपति वानरका दृष्टांत ७ 
संखिणी नामक कबाड़ीका दुृष्टांत ८ 
भ्रमरका दुष्टांत; सर्प दृष्टांतके प्रसंगमें 
वर्षा वर्णन ९, 
सर्प करकंटा दुष्टांत १० 
ध्युगालका दुष्टांत ११ 
विद्युल्चरका वेध्यावाटस चोरी हेतु निर्गे- 
सन, वेध्याबाटका वर्णन १२ 


वेदयाओंका जीवन और मिथुनोके सुरत- 


व्यापार १२ 


१६ 
संधि 
९., 


ज॑बूलासित्ररिट 
विषय कडवक संधि विषय ह कडवके 
विद्युर्बरका जंबूस्वामीके घरमें चोरी १०, जंबुस्वामोकी दोक्षा और बवस्वामूषण 
हेतु प्रवेश, तथा जंबूस्थामी और परित्याग २० 
वधुओंके कथोपकथतन सुनकर एवं माँ- विद्युल्बर, अरहदास, जिनमती माता और 
की विकक अवत्या देख वचित्त-परि- वधुओंकी प्रव॒ज्या; सुधर्माकों केवल- 
वबतेत और माँसे वार्ता १४-१५ ज्ञान भर जंबूकी द्वादशविष तपस्था २१ 


रका चोररूपमें आत्मपरिचय तथा 
मिक्कर उमका चिक्त-परिवर्तन 


करनेके प्रयापमें असफल होनेपर स्वयं 


भी उसके साथ दीक्षा छेनेका निएथय १६ 
भाँके हारा विद्य्चरको जंबूस्वामीका मामा 
कहकर उससे मिलाना १७ 


विद्यु्यरका वेष वर्णन, जंबूस्वामी एवं 
विद्यच्बरका साक्षात्कार शोर कुशलवार्ता १८ 


अंबूस्यामोको तपस्या, सुधर्माको मोक्ष, 
अंबूस्वामीको कैवल्य, देवों-द्वारा कैवल्योत्सव, 
ओर जंबूस्वामोकों मोक्ष प्राप्ति, माता, 


पिता एवं वधुओंका संन्‍्यासमरण करके 
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प्रस्तावला 


१, संपादन परिचय 
प्रति परिचय 


वीर कवि विरजित जंबूतामिचरिठ नामक यह अपभ्रंश महाका्य प्रथम बार संपादित होकर 
प्रकाशमें आ रहा है। इसका संपादन निम्नलिखित पाँच प्राचीन प्रतियोंके पाठोंका पुरा मिलान 
करके किया गया है : 

क॒ प्रति कारंजा भंडारसे पू० डॉ० हीरालाऊुजीके सौजन्यसे उपलब्ध हुई है। प्रतिमें कुल १०४ 
पत्र हैं, जिनमें-से प्रथम पत्र केवल एक ओर लिखा गया है। आकार ११” )८४३/; पंक्तियाँ प्रतिपृष्ठ 
अधिकांशत: ९, और किन्‍्हीं किन्‍हीं में १०; अक्षर प्रति-पंक्ति छगभग ३६; हाक्षिया दोनों पाह्वॉमें १", 
ऊपर-तीचे ३” । छिखावट सव्वत्र समान नहीं है। कहीं अक्षर बड़े-बड़े लिखे हैं, तो कहीं छोटे-छोटे । 
लेख सर्वत्र सुदर है । 

प्रतिका प्रारंभ ॥ स्वस्सि ॥ ओ नमों वीतरागाय” से होता है; और र्यारहवों संधिके अंतमें 
'हुय जबूपामिचरिए सिंमारवीरे महाकाव्वे महाकहद्देव्यत्त' यहीं तक आकर अधूरी पृष्पिका पर ही भ्रति 
समाप्त हो जाती है। इसके आगे कोई भी प्रशस्ति नहीं है। अत: इस प्रतिके लेखन-कालका अनुमान 
लगाना कठिन है। 


इस प्रतिकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं :-- 

(१) यह प्रति अनुस्वार प्रधान है, तथा इसमें निरथंक अनुध्वारका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। 

| (२) 'न'के स्थानपर सर्वत्र णका प्रयोग हुआ है, केवल दो स्थानोंको छोड़कर (१) 
कामिती, (२) अन्य: > जन्‍्नु । 

(३) अनेक स्थलों पर 'इ! के रथान पर “य' श्रुति, और 'य' श्रुति के स्थान पर “इ” का प्रयोग 
मिलता है। इ>य जैसे--अवदृण्ण > अवयण्ण ( अवतोण ) छहलल्‍ल छयलल्‍ल--( हि छेला, विदग्ध- 
पुरुष ); कइवय> कयवय (कतिपय); वदहतरिणि-वयतरिणि (वैतरणी);। पश्चयय>पंयवय (पत्िन्नत) 
आदि; एवं य>इ जैसे वेयल्ल>« वेइल्स (विचकिल्ल); आयउ>आइउ (आगठ:) भादि । 

(४) कहीं कहीं 'य' श्रुतिके स्थामपर व” श्रुतिका भी प्रयोग मिकछता है; जैसे जुपल> 
जुबक ( युगल ); 

(५) क्वचित्‌ 'वकारके स्थान पर '“मकारका प्रयोग--ताव>ताम (तावत्‌), एवहि> 
एमहि (इदानीस ) 

(६) तृतीया तथा सप्तमी विभक्तियोंमें सर्वत्र 'इ” का अ्रयोग--(तृ०) करणि, अब्भासि, पियरि; 
तथा (स०) हियवह, घरि घरि, आ वसि भांदि 

ख प्रति--यह पोथी जयपुरके आमेर शास्त्र संडारमें उपलब्ध है। प्रतिमें कुल ७६ पत्र हैं, जिनमें 
६श्वाँ पत्र नहीं है। प्रथम पत्र इस प्रतिमें भी केवह एक ओर लिखा गया है। आकार ११”)८५३”; 
पंक्तियाँ प्रति-पृष्ठ (पत्र १ से ७४ तक) १४; और बीच बीचमें कुछ पत्रोंपर (२०, ३१, ३२) १४; 


। । जम्बूसामिचरिउ 


तथा पत्र ७४ व ७६ पर मोठे-मोटे अक्षरोंमें पृष्ठतः ९, ८, ९ व ११ पंक्तियाँ; अक्षर प्रति पंक्ति लगभग 
३४; हासिया पादवाँमें १३ व १३” तथा ऊपर-नीचे १”, ११। लेख अधमान, कहीं अकर छोटे-छोटे, 
कहीं बड़े-बड़े परन्तु सामान्य छपसे सर्वत्र श्पष्ट, शुद्ध एवं सुन्दर । 

ख प्रतिकी एक फोटो-कॉपो भी संपादककों पू० डॉ० हीरालाऊजीके सौजन्यसे उपलब्ध हुई है, 
शौर संपादत कार्यका आरंभ उसी प्रतिके पाठोंक मिलानसे किया गया था। पीछे जयपुर जानेपर उप- 
मुक्त मुछ ख प्रति उपलब्ध हो सकी। फोटो कॉरीका आकार है ६३”)८ ३९; हाशिया पादवॉमे ८ 
व हे” तथा ऊपर नीचे ३, ३” । 

इस प्रतिका आरंभ “ओं तमः सिद्धेभ्य:' से होता है। अंतसें बीर कविकी स्वकृत प्रशस्तिके उप- 
रांद 'इति जंबूसामिषरित्तं समाप्त! छिला गया है, और इसके पद्चात्‌ निम्नलिखित श्रति प्रशस्ति 
उपकब्ध होती है-- 


मन्ये वय॑ प्रृण्यपुरीव भाति सा मूमुणेति प्रकटीबसूव । 
प्रोन्तुगतन्मंडन चैत्यगेहाः सोपानवद्र॒श्यति नाकछोके ॥१॥ 
पुरस्सराराम-जलब्रकूपा-हर्म्याणि तत्राह्ति रतीव रम्या: | 

दृश्यंति लोकार्धनपुण्यमाजा ददाति दानस्य विशालकज्ञाला ॥२॥ 
श्री विक्रमावकन गते दाताब्दे पडेक-पंचेक (१५१६) सुमागंशीर्षे । 
त्रयोदशीयातिथिसवंशुद्धा श्री जंबूस्वामीति च पुस्तको5यं ।॥। 


इससे ज्ञात होता है कि यह प्रति संवत्‌ १५१६ में मार्गेशीषं शुक्ल श्रयोदशीके दिन भूकणूपुर 
(राजस्थान) तामक अति समृद्ध नगरीमें लिखो गयी, जो अपनी शोभामें स्वगंलोकके समान थी । प्रति 
लेखक अथवा लिखानेयालेके संबंधमें इससे कोई ज्ञान नहों होता । 

उपलब्ध पाँचों प्रतियोंमें यह प्रति सबसे अधिक प्राचीन है। पाठोंकी हृष्टिसे भी यह प्रति सबसे 
शुद्ध है। थत: मुख्य रूपसे इस प्रतिके पाठोंको ही मुर ग्रस्थका आधार माना गया है। इस प्रतिकी 
विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :--- 

(१) भादि 'न' का नियमित रूपसे सुरक्षित रहना । 

(२) मध्यवर्ती धसंयुक्त 'न! के स्थानपर “ण” का सर्वत्र प्रयोग, कुछ अपवादों, जैसे काणानल, 
निनहू, दाबानक, मुहियएन आदिको छोड़कर । 

(३) मध्यवर्ती संयुक्त 'न्ष' का सुरक्षित रहना, जैसे आसचन्न, उप्पन्न, संछतन्न, सन्नढ् आदि | 

(४) मध्यवर्ती संयुक्त 'न्‍्य' तथा 'ने' के स्थान-पर अनियमित रूपसे 'न्' अथवा “ण्ण' का प्रयोग, 
जैसे मश्नइ-मण्णह, सेश्न-सेण्ण, निन्नासिय आदि । 

(५) अनेक स्थलों-पर “ह के स्थानमें 'यं श्रुतिका तथा कहीं कहीं “'य' श्रुति के स्थानमें 'इ' 
का प्रयोग इ>य जैसे जदृ॒वि>जयबि, वहसव्ण >वयसवण, अवदृण्ण > अवयष्ण, पहसहइ>प्रयसइ, 
सेणावइ >सेजावय थादि; य>६ वेयल्छ >वेहइल्ल (वेगवान).। 

(६) क्सचित्‌ “व के स्थानपर “म' का प्रयोग, जैसे सकिवाण >सकिमाण; और कहीं 'म' के 
स्वानपर 'ब' का, जैसे भामिणी > माविणि | 

(७) तृतीया एवं सप्तभीके प्रत्ययों, कृदंतके पूर्वकालिक क्रिया रूपों तथा अन्यत्र भी 'ए' व 
मात्राका बाहुलय जैसे (तृ०) अन्भासें, पियरें, करणे [न], मुरोंदें; (सप्तमी) श्यणोे, धरे घरे, आ उसे; 
(इन पूबे७ क्रिया) परिहरेति, करेवि, मुझेवि भादि; अन्यत्र तेत्य, जेत्थ, जे, एत्तहे, तेत्तहे, सेट्ठं 
(जिश्टम), रोटर-अनिष्ट. (शत्रु) भादि; और कहीं कहीं 'इ” मात्रा भी जैसे घरि घरि, आयाण्णिनि आदि; 


न 


' पस्ताबना - ईै 
तथा क० पूर्व० क्रिया प्रत्ययोंसें जायवि, पढ़वि, करवि, परिहरवि ऐसे रूप भी बहुशः उपलब्ध होशे है 


(८) यह अति सठिप्पण है, जिसके चारों हाशियों-पर छोटे-छोटे अक्षरोंमें आद्योपांत टिप्पण 


छिसे गये हैं। टिप्पणोंके संबंधमें विशेष आनकारी मुल ग्रन्थके अंतमें संस्कृत टिप्पणोंकी भूमिका दी 
गयी है । 


शा प्रति--यह भी जयपुरके क्षाल्ज भंडारमें सुरक्षित है। इसमें कुछ ११४ पत्र हैं। थाकार 
१२” ८ ४ड्टै!; हाशिया दोनों पाए्योर्मे १३६”; १३९, ऊपर-नीचे १”, १“; पंक्तिसंस्या पत्र २ ते ३१ हक 
: प्रत्ति पृष्ठ ८, ८, बीचमें पत्र २६ में ९, ९। पत्र ३२ से पत्र ११४ तक पंक्ति संख्या कहीं ८, कहीं ९। 
इस प्रकार कुछ ६३ पत्रोंमें ८, ८ पंक्तियाँ हैं; पत्र १०६ तथा ११० पर १०, १०; तथा प्रथम-पत्रपर 
, एक ओर कुछ ८; क्क्षर प्रतिपंक्ति ८, ८ पंक्तियोंवाले पत्नोंमें छऊगमग ३२, व ९, ९ पंक्तियोंबारे 
पत्रोंमें लगभग ४०; लिखावट असमान, अक्षर कहीं छोटे, कहीं बड़े; परंतु हस्त-छेख आाद्योपांद सुंदर, 
स्पष्ट व शुद्ध । स्थान-त्थानपर बीच-बीचमें अक्ष रोंकी स्पाही समयके प्रभावसे उड़ गयी है । 
यह प्रति भी सटिप्पण है। चारों हाशियोंपर स्पष्ट भ्क्षरोमें सुंदरतासे टिप्पण लिखे गये हैं; थो 
अधिकांशतया ख प्रतिके टिप्पणोंके समान हैं, परन्तु अनेक स्थानों.पर उनसे भिन्न और विशद हैं।'' 


पाठक़ी दृष्टिसे यह प्रति पूर्णतया खत प्रतिसे मेल साती है, और इसीको आदर्श मानकर लिखायी 
गयी प्रतीत होती है। अतः इस प्रतिकी समस्त पाठगत विशेषताएँ वे ही हैं, जो उपयुक्त ख प्रतिकी । 
इन दोनों प्रतियोंमें यदा-कदा विरले ही परस्पर कोई पाठ-भेद उपलब्ध होता है, भौर अधिक करके 
वह पाठ ख की अपेक्षा शुद्ध सिद्ध हुआ है। परन्तु ये दोनों प्रतियाँ निश्बययतः एक.ही परंपराकी हैं। 


ग॒ प्रतिका कआ्षारंभ ख प्रतिके समान ही 'ओं तमः सिद्धेभ्य” से होता है, और अंत कवि प्रश- 
स्तिके उपरांत इय जंबूसामिचरित्त समाप्त से। इसके उपरांत निम्नलिखित प्रति प्रशस्ति उपलब्ध 
होती है :-- 

संवत्‌ १६०१ वर्ष आपषाढ़ सुदि १३ भौमवासरे तोडागढ़वास्तव्ये राजाधिराज्य-राव श्री राम- 
चंद्र-विजयराज्ये श्री आदिनाथचैत्यालये श्री मुल्संघे नंद्यम्नाये बलात्का रगरो सरस्वतीगष्छे श्री कुंदकुंदा- 
चार्थान्‍वये भ० श्री पद्मनंदिदेवास्तत्पट्टे म० श्री शुभचंद्रदेवास्तत्पट्टे म० श्री जिनचंद्रदेवास्तत्पट्टे म० श्री 
प्रभाचंद्रदेवास्तच्छिष्य मं० श्री धम्मंचंद्रदेवास्तदाम्नाये खंडेलवालान्वये साहगोत्रै जितपूजापुरंदरदानगृण- 
श्रेयो दुपति: ॥ सा० महसा तड्भायया सुहागदे तत्युत्र सा० मेघचंद द्वितीय कौजू। सा० मेघचंद भार्या 
माणिकदे द्वितीय नोलादे तत्पुत्र सा० हेमा द्वितीय सा० हीरा तृतीय सा० छात्ू । सा० हेमाभार्या हमीरदे 
तत्पुत्र चिरंजी भीषा। सा» द्वीराभार्या होरादे। सा० कोजूमार्या कौतिगदे तत्पुश्न सा० पदारथ 
द्वितीय घीवा । सा० पदारथभार्या पाठमदे तत्पुत्न सा० धनपाल। सा० षीवाभार्या घिवसिरि तत्पुत्र 
डूंगरसी । एतेषां मध्ये सा० हेमाभार्या हमीरदे एतत्‌ जंबृस्वामिचरित्र लिषाप्य रोहिणीव्रत-उच्यापनाथं 
शानपात्नाय मंडलाचार्य श्री धम्मंचंद्राय दत्त |। 


शानवा ज्ञानदानेम निर्भयो5मयदानतः । धननदाणात्‌ सुधी नित्य॑ निर्व्यधिभेंषजा भवेत्‌ ॥ 
॥ श्रीरस्तु ॥ जैनधर्म चिरं जीय/त्‌ ॥ कल्याण जयतु ॥ 


इस बृहत्‌ प्रशस्तिसे निम्त बातोंकी जानकारी होती है :-- 


(१) यह प्रति संबत्‌ १६०१ में आषाढ़ शुबरू त्र॒योदक्षी मंगलूवारके दिन महाशज श्री 
रामचंत्र-विजयके राज्यमें तोडागढ़नगरमें श्री आदिनाथ चैत्यारूयमें मंडलछाचार्य श्री धर्मच्ंद्रको प्रदान 





३. टिप्पणोंके विस्तृत परिचयके छिए देखें: ज० सा० च० 'संहकृत दिप्पण। .. . - . 


डे जम्यूसामिचरि 

करने हेतु लिखवायी गयी, जिनकी गुरु-परंपरा निम्त प्रकार थी :-- 
मूलसंघ, नंद्याम्ताय, बलाटकारगणा, सरस्वतीगण्छ भरी कुंदकुंद/भार्यास्वियमें :--- 
भ० पद्मतंदि 


| 
भ० शुभचरदर 
| 


» जिनेधन्द्र 


» पभाषन्दर 
मंडलालायं मुनि श्री धर्मवनन्‍्द्र 


इन मं० धर्मंचद्धके आम्तायमें खंडेछवाकाम्वयर्मे इनके श्रावक दिष्पोंकी परम्परा चली, 
जिनमें साह हेमाकी भार्या हमीरदेने रोहिणीव्तके उद्यापनाथं इस जम्बूल्वामिचरित्रकों लिलवाकर आचार्य 
धर्म बच्धको प्रदान किया । इस श्राविकाका वंशवृश्ष निम्नप्रकार है :--- 


साह महसा--भार्या सुहागदे 








(१) पुत्र सा० भेषचंद द * (२) कोजू 
। झा कोौतिगदे 
| | | 
भार्या (१) माणिकदे (२) नौलादे | | 
| (१) पुत्र सा० पदारथ (२) सा» षोवा 
| 
पुत्र (१) सा० हेमा (२) सा० हीरा (३) सा० छात्र भार्या पाठमदे | 
| | 0» | भार्या घिवृसिरि 
भार्या हमो रदे भार्या हो रादे पुत्र सा० घनपाल | 
| पुत्र डूंगरसी 
पुत्र चि० भीषा 


ग भ्रतिसे उपलभ्य उपयुक्त समस्त तथ्योंको ध्यानमें लेनेसे स्पष्ट है कि कुछ बातोंमें यह खत प्रतिसे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रति है । 


चघ प्रति--यह भी जयपुरके ज्ञास्त्र भंडारमें उपलब्ध है। पत्र संख्या दो भागोंमें दी गयी है। पहले 
पत्र संख्या १ से ५१ तक है, और पुन: १ से ४७ तक, इस प्रकार कुछ पत्र संख्या ९८ होतो है। इसे 
बीचमें पत्र ५१ तक लाकर मये सिरेसे १ से प्रारम्म करनेका कोई कारण प्रतीर्त नहीं होता । आकार 
११९५८ ५३”; पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ ११) अक्षर प्रति पंक्ति छगभग ३४; प्रथम व अंतिम पत्र दोनोंपर केवल 
एक ओर कुल १०, १० पंक्तियाँ लिखी गयी हैं। हाशिया दोनों पाश्वॉमें १३”, १३*; ऊपर-नीचे 
(४,१” | लेल सुन्दर स्पष्ट व शुद्ध है । 


: प्रस्तायना हे 


प्रतिका प्रारंभ “स्वस्ति श्रो गरोशाय- ममः )। थों नमो वीतराभाय ॥” इन दो संग समसस्‍्कारोंसे 
होता है। इससे. प्रतीत होता है ,कि प्रति-लेखक कोई गरोश भक्त भ्रजैन पंडित था। अंतमें प्रति 
अपूर्स है। ११वीं संधिमें १५वें कड़वकके घत्ताक्ी दूसरों पंक्तिका 'सोबक्षपरंपर' बस इतने प्रारं- 
भिक अंशके उपरांत ही प्रति समाप्त हो जाती है। इसके आगे किसी प्रकारकी कोई प्रशंत्ति नहीं है । 
थत: प्रतिके लेलशनकार आदिक्रा अनुमान लगाना कठिन है । 


प्रतिगत विशेषताएँ :--- 


(६) इस प्रतिकी ध्वस्यात्मक विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :--- 

(१) थादियें सवंत्र तथा मध्यमें 'न्व' न्‍य, एवं 'नं' इन संयुक्त रूपो्में विद्यमान 'न्‌' ध्वनिको पूर्ण 
सुरक्षा; कह्टीं-कहीं मध्यमें भी असंयुक्त 'न! का सुरक्षित रहना; अन्यत्र जैसे 'श” और 'णुं' के स्थान 
पर प्रचुरतासे तथा कहीं-कहीं ष्ण, रन, हु, एवं ण्य के स्थान-पर भी प्न, न, न्‌ के प्रयोगका बाहुल्य । 
थादि “न सुरक्षित रहनेके संबंधमें यह ख्र एवं ग॒ प्रतियोंसे पूर्णंत/ मेल रखती है। भय स्थितियोंमें 
न के प्रयोगोंमें-से कुछ उदाहरण निम्नप्रकार हैं :--- 

मध्य असंयुक्त न > ने नभिविनसि, राणानल आदि; प्न > न्न जीवासाठिन्नु, आसश्नभव्व, 
भिन्न, पन्नय, संछिन्न, सन्रिह आदि; न्‍्य > प्न अन्न, अन्नुन्न, धन्त रायकन्ना, सिन्न आदि; ने > भ् पुणु- 
सठ ( पुनर्तवः ), निन्चासिय, दुन्चिरिक्ख आदि; ष्ए > हू तुन्हिककों; स्‍त > न नेह; स्‍्त >न्‍्ह न्हाण; 
जह्ञ > भमज्मन्न; ण्य > प्न लावन्नवन्न, तारुन्न, मद्दापुन्त, भन्नह, आदि; झ्ञ > न संपन्ननाण; श 
> त्न सनप्नालुय, विन्नत्त, विनज्नाण आदि; रा > ञज्न अवहश्न, फलिहवन्न, वन्षिऊण, उन्नामय, संपुन्न, 
कन्नपुड, निव्वन्नमि, महन्तव आदि आदि । 

(२) तृतीया एवं सप्तमी विभक्ष्तियोंमें, एवं अन्य शब्द रूपोंमें 'इ' एवं “ ' मात्राके प्रयोगमें यह क 
प्रतिसे मेल रल्तती है। 

(३) अन्य पाठोंमें इस प्रतिका मेल अधिकांशमें क एवं कह प्रतियोंस तथा अल्पांधमें ख एवं ग॑ 
प्रतियोंते है, और अनेक पाठ चारों प्रतियोसे भिन्न तथा अधिक शुद्ध हैं। अत. यह प्रति कह मोर ख गे 
इन प्रति परंपराओंकी अपेक्षा किसी अन्य स्वतंत्र प्रतिसे संबंध रखतो है। संभव है इस परम्पराकी 
कोई अन्य प्रति किसी शास्त्र-भंडारमें कभी . अधिक शोध-खोज होनेपर उपरूब्ध हो सके । “जंबूसामि- 
चरिड पंजिका'से भी उपर्युक्त दोमों प्रति-परम्पराओं (क हः, ख ग) से भिन्न प्रति होनेके संकेत मिलते हैं । 

हु प्रति भी जयपुर शाल्त्र-मंढारमें उपलब्ध है। कुल पत्र संख्या १०६; आक्रार१० )८ ४३; पंक्तियाँ 
प्रति पृष्ठ १०; अक्षर प्रति पंक्ति लगभग ३४; अंतिम पृष्ठपर कुल आठ पंक्तियाँ हैं, और अन्य 
प्रतियोंके समान इसमें भी प्रथम पत्रपर केवल एक ही बोर कुल १० पंक्तियाँ हैं। हाशिया दोनों पाश्वों- 
में लगभग ३”, ३“, तथा ऊपर नीचे ३”, ३” । लिखावट बहुत सुन्दर ओर चमकीली है, पाठ भी अनेक 
स्थलों-पर क्‌ प्रतिकी अपेक्षा शुद्ध है। इसके लेखनकी दीर्घ काछावबिके प्रभावसे प्रतिके पत्र बहुत जोर्ण 
ओर टूटनेवाले हो गये हैं । 

प्रतिका आरंभ ॥। स्वत्ति ॥ ओं नमो वीतरागाय ॥।” इस प्रकार होता है। प्रति पूर्ण है। कवि 
प्रशत्ति इसमें नहीं है, परन्तु निम्न प्रति प्रशस्ति उपलब्ध है :--- 

संवत्‌ १५४१ बर्षे आसोजबदि ७ सप्तम शनिवारे श्री मूलसंघे बलाटकारगरों सरस्वतीगच्छे कुंद- 
कुंदाचार्यानए [ 'यान्वये ] भट्टारक श्री पश्चनंदिदेवा तत्पट्ट भट्टारक श्रीशुभचंद्रदेवा तत्प्टे भट्टारक श्री 
जिनचंद्र देवा तत्शिष्य श्री रत्नकीति देवा पंडेलवालानवे [ न्‍्वये] पाटणीगोत्रे संघही धनराज सर््रस्ति 
[स्वगंस्थ: ] तस्य भार्या कोडो । तयो पुत्रा संघही देवराज | मूलछराज। तस्य पुत्र [पुत्रा:] सोनपाक । 
रणमसत । महिपाऊक | मठु । ज्ञानावरणीकम्मंक्षयनिमित मु० [मुनि] भ्रो विधासकीत्ति जोगु सक्तो [? ] 
पाटणी पुस्तक बटापितं ॥ शुभ भवतु ।॥। 


् अम्वूस्सामिचरिउ 
इस अशल्ति-पर-से इतनी बातें जानी जा सकती हैं ।-- 
(१) प्रतिका लेखन संवत्‌ १५४१ में आदिवन कृष्ण सप्तमी शनिबारके दिन पूर्ण हुआ । 


(२) यह प्रति मुति शी विशालकीत्तिको प्रदान करनेके निमित्तसे लिखायी गयी, जिनकी गुरु- 
परंपरा निम्नप्रकार थी :-- 


मुख्संघ-वलातका रगशा सरस्वतीगच्छ-कुंदकुंदाचार्यात्वयमें भ० श्री पद्मनंदी ( सं० १३८५-१४५० ) 


भ० श्री शुभवंद्र (सं० १४५०-१५०७ ) 
| 
४ | जिनचंद्र ( सं० १५०७-१५७१ ) 
| 
श्री रत्नकीत्ति 
| (?) 
ह मुनि श्री विशालकीत्ति 
खंडलवालान्वयमें, पाटनी गोत्रमें श्री रत्नकीत्तिके एक (श्रावक ) द्षिष्य संघही ( संघाधिप-संघ- 
पति) घनराज थे, वे स्वगंस्थ हो गये । उनकी कोडी नामकी भार्या थो । उसके दो पुत्र थे, संघह्दी देवराज 
और मुलराज । संभवत: मूलराजके चार पुत्र हुए सोनपाछ, रणमर, महिपाल और मसू। इसके बादका 
अंश स्पष्ट नहीं है। इसी पाठनी परिवारके किसी व्यक्तिने जो मुनि श्री विशालकीत्तिका भक्त था, उनके 
छिए यह पुस्तक लिखवायी । 
प्रतिगत विशेषताओंकी दृष्टिसे यह प्रति पूर्णा रूपसे क प्रतिसे समानता रखती है तथा निद्िचत 
रूपसे ये दोनों प्रतियाँ एक ही प्रति-परंपराकी हैं। हम प्रतिका छेखनकाल उपयुक्त प्रशस्तिके अनुसार 
बिलकुल निश्चित है, परंतु क प्रतिमें कोई प्रशत्त न होनेसे उसके लेखनकालका अनुमान लगाना कठिन 
है, यह पहले ही कहा जा चुका है। तथापि प्रतियोंके पत्रोंकी अपेक्षाकृत जोणंता तथा हः प्रतिमें क प्रतिकी 
श्रपेक्षा अनेक पाठ शुद्ध होने एवं के प्रतिके अधुरेपन आदि तथ्योंपर विचार करनेसे ऐसी दृढ प्रतीति 
होती है कि डः प्रति क्‌ प्रतिसे बहुत अधि% प्राचीन है। ओर इस दृष्टिसे देखनेपर वास्तवमें इन प्रतियों- 
के संकेत बिलकुल विपरीत अर्थात्‌ डः के स्थातपर क, और क के स्थानपर डः ऐसा होना चाहिए था। 
परन्तु क्योंकि संपादकको क्‌ प्रति सर्वप्रथम उपलब्ध हुई और हः प्रति सबसे पीछे। अतः इनकी उपलब्यता+ 
को दृष्टिसे ही इनके ये संकेत मान लिये गये हैं । ४ 
उपयु कत पाँचों प्रतियोंमें ख प्रति सबसे प्राचीन है, संवत्‌ १५१६ की । इसके ब।द काछक्रममें हू 
प्रतिका नाम आाता है जो ख के ठोक २५४ वर्षोपरांत संवत्‌ १५४१ में लिखी गयी थी। इसके उपरांत 
ग प्रतिका समय आता है, जो डः प्रतिके ६० वर्षोपरांत संबत्‌ १६०१ में लिखकर पूर्ण हुईं। क एवं 
घ प्रतियाँ अंतमें अपूर्ण हैं, शेष इनके संबंधमें ऊपर लिखा गया है। 
यहाँ संपादन-सामग्रीके परिच्यमें “जंबूस्वामीचरित्रपंजिका” (पं) का प्ररिषय देना इस दृष्टिसे 
आवश्यक है कि संस्कृत टिप्पणोंके साथ मूल पाठके जो उद्धरण इसमें शिये गये हैं, वे पा5-संशोधनमें बहुत 
सहायक सिद्ध हुए हैं, ओर कहीं-कहीं तो केवल पंजिकाका पाठ ही शुद्ध रहनेसे उसे मुरूमें स्वीकार कर 
अन्य सब प्रतियोंके पाठोंको पाठमेदोंमें दे दिया गया है । 


१. मूछसंघ बरूत्कारगण उत्तशाखाके विस्सृत इतिह्वासके किए देखें: डॉ० जोहरापुरकर कृत 
“सट्टारक-संप्रदाय” पृ० 5५९ से पृ० २१२ । 


4 प्रस्तावना हि भ 


प॑ की प्रतिमें कुछ पत्र संस्या ३१ है; आकार १०३१)८४३”९; पंक्तियाँ प्रतिपृष्ठ १२; अक्षर 
प्रति-पंक्त छृग़भंग ४०; हाशिया दोनों पाइवॉमें १९ १” मे कम, ऊपर-तीचे ३”, ३? । पत्र २ ३ अ, 
( पृं० ४५ ) पर कुल ९ट्टे पंक्तियाँ हैं। प्रथम पत्रपर दाहिनी ओरके हाक्षियेपर “जंबूस्वामीबरित्रस्य 
पंजिका” लिला हुआ है। यह प्रति जयपुरके छोटे तेरापंथी मंदिरके शास्त्र-भंडारमें उपलब्ध है। ह 
पंजिका (पं) का प्रारंम “ओं नमो श्री वीतरागाय। मन्दमतीनां सुखावबोधाय जंबूस्वामी- 
54 एके टिप्पणकं” हस प्रकार होता है और अंतमें निम्न छपूरों प्रति प्रशस्ति भी उपलब्ध 
.. श्री शुभ भवतु | संवत्‌ १५६५ वर्ष फाल्गुण सुदि १० गुरुवासरे पुष्यनक्षत्रे श्रीमृलसंघे नंध्ाम्नाए 
सरस्वतीयच्छे श्रो कुंदकुंदा बाय न्वये भट्टारक श्री पश्चनंदिदेवा तत्पट्टे म० श्री० शुमचंद्रदेवा तत्पट्टे भ० 
भरी जिनचंद्रदेवा तत्शिष्य मंडलाचार्य मुनि श्री रत्नकीत्तिदेवा तत्शिष्प मंडछा० मुनि श्री देमचंद्र तदा- 
स्नाए षंडेलबालानुए [ “न्वये ] टोग्या गोत्र संपभारधुरंधरं ““**“सं० । 
ु इस अपूर्ण प्रक्षस्तिसि यह जानकारी होती है कि यह पंजिका (पं) संवत्‌ १५६५ में फाल्गुण 
शुक्र दशमी गुरुवारके दिन लिखी गयी; और जिन्होंने (?) इस पंजिकाकी रचना की; अथवा अपने 
गुरुसे अथोंक्रो सुनकर लिखा, या स्वयं लिक्षवाया, उनकी गुरुपरम्परा निम्नवकार थी :-- 
*मुलसंध-नंद्याम्ताय-स रस्वतीगच्छ-कुंदकुंदा चा यन्विय में :--- 
भण० श्री पद्मनंदी [सं० १३८५--१४५० ] 
७ # शुभचंद्र [सं० १४४५०--१५०७ ] 
» 9» जिनचंद्र [सं० १५०७--१५७१] 


बार मुनि श्री रत्नकीति [ इन्होंने सं १५७२ में बिल्ली जयपुर शाखासे अलग नागौर 
;ल्‍ | शाला स्थापित की । ] 
मंइछा० मुनि श्री हेमचंद्र 
इनके . आम्नायमें खंडेलवालान्वयमें टोग्या य्रोत्रके संघपति"““(अपूर्ण) “”''““* [ने इस प्रतिको 
मुनि हेमचद्धजीके निमिस लिखवाया ]। 
सम्पादनमें सहायक सामग्रीके रूपमें दो और रचनाओंका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है | 
(१) ब्रह्म-जिनदासकृत “जंबूस्वामीचरित” और (२) पं० राजमल्लकृत “जंबुस्वामीचरित | ब्रह्म 
जिनदास भ० सकलकीतिके शिष्य थे और इन्होंने संवत्‌ १५२० में जंबृुस्वामिचरित्रकी रचना पूर्ण की 
थी। यह चरित प्रस्तुत अपअंश काञ्पके समान ११ परिच्छेदोंमें पूर्ण हुआ है, और अधिकांशतया 
सभी बातोंमें न केवछ भावात्मक रूपसे बल्कि शब्दात्मक रूपसे भी इससे इतनी अधिक समानता रखता. 
है कि इसे ययाथमें प्रस्तुत अपक्रंश-काव्यका संस्कृत रूपांतर कहना क्षनुचित न होगा। अतः स्वाभाविक 
रूपसे इस संस्कृत रूपान्तरसे मुल अपश्रंशके पाठ संशोधन और द्िंदी अनुवादमें बहुत अधिक सहायता 
मिली है। 
पं० राजमल्छकी रचना सं० १६३२ में आगरेमें पूर्ण हुई। इसमें १३ पवं हैं, भौर इसका भी 
विषयानुसार पर्व-विभाजन प्रस्तुत अपभ्रंश काव्यसे अत्यधिक मिलता-जुलतां है। प्रारंभमें कुछ पर्य 
केवल आगरे आदिका वर्णत होनेसे बास्तवमें मुल रचनासे विशेष संबंध नहीं रखते । इसका श्रष्ययन 
करनेसे स्पष्ट होता है कि यह भी अपजंश जंबूसामिचरिउका अधिकांशमें संस्कृत रुपांतर ही है। अतः 
इससे भी पाठसंशोधन व अनुवाद कार्यमें पर्याप्त सहायता उपलब्ध हुई है । 


१. महार 6 संप्रदाय पृ० १६, १३१ तथा ॥$४; टेखांक १०९ | 


ष्द जम्यूसामिचरिट 
प्रति प्रशस्तियोंकी आामाशिकता : 

ख ग ह प्रतियों तथा प॑ की प्रशस्तियोंमें मूलसंध, बलहूटकारगणके जिन भट्टारकों एवं मुनियों, 
वया संडेलवालान्वयमें पाटनी, टोंग्या ( या ठोल्या ? ) और साह गोत्रोंमें उनके श्रद्धालु श्रावकों तथा 
प्रतिलेल्लन स्थानोंके नाम आये हैं, उनकी ऐतिहासिक सचाईकी परीक्षाके लिए यहाँ कुछ चर्चा कर छेना 
छेना उचित होगा | 

. दिगंबर जैन-संघके हृतिहासमें बलात्कारगणका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, और जैन साहित्यकी 
सुरक्षा एवं संवर््धनमें इस गणके भट्टारकों, आचारयों, मुनियों तथा श्रद्धालु श्रावकोंका अभूतपूर्व एवं अनु- 
पम योगदान रहा है। केवल साहित्य ही नहीं, जैनभर्म, संप्रदाय और जैनतीथों व मंदिरोंकी सुरक्षा, 
प्रंचारअसार और निर्माणमें सदेव ही .इस संघका बहुत बड़ा हाथ रहा है । 

थू' तो इस गणका उद्भव आचार्य कुंदकुंदसे ही माना जाता है, और तदनुसार इसके साथ 
कुंदकुंदाचार्यान्‍्वय, नंद्याम्नाय, सरस्वतीगच्छ आदि पद भी जुड़े रहते हैं, परन्तु इस गणका प्रथम 
उल्लेख आधाय शभ्रीचंद्रने किया है, जो धारा नगरीके निवासी थे, और जिन्होंने सं० १०७०, १०८०, 
एवं १०८७ में क्रमशः पुराणसार, उत्तरपुराण वे प्मचरितकी रचना की थी। यहींसे इस गणकी 
ऐतिहासिक परंपरा चालू होती है, और विक्रम की १५वीं शती तक जाती है। दक्षिणमें इस गणकी 
कारंजा एवं लातूर शाखाएँ वि० की १६वीं शतीसे प्रारम्म होफर वर्तमान तक चल रही हैं। 

बलात्कारगणकी उत्तर-शाला मंडपदुर्ग ( मांडलगढ़-राजस्थाम ) में भरष्टारक वसंतकीतिके द्वारा 
सं० १२६४ में प्रारंभ हुई, तथा विशालकीति-शुभकीति-धर्मचंद्र-रत्नकीति एवं प्रभाघंद्र भट्टारकोंसे 
होती हुई भ० प्मनंदी ( सं० १३८५-१४५० ) तक आकर उनके बाद दिल्‍्ली-जयपुर; ईडर एवं 
सूरत इन तीन प्रमुख शाखाओमें विभकक्‍्त हो गयो। दिल्ली-जयपुर शाजल्ामेंले दो और उपशालाएं 
निकलीं, नागौर शासा एवं अटेर क्षाल्ला। अटेरशालामें से सोनागिर प्रशाखा; ईडरशाखामें-से भानपुर 
उपशासा; ओर सूरत शाखामें-से जेरहूट उपशाला | इन सबका दीघेकालीन इतिहास है, और इनमें-से 
बहुत-से भट्टारकप्रीठ आज भी विद्यमान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बलात्कारगणकी शाखा, उप» 
शाखा और प्र-शास्राएं संपूर्ण उत्तरभारतमें व्याप्त थीं। दिल्‍्लछी-जयपुरक निकटवर्ती उत्तरप्रदेश एवं 
पंजाबमें हिपार तकका सारा प्रदेश इसी शाखाके प्रभावमें था। गुजरात, राजस्थान एवं मालवामे भट्टा- 
रक-संप्रद/यका अत्यधिक प्रभाव था; और दिल्ली जयपुर, पंजाबमें अ।जका” कुरुक्षेत्र तथा उत्त रप्रदेशमें 
मेरठ व आगराके संभाग, इन समस्त प्रदेशोंमें बलात्कारगणक भट्टा रकों, मुनियों तथा भक्तभ्ावकों-द्वारा 
निरंतर धर्म व साहित्यकी सुरक्षा और संबर्द्धनका कार्य संपन्न किया जाता रहा । 

यहाँ उपयुवत विस्तृत टिप्पणी देनेका तात्पयं यह है कि जंबूसामिचरिउकी ख ग॑ एवं हः प्रतियों 
तथ। प॑ की प्रशस्तियोमें बलात्कारगणसे संबद्ध जिन-जिन अ.चार्यों, खंडेलवालान्वय, पाटणी, साहू तथा 
टोग्या [ठोल्या ? ] गोत्रों एवं रूंकणपुर और तोडागढ़ नगरों तथा रावराजा रामचंद्र (सोलंकी) के 
नामोल्लेख हुए हैं, वे सभी पूर्णवः ऐतिहाधिक हैं, तथा भट्टारक संप्रदायसे संबद्ध लेखों, प्रशस्तियों व 
पट्टावलियोंमें इत सबके नाम उपलब्ध होते हैं। शत: प्रतियोंकी प्रश्नस्तियोंमें दी गयी सूचनाएं 
ऐतिद्ासिक सत्य हैं । 


पाठ-सम्पादनकों पद्धति 


8 १ सामान्य लिद्धांतके रूपमें ख एवं ग प्रतियोंकी परंपरागत सर्वप्राबीयता, तथा पाठोंकी प्रामा- 
णिकताको ध्यानमें रखकर इस प्रतियोंके पाठोंको ही मुलूमें स्वीकार किया गया है। परन्तु अर्थ औचित्य 
तथा व्याकरण एवं छंदशुद्धिकी दृष्टिसे जहाँ कहीं भी आवश्यक प्रतीत हुआ है वहां क थे एवं क प्रतियों- 


१ भंह्टारक सम्प्रदाय ६० ४४ । 


प्रस्थोषना है. 
के, या केवल क $ प्रतियोंके, तथा बहुत बार केवल किसी एक ही प्रति, विशेष रूपसे थ में उपलब्ध 
पाठकों ही ले लियां गया है । क्ववित्‌ केवल प॑ में उपलब्ध पाठफ़ों भी इसी आधारपर स्वीकार किया 
गया है, ओर इसी प्रकार कुछ ऐसे भो स्थरू हैं, जहाँ सब प्रतियोंके पाठोंके आधारपर उनसे भिन्न शुद्ध 
पाठ बनाया गया है। ऐसे समस्त स्थलॉमें यह पाठ परिवर्तन कहीं भी एक अक्षर, एक मात्रा अथवा 
एक अनुस्वारसे अधिक नहीं किया गया । 

8 २ 'ग” और 'ण' के प्रयोगक सम्बन्धमें निम्न प्रणाक्ो अपनायी गयी है :-«- 

() आदि 'न की सर्वत्र सुरक्षा । 

(४) मध्यवर्ती संयुक्त 'न्र! की सुरक्षा; जैसे सन्नद, भिन्न, भासन्न आदि । 

(॥) आदियें 'न के पश्चात्‌ 'ने' आनेपर 'ज्न' का प्रयोग, जैसे निन्‍्तातियं । 

(ए) भाणानकू, अनल तथा नेह (स्नेह) शब्दोंमें 'न' को सुरक्षा । 

(४) अन्य सब स्वितियोंमें मध्यत्र्ती असंयुक्त तथा संयुक्त तु के स्थानपर सर्वत्र णू का प्रयोग 
किया गया है। इस संबंबमें थे प्रतिका साक्ष्य भिन्न है, और जैसा कि थे प्रतिक परिलयमें प्रतिगत 
विशेषताओंके अन्तगंत ६ १ में कहा गया है कि यह प्रति 'न'कार बहुरा है और इसमें न॑, न्‍य, ज्ञ, ण्य, 
रो, ष्ण, सन और छू के स्थानपर प्रचुरतासे न, न्न, त्‌ का प्रयोग हुआ है, इन प्रयोगोंकों स्वीकार 
नहीं किया गया | इसके दो कारण हैं--एक तो यह कि स्वयं इस प्रतिमें भी ये प्रयोग सर्वत्र नियमित रूपमें 
नहीं किये गये हैं, कहीं हैं, कहीं नहीं; और दूसरा यह कि जो एक परंपराकी प्राचीनतम व प्रामारिक- 
तम उपलब्ध प्रतियाँ खू और ग हैं, उनमें ये प्रयोग नहीं पाये जाते। अत: यह साक्ष्य इस अकेली घ प्रति- 
का रह जाता है, जिसकी प्राचीनताका कोई निश्चय नहीं है। 

'न' के इन प्रयोगोंके सम्बन्धमें यहाँ दो साक्ष्य प्रस्तुत हैं। प्रथम साक्ष्य श्रीचंद्र कृत अपभंश 
'कहकोसु'' (कथाकोष, वि० सं० ११२३) का है, जिसमें उपयुक्त घ प्रतिके ठीक समान, परंतु अधिक 
नियमित रूपसे शब्दोंके आदि एवं मध्यमें असंयुक्त तथा संथुक्त सभी स्थितियोंसे न एवं न्‍न का 
प्रगोग अत्यंत प्रचुरतासे किया गया है। दूभरा साक्ष्य जिनदत्तसूरि ( वि० सं० ११३२-१२११) विर- 
चित अपभ्रंंश काव्यत्रयी ._ (चर्चरी, उपदेशरतायनरास, कालस्वरूपकुलक ) का है, जो गुजरदेशीय थे 
और जिन्होंने वीर करतिके प्रस्तुत अपभ्रंश चरितकाव्यकी रंचनाके अधिकसे अधिक एक सो वर्षोंके अंदर 
हो अपनी काव्यत्रयीडी रचना की थी । इस अप» काव्यत्रयीमें उपर्युक्त पाँचों स्थितियोंमें न, न्न एवं न्‌ का 
प्रयोग किया गया है, जिनके कुछ उदाहरण ये हैं :--नमिवि (च० १) गुणवशक्षण (च० २) पृत्निहि 
(पुण्यै: च० ७), मन्तिठ (मानितः च० १४), नहवण (उप० ४८), निव्विन्नी ( उप० ६७ ), सुन्नझ 
( काछ० १२ ) तथा नेह (काल० १३) | परंतु प्रस्तुत रचनामें इस संपादकने कुछ विशिष्ट स्थितियों- 
में ही न, न्‍न का प्रयोग स्वीकार किया है. इसका कारण ऊप( ही लिखा जा चूका है | 

8 ३ सभी प्रतियोमिं कगभग सर्वत्र 'ब' के स्थानपर 'व' का प्रयोग मिलता है, इस संबंधमें मैंने 
मुल-संस्कृत शब्दके अनुवार यवास्थान ब्‌ व्‌ दोनोंका प्रयोग किया है । 

6 ७, दो स्वरोंके बीचमें 'य' श्रुति एवं “व श्रुतिके प्रयोगमें प्रतियोंमें एकरूपता नहीं है, कहीं 
इनका प्रयोग हुआ है, और कहीं केवल उद्वृत्त स्वर ही शेष रहा है। इस संबंधमें जहाँ दो या 
अधिक प्रतियोंमें श्रुतिका प्रयोग हुआ है, उसे स्वीकार किया गया है। 'व' श्रुतिका प्रयोग उन दो स्वरंकि 


३. संपादक : डॉ० हीराछार जैन; प्रका० प्रात टैक्स्ट-सोसायटो «»हमदाषाद प्रन्थ शीघ्र 
प्रकाइ्य मान है । 

२. संपादक । छाकअंद सगवानदास गांधी, प्रका०गायक० ओरि० सिरोकृ भव्य क्र जज़ज़शो। 
बड़ौदा १९२७ ई० 
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१० जम्यूसामिच रिउ 


बीच किया थया है, जिनमें पूर्व स्वर 'उ' हो, अन्यत्र साधारणतः भ्रतियोंके अनुसार 'य' श्रुति ही रखी 
गयी है । जहाँ प्रतियोंमें किसी श्रुतिका प्रयोग नहीं मिलता, बहाँ नियमत: उद्वृत्त स्वर ही रखा गया है। 
६ ५. तृतीया एवं सप्तमीके कारक प्रत्ययों तथा कुदन्तके पूर्वकालिक क्रियाके कत्वा तथा ल्यप्‌ 
प्रत्ययोके स्थानपर और अन्यत्र भी खग प्रतियोंके साक्ष्यके अनुसार छन्दकी आवश्यकताकों ध्यानमें 
रखते हुए सबसे अधिक 'ए' व '9' तथा इनकी मात्राएँ ( * > )बौर जहाँ ये नहीं हैं वहाँ 'ह' अथवा 
की मात्रा ((); अथवां इन दोंनोंसे रहित जैसे करवि, पढवि, परिहरिवि श्रादि रूपोंको (खग 
प्रतियोंके घनुसार ) स्वीकार किया गया है । 
$ ६. क एवं ड़ प्रतियोंके अनुस्वारबहुल शब्दोंको इन प्रतियोंपर प्रादेशिक बोलीके प्रभावकों 
दिखलानेकी हदृष्टिसे इस प्रथम संस्करणमें पाठभेदोंमें रख लिया गया है। भविष्यमें किसी दुसरे संस्करण- 
में इन्हें रखनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी । 
$ ७. प्रतियोंमें लिखावट संबंधी निम्नप्रकारकी भूलें हैं, परन्तु शुद्धनपाठ छेना सर्वत्र संभव 
हुआ है :-- (४) उं न > पुण्ण उद्दिडं न > उद्दिपुण्ण (ख्रग) 
>'ऊण , » > उद्दिकण (क ड़) 
(४) थे हे) --पारए तरट्टि > पारपत्तरद्ट (क डः ) 


(४0) च>व तवचरण >> तववरण (क छः) 
बिराउसइं>विराउ' ( ,, ) 
'संकेयचत्तो > वत्तो (कडः ) 
व>च वेय३>चेयद (क ख ग ह) 
ववगयसत्त > चवगय (क छ) 
(९) ज्य >व्य ) घणुच्चत्थणीणं > घणुव्वच्छणीणं ( क ढः ) 
त्व>च्छ 
(५) ज्छ>त्य सच्छा >सत्या (ख ग) 
(शं) त्व>चछ वित्यिण्ण > विच्छिण्ण. (क डः) 
(शो) भ>त मुबडाल >तुयडाल (घ) 
0) ह अं कं || उवसावमि > उवसामवि (क छः) 
म>स समुद्धरहि>सुसुद्धदधि (कद) 
(७) र क>क्ख पर-केवलईं >> पक्सेवलई >> (क) 
(5) ल>स तण्हालुपउ> तण्द्यासुवद (क झक) 
इसपंर-से स्पष्ट है कि लिखावटकी ये अधिकांदा भूले क एवं हः प्रतियोंमें हुई हैं। इससे इन 
प्रतियोंके पाठोंकी प्रामाणिकता कम जाती है । ह 
साधारणतः उपयुक्त तिद्धान्तोंके अनुसार इस रचनाका संपादन किया गया है । 


२, ग्रन्थकार परिचय 


जन्मभूमि, परिवार, पिता, काव्यरचना प्रेरक, समय, पुर्ववर्ती और समकालीन कवि तथा 
भाचाये, समकालोन राजा, व्यक्तित्व और कतित्व : 

: अह्दाकवि बोरने जंबूमामिचरिठ (१. ४--५ ) में अपना परिश्रय स्वयं दिया है। उनका 
जन्‍म मालय देशके गुलसेड नामक पग्राममें हुआ था। उनके पिता छाडवर्गंगोत्रके महाकवि देवदत्त थे, 


' प्रसोधना '. ११ 


जिन्होंने पद्धडिया छंदमें (१) वरांगवरित , (२) अच्चरिया छौलोमें शांतिताथका यशोगान ( शान्ति- 
नाथरास ) ; (३) सुन्दर काव्य दौलोमें सुद्धधवीरकथा ; एवं (४) अंबादेबवीरास, की रचना की थी. 
जिसका तृत्याभिनय वीर कविके कारूमें किया जाता था। कबिने अपने पिताकों कवि स्वयंभू तथा 
पुष्पदंतके पदचात्‌_ तीसरा स्थान प्रदान किया है और कहा है कि 'स्वयंभृके होनेपर एक, पृष्पदंतके होने- 
पर दो तथा देवदत्तके होनेपर तीन कवि विरुयात हुए ( ५.१ )।” कविके इस कथनमें अतिशयोक्ति 
अवश्य संभावित है, तथापि इससे इतना तो निद्ियत रूपसे कहा जा सकता है कि अवद्य ही कविके 
पिता देवदत्त अपने समयके प्रस्यात व उच्चकोटिके कवियोंमें रहे होंगे । 

कविकी माँका नाम श्रीसंतुवा था, और (१) सीहल्ल (२) छक्षणांक तथा (३) जसई नामोंसे 
प्रस्धात तीन अनुज थे | कविक्ी चार पत्नियाँ थीं। प्रथम जिनमती, दूसरी पद्मावती, तीसरी लीलावती 
एवं अंतिम ( चतुर्थ ) भार्याका नाम. जयादेवी था। उनकी प्रथम पत्नोसे उन्हें नेमिचंद्र नामका एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था| यद्यपि वीर संधकृत काथ्य-रचनामें निपुण थे, किन्तु पिताके मित्रोंकी प्रेरणा, उत्साह 
संवर्द्धन एवं आग्रह, तथा संस्कृत काव्य-रचनाकों छोड़कर सर्वेजनप्रिय प्राकृत ( अपअंश ) प्रबन्ध शैलीमें 
जंबूसामिचरिठकी रचना करनेके अपने पिताके थादेशके कारण कवि अपजंश-प्राकृतमें महाकाव्यको 
रीतिसे 'जंबूसामिचरिंउड' की रचनामें प्रवृत्त हुआ । 


लाइवर्ग बंदकी ऐतिहासिकता 


कविका जन्म छाडवर्ग अर्थात्‌ लाठ-वगंट वंदामें हुआ था । इस छाट-बर्गटवंशका इतिहास बहुत 
पुराना है। वास्तवमें इस वंशका प्रारम्भ पुन्नाट संधसे हुआ है। इस संधके बचा पहले पुन्नाट अर्थाव 
कर्नाटक अदेश्षमें विद्वार करते थे, इसलिए इसका ताम पुन्नाट था। बादमें इसका प्रमुख कार्यक्षेत्र लाड- 
बागड (सं० लाट-बर्गट ) भर्थात्‌ गुजरात बोर सागवाड़ेके आसपासका प्रदेश हुआ। इसलिए इसका 
नाम लाड-बागड गच्छ पड़ा । 

पुन्नाट संधके प्राबीनतम ज्ञात आचायें जिनसेन हैं, जिन्होंने शक सं० ७०५ ( वि० सं० ८४० ) 
में बद्ध मानपुरके पादवेनाथ तथा दोस्तटिकाके शांतिनाथ मंदिरसें रहकर हरिवंशपुराणकी 
रचना की । 

आचार्य जयसेन लाड-बागड्संघके नामसे ज्ञात प्रथम व्यक्तित हैं, जिन्होंने बि० सं० १०५४ में 
सकली करदहाटक किरहाड, आधुनिक कराड, बम्बई प्रदेश ) ग्राममें रहकर धघमं-रत्नाकर मामक ग्रन्थ 
लिखा । प्रायः इसी समय इस गणके दूसरे आचार्य महासेनने प्रयुम्नचरित लिखा, तथा सं० ११४४ में 
इसी गणके आचार्य विजयकीतिक उपदेशसे एक मंदिर बनवाया गया ॥ 





१. दुर्भाग्यत: महाकवि देवदसको इन चारोंमें-से किसी एक सी रचनाका अर्मातक कोई पता नहीं 
घकता । संमव है कि कार्छांतरमें जिन-शासत्र मंदारोंके हस्तक्िखित प्रत्थोंक्ो सूचियाँ अमीतक 
पूर्ण रूपसे प्रकाशित नहीं हो पायी हैं, उनमें-से किर्सामें कोई रचना डपकब्ध हो सके । 

२. जं० सा० च० १,७५.७, तथा १.१८. धत्ताके ठपैरंत संस्कृष पद्य २-३ । 

६. पुश्नाट ओर काडगागढ संघोंकी एकताके छिए देखिएु : म० संप्र० छे० ६४३, द ७४७ तथा 
पूष्ठ २५७ । 

४. स० संप्र० छे० ६१२ 

५-७. वही, य्रू० २०७, तथा पृं० माथूराम प्रेमी कृत 'जैन साहित्य और हृतिहास” ह&वि० 
सण पू० १७६८ 


श्र अम्युझामियरिट 
आ० अयसेनसे लेकर भहासेन तक इस संधकी गुरु-शिव्य परम्परा निम्तप्रकार है : 
जयसेन 


| 
| ; | 

अभितसेन को तिसेन-जिनसेन ( वि० सं० ८४० ) 
«-कविला वार्य-विजयकी ति--- 
कर्ककोति ( सं० ८७० )-मौतनि भट्टा रक-- 
हरिषेश-मरतसेन-हरिषेत ( वि० सं० ९८९ ) 
“--पर्मसेन-शां तिषेण -यो पसेत -भावसे न, 
“-जयसेन ( वि० सं० १०५५ )--गुणाक रसेन-- 
महासेत | हर 





शांतिबेणके शिष्य आ० विजयकीति ( सं० ११४४ ) जो की गुरु परम्परा इस प्रकार थी--- 
देवसेन--कुलभुषण--दुर्ल मसेन---शांतियेण--विजयकी ति । ऐसे भी देवसेन गुरु लक यह परम्परा वि० 
सं० १०५० के पूर्व तक जा पहुँचती है । 


प्रस्तुत काव्यके रचयिता कवि वोरके पिता देवदत्त मालवामें इसी संघके अनुयायी वंशमें उत्पन्न 
हुए थे । वीर कृत “जंबुमामिचरिउ” का रचनाकार वि० सं० १०७६ निश्चित है ।' अतः उनके पिताका 
समय सरछतासे वि० सं० १००,० के कगमग माना जा सकता है। आ० विजयकीति ( सं० ११४५ ) 
के आगे भी वि० सं० १५०० तक लाड-बागड संबकी परम्परा असखण्ड रूससे चलतो रही । 


बोर कविके काव्य-रचनाका प्रेरक 


वीर कविने लिखा है ? (१-५२) कि मघुसूदनके पुत्र और उसके पिताके मित्र तक्खड नामक 
श्रेष्ठ जो कि मालवदेक्षमें सिन्धुवर्षी नामक नगरीके रहनेवाले थे; ने वी रको संस्कृत काञज्य रचनामें 
निपुण जानकर प्राचीन कवियोंके द्वारा अनेक ग्रन्योंमें उद्धृत ( उल्छिल्वित या लिखित ) “जंबृस्वामिचरित” 
को सर्वेजनप्रिय प्राकृत (अप्रंश) प्रबन्ध शैडीमें संक्षेपमें लिखनेकी प्रेरणा दी। कविके संकोच करने- 
पर तक्‍्खडके अनुज भरतने अग्नबकी बातका समर्थन किया और कविको काव्य रचनेका उत्साह दिलाया। 
तकखडके प्रिताका नाम मधुसुदन था, और वह धक्कड़वर्य अर्थात्‌ ध्कंटवंशका अभूषण था। 

घधर्कक मा धक्कड़वाल वंश यह वैद्योंकी ही एक जाति है| अपन्रंश भविसयत्त कहा 
( भविष्यदत्तकथा ) के रचयिता महाकवि घनपाल (१०वीं दाती ६०) इसो घक्कड़ बणिक्‌ बंशमें 
उत्पन्त हुए थे। उन्होंने 'भविसयततकहा' (सन्धि २२) में कहा है :-- 


काजल 


धक्कडवणिवंसि माएसरहो. समुब्भविण । 
धणसिरिदेविसुएण विरइउ सरसइसंभविशा ॥ 


अपम्रंश ध्राषाकी धम्मपरिवल्ा (धर्म ज़रीक्षा)के कर्ता हरिषेण भी इसी धवकड़वंशके हैं जिनका 


4. भ७ सरप्र७० पूछ २६१ 

?, देखें, आगे प्रस्तावना : समय निर्भारण । 

2. देख, डॉ० दकाक और गुणे-हारा संपादित 'मविसयक्तइहा' प्रका०--गायक० ओरि० हि ७ 
कृ० > ४-बढ़ोदा सन्‌ १९२३; तथा भेसो, जैन साहित्य और इतिहास पू० ४०९। 


: - भस्वावंना रैरै 


समय बि० सं० १०४४ है। आगे भी देलवाडा तथा आबूुके शिलालेखोंमें इस जातिका उल्लेख है। 
हरिषेणने 'सिरउंजपुरणिग्ययधक्कडकुछ”' छिसा है, अर्थात्‌ सिरिउंजपुरसे निकला हुआ घक्कड़कुर । 
'सिरिउंजपुर' संमवत: टौंक राज्यके व्िरोंजका द्वी पुराना नाम है। मेवाड़की पूर्वतीमापर टॉक - 
राज्य है, ओर धिरोंज पहले मेवाडमें हो शामिक्त था। हरियेशने अपनेको मेवाड़ देशका कहा भो है । 
यह भक्‍कड़जाति अब भो विद्यमान है। ये छोग दिगम्बर जैतधमंका पाऊन करते हैं, तथा अपने मूल 
निवात राजस्थानते महा राषके अकोला ओर यवतमाक जिलों तक फैल गये हैं। मुनि जिनविजयजी- 
के अनुसार मुलतः धककड़कुछ उपकेश ( शोसवाल ) जातिकी एक शाला है।' 


समय:-निर्धारण ह 
'जंबूसामिचरिउ' की भ्रशत्तिके साक्ष्कके अनुसार वि० सं० १०७६ में माघ शुक्ल दक्षमीके दिन 
इस काव्यकी रचना पूर्ण हुई, तथा इस रचनाको पूर्ण करनेमें कविकों एक वर्षका समय लूगा । 


प्रस्तुत काव्यके अंत:साक्ष्य तथा अन्य बाह्य साक्ष्पोसे भी प्रशस्तिमें उल्लिखित समय ठोक सिद्ध 
होता है। जैता ऊपर कहा यया है कि कविने अपने पृर्वायायोमें महाकवि स्वयंद्ू ( लगभग ८वीं शती 
विक्रम ) पुष्पदंत ( वि० की नौवीं शी का उत्तराद्धे एवं दसवोका पूर्वार्ड ) तथा स्वयं अपने विता 
देवदत्त का उल्लेख किया है। पुष्पदंतके उल्लेखसे ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह महाकवि अपने जीवन- 
का उत्तराद्ध काल-यापन कर रहा था, ओर जिस समय राष्ट्रकूट राजा कुष्ण तृतीयकी सृत्यु (वि० सं० 
१०२४) के पाँच ही वर्ष उपरान्त धारानरेश परमारवंशीय राजा सीयक या श्रीहर्षने कृष्ण तृतीयके 
उत्तराधिकारी व अनुज खोट्टिगदेवको आक्रमण करके मार डाला था, एवं मान्यखेेटपुरीको बुरी तरह 
लूटा तथा ध्वस्त कर दिया था (वि० सं० १०२९), तथा इनके महापुराणकी रचना पूर्ण हो चुडी थी; 
तबतक इस निष्परिप्रहो, निरासक्त, निःस्वार्थ एवं अभमिमान-मेर भहाकविकी रूयाति वीर कृविक्रे 
मालव-प्रान्तमें भी पूर्णरूपसे व्याप्त हो चुकी होगी; उसी समय बोर कविने अपने वाल्यकालमें ही 
वागेदव रीदेवीके इस वरद पुत्रकी ख्याति सुनी होगी तथा होश संभालनेपर अवश्य उनकी रचनाओंका 
अध्ययन किया होगा । हु ' 


'जंबुपामिचरिउ' पर पुष्पदन्तकी रचनाओंका गंभोर एवं व्यापक प्रभाव भी इस तथ्यकी पृष्टि 
करता है | अत: वीर कबिके समयकी पूर्वतीमा वि० सं० १०२५ के लगभग निश्चित हो जाती है। प्रश्न 
उत्त रसीमा निर्धारित करनेका है । 

वीर कविका समय वि० सं० ११०० से पूर्व होनेका एक अति प्रदर एवं अकाटथ साधक 
प्रमाण यह है कि वि० सं० ११०० में होनेवाले मुति नयनंदिके 'सुदंसशवचरिउ” पर 'जंबूसामिच्र रिठ' का 
धत्यन्त गम्भीर और भ्रचुर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।२ 

एक और बात जो इस संबंधमें कही जा सकती है वह यह है कि प्रस्तुत काव्यकी ५ वीं- 
धवीं एवं ७वीं संधियोंमें हंसद्वीपफे राजा रत्नशेखरके द्वारा केरलके घेर लिये जाने, व मगधराज 
श्रेणिककी सहायतासे राजा रत्नशेखरको पराम्त किये जानेके बहानेसे वीर कविने जिस ऐतिहासिक 
युद्ध घटनाकी ओर संकेत किया है, जिसमें कविने स्वयं भी एक पक्षकी ओरसे भाग छे लिया हो, 
ऐसा प्रतीत होता है, वह घटना परिवर्तित रूपमें मुंजके द्वारा केरल, घोल तथा दक्षिणके .अन्य प्रदेशों- 
पर वि० सं० १०३० से १०५० के बीच चढ़ाई करके उन्हें विजित करनेकी मालुम पड़ती है | 


१-२, धक्कडकुछ७की उत्पत्ति और बतंमान स्थितिपर जिनविशयजोके अतके किए देखिए: 
प्रेमी, जै० सा० और इति०, पू० ४०९ तथा उस पर पाद टिप्एण | 


६, देखें : आगे प्रस्तावना--पूर्व वर्तों साहित्यकारोंका प्रभाव | 


:१छ अंभ्यूसामिचरिट 
परवर्ती एवं बाह्य साकय 


वीर कविके परवर्ती साक्षयोंमें प्रथम साक्ष्य ब्रह्म जिनदासकृत संस्कृत अम्बुस्वामिचरित है, जिसे 
उन्होंने बि० सं० १५२० में पूरों किया। यह रचना वीरकृत अपअंश काव्यका अधिकांशतया संल्‍्कृत 
हूपांतर मात्र है। कवि रयघूने (१५वीं शती ई०) भी अपनी दो रचनाओंमें वोर कविका नामोल्छेख 
किया है। इसके पद्चात्‌ वि० सं० १५१६, १५४१ एवं १६०१ की जंबूसासिक्चरिउकी हस्तलिखिंत 
प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जिनका पूर्ण उपयोग इस काव्यके संपादनमें किया गया है। वि० सं० १६३२ में 
आगरामें पं० राजमल्ल-द्वारा रचित जम्बूस्वामिचरित्र भी प्रस्तुत भपभ्रंश काव्यका संस्कृत रुपान्तर ही है। 


कवि-हारा उल्लिखित पू्वंवर्तो कवि शोर काव्य 


' कवि वीरने अपनी इस रचनामें स्पष्ट रूपसे सर्वप्रथम अपभ्रंश महाकवि स्वयंमूका स्मरण किया 
है ।' तत्पदचात्‌ अपने विताश्री महाकवि देवदत्तका ।* क्रागे चछकर कविने यह कहते हुए कि स्वयंमुके 
होनेपर लोकमें एकमात्र (अपभ्रंश) कवि हुआ, पुष्यदंतके जन्म छेनेपर दो द्वो गये, तथा देवदत्तके 
होनेपर तीन, इस प्रकार अप० महाकवि पुष्पदंतका आदरपूर्वक स्मरण किया है। संघिके दूसरे 
कडवककी निम्न पंक्तिके द्वारा त्रिमुबन स्वयंभूका भी अप्रत्यक्ष उल्लेख द्ोना संभावित है--“'सो चेय 
गव्यु जद णढ करइ, तदह्ो कज्जे प्रणु तिहुयजु धरइ”। अपअ्ंश कवियोंक्री प्राचीन परंपरामें इनके 
सिवाय किसी अन्य कविका उल्लेख प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किसी भी रूपमें बोर कविने नहीं किया । 

अपने पिता कवि देवदत्त-:द्वारा रचित जिन चार काव्य कृतियों' (१) पद्धड़िया छंदमें रचित 
“बरांगचरित' (२) 'सुदयवोरकद्ा' (३) 'शांतिनथर्चारित!' अथवा रासके. रूपमें शांतिनाथका महान्‌ 
यशोगान तथा (४) 'अंबादेदी-रास' का उल्लेख कविने किया है, दुः्श है कि उनसें-से किसी रखनाका 
अभी तक कोई पता नहीं चल चक्रा 
प्राकृत साहित्यके निर्माता कवि ओर फाव्योंमें दोर कविने 'सेतुबन्ध' महाकाव्यका अप्रत्यक्ष 
उल्लेख किया है । 
संस्कृत साहित्य और साहित्यकारोंमें सर्वप्रथम उल्लेख 'प्रदीप/ नामक शब्दशास्त्रका' [तथा बादमें 
छंदशास्त्र,” एवं निघंदु (नामकोश)” ओर तक (शास्त्र) का उपलब्ध होता है। सेतुबंधके साथ 
ही रामायणमें सेतुबंधकी घटनाका संकेत है। रामायराके उल्लेख प्रस्तुत “जम्बूसामिचरिउ' में एक- 
धिक बार प्राप्त होते हैं।' महाभारतको चर्चा भी स्पष्ट रूपसे काव्यमें हुई है।'' भरतमुनरि ओर उनके 


१. जं० सा० च० १.२.१२;४५. १.१. 
२. वही १.४.२. 

३, वही ५,१.२. 

४, वही १,३.३-०५. 

५, जं० च० १.३.७. 


६. पतंजलि छूत्र ब्याकरण सहाभाष्यपर कैयट कृत 'प्रदीप/ नामक प्रख्यात टीका, जिसका रचना- 
काछ संस्कृत साहित्यके इतिदाधकारोंने वि० सं० ११०० से पथ निर्धारित किया है । 
७. वही १.३.३ यदाँ उब्किलित छंदःशाख्रसे तात्पयं पिंगछसे होना चाहिए, क्योंकि भागे 


चऊकर ४.३.२. में स्पष्ट: 'पिंगक' नाम आया है भर्थात्‌ कविने पिंगक छंदः्शास्त्रका 
अध्ययन किया था। 


हे &न्दे जज पद १.३, ३ « 
१०. वही १.३.६;३.१२.१-२;४.८5.३३-३ ४. 
१३. वही ५,६.३१-३२; ७ 


. प्रस्ताचना * रै 


' सोटक्षास्त्रका स्मरण कविने जिय रूपमें किया है' उससे स्पटट प्रतीत होता है कि भरतमुभिके ताटय- 
शास्तका वीर कबिते मनोयोगपूर्वक् अध्ययन किया, और उनके नाटअभशासत्रके शास्त्रीय नियमोंक़े आदर 
पर अपनी काव्यकृतिमें रतों, भावों, अलंकारों आदि काव्य तत्त्वोंका समावेश किया। यह तथ्य 
जंबूसामिचचरिउ' के तुलनात्मक अध्ययत से और भी अधिक परिपुष्ट होता है। इनके अतिरिक्त बोर 
कविने. संस्कृतके अन्य किसी कवि या काव्यका कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि प्रस्तुत काव्यकृृतिका 
सूक््मतासे अध्ययन करनेपर शात होता है कि वीर कवि संस्कृतके महाकवि कालिदास, हषचरितकार, 
बाण, शिशुपालबधके प्रशेता कवि माध एवं उत्तररामचरितके रचयिता भवभूतिसे अवश्य प्रभावित 
था । संस्कृत कड़ियोंमें कवि वीर कालिदाससे सबसे अधिक प्रभावित है, भौर प्रस्तुत काव्यके अनेक 
वर्णनोमें यह प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, यहाँ तक कि कुछ स्थलोंपर तो बीर कविने कालिदासके 
इलोकोंकों शब्दशः धपक्ंश रूपान्तर करके अपनी रचनामें समाविष्ट कर लिया है । 


समकालोन कवि झोर भ्ाषायें 


जैन साहित्यके इतिहासमें विक्रमकी ११वीं शती सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। जैन साहित्यके 
विविष-अंगों अथवा अनुयोगों>“सिद्धांत। व दर्शन, आधार, ज्योतिष, गणित, भूगोल एवं पुराण 
कथा व चरित इन सब विषयोंपर अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथोंकी रचनाकी दृष्टिसे यह ११वीं शतती 
प्रारंगससे लगाकर अंत तक अत्यधिक क्रियाशोलता और उत्साहकी रही है ।* संस्कृत, प्राकृत एवं अप 
अंश सभी भाषाओंमें इस शतीमें बहुत उच्चकोटिके महाकाव्य, चरितकाव्य, चंपूकाथ्य एवं कथा-कृतियों- 
की रखना की गयी है। संस्कतमें बोरनंदिकृत चंद्रप्रमचरित ( महाकाव्य )) अजितसेनके छशिष्पका 
चामुंडपुराण, महासेनका प्रद्यम्नचरित (सं० १०३१-१०६६ के बीच ); जंबूनागका मणिपतिचरित्र, 
जिनेद्वरसूरि कृत निर्दाणलीकावतीकथा एवं वीरचरितन्र, सोमदेव कृत यरशाध्तलकचंपू (वि० सं० १०१६) 
घनपाल कृत नवसाहसांकचरित ये प्रमुख रचनाएँ हैं। प्राकृतमें घनेश्वर सूरिकृत सुरसंदरो-चरियं इसी 
शतीकी एक विषिष्ट रचना है। अपअंशमें इस शतोकी प्रमुख रचनाएं हैं :--महाकबि पुष्पदंतकृत 
'तिसट्टिमहापुरिसगुणारूंकार! या महापुराण, णायकुमारचरिठ एवं जसहरचरिठ; हरिषेणकृत “धम्म- 
परिक्‍्ला' (वि० सं० १०४४) ; महेश्वरसूरि कृत संयममंजरी कहा; सागरदत्तकृत पाश्वंपुराण एवं जंबू- 
चरिंठ ( वि० सं० १०७६ ) तथा नयनंदिकृत सुदंसणचरिठ (वि० सं० ११००) । 
उपर्युक्त संस्कृत-प्राकृत एवं अपश्रंश कवियोंमें जिनका कवि वीरके साथ विशेष संबंध रहा होगा, 
वे हैं--संस्कृतमें (१) यशस्तिककचंपू आविके रचयिता सोमदेवसूरि; (२) सुमाषितरत्नसन्दोह (बवि० सें० 
१०५०), धर्मंपरीक्षा ( वि० सं० १०७० ), पंचसंग्रहु एवं उपासकाचार आदि प्रन्थोंके प्रणेता आधार्य 
अमितगति; (३) कविके ही पितृकुछ लाइ-बागड वंशसे संबद्ध तथा प्रद्युम्नचरित्र (वि० सं० १०३३ से 
१०६६ के बीच ) के कर्ता महासेन, (४) नव-साहसांक चरित ( लगभग वि० सं० १०५० ) के लेखक पश्च-. 
या परिमल्त तथा (५) पाइयलच्छीनाममाला और तिलकमंजरीके कर्ता घमपाल । एक सोमदेवकों छोड़कर 
ये सभी परमार राजा मुंजकी राजसमाके रत्न थे, और अधिकतर इन सबने धारा नगरीमें रहकर अपनी 
कृतियाँ पूर्ण की थीं। सोमदेवने क्ृष्णतृतीयके राज्यकाछमें शक सं० ८८१ (वि० सं० १०१६ ) में 
कृष्ण-तृतीयके च।लुक्यवंशो सामंत अरिकेसरीके ज्येष्ठ पुत्र आगराजकी राजधानी ग्रंग्धारामें रहकर 
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अपने ग्रंथोंकी रचता को भी । संभव है धारवाडके निकट गंगवाटी नामक स्थानका ही प्राचीन 
नाम गंगधारा रहा हो । 

अपअंशमें महाकदि पुष्पदंत तथा धम्मपरिक्खा ( वि० सं० १०४४ ) के रखयिता हरिषेण इस 
दोनोंसे कविका विशेष साक्षात्‌ संपर्क होनेकी सम्मावना है। इनमें-से पुष्पदंतने तो मान्यल्लेटपुरी ( मसत- 
खेड़, बरार ) में राष्ट्रनूट राजा कृष्ण तृतीयके मन्त्री मरतके आश्रयमें रहकर अपनी काब्य प्रतिभा 
दिखलायी और हरिषेण मुंजके आश्रयमें धारानगरीमें रहकर अद्भुत कथाकोषके समान विचित्र कथा ओसे 
भरी हुई अपनी धम्मपरिव्लाकी रचना की । अपभ्रंशभाषामें ही पाएवंपराण तथा “जम्बूचरिठ' के कर्सा 
सागरदत्त विदेष ध्यान देते योग्य हैं। जैन ग्रंथावलिमें उनके “जंबृूचरिउ' का रचनाकाल भी ठीक 
बही कहा गया है जो वीर कृत प्रस्तुत “जंबूत्तामियरिउ' का है, अर्थात्‌ वि० सं० १०७६। संधियों- 
की संख्या भी इसी काव्यके अनुसार ग्यारह बतलायी गयी है। अतः इन दो रचनाओंका तुलनात्मक 
अध्ययन सबसे महृत्त्वकी वस्तु होता; क्योंकि एक ही भाषा, एक ही नाम, एक ही नायक, एक ही विधा, 
एक-सा ही परिमाण तथा ठीक एक-सा ही समय, फिर भी दो सर्वधा भिन्न रचनाओंका होता प्राचीन- 
कालकी एक महत्वपूर्ण घटना है। परंतु खेद है कि सागरदत्त कृत “जंबुचरिउ की एकमात्र जिस प्रतिका 
उल्लेख जैन ग्रंथावलिमें किया गया है, वह प्रयास करनेपर भी संपादकको उपलब्ध नहीं हो सकी । 
रचना स्थातका भी कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता । अतः इन दोनोंके परस्पर संबंध, सादव्य या 
वैषम्य किसी भी संबंधमें कुछ कहा नहीं जा सकता । 
समकालीन राजा । 

वीर कवि यद्यपि अपने समकालीन राजाओं तथा राजनैतिक 'स्थितिके संबंध स्पष्ट उल्लेख नहीं 
किये किंतु प्रकारांतरसे जो जानकारी दी है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। जंबूसामिचरिठकी प्रशस्ति (पंक्ति 
९-१० ) में कविने कहा है कि बहुत-से राजकायं, धर्म, अर्थ एवं काम गोष्ठियोंमें विभाजित समयवाले 
वीर कविको इस चरित-काव्यकी रचना करनेमें एक वर्षका समय लगा। पॉाँचवींसे छेकर सातवीं संधि 
तक युद्धका जो वर्णन है, वह अपने आपमें विशेष महत्त्व रखता है। निश्चित समय ( वि० सं० १०७६ ) 
तथा उसका निवास स्थान गुलखेड़ इस सामग्रीके विषयमें विचार करनेके लिए एक निश्चित आधार देते 
हैं। गुलखेड़ तामक ग्राम या नगर मालवामें विधुवर्षी नगरी ( ? ) के संनिकट ही कहीं रहा होगा । 
सिधुवर्षी नगरीकी भौगोलिक स्थितिका इतना ठोक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्वी मालवाममें 
जमुनासे निकलनेवाली एक छोटी नदीका नाम कालोी-सिधु या सिधु नदी है। यह नदी प्राचीन दछ्षार्ण 
क्षेत्र, जिसकी प्राथोन राजधानी विदिशा थी, से बहुती हुई पद्मावती नामक स्थानपर आकर 'मंण्वती 
(चंबरक नदीसे भोपालके निकट निकलनेवालो पारा नदीमें मिल जाती है। वहाँसे आगे दोनों नदियाँ 
मिलकर बेतवामें गिर जाती हैं। इसी लसिधु नदोके ' तीरपर भोपालसे पूर्व ओर विदिशासे उत्तरमें कहीं 
विधुवर्षी नामक मगरी रहो होगी । इससे अधिक ठोक स्थिति कह सकता कठिन है। 

इन दो सूचनाओंका आश्रय लेकर अर्थात्‌ मालव देश एवं वि० सं० १०७६ ( के आस पास ) 
का समय, देखनेपर ज्ञात होता है कि मालवामें वि० सं० १०२४ में मंजके पिता सीयक, ओऔहर्ष या 
सिहमट राज्य कर रहे थे । वि० सं० १०२४ के पहले वे राष्ट्रकूट राजा क्रृष्ण तृतीयके द्वारा हराये गये 
ये। परंतु वि० सं० १०२९ के प्रारंममें ऋृष्झ्य तृतीयकी मृत्यु हो जानेपर उनके अनुज लोट्टियदेव गद्दीपर 
बठे। खोट्टिगदेवके गदीपर बैठते ही सीयकने पूरी तैयारीके साथ मान्यलेटपर क्राक्रमण किया और 
खोट्टियदेवकोी हराकर मान्यलेट नगरीकों बुरी तरह दूटा व ध्वस्त किया। सीयककी राजधानी धारा- 
नगरी थी। इससे वे धारानरेश य। धारानाथ कहलाते थे । सीयकके उपरांत उसके पुत्र प्रसिद्ध मुंज राजा 
गहौपर बैठे । इन्होंने अपने पितासे प्राप्त राज्य सीमाओंको न केवल रक्षा की वरन्‌ उनका विस्तार भी 
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किया । कर्णाटक, छाट, केरल, चोलके राजाओंको उन्होंने जीता था, भोर अन्य भी कई प्रदेशों पर चढ़ाई 
की तथा अपने राज्यकी सीमा वृद्धि की थी। उन्होंने सोहंको राजा हैलप द्वितोयकों छह बार हराया था, 
पर सातवों बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे कैद कर लिये गये और वि० सं० १०५०-१०५४ के बीच 
मार डाके गये | मुंगराजका दूसरा नाम वाक्पतिराज भी था । 


| मुंजराजकी मृत्युके बाद विधुल, विधुराज, कुमारतारायण या नब-साहसांक तामोंसे विश्यात उनके 
छोटे भाई गददीपर बैठे । इन्होंने हृणोंको तथा दक्षिण कोसछ, बागड़, छाट और मुरकत तथा अन्य कई 
प्रदेशोंके राजाओंकों युद्धमें हराया । ये गुजरात नरेद् सोलंको चामुण्डराजके साथकी लड़ाईमें मारे गये । 
बि० सं० १०५० और १०६६ के बीच किसी समय इतके मारे आतेका अनुमान किया थया है। 

सिधुराजकी मृत्युके उपरांत मोजराज गहोपर बैठे और वि० सं० १११२ तक छगभग ४५ बर्ष 
राज्य किया ।* राज्याधिरुढ़ होते ही भोजने दिग्विजयका उपक्रम किया और अनेक युद्ध किये। उनमें-से 
बहुत-से युद्धोंमें ये विजयी हुए, परंतु दक्षिणमें इनकी विजय अस्थायी रही और जर्याठहके पृत्र सोमेश्वर 
प्रथमने कर्णाटको गद्दीपर बैठनेके बाद दक्षिणके संघर्षमें भोजदेवकों भयानक दुर्दशा को। गुजरातमें भी भोज- 
राजको विज्ञयश्री हाथ नहीं लगी । भोजराज अतिशय साहित्यिक अभिरुचि संपन्‍त राजा थे और इनकी 
सभा अनेक विश्यात कवियों-साहित्यकारोंसे अलंकृत रहती थी । 

इस पृष्ठभूमिपर घीर कविकों सूचनाओं और वर्णनोंको जाँचनेमें विशेष सुविधा होगी । 

जं० सा० च० की प्रशस्ति (पंक्ति ९-१० ) में कविने लिखा है कि बहुत-से राजकार्यमें रूगे 
रहकर इस काव्यको रचना करनेमें उन्हें एक वर्षधका समय छगा । इससे यह प्रमाणित है कि कविका किसी 
राजाकी राज्य सभासे घनिष्ठ संबंध था| 

कावग्यकी पाँचवीं संधिमें कविने छिखा है कि कैरलमें भृगांक नामका राजा था, उसको विलासवती 
लामक कन्या दैवश मुनिके कथनानुसार मगधके श्रेणिकराजको ब्याही जानी थी। परंतु हंसद्गीपके राजा 
रत्नशेखरने उसके रूप-गुणोंको प्रशंसा सुनकर उप्के पिता मृगांकसे विछासवतोकों अपने लिए माँगा, और 
न « देनेपर केरलूपुरीको चारों ओरसे घेर लिया । यह समाचार मृगांकके साले ग्रगनगति विद्याघरसे सुनकर 
श्रेणिक्‌ राजाने सैन्य सहित केरलकी ओर प्रस्थान किया। परंतु काव्यके नायक अकेछे जंबुस्वामीने ही 
गगनगति विद्याधरके साथ जाकर मृगांककी सेनाकी सहायता करके रत्नशेखर विद्याघरकों हरा दिया" 
आरादि। छठी सातवीं संधियोंमें दोनों सैन्यों एवं प्रमुख ध्यक्तियों गगनगति--रत्नचूल, मृगांक-रत्नचुलकें 
बीच युद्धमें केरल पक्षको पराजय तथा अंतमें जंबूकुमार-द्वारा रत्नचूलके पराजयका वर्णन है, और फिर 
आठवीं संधिकी प्रारंभिक पंक्तियोंमें कहा है कि आर्षप्रोक्त कथासे अधिक जो मैंने युद्धादिका वर्णन कियां 
उसके लिए गुरुजन मुझे क्षमा करें। कविके इस कथनसे यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि उसने अपने काव्य- . 
को महाकाव्य बनानेकी दृष्टिसि अपनी ओरसे यह सारा युद्धका प्रसंग जोड़ दिया। यह युद्ध वर्णन सर्वां 
काल्पतलिक भो हो सकता था, परंतु कविने फिर कहा है कि हाथमें धनुष, तथा दो भुजाओंमें विक्रम वीर 
कविका सहज परिकर है”“आदि (६.१.३-६) | इससे ज्ञात होता है कि कविने स्वयं भी किसो युद्षमें 


१-३. प्रेमी, जैय साहित्य और इतिहास, द्वि० सं० प्‌ृ० २८२ | 

३, पृ० २८१, बहछाल कृत मोजप्रबंधके संपादक पं० जगदीशकाछशास्त्रीने प्रंथकी भूमिका 
पृ० ग पर इन्हें 'बारूपतिराज द्वितीय के नामसे प्रसिद कहा है । 

9. जगदीशकाकद्ास्त्री; बल्छाककृत मोअप्रबंध भूमिका पृ० ढ़ । 


१. प्रेमी, जै० सा० इृति० ए० २८२ द्वि०ग्स०। 
३, भी धांपुकीके मतानुसार मोअराज कृगमग जि० सं० ३०५६-५७ में गददोपर बैठे भौर ५५ 


यर्ष राज्य किया; देलिए ; ज० क्ा० शाहनओ मो० प्र० भूमिका पएृ० च। 
ड्ै 


श्ष जंबूसामियरिट 


भाग लिया था। देखना यह है कि वह युद्ध कोस-सा, किस राजाके द्वारा, कहाँ किया हो धररता है, बिलनें 
थीर कविने भाग़ लिया हो ओर जो उसके वर्णनके अनुकूल भी पड़ता हो । 

इस भूमिकापर क्षद हम विदार करके देखते हैँ तो उपयुंक्त परमारवंक्षीय राजाओंमें सर्वध्र थम 
सीयक या विंहूभटके जीवनके ऊपर अनायास हमारी दृष्टि पहुँच जातो है, जिन्होंने दक्षिणमें कर्णाटक, 
लाट, केरछ और भोलदेशके राजाओंको जीता था, और जिनका राज्यकाल सं» १०२४ से छगाकर सं० 
१०५४ तक तीस वर्षोंको दोर्ष अवधि पयंत बना रहा। इसके बाद परमार बंशके राजाओंको दक्षिणमें 
ऐसो विजय प्राप्त नहीं हुईं। अतः उपयुक्त सारी चर्चाको ध्यानमें रसलकर, तथा सब साक्ष्योंकोी एक साथ 
मिलाकर देखने-पर ऐसा अनुमान होता है कि सीयकको दक्षिण-विजय यात्रामें कवि अपने योवनकालमें 
डनके साथ रहा, और प्रौद़त्व अथवा वृद्धत्व आनेपर राजकाजमें छगे रहते ही उसने ज॑ं० सा० च० की 
रचना अपने पिताके मित्र मधुसूदन श्रेष्ठिके पुत्र तक्सड़की प्रेरणा ओर उसके अनुज भरतके श्रति उत्साह 
धंवर्धन करनेसे की और सीयककी दक्षिण-विजय यात्रा, जिध्षमें केरल भी सम्मिलित था, को ही अपने 
काग्यके अनुरूप परिवर्तित करके कविने उसे यह काव्योचित रूप दे डाछा। यह अनुमान करनेमें कोई 
असंगति या असंभाव्यता प्रतीत नहीं होती । 

सीयककी मृत्युके उपरांत भो कवि कमसे कम २५-३० वर्ष जीवित रहा, और इस बोच मुंज व 
सिघुल राजा हुए तथा उनके बाद भोजदेव गही पर बैठे । भोजदेवके शासनकालमें भी वीर कवि कमसे 
कम १५-२० वर्ष जोवित रहा, और उप्तकी राज्यसभाका सदस्य रहा होना बराहिए। हस विषयमें अभी 
श्रन्‍्य साक्ष्योंकी अपेक्षा धनी रहती है । 

उपयुक्त समस्त विवेचनके आधारसे रष्ट्रकूटवंशीय कृष्णराज-तृतीय तथा परमारवंधीय सीयक, 
मुंब, सिघुल और भोजदेव वीर कविके समकालीन व उसके संरक्षक राजा कहे जा सकते हैं। और इन 
हथ्योंपर-से कविका जीवनकाल भी बहुत कुछ निदिचत हो जाठा हैं जो लगभग वि० सं० १०१० से ऊगाकर 
वि० सं० १०८५ तक ठहरता है । 


कविकी शिक्षा तथा व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


इस विषयमें कविने अपनी रचनामें पर्याप्त सामग्री प्रदान की है। आदियें तीर्थंकर महावीर, पाद्य एवं 
भादिनाथ-ऋषभकी स्तुति तथा महाकाव्योंकी रीतिके अनुसार सज्जन प्रदांसा, दुर्जन निंदा व काव्यदोधोंकों 
क्षमा करनेके लिए मध्यस्थ ज्ञानी जनोंकी अभ्यर्थना तथा महाकवि स्वयंभूका ताम स्मरण व गुण संकीर्तन 
करके, कवि अपनी विनयशीलता प्रदर्शित करते हुए कहता है --सुकाव्य रचनामें मनसे प्रवृत्त होकर भी मैंने 
उसके लिए विद्यासाधन रूपी कौन-सी सामग्री एकत्र की ? कया मैंने प्रदीप नामक दशाब्दशास्त्रका अध्ययन 
किया; या छंदक्षास्त्र सहित नि्ंटुको जाना; या कि तर्कशास्त्रको समझा या कि महाकवि रचित विशिष्ट 
काम्य सेतु --का अध्ययन किया ? व्याकरणकी गुण, वृद्धि भादि क्रियाओं, समास-विधाव, अपशब्द व शुद्ध 
एब्दोंका भेद, अथवा छंदशास्त्र इनमें-से किसीको भी तो मैंने नहीं समझा; हाँ रामायणमें समुद्रपर सेतु बाँषा 
भया था, यह मैंने अवद्य सुना है”“““आदि-आदि । कबिके इन वाक्योंसे स्पष्टतया यह प्रकट होता है कि 
वह दाब्दशास्त्र, छंदशास्त्र, निंटु ( नामकोश ), तर्कशास्त्र तथा प्राकृत काव्य सेतुबंध इन सबका 
विशेष रूससे गहत अध्ययन करनेके उपरांत काभ्य रचनामें उद्यत हुआं। प्राचीन प्रणा्लीके अनुसार जैन 
साहित्यके चारों अनुयोगों ( विधाओं ) प्रथमानुयोग ( पुराण, कथा, चरित, साहित्य ), ह्रब्यानुयोग 
( सैद्धांतिक साहित्य ), चरणानुयोग ( आचारपरक धाभमिक साहित्य ) एवं करणानुवोग ( जैन-मूगोरू, 


१. जं० सा० च० १,३६.१०१७० । 
३. देखिए ऊपर १० १४, पाद दिप्वण ६ | 
३. महाकवि प्रवरसेन ( श्जों कती इं० ) विरखित 'सेतुबल्थ” महाकाण्य । 


प्रस्ताषना १६ 


गणित ज्योतिष आदि ) का कविने आदार्य-परंपरासे गंमोर एवं तार्विक ज्ञान प्राप्त किया था / यह तथ्य 
संपूर्ण रचनामें पद-पदपर झलकता है। मूह प्रंथमें अनेक पौराणिक घटनाओंके उल्लेलोंसे ज्ञात होता है 
कि कवबिकों केवकू जैन पौराणिक परंपराका ही महों, बल्कि बात्मीकि-रामायण व महाभारत इन दोनों 
पौराणिक महाकाओ्यों तथा शिवपुराण आदि पुराणोंसे भो गहरा परिचय था। इनके अतिरिक्त प्राधोन 
कवियोंके प्रसिद्ध काव्यप्रंथों व शास्त्रीय छक्षणप्रंथों, विशेषरूपसे भरतके ताट्यशास्त्रके अनुतार अकूंकार व 
अम्य काम्य-कृक्षणोंका कविको तलूस्पर्शी शान था, हसके भी अनेक प्रमाण प्रस्तुत काव्य-हृतिमें' हमें उपलब्ध 
होते हैं। संस्कृत साहित्यके कुछ प्रमुख-कवियों, लेशकॉकी रचनाओंसे कवि सुपरिचित एवं प्रमावित था, 
जिनमें-से महाकवि कालिदास, तथा बाण विशेषरूपसे उल्लेखनोय हैं। 

शास्त्रीय शानके अतिरिक्त कवि छोकिक शिक्षामें भी निष्णात था। केवक काव्य-रचना हो उसका एक- 
मात्र जीवन व्यापार अथवा साधन नहीं था, बल्कि वह अन्य भी बहुविध राजकार्य, धर्म, अर्थ, व काम चर्चाओं 
में लगा रहता था, और हन सब कार्योंमें व्यस्त रहते हुए इस 'जंबूसामिचरिउ' नामक चरितकाव्यकी रचता 
करनेमें उसे एक वर्षका समय छगा ।/* अर्थात्‌ कविको समाजके विभिन्न बर्गों एवं जीवन-यापनके विविध 
साधनोंका साक्षात्‌ अनुसव था। वोर कवि एक भ्रद्धा-मक्तिवान्‌ जैन सद्गृहस्थ था; और उसने मेघवनपत्तनमें 
भगवान्‌ महावीरकी प्रतिमाकी स्थापना करायो थी। अन्यत्र कविने स्वयं कहा है कि दरिद्रोंको दान, दुसरोंके 
दुःखमें दुःो, सरस-काव्य [ की रचना ] को ही सर्वस्व माननेवाले पुरुषोंको धारण करनेसे हो धरित्री 
कृतार्थ होती है; तथा हाथमें धनुष, साधुचरित्र :महापुरुषोंके चरणोंमें शिरस: प्रणाम, मुलमें सच्ची वाणी, 
हृदयमें स्वच्छ-प्रवृत्ति, कानोंते सुने हुए भरुतका ग्रहण, तथा दो भुज-लताओंमें विक्रम यह दोर ( पुरुष, कवि ) 
का सहज परिकर हुआ करता है। अर्थात्‌ वोर कवि पूर्ण रूससे एक अनुकपावात सल्लृक्षण जैन गृहस्थ 
होनेके साथ ही साथ एक सच्चा वीर पुरुष मो था। 


कवि केवल अपशअंश रचनामें हो सिद्धहस्त नहीं था। संस्कृत एवं प्राकृतमें भी उसे निर्बाष 
नैपुण्य एवं गति प्राप्त थी। संसकृतके कुछ इलोक प्रथम संधिके अंतर्मं तथा एक आर्या पंच्रम संधिके 
११वें कडवकममें उपलब्ध है, और प्राकृतकी अनेक गायाएँ प्रत्येक संधिके प्रारंभमें विधमान हैँ। 
प्रधास्ति भो प्राइृत गायाओंमें लिखी गयी है । पहली और सातवीं संधियोंके बीचमें भो 
(१.११; ७.६ ) प्राकृत गायाएँ हैं। इन गाथाओंकी भाषा गूढ़ अर्थ प्रधान व क्लिष्ट है, और ये 
शुद्ध साहित्यिक शैलोमें निबद्ध हैं, तथा अत्यंत गंभीर और विश्द भावोंसे द्योतित हैं। संपूर्ण रचना 
संस्कृतके तत्सम दाब्दोंसे भरो है, और शैठो भी संस्कृद काव्योंके अनुरूप समास, अलंकार तथा र्लेष 
प्रधान है । ये बातें यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त हैं कि संस्कृत रचनामें निपुण होनेका कविका दावा असत्य 
नहीं है, और प्राकृत रचनामें उसकी सिद्धहस्तता प्रकट करनेके लिए तो कविकी प्रस्तुत रचनामें उपलब्ध 
गाधाएं ही पर्याप्त प्रमाण हैं। इस प्रकार कविको एक मात्र कृति “जंबूसामिचरिउ' से प्रमाणित है कि 
कवि संस्‍्कृत-प्राकृत एवं अपभ्रश तीनों भाषाओंमें निष्णात था, तथा किसी भी आधषामें काम्य रचना करनेमें 
धमर्थ था। 





३. जं० सा० च० १.१०.७-६८; ३.१३.१-३; ४. १८-१२-१३; ४#-८.३१-३६, पृथं ५.९.१४७. | 
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७. जं० सा० अ« प्रशल्ति गाया ४ । 

2 जं०७ सा० ज० प्रशलश्ति गाया ४ | 
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२० लंबूसामिचरि 
३. कथासार, कथावस्तुका महाकाव्यात्मक गठन और मौकिकता 


ह तीन तीथंकर महावीर, पार्दर्य एवं तरवभकी स्तुति वंदना करके (१.१) अपने बिद्याभ्यास, (१:३) 
माता-पिता (१.४) एवं प्रेरणादायकोंका परिचय देकर कवि जंबूस्वामोभरितकी कथा प्रारंभ करता है 
(१.५-६)। मगधदेश (१.६-८) के राजगृह मगर ( १.९-१० ) में श्रेणिक तामका राजा ( १.११) था, 
उसकी कई सहस्त सुंदर रानियां (१.१२) थीं। एकबार भ० महावीर अपने समवश्तरण सहित विपुलाबर 
पर पषारे (१.१३) । राजा अपने समस्त परिवार, परिजन, पुरणन, व सेना सहित भगवान्‌के दर्शनोंको 
गया (१.१४-१६) तथा स्वुति-वंदता करके (१.१७-१८) उचित स्थानपर बैठ गया । (संधि--१)। . 
श्रेणिकके अनुरोध करने पर मगवान्‌ने जीवादि तत्बोंका उपदेश दिया (२.१-२) । उसी समय एक 
महातेजस्वी देव अपनो चार देवियों सहित अउने आकाशगामों विमानसे उतरा व भगवान्‌को बंदना करके 
धमवशरणमें देवताओंके कोठेमें बैठ गया | श्रेणिकके प्रइन करने पर भगवान्‌ने कहा यह विद्युन्माली नामका 
देव है, जो सातवें दिन स्वर्गसे च्युत होकर इसी नगरमें मनुष्य-रूपमें जन्म छेगा व तप करके उसी भवसे 
मोक्ष जायेगा (२.३)। श्रेणिक-द्वारा पुनः पूछे जाने पर भगवान्‌ ने उस देवके पूर्व भवोंकी कथा इस प्रकार 
कहती प्रारंभ को-- 
इसी . मगघ देशमें वर्धमान नामका ब्राह्मणोंका अग्राहार ग्राम है (२.४) । वहाँ सोमशर्म तामका वेदश 
ब्राह्मण रहता था, जिसको सोमशर्मा मामक पत्नो थी। उनके दो शास्त्रज्ञ पुत्र हुए, बड़ा भवदत्त तथा 
छोटा भवदेव । कुछ काल पदचात्‌ व्याधिग्रस्त होकर उनका पिता विष्णुका स्मरण करता हुआ णोवित ही 
चितामें प्रविष्ट होकर भृत्युधर्मको प्राप्त हुआ । पतिब्रता सोमशर्माने भी चितामें जलूकर तत्क्षण पतिका 
अनुगमन किया । माता-पिता दोनोंके वियोगको स्वअनोंके धैर्य बंधानें पर (२-५) किसी-किसी तरह सहन 
करते हुए बड़ा भाई भवदत्त न्‍्याय-तीतिपूर्वक गृहस्थधर्मका पालन करने छगा। उस समय बड़ा भाई भवदत्त 
क्ठारह वर्षका था, और छोटा भवदेव बारह वर्षका । कुछ दिन बाद सुधर्म मुनिका उपदेश (२.६) सुनकर 
सवदत्तकों वेराग्य हो गया और छोटे भाई भवदेवकों गृहस्थीका भार सौंपकर वह संधमें दोक्षित हो गया 
( २.७ )। बारह वर्ष परचात्‌ मुनिसंध विहार करते-करते पुन: उसी गाँवमें आया। छोटे भाई भवदेवको 
भो दीक्षित करनेकी इच्छासे गुरुकी अनुशा लेकर भवदत्त मुनि भवदेवके घर आये ( २.८ )। उस समय 
भवदेवका विवाह हो रहा था। बड़े भाईका आगमन सुनकर वह नववषधूकों अर््धमंडित हो छोड़कर तुरंत 
बाहर आया ( २.९ ), और भुनिके पूछने पर उसने बताया कि मैंने इसी गाँवके दुर्मंघंण नामक क्राह्मण व 
उसकी नागदेवी नामक पत्नोको नागवसू लामक कन्यासे विवाह किया है ( २.११ )। भवदेवके आग्रहसे 
वहीं आहार लेकर मवदत्त मुनि जहाँ संघ ठहरा था, वहाँ लौट चले । तगरके अन्य नर-नारी कुछ दुर तक 
मुनिको छोड़कर भगरको छौट गये, पर मुनिने भवदेवको वापिस छोट जानेको नहीं कहा । अतः भाईके प्रति 
श्रद्धा व लज्जाके कारण भवदेव घर जानेको अत्यंत उत्सुक होने पर भी छोट नहीं सका और मुनिके स्ाथ 
जहाँ संघ ठहरा था, थहाँ पहुँच गया (२.१२) | पंघरम जाकर अन्य मुनिजनोंको प्रेरणासे तथा भाईको भी 
वैसी ही अंतरंग इण्छा जानकर उसके सम्मानकी रक्षाके लिए बे-मनसे भवदेवने आचायंसे दोक्षा छे लो 
(२.१३ ) | तदनंतर संघ वहांसे विहार कर गया । भवदेव दिन-रात नागवसूके ध्यानमें छीन रहता हुआ, 
घर छोटकर पुनः उसके साथ कामभोग भोगनेके अवसरकी प्रतोक्षामें समय व्यतीत करने छगा ( २.१४ ) | 
बारह वर्ष पश्चात्‌ मुनिप्ंध पुनः उसी वर््धमान ग्ावके निकट आकर ठहरा । भवदेव इससे बहुत उल्ूूसित 
हुआ, और बहाना करके मनमें प्रेय व श्रेय वृतियोंके ढंद्वमें पड़ा हुआ अपने घरको ओर चला ( २.१५- 
१६ )। गाँवके बाहर ही एक जिन-चैत्यालयमें उसको नागवसूसे भेंट हो गयो। ब्रतोंके पालनेसे अति 
कुशगात्र, अस्थिपंजर मात्र छेष रहनेसे भवदेव उसे पहचान नहीं सका ( २.१६) । अपने कुछ व पत्तीके 
संबंधमें पूछने पर नागवसू उसे पहचान गयो कि यह भवदेव है, और धर्मण्युत होना चाहता हैं। तब 
तायवसूने उसे अपना परिचय दिया और अपना तपः दुष्क शरोर दिखकाकर थ नाताप्रकारते धर्मोपदेश 


अस्वाबना श्र 

जैकर अवदेवको अतिबुद्ध किया ( २.१७-१८ )। इस प्रकार बंध प्राप्त करके भवदेवसे आयार्यके समक्ष 
'भाकर सब कुछ बतलाकर प्रायदिचस किया, पुन: दीक्षा ली ( २.१९ ) और अति कठोर तप करने छगां। 
शप करके दोनों भाई मरकर तीसरे स्वरगंमें देव हुए ( २.२० )। ( संधि-२ ) । ह 

मंदराचलसे पूर्व दिशामें पूर्व-विदेहमें पुंडरिकिणी नामकौ सगरी ( ३.१-२ ) है। बड़े भाई भवदसका 
जीव स्वरगंमें अपनी आमु पूरो करके, वहाँके राजा वजादंत व उसकी राती यशोघनाका सागरचंद्र मामक 
वुत्र हुआ ( ३.३ ) । उसी देशमें वीताझ्ोक मामक नगरीमें, छोटे भाई सवदेवका जीव, वहाँके राजा महापक्ष 
ओर उसकी वनमाछा नामक पट्टरानीका छशिवकुमार नामक पुत्र हुआ ( हे. हे )। युवा होनेपर उसका 
युवराज पद-पर अभिषेक एवं अनेक राजकन्याओंके साथ परिणय करा दिया गया । उधर पुंडरिकिणी रगतो 
में सुबंधुतिकक सामके एक महामुनि पषारे ( ३.४ ) । उनसे धर्म श्रवण एवं दोनों भाइयोंके पूर्वजन्मका 
शान प्रात करके कुमार सागरचंद्र वहों दीक्षित हो गया ( ३.५ )। मुतरिसंघके साथ विहार करते हुए मुनि 
सागरचंद्र छोटे भाई मवदेवके जीव युवराज शिवकुपारको प्रतिबोध देनेकी इव्छासे वीताझोक नगरीमें पधारे । 
उन्हें देखकर अपने पूर्वजन्मका स्मरण होनेसे शिवकुमारकों भी वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा छेनेकी 
अनुमति माँगी (३-७)। परंतु दीक्षाके लिए माता-पिताकों अनुशा न मिलनेसे घरमें ही मंत्रीपुत्र दृढ़घसंके 
हाथों केवल कांड्रोका शुद्ध आहार छेते हुए अदेक वर्षों तक कठोर तप करके आयुध्यके अंत संन्यास- 
पूर्वक मरण किया (३-९) । उसी तपके प्रमावसे पहले भवदेव, फिर स्वर्गमें देव और फिर शिवकुमारका 
बह जीव विद्युन्यमाली नामका यह अति तेजस्वी देव हुआ है। उधर बड़ा भाई भवदत्त, फिर देव, और फिर 
सागरचंद्र मुनिका जीव भी आयुष्य पूरा करके स्वर्ग देव हुआ । अब विद्युन्माली देव भनुष्य जन्म लेकर 
विद्युत्रभ नामक चोरके साथ दीक्षा लेगा (३:१०) । 

विद्युन्माली देवकी चार देवियोंका पूर्वभव पूछनेपर भगवान्‌ने कहा--भारतदेशमें चंपानगरीमें 
सूरयंसेन नामका एक सेठ जयभद्रा, सुभद्रा, धारिणी और यशोमती नामकीौ चार अतिसुंदर पत्नियोंके साथ 
रहता था (३-१०) | कुछ काल बाद करमंविपाकसे सूर्यसेनको कुष्ठ आदि अनेक भयानक व्याधियाँ हो गयीं 
और वह अपनी पत्नियोंसे बड़ी ईर्ष्या रखने छगा, तथा द्वेष व शंकासे उन्हें नानाप्रकारकी यातनाएँ देने 
झगा (३-११) | 

एक बार वसंतऋतु (३.१२) में नागयक्षकी यात्रा ( पूजा )-के अवसर-पर वे चारों भी नागदेवताके 
दर्शन कर निकटस्थ वासुपूज्य भगवान्‌के मंदिरमें गयों। वहाँ सुमतिनामक मुनिसे उन्होंने श्रावकोंके ब्रत 
हे लिये। सूर्यसेनकी मृत्युके उपरांत सब संपत्ति मंदिर निर्माणमें लगाकर थारों बहुएँ सुब्रता आयिकाके पास 
आ्िकाएँ हो गयीं। वे ही चारों तप करके मरणोपरांत स्वर्गमें विशुन्माली देवको चार प्रियाएँ बुई 
हैं (३.१३)। 

: पुनः विद्युज्चोरके संबंधमें पूछने पर भगवानूने कहा--मगधदेशमें हस्तिनापुर नामक नगरमें विसंध्र 
नामके राजा व उसको श्रीसेना लामक प्रिय रानीसे विद्युतुप्रभ नामका पुत्र हुआ जो चोरीके व्यसनके वश्ीभूत 
होकर पिताका राज्य छोड़कर राजगृह नामक वगरमें आकर कामलता नामक वेष्याके घरमें रहता है, व 
घोरीका धन छा-छाकर उसका धर भरता है (३-१४) । (संधि ३) । 

तब विधुन्माली देवके जन्मकुलके संबंधर्म पूछनेपर मगवान्‌ने कहा कि यह देव इसी राजगृह नगरो- 

के निवासी 4 यहीं समवशरणमें उपस्थित श्रेष्ठो अरहदास व उसको प्रिय भार्या जिनमतीके पुत्ररूपमें जन्म 

लेगा । भगवान्‌के ये वचन सुनकर एक यक्ष अपने ग्रोत्रकों प्रशंसा करता हुआ प्रसन्‍नताके कारण उठकर 

नाचने रगा (४.१)। इसका कारण पूछने पर भगवानूने कहा कि इसो नगरीमें धनदस नामका सेठ रहता 

था। उसकी योत्रवती तामकी भार्या थो। उसके दो पुत्र हुए, बड़ा अरहदास जो बहुत सज्जन व धर्मात्मा 
हुआ; और छोटा जिनदास जो जवानीके वेगमें कुसंगतिके प्रभावसे जुआ आदि व्यसतोंमें बुरो तरह पड़ 
' गया | एक दिन वह जुएमें छत्तोस सहस्न स्वणं मुद्राएं हार गया। घरसे मुद्राएँ छाकर देनेका वचन देने पर भो 
छलक नामके एक जुआड़ोने जिनदाससे व्यर्थ झगड़ा करके उसके पेटमें कटारी मार दी (४-२) । यह.सूचना 


श्र जंबृध्ामिचरिष 


मिलने पर बढ़ा-माई अरहदास उसे भर ले गया, और सब उचित उपचार किया। पर वह बच नहीं सका, 
और भाईके सदुपदेशसे शुभ भावोंसे मरकर, उसने यक्ष योनिमें इस रूपमें जन्म लिया है। अतः अपने पूर्व- 
अन्मके पितृकुछमें भाईके घरमें अंतिम केवलोके जन्म होनेको थात सुनकर अपने ग्रोत्रको प्रशंशा करता 
हुआ भानंदके कारण नाच रहा है। (४.३) । 

इसके पदचात्‌ भगवानूने नामाप्रकारसे धर्मोपदेश किया व भाये होनेवाले संपूर्ण अंबूस्वामी चरित्र 
को विस्तारसे बतलाया। धर्म अवण करके व नाताप्रकारसे श्रावकत्रतोंकों छेकर राजा सहित सब पुरजन 
नगरको छौट बाये । सात दिन पश्चात्‌ अरहृदासकी जितसती भायतरि सोते समय रात्रिके अंतिम प्रहरमें 
पाँच मांगलीक स्वप्न देखे (४-५) :--- 


(१) अत्यंत सुगंधित जंबूफलोंका समूह, (२) समस्त दिशाओंकों प्रकाशित करनेवाला धूञ्ररहित 
अग्नि, (३) फूला हुआ 4 फलभारसे भज्ञ सुगंधित शालिकेत्र; (४) चक्रवाक्‌ हंस आदि पक्षियोंके मधुर 
कलरवसे युक्त सरोबर एवं (५) नाना मगरमच्छ--कंन्छपादिसे मरा हुआ विशारू सागर। इसी समय 
विद्युन्माली देव जिनमतोके गर्भमें अवतोर्ण हुआ (४.७) । नौ मास पूर्ण होने पर बसंतकों शुक्ल पंचमीको 
सोमबारके दिन जब चंद्रमा रोहिणो नक्षत्रमें विद्यमान था, प्रत्यूष कालमें पुत्र जन्म हुआ । बहुत आनंदसे पुत्र 
अन्मोत्सव मनाया गया। स्वप्नमें जंबूफलोंका प्रथमदर्शन होनेसे पृत्रका नाम जंबूस्वामो रखा गया (४-८) । 
उचित समयपर बारूककी शिक्षा-दीक्षा हुईं और उसके रूप (४-९) व गुणोंकी ख्याति चारों ओर फैलने 
छूगी (४-१०) । जहाँ भी वह जाता नगरकी नारियाँ उसे देखकर अपनी सब सुध-बरुध खो बैठतीं और 
कामबाणोंसे पीड़ित हो जातों (४-११) । 


अरहदासके चार धनादघ-बालमित्रोंने बचपनमें खेल-खेलमें की हुई प्रतिजनुसार अपनी अपनी चार 
कम्याओंको ( जो पूर्वभत्रमें विद्युन्मालो देवकी चार देवियाँ थी ), जिन्हें सब प्रकारकी स्त्रीजनोचित विद्याओं 
व कलाकौदरूको छिक्षा दो गयी थी (४-१२), जो जन्मसे ही भरद्वितीय सुंदरियाँ थों, ओर दिन-दिन 
पूर्ण यौवन (४-१३-१४) को प्राप्त हो रही थीं, अरहृदाससे जंबूस्वामीके लिए बधू रूपमें स्वीकार करनेका 
अनुरोध किया । जिनमतीकी अनुमति छेकर अरहदासने इस प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार किया (४-१४)। 
पाँचों श्रेष्ठियोंके धरोंमें विवाहकी पूरी तैयारियाँ होने छूगीं (४-१५) | इतनेमें बसंत आा पहुँचा (४-१५) । 
नग रके स्त्री-पुरुष युगलोंके साथ राजा नगरसे निकछा और उपबनमें पहुँचा (४-१६) | वहाँ यथेण्छ उद्यान 
क्रोड़ा को गयो (४-१७) | जंदृस्‍्वामोने भो उन्मुक्त भावसे कामिनियोंके साथ हास-परिहास किया (४-१८) । 
प्रदभात्‌ सबने देर तक अलक्रीड़ा की (४-१९) । जलक्रीड़ा समाप्त करके जब सब लोग नगरमें जानेकी तैयारों 
कर रहे थे (४-२०) कि राजाका विषमसंग्रामशूर नामक पट्टहाथी बंधन तुड़ाकर भाग निकला, और उसने 
सगर व उपबनमें सवंत्र मृत्यु एवं विभाशका भयावह दृ्य उपस्थित कर दिया (४-२०-२१)। उसे कोई 
बम नहीं कर सका । अंबृस्थामीने सरकृतासे उसपर विजय प्राप्त कर छी (४.२२) । इसपर राजाने बहुत 
प्रकारसे जंयृस्वामीकी प्रदांसा की । (संधि-४) । 

विविध प्रकारसे जंबुस्वासीका सनन्‍्मानादि करके राजाने उसके साथ नगरमें प्रवेश किया और अपनी 
राजसभा लरूगायो ( ५.१ )। एक दिन जब राजा जंबूुस्वामीके साथ सभामें बैठा था, तो गगनगति नामका 
विद्याघर अपने विमानसे राजसभामें आकर उतरा, और प्रणाम करके निवेदन करने रूगा--देव, मैं सहख- 
श्यृंग नामक पर्वतपर रहनेवाला गगनगति नामका विद्याधर हूँ। मझयाचरूमें केरल सामकों नगरीके राजा 
भूगांकसे माखतीऊता नामक मेरी बहन ब्याही मयी है। उनकी विलासबती नामकी अपूर्व सुंदरी कन्या है। 
भुनिके कथनानुसार उसका परिणय आपसे किया जाता है (५.२) उधर हुंंसद्रोपके रत्मचूक मामक प्रभंड 
बली विद्याधर राजाने बलपूर्वक उस कम्याकों प्राप्त करने हेतु अपनी सेसाके साथ केरस नगरोकों चारों 
ओरसे घेर लिया है, तया वहाँ बड़ा विनाश कर रहा है। अब अन्य कोई उपाय मे वेख, क्षात्रघर्म की 
रक्षा. हेतु भपने सोमित सैन्य साधनके साथ भृगांक राजा कलके दिल सगरसे बाहर निककफर रत्मशेसरसे 


प्रसकावना ३ 

“बुद्ध करेगा, और सर्वनाश्षकों प्रात होगा ( ५.३ )। में अपना घर्म निभाने गहीं जा रहा हूँ। रास्तेमें आपकी 
: सा देखकर प्रासंगिक समाचार आपसे निवेदन कर दिया है। उसके इतना कहने पर अंबुस्वामी राजाको 
अनुज छेकर, उसके साथ विमानमें बैठकर अकेले ही केरल लगरीको ओर चल दिये। इधर राजाते भी 
अपने तेनापतियोंकों केरछ. मगरोकी ओर प्रयाण करनेके लिए तैयार होनेका आदेदा दिया ( ५.५ )। 
प्रयाणकी तैयारियाँ की गयों व राजाने सेनाके साथ प्रस्थान किया ( ५.६ )। रास्तेमें विध्याटदों पड़ी 
(५.८ )। उसे पार कर राजाने विध्यप्रदेशमें प्रवेश किया ( ५.९ )। आगे रेवा नदी पड़ी और उसके शूट 
वर कुरझ पर्षतके निकट राजाने सेना सहित पड़ाब डाक लिया ( ५.१० )। उधर गगनगति विद्याषरके 
साथ जंबूस्वामी केरल नंगरीमें पहुँचे और तगरके बाहर हो विमानते उतरकर मृगांक राजाके हृत बनकर 
रत्नशेखरकी छावनीमें प्रविष्ट दो गये ( ५:११) । रत्नशेशरकी समामें पहुँचकर, दूसरेके मिमित्त दो हुई 
कन्याको बलपूर्वक छेनेके कदाग्रहपर उसे बहुत बुरा-सलछा कहा ( ५.१२-१३ )। इससे रत्मपोसर बहुत 
क्ुद हो गया और उसने अपने भटोंको जंबूस्वामीकों पकड़कर मार डालने वी आज्ञा दी। समास्थकषमें ही 
भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। गगनगतिने जंबूस्वामीकों एक दिव्य ढाकूब तलवार भेंट की, व स्वयं भो 
युद्ध करने लगा । स्वामीने अकेले ही नाना भ्रकारके पेंठरे बदलते हुए सहलों शत्रु मटोंको मार विराया 
थे उसकी सेना को तितर-बितर कर दिया ( ५.१४ )। ( संघि--५ )। 

अपने चरोंसे यह सब समाचार पाकर मृगांक राजाने तुरंत अपनो सेनाकों युद्धमें चसनेको तैयारी 
करनेके आदेश दिये । वीर बधुओंने अपने प्रियवर्मोंकी नाना संदेश दिये (६.३ )। सेनाने नगरसे प्रयाज 
किया ( ६.४ ) ! दोनों सेनाओंमें भीषण युद्ध हुआ ( ६.५-६ ) । संग्रामका भीषण दृष्य ( ६.७ )। भरटोंकी 
अवस्था ( ६.८ )।| युद्ध ( ६.९") | गगनगति और रत्मशेलर विद्याधरमें आकाहामें युद्ध हुआ, उसमें गनन- . 
गठि घायल हो गया ( ६.१०-११ )। रत्नशेखर आकाशसे नीचे उतरा, और भृगांक राजासे युद्ध करके, उसे 
परास्त करके बाँधघकर लें गया ( ६.१२-१४ )। इससे केरल राजाकी सेना पराभूत भावसे निरयेष्ट व 
अधोमुस होकर बैठ रही । ( संधि--६ ) । 

छावनोके भीसरसे युद्ध करते हुए बाहर मिकलने पर जंबूस्वामीकों गगनगतिसे युद्धुके सद समाचार 
ज्ञात हुए, व स्वामीकी प्रेरणासे केरल सेना पुनः युद्धँके लिए तत्पर हो गयी। दोनों सेगाएँ पुतः 
आमने-सामने डट गयों ( ७.१-५ ) फिर वीरोंका परस्पर महान्‌ युद्ध हुआ, व अनेक कायर जन भाग 
छड़े हुए ( ७.६ )। इधर रत्मनशेखरसे सामना होने पर जंबूस्वामीने उसे अपने साथ ढूंढ युद्धके लिए 
रूलकारा, जिससे व्यर्थ नरसंहार थहों। दोनों सेनाओऑंको अलग-अछूग दूर हटा दिया गया ( ७.७ )। 
जंबूस्वामी एवं रत्नरेखरमें महामयानक युद्ध हुआ ( ७-८१० )। जंबूस्वामीने गरुद्धमें रत्नशेखरकों परात्त 
करके बाँध लिया, और मृगांक राजाकों बंधनसे छुड्रा किया, तथा मृगांक राजाके अनुरोधसे केरल 
नगरोको गये । वहाँ जाकर रत्नशेखर विद्यापघरको भी बंधन मुक्त कर दिया, 4 केवल क्षात्रपर्मकी 
रक्षा हेतु युद्ध करनेके लिए क्षमा माँगी । तत्पदचात्‌ कुछ दिन केरल नगरीमें रहकर पत्नी व कन्या सहित 
भूगांक राजा, गगनगति विशाघर एवं रलशेसर विद्याघरादिके अनेक विमानोंके साथ कुमारने मगधकी ओर 
प्रवाण किया । इन सबके साथ पव॑ंतके निकट ही ससैन्‍्य श्रेणिक शाजासे भेंट हो गयी। राजाने जंबूस्वामी 
थे अन्य सबका समुचित स्वागत किया। गगनगति विद्याधरने सबका परिचय दिया, विकासबती कन्याका 
रेजासे परिणय करा दिया गया । मृगांक व रत्नशोलरमें मंत्री करा दी गयी। सब छोग अपने-अपने स्थानोको 
विंदा कर दिये गये। श्रेणिक राजाने भी राजगृहकी ओर प्रयाण कर दिया। राजयृह पहुँच कर गयरके 
बाहर ही उपव्भें सुधमं स्वामी ५०० मुनियोके साथ विराजमान दिखाई दिये । राजा व अग्य सबने सुगिको 
बंदना की, और जंबूकुगारने भो प्रणाम किया ( ७.११-१३ ) | ( संषि--७ ) | 

जाठवीं संचिके प्रारंभमें कवि विनयपूर्वक निवेदन करता है कि आर्पप्रोक्त कबासे जधिक बसंतक्रौडा, 
इस्तिका उपद्य, गरेंग्रका प्रत्याव एवं युद्धका वृत्त, यह थो मैंने कहा, उसके लिए गुणीकन मुझे क्षमा करें ।- 
-शहके परचात्‌ कई गायाओंमें काव्यके रक्षणोंपर प्रकाश डाककर कवि कजमासूचकों जाने यढ़ाता है। सुर मे 


श्े जंबृस्ामिचरिद 


स्वामीकों देक्षकर अपने मनमें अनायास उनके प्रति बड़ा स्मेह उमड़ आनेसे अंबूस्वामीने सुघर्म गणधरसे इसका 
कारण पूछा । तब सुधमंस्वामीने मवदत्त-मवदेवके जन्मसे छगाकर दोनोंके पाँच भवोंका वर्णन किया। तू 
पहले भवदेव था, में भवदत्त । तत्पश्चात्‌ दोनों स्वर्गमं एक साथ देव हुए । अनंतर तू शिवकुमार हुआ, में 
साशरचंदर । इसके पदचात्‌ फिर दोनों देव हुए । तू विद्ुन्माली देवके रूपसे ज्युत होकर यहाँ जंबूस्वामी हुआ 
है; और मैं स्वरंसे च्युत होकर इसो मगघ देशमें संवाहन भामक नगरमें सुप्रतिष्ठ राजा व र॒क्मिणों रानीका 
सुधष्म नामका पुत्र हुआ। एक दिन सुप्रहिष्ठ राजा सपरिवार महावीर जिनेंद्रके समवशरणमें गया, और 
सगवान्‌का उपदेश सुनकर वहीं दोक्षित हो गया। सुधर्मकुमारने भी उसी समय पिताके मार्ग-पर अनुगमन 
किया । पिता भगवान्‌के चतुर्थ गणघर हुए और मैं सुधर्म उनका पाँचवाँ गणघर बना । थही मैं ऋषिसंधके 
साथ विहार करते हुए यहाँ आया हूँ । तथा थे जो तुम्हारी चार देवियाँ थीं, उन्होंने भी पूर्वजन्मके स्नेहसे 
' अंधे हुए सागरदत्तादि भार श्रेष्ठियोंकी चार अति सुंदर कन्याओंके रूपमें जन्म लिया है। आजसे दसवें, दिन 
उनसे तुम्हारा परिणय होगा ( ८.१-५ ) । यह सब इतिवृत्त सुनकर जंबूल्वामीकों संसारसे वैराग्य हो गया, 
और उसने आच्ार्यसे दीक्षा देनेका अनुरोध किया, व आचार्यके आदेशसे घर जाकर माता-पितासे दीक्षा 
छेनेकी अनुमति माँगी । माता-पिताके अनेक प्रकारसे पुत्रंको समझाने व सांसारिक सुख भोगनेके लिए प्रेरित 
करनेपर जब यह किसी भी प्रकार नहों माना तो उन्होंने कन्याओंके पिताओंकों यह समाचार मिजवाकर 
अनुरोध कराया कि कन्याओंके लिए अन्य वर देख छिया जाये। कन्याएँ इसके किए प्रस्तुत नहीं हुईं, व 
अपने अपूर्य सौंदर्य और काम-चैष्टाओं द्वारा ( ८.११ ) जंबूस्वामीको अपने वष्में कर छेनेके विश्वाससे 
स्वामीकों यह समाचार भिजवाया कि स्वामी केवल एक दिनके लिए विवाह कर हे, अगले दिन प्रातः दीक्षा 
: के ले, तब उन्हें कोई नहीं रोकेगा । स्वामीने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वणिक्‌ गोत्राचारकी श्रेष्ठ 
रीतिसे विवाह हुआ ( ८.१२-१३ ) विवाहके उपरांत जंवूस्वामी भारों वधुओंके साथ अपने घर आये । 
इततेमें सायंकाल हो गया, व थोड़ी देरमें चारों श्लोर घना अंधेरा छा गया (८.१४ )। कुछ देर बाद 
पंद्रोदय हुआ और स्वामी वधुओं सहित अपने वासगुहमें प्रविष्ट हुए ( ८.१५ )। सब समागत मित्र-स्वजल 
अपने अपने घरोंको विदा कर दिये गये, वासगृहके द्वार निरशिछद्ररूपसे बंद कर दिये जानेके उपरांत वधुएँ 
जंबूस्वामीको वशर्मे करनेके लिए नानाप्रकारको कामचेष्टाएं करने छग़ों ( ८.१६ ) । ( संधि.८ ) 

नौंवीं संधिके आदिमें दो गाथाओंमें पुनः काव्यके कुछ लक्षण कहकर कवि कथाकों आगे के 'बरूता 
है। वधुओंकी उन सब कामचेष्टाओंका जंबूस्वाभीपर रंचमात्र भी कोई प्रभाव ने पड़ते देखकर वधुओंको 
बड़ी निराशा हुई, और उन्होंने क्रम क्रमसे जंबूस्वामोपर व्यंग्य करते हुए उसे इंद्रिय सुलोंमें प्रेरित करनेके 
लिए प्रचलित छोक कथाएँ सुनानो आरंभ कों । जंबूकुमारने भी प्रत्येक बधुकी कथाके उत्तर स्वरूप, उसके 
आधदायको खंडित करनेवालोी उतनी ही कथाएँ कहीं । ( इन सब कथाओंके लिए देखिए : प्रस्ता० “जंबूस्वामी 
चरितको अंतर्कथाएँ एवं मूलका हिंदी अनुवाद ९.४ से ९.११ ) । 

इस भ्रकार परस्परमें कथा वार्ता करते-करते आधीरात बीत गयी। दृघर भोरीके हेतु वेश्यावाद 
(९.१२ ) में-से मिकलकर मिथुनोंकी कामक्रीडा--( ९.१३ ) को देखता हुआ विशुक्चर नामक चोर 
जंबूकुमार ( स्वामी ) के घर पहुँचा व भित्तिसे झगकर छिपकर झछड़ा हो गया परंतु वर-वधुओंके सारे 
कृथा-संलापको सुनकर उसका चित्त बदछ गया। जंबूकुमारको ध्याकुछतासे जागती, बार बार जाती आतो 
माँने उसे देख लिया व पूछा तू कौन है व क्‍या चाहता है ? विद्युब्चरने ,अपना परिचय दिया, और भाँको 
ब्याकुलताका कारण पूछा। माँसे सब सुनकर उसने कहा--माँ किसी तरह मुझे मीठर प्रवेश कराओ, तो मैं भी 
कुमारको समझानेका प्रयत्न करके देखता हूँ । यदि समझ जाये तो ठोक, धन्यथा मैं भी बिहान होते ही इसीके 
साथ ठपदचरणका अनुसरण कहूँगा.। माँवे अपना छोटा भाई कहकर पुत्रकी अनुमति छेकर उसे भीतर प्रवेश 
कराया। जंबृस्वामीने छप्म मामाका उचित स्वागत अभिनंदन किया, और पूछा कि मामा इतने वर्षों तक 
आपने कहाँ-कहाँ अमण किया ( ९.१८ )।. विद्युल्चरने दक्षिण विशामें समुद्रसे ऊगाकर, क्रमशः दक्षिण, 
प्रश्थषिम, उत्तर व अंदर्मे पूर्व दिद्यामें अपने भ्रमण किये. हुए सब देशोंके माम लिये ( ९.१९ )। ( संषि-९ )। 


प्रस्तावना शेप 
:__ इंतके उपरांत जंबूस्वासीकी स्तुति करके विद्युब्चरने उसे भोगोंकी भोर प्रेरित करनेंके छिए भौतिक 
'इर्दातोंके तर्क दिये। स्वामोने युक्तिपूवंक विश्युवरके समस्त तकोंका खंडन कर उसे निरत्तर कर दिया 
( १०.१-५ ), और अपने पूर्व जम्मोंका वृत्तांत भो कहा ( १०.६ )। यह्द सुनकर विद्युक्वर बोला, यदि किसी 
तरह तुम्हें पूर्व जन्मोंमें देवसुख प्रात दो गया तो बार-बार हृदयेच्छित सुस कहाँसे प्रात होंगे। इस संबंधें 
विद्युश्यरने उस ऊँटका आश्यान सुनाया जिसने एक बार कहीं मधुका स्वाद छेकर, मधुक्ी आशामें, अन्य 
कुछ लाता ही छोड़ दिया ( १०.७ )। इसपर जंबूस्वामीने वाणिक्‌यृत्रको कथा सुनायो ( १०,८ )। 
क्रमश: दोनोंने उत्तर-प्रत्युत्र स्वरूप बार-चार कथाएँ कहीं । ( कथाओंके लिए देखिए आगे, प्रस्थावना-- 
भ्ंबुसामियरिउकी अंतर्कथाएँ व हिंदों अनुवाद १०.७ से १०.१७) इस समत्त चर्चाके होते-होते 
विद्यु्चरको भी प्रतिबोध हो गया, और भक्तिपूर्वक जंबूल्वामीकी स्तुति करके स्वयं भी उनके साथ दीक्षा 
केनेकी इच्छा प्रकट को ( १०,१८ ) अंबूस्वामीकी चारों बधुओं व माता-पिताकों भी शान हो गया। मे 
सारे समाचार मिलनेपर श्रेणिक राजाने बड़े उछाहसे जंबूस्तामोका अभिनिष्क्रण महोत्सव मनाया। 
जंबूस्वामी व राजा सहित सब कोई सुधरंगणधरके पास पहुँचे ( १०.१९ ) | जंबूल्वामीने आचार्यसे दीक्षा 
प्रहण की व एक एक कर समस्त वस्त्राभूषणोंको उतार फेंका, तथा सिरसे केश छोंच कर छिया। विधुच्चरने 
भी दीक्षा छे छी । जंबूस्वामीके पिता अरहदास भी निग्रंथ साधु हो गये । उनकी माठा व चारों वधुएँ भो 
आयिकाएँ हो गयीं, व कठोर तप करने रूगीं। जंबुस्त्रामो गुरके साथ रहकर बारह प्रकारका भहान्‌ तप 
करने लगे ( १०.२०-२२ )। 
अठारह वर्ष बीतनेपर माघ शुक्र सप्तमीके दिन प्रातःकार विपुलगिरिके शिखरसे सुधर्मस्‍्वामों 
निर्वाणकों प्राप्त हुए ( १०.२३ ) । उसी दिन जंबूस्वामीकों भो कैवल्य श्राप्त हुआ। देवताओंने बड़ा उत्सव 
मनाया । हसके पश्चात जंबू अठारद वर्षों तक धर्मोपदेश करते हुए, अंतमें वियुलगिरिके शिखरपर विर्वाणको 
प्राप्त हुए। पिता-माता व चारों वघुएँ तप करके समाधि एवं सल्लेखनापूर्वक मरकर विभिन्‍त स्वग्रॉमें 
देव हुए ( १०.२४ ) | 
ज॑ंबूस्वामीके निर्वाणगमनके उपरांत विद्वच्चर मुनिसंघके साथ विहार करते-करते ताम्रल्षिप्ति पधारे व 
मनगरके बाहर ही ठहर गये । वहाँ भूत-पिशाचोंने समस्त संघपर महान्‌ उपत्तर्ग किया। एक विद्युक्षर 
महामुनिको छोड़कर अन्य कोई मुनि उस उपसर्गको सहन नहीं कर सके और योग-ध्यान छोड़कर भाग निकले। 
उस महान्‌ उपसर्गमें विधुक्चर मुनि बिलकुल अडिग व निर्भय रहे ( १०.२५-२६ ) ( संधि-१० )। 

.... ंसे-जैसे वह घोर उपसर्ग बढ़ता गया, पवैसे-वैसे मुनि अनित्य, अशरण, अशुचित्व आदि बारह 
भावनाओंका चितन करते हुए कर्मोंको काटने छगे। दशविध घममोंका ध्यःतव अनुप्रेक्षाओंकी भावना 
करते हुए, परीषहोंके बश्षीभूत त होकर, समाधिपूर्वक मरकर विद्युप्चर भहामुनि सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए । 
वहाँ आयुष्य पूरा कर वे एक ही बार मनुष्य जन्म छेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे । ( संधि-११ )। 


कथावस्तुका सहाकाव्यात्मक गठन एवं सोलिकता 
महाकवि वीरने जंबूस्वामीके पौराणिक आशुपानकों महाकाव्यको कथावस्तुके रुपमें प्रथित किया 
है। यही कारण है कि मूछ आस्यान और अंतकंथाओंका गठन बहुत सुदृढ़ रूपमें हुआ है। इस काष्यमें 
प्रयुक्त अंवर्काएँ मूलकथाघाराके छोटे-छोटे जनज्रोतोंके समान हैं, जो आगे चलकर मूलकथासे मिलकर 
. उसकी धाराकों पृथुछतर, ग्रंभीरतर और विशध्वाजतर बना देते हैँ । रूघु कथाएं स्वतंत्र होते हुए भी मूलकथा- 
से संबद हैं। सभो कथाओंसे लायकके फ़काग्रमपर प्रभाव पड़ता है। कथावस्तुका आरंभ एक दिव्य 
विभूठिके दर्शनसे होता है। श्रेणिककी दृष्टि आकादा मार्गसे आये हुए विद्युत्माद्ी देवपर पड़ती है और वे 
. उसके सौंदर्य, ऐहवर्य, एवं प्रभावसे आकृष्ट हो उसका इतिवृत्त जाननेकी जिज्ञासा 5032 : इस 
प्रकार यद्यपि कथावस्तुका आरंम शुद्ध-पोराणिक रूपमें हुआ है, वकठा और ल्ोताके शी 
हुई है, ठो भी कविने इतिवृत्तके साथ वर्णत-ब्यापारोंका समावेश कर कभाको महाकाव्योजिदूरे गरिमा प्रदर्कि 
। 


श्६्‌ अंवूसासिचचरिठ 
की है। कविने पौराणिक मान्यताओंको पुराणके रूपमें ही प्रस्तुत किया है, पर कथा हछानुबंध होनेसे उसमें 
भहाकाव्यत्व आ गया है।... 

महाकवि वोरके धूर्व जंबूस्वामीचरितकी कथावस्तु संघदासगणिने वसुदेवहिडीमें कथाकी उत्पत्ति 
मामक प्रथम प्रकरणमें, गुणभद्रने उत्तरपुराणके छिहत्तरवें प्वमें तथा कवि गुणपालने गद्य-यद्य मिथित 
झौलीमें रचित प्राकृत जंबूचरियंमें प्रथित को है। पुथ्यदंतने अपभ्रंण महापुराणके उत्तरसंडमें सौवों संघिमें 
'अंबूसामि-विकद्धवण्णणं में पूर्ण रूपसे गृणभव्रका ही अनुकरण किया है। इन आचायोते लायककों 
प्रत्यक्ष रूपमें उपस्थित कर तदनंतर उसको भव-परंपरा प्रस्तुत की है। पर बोर कबिने विशुन्माली देवके 
अमत्कारसे आक्रृष्ट हो श्रेणिक-द्वारा उसके पूर्व॑भवोंको जाननेकी जिशञासा व्यक्त करायो है। अतः कविने 
प्रारंभमें ही यह दिललानेका सफल प्रयास किया है कि सर्वताधारण विषयासक्त भनुष्य भो साधताके बलसे 
भगवत्पदको प्राप्त कर सकता है। आत्मा परमात्मा है, पर उसकी यह शक्ति अप्रकटित है। इसे प्रकादामें 
छानेके लिए पुरुषार्थ अपेक्षित है। इस तथ्यकों मनमें निहित रखकर ही कबिने नायकका उत्तरोत्तर विकास 
दिखलाया है। अतः: आध्यात्मिक साधनाकों व्यंजना उत्तरोश्तर वर्धमान है। कथावस्तु आरंभसे ही पाठक 
भौर श्रोताके मनमें जिज्ञासाके साथ यह ढंद्व उत्पन्न कर देती है कि भवदेवको भूमिकामें जंबूस्वामी किस 
प्रकार आत्मोडारके लिए प्रयास करता है। 

कविने 'विषयोसे ठुकराया हुआ व्यक्ति आत्मसाधनाकी ओर अग्रसर होता है,” इस तथ्यकों यथार्थ 
पुष्टि की है। हिंदोके महाकवि तुलसोदासका जीवन भी इसी ठथ्यका एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। कथागठन- 
में भी कविने अपनी मौलिकताका परिचय दिया है। संघदासगणि, गुणभद्र एवं गुणपाल कथाकारके रूपमें 
हमारे सामने आते हैं, जबकि वीर कवि एक महाकाव्य रचयिताके रूपमें। कथाकार केवर फथातस्वोंके 
मिर्वाहका ध्यान रखता है। जबकि धथीर कविने वस्तुथ्यापार-वर्णनों तथा यथास्थान छोटो-बड़ी अनेक 
अवांतर कथाओंका समावेद् करके “जंबुसामिचरिउ में कथाका विकास महाकाव्योचित आयामके मध्य किया 
है। कविकी मौलिकता इस बातमें भी है कि उससे अपने नायकका प्रतिद्वंद्वी नायक भी कल्पित किया, यत 
महाकाव्यमें प्रतितयकका रहना आवश्यक है। विद्याघर रत्नपोखरका आस्यान वसुदेवहिंडी, उत्तरपुराण 
तथा प्राकृत जंबूचरियं इन तीनों ही पू-व॑वर्ती ग्रंथोंमे नहीं है। कविने कन्या-प्राप्ति, विरक्‍्त मायकके जोवनमें 
मन दिखलाकर नायकके स्वामी श्रेणिकके जीवनमें दिखछायों है, और कन्याके अधिकारी श्रेणिकको युद्धमें त 
भेजकर भायक जंबूस्वामीको युद्धमें भेजा है। अतः नायकके शौयं, पराक्रम, साहस एवं युद्धकला प्रवीणता 
दिखलानेका कविको पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ, ओर उसने इस अवसरको निर्माण कर उससे पूर्ण छाम भी 
उठाया | नायकके चरित्रके इन गुणोंका उद्घाटन किये बिना कविकी इस रचनामें महाकाव्यत्व नहीं भा 
सकता था। रत्नशेखर-विषयक आखरुमानकों सृष्टि करके कवि अपनी कृतिमें महाकाव्यके संपूर्ण तत्त्वोंका 
यथोचित समावेश कर, अपने काव्यकों महाकाव्योचित गरिमा प्रदान करते हुए अपनी मौलिक सूझ-बूझका 
परिचय देनेमें पूर्ण रूससे सफल हुआ । 


४. जंबूस्वामी : एक ऐतिहासिक कथापुरुष, कथाकी दीर्ष परंपरा और मूलस्रोत 


जैन साहित्यकी ऐतिहासिक परंपरा भ० महावीरसे प्रारंभ होतो है, जिनका निर्वाणकारू भारतीय 
इतिहास, साहित्य एवं संस्कृतिके स्वदेशी एवं विदेशी रगसंग सभी विद्वान अब एक मतसे ४२७ ई० पु० 
अथवा '४७० वि० पूर्व मानते हैं । 
ह ३. भागवसू हारा सवदेवको बोध प्रदान करनेका टउत्तरा० १३ में ओर रथवेमिके 
आययानसे तुछमीय है है ६ 


३. डॉ० ही० छा० जैन सा० सं० में सेन घसेका योगदान पृ० २६-२६; ० कैठाशचन्द्शास्री 
डैण इति० की पूर्वपीडिका ० २८४७-६३६७ आदि प्रत्भ .। 


प्रसायना २७ 


:.._ भ० महावीरके परचात्‌ उनके प्रमुख गणधर इंद्रभूति गोतमका नाम आता है। बि० पू० ४७० में 
'कातिक कृष्ण अमावस्साको प्रातःकाकू महावीरका निर्वाण हुआ; उसी दिन संध्याकालमें भोौतमको ढेबलज्ञान 
प्राप्त हुआ । बारह वर्ष तक केवली रूपसे धर्मोपदेश देते रहकर जिस दिन गौतम निर्वाणको प्रात हुए, उसी 
दिन महावोरके दूसरे प्रधान शिष्य सुधर्माकों कैवल्यकी प्राप्ति हुई और ये बारह वर्षों तक संधके प्रधान 
रूपसे धर्मोपदेश देते हुए विचरण कर निर्वाणकों प्राप्त हुए। उसी दिस सुधमाके प्रमुख शिष्य जंबू केवली 
पदको प्राप्त हुए, तथा जैन भ्रमणसंधके प्रधानावार्य अथवा कुलपति बने ओर अड़तीस वर्षों तक जैनधर्म व 
भुतका प्रचार-प्रसार करते रहकर वि० पू० ४०८ (ई० पू० ४६५)में निर्वाणगामी हुए। ये ही जंबू प्रस्तुत 
चरितके नायक जंबूस्वामी हैं। जैन परंपरामें इन्हें अंतिम केवली माना जाता है, तथा ये एवं इनकी श्षिष्य- 
संततिके द्वारा ही म० महाबोरके उपदेशोंकी अर्द्धमागधी जैनागमके रुपमें सुरक्षा हो सको यह ऐतिहासिक सत्म 
है । इस कारण जैन परंपरामें जंबूस्वासीका स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। गोतमको केवऊशान होनेसे कगाकर 
जंबूस्वामीकों मोक्ष होने तक बोर निर्वाणके १२+ १२+३८७० ६२ (या श्वे० परंपरानुततार १२+८ 
+ डंडे | ६४ वर्ष) पूर्ण होते हैं। अंबूस्वामोके पश्चात्‌ दिगंबर परंपरानुसार विष्णु या नंदी १४ बर्ष, 
नंदिमित्र १६ वर्ष, अपराजित २२ ब्ष, गोवर्धन १९ वर्ष ओर भद्गबाहु २९ बर्ष, इस प्रकार आगामी १४ + 
१६+२२+१९+ २९८०१०० सौ वर्षोंकी अवधिमें ये पाँच श्रुतकेवलो हुए, और कुल मिलाकर बोर 
निर्वाणके १६२ वर्ष पूरे हुए । 

' इवेतांबर गुरु पट्टावलियोंके अनुसार वीर निर्वाणके बारह वर्ष पश्चात्‌ इंद्रभूति ( गौतम गोत्र ) का 
मिर्वाण हुआ और हनके आठ वर्ष, तथा वीर नि० के बोस वर्ष पदचात्‌ सुधर्मा (अग्नि वेश्यायन गोत्र) और 
सुधरमके निर्वाण जानेके उपरांत चवालीस वर्षों तक केवक॒जश्ानी रूपसे धर्मोपदेश देते हुए विचरण करते 
रहकर जंबूस्वामी (काइयप गोत्र) मोक्षको गये । इस प्रकार वो० नि० के चोंसठ वर्षों तक तीन केवल- 
शानियोंकी यह परंपरा अविच्छिन्न रूपसे चली । जंबूस्वामीके बाद इनके समकालीन गुरुबंधु प्रभव, जिन्हें 
दिग० आम्नायके साहित्यमें विद्युन्चर नामसे जाना जाता है, और जो हमारे चरित काव्यके एक अन्य प्रमुख 
पात्र हैं, वे ११ वर्ष तक संधके प्रधान रहे; इनके उपरांत शब्यंभव २३ वर्ष, यशोभद्र ५० वर्ष, संभृतिविजय 
८ वर्ष और भद्रबाहु १४ वर्ष ८-६४+ ११+२३+५०+ ८+ १४ अर्थात्‌ वो० नि० १७० वर्ष । 

उपयुक्त दोनों गुरु-परंपराओंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि जंबूस्वामीके निर्वाणकाकृू--अर्थात्‌ 
बो० नि०के ६२ या ६४ वर्षों तक दोनोंको गुरु शिष्य वंशावली एक समान है । जंब॒फे पण्चात्से इनमें स्पष्ट 
भेद पड़ जाता है। दिग० परंपरामें जंबुके उपरांत विष्णु या तंदिका नाम आता है, तथा गुरुपट्टावलीमें 
कहीं भो विद्युश्चर (प्रभव) का नाम नहीं आता; जबकि इ्वे० परंपरामें प्रमवके ११ वर्ष तक संघप्रधान रहने- 
का उल्लेख है। आगेके अन्य नाम भो भिन्‍न हैं। गुरु-शिष्य वंशानुक्रमके इस मतभेदमें पड़ना प्रस्तुत प्रसंग 
आवधयक नहों है । अतः जंबूस्वामी तकको मतभेद रहित वंशाबलीको स्वोकार करके जंबूस्वामीके जीवन- 
बरितके विषयमें ऐतिहासिक दृष्टिसे यहाँ कुछ विचार किया गया है । ह 

प्रस्तुत काव्यकृतिमें वीर कविने कहा है! कि जंबूस्वामोक्रे दोक्षा लेनेके अठारह वर्षोपरान्त माथ 
' शुबछ सप्तमीके दिन प्रात:काल सुषर्माकों मोक्ष हुआ, और उसी दिन जंबूको केवलज्ञान; तथा सुधमकि 
निर्वाणके अठारह वर्ष व्यतीत होनेपर जंबूको मोक्ष प्राप्त हुआ | ये दोनों मिलाकर (१८+१८) छत्तीस 
बरष पूरे हुए। अब हवे० एवं दिगं० दोनों संप्रदायोंकी ऐतिहासिक गुरु-परंपरानुसार यदि बी» लि० के ६२ 
या ६४ वर्ष पीछे जंबूका निर्वाण माना जाये तो इस रीतिसे वीर कविके उपयुक्त उल्लेखानुसार बी० नि० से 
२६ या २८ वर्ष पीछे गौतमका निर्वाण भानना होगा, जो अबतक उपलब्ध अन्य सभी जैन साहित्यिक- 
'ऐसिहासिक प्रमाणोंसे सर्वधा विपरीत है। तिलोयपण्णत्तिके रचयिता यतिवृषभाचायं (द्रुधधरी-तीसरी शत्ती ई०) 
शौरसेती पट्खंडागमके घबला टोकाकार वोरसेन, और गोम्मटसारके रचयिता नेमिचंद्र सिद्धांतबक्रवर्सी 


॥ हे खंछ सा७ सछ है| 9०,९३० के | 


श्दः लंवूसामिचरिकठ 


(९ द० ई०) एवं उत्तरपुराण (६० ८९८ से पूव॑).के कर्त्ता गुणमद्र तथा अपभ्रश्ञ महापुराण (या तिसदिठ- 
महापुरिसगुणारूंकार) के प्रणेता महाकवि पृष्पदंत इन समभीने वी० लि० के १२ वर्ष पदचात्‌ गौतम, इनके 
१२ धर्षोपराग्त सुधर्मा, एवं सुधमकि ४० वर्ष (तिलोयपण्णत्तिके अमुतार ३८ वर्ष) पीछे जंवृस्वामीकों भोक्ष 
प्राप्त होना एक मतसे भान्य किया है । 

छा यदि हम अन्य उपलस्य ऐतिहासिक सामग्रीकी ओर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि भ० 
बुंडका लिर्वाण ५४४ ई० पू० में हुआ ।' बुद्धके निर्वाणसे ८ वर्ष पहले ५५२ ई० पू० में अजातशत्रु गद्दीपर 
बैठा और लगभग उसी समय राजा श्रेणिक बिबिसारकी मृत्यु/हुई। जंबूस्वामीके जन्मके संबंधमें स्वयं 
म० महावीरसे अथवा कहिए गौतम गणधरसे राजा श्रेणिक विबिसारने प्रइन किये, ऐसा उल्लेख सभी जैन 
साहित्यकारोंने किया है। तदनुसार जंबूका जन्म श्रेणिकके स्वर्गवाससे कुछ कार पूर्व अथवा उसीके आसपास 
कूगमग ५५२-३ ई० पू० में होना चाहिए। और ऐसा होना असंभव भी नहीं है कि जंभूस्थामीकी आयु 
अस्सी वर्ष न होकर उससे अधिक नब्बे वर्ष रहो हो। बीर कविने और उसके अनुसार क्रह्म जिनदास 
(१३ श० वि०) तथा राजमल्ल (१७ श० वि०) ने यह भी कहा है कि जंबूस्वामीने राजा श्रेणिक बिबिसारके 
राज्यकांलमें ही दोक्षा अंगीकार की थी, और राजाने स्वयं उनका दोक्षोत्सव बड़े घूमघामसे मनाया था। इस 
कथनपर विचार करनेसे जंबूका जन्म ५५२ ई० पृ० में श्रेणिककी मृत्यके कमसे कम १६, १७ वर्ष पूर्व 
अर्थात्‌ ई० १० ५६८-६९ में मानना पड़ेगा, और ऐसा माननेसे जंबूका आयुष्य ४६३ ई० पू० से ५६८ ई०७० 
पुृ० तक रूगभग १०५ वर्षफा, तथा गोतम हंद्रभूति, सुधर्मा एवं जंबू तीनोंके केवलशान काछके संबंधमें 
इवे० तथा दिग० दोनों संप्रदायों-द्वारा स्वीकृत कालक्रमका खंडन करना होगा, जिसके लिए हमारे पास कोई 
पुष्ट प्रमाण नहीं हैं। अत: बोर कविका यह कथन ऐतिहासिक दृष्टिसे समीचीन प्रतीत नहीं होता । 


हसो प्रकार दीरके अनुसार सुधर्मा और जंबूका केबली रूपमें रहनेका समय कुल १८, १८ वर्ष 
माननेमें भी ऐतिहासिक साक्ष्य विर्द्ध है, यह ऊपर ही कहा गया है । संभव हैं वीर कविके समक्ष ऐसी कोई 
गुरु-पट्टावलियाँ रही हों, जिनमें गुरु-अंशावलोके संबंधमें कोई ऐसे उल्लेख रहे हों, पर वर्तमानमें उपलब्ध 
ऐतिहासिक-सामग्रीसे संग्रहोत तथ्योंसे यह सर्वधा विपरीत है । इसी प्रसंगमें दवे० आम्नायमें प्राप्य गुरु-पट्टा- 
बलियोंमें गौतम, सुघर्मा एवं जंबूके संबंधमें जो कुछ जानकारी उपलब्ध होती है, उसपर विचार कर छेना 
उचित है। इनके अनुसार इंद्रभूति गौतमका जन्म ई० पू० ६०७ में हुआ। थे ५० चर्ष गृहस्थ रहे तथा ३० 
धर्ष साधु और ई० पू० ५२७ में भ० महावीरके निर्वाणके दिनसे ई० पू० ५१५ तक १२ वर्ष केवलो रहकर 
निर्वाणको प्राप्त हुए। सुधर्मका जन्म भी ६०७ ई० पू० हुआ। ये भी ५० वर्ष गृहस्थ रहे, ३० वर्ष साधु, 
१२ बर्ष तक गौतमके केवलशान कालमें संघ प्रधान तथा ८ वर्ष (दिग० परंपरानुसार १० वर्ष) केवली; 
इस प्रकार सो वर्षकी आायुमें लगभग ५०७ ई० पू० इमका निर्वाण हुआ। जंबूस्वामीका जन्म ५४३ ई० 
पू०; दीक्षा १६ वर्षकी अवस्थामें म० महाभीरके निर्वाणसे कुछ पीछे ५२७ ई० पू०; केवरशान ५०७ ई० 


३. स० युदके निर्वाणकारके संयंधर्मे सी बहुत सतभेद है, तथापि अब सामान्य रूपसे सभी 
विद्वान्‌ यह स्वीकार करते हैं कि म० धुद्धका निर्वाण स० मद्दावीरके निर्वाणसे १६ वर्ष पहले 
करमग ५४४ ईँ० पू० में हुआ; वृश्व्य : बोदघसके २४५०० बष । 

३. पं० कै० च० शास्री ; सैन सा० इति० पूृथंपीदिका पू० ६३०३-२११ | 

६. जंयूके जन्मके संबंधर्में महाकबि-पुष्पदंतने कछिखा है कि खिस रात जंबू गर्ममें आयेंगे, डसी 
रात स० महावीरका निर्वाण होगा ( म० पु० १००-३ )। तदनुसार जंबूस्वामोका जन्म बीर 
निर्वाणके एक वर्ष पञ्आत्‌ हईँ० पू० ५२६ में मानना होगा । सद्दक्ृयि पुष्पदुंतका यह कथन 
मो अन्य किसी ऐतिह/सिक उस्ठेखसे समर्थित न होनेसे मानभीय नहीं है । 

४. जेन सत्यप्रकाश बथ ७, अंक १०३ प० ४९-७४ : झुनि श्याथविज्यजोका “ुर-परंपरा' 
नामक छेख | 


ेु ' प्रखाबंना . मी 
बुं० तंबा शिर्वाच ४६३ ई० पू० । जंबूस्वामीके जन्म, दीक्षा, केवरज्ञान एवं भोक्ष कालके संबंध अद्यावति 
इपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रोके आाधारपर यह मत हो सबसे अभिक समीक्षीन है । 
उपयुक्त रौतिसे अंबूस्थामीके जोवनकालके संबंधमें चर्चा करनेके उपरांत अब हमें उसके जोबन 
चरित विषयक प्राचीनतम उपलब्ध सामग्री, कथाकी पूर्व परंपरा एवं मूलस्तोतोंपर विचार करना है। 
इस विधयमें हमारा ध्यान सर्वप्रथम अर्द्धआगरभी जैनागमोंपर जाता है। जैन संप्रदायकी इस पुरातन पवित्र 
साहित्य संपत्तिका अवलोकन करमेसे हमें जंबूस्वामीके संबंधमें इतनी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं कि थे महावीर 
स्वामीके पाँचवें गणघर अग्निवेदयायन गोत्रीय आय सुधर्मा ( सुधर्मस्वामी ) स्थविरके प्रधान शिष्य थे, और 
कद्यप गीौतके थे। संघर्मे दीक्षा लेनेके उपरांत इन्होंने आय सुध्मासे क्रम: एक-एक जैनागमको कहनेका 
अनुरोध किया, व आयंसुधर्माने जैता भ० महावीरके मुखसे सुना था, तदनुप्तार जंबूको एक-एक आगम 
कहकर सुनाया ।* स्थान-स्थानपर जंबूस्वामीने अमण भ० महावीरके धर्म व सिद्धांतके संबंधमें मी अनेक 
प्रदन किये और सुधर्माने उनका उत्तर दिया।"* इस प्रकार समस्त जैनश्रुत गुरु-शिष्य परंपराते म० महा- 
वीरसे आय॑ सुधर्माको, सुधमसि आर्य जंबूको एवं जंबूसे उनकी शिष्य, संततिकों प्राप्त हुआ। अजंबूस्वामीके 
जीवनके संबंधमें इससे अधिक सामग्री जागम साहित्यसे प्राप्त नहीं होतो । 
आगमिक परंपराके अध्ययनके उपरांत कालक्रमसे यतिवृषभाषाय ( दूसरी तीसरी दाती ई० ) कुत 
विछोय-पण्णत्तिका नाम आता है, जिसमें जैन दृष्टिसे श्रेसठ पौराणिक महापुरुषों [ २४ ती्थैकर, १२ चक्र- 
बर्ती, ९ बरूदेव, ९ वासुदेव ( नारायण ), ९ भ्रतिवासुदेव ( प्रतिनारायण )] के जोवनचरित अथवा जैन 
महापुराणों व चरितग्रंथोंकों सामग्री बोज रूपमें नामावलियोंके रूपमें प्राप्त है, जिनमें माता-पिता, वंश, 
जस्मस्थान, निर्वाणस्थान व महापुरुषोंके जीवनसे संबद्ध प्रमुख व्यक्तियों, स्थानों व घटनाओंके नाम मात्र 
उल्लिखित हैं। परंतु जंबूस्वामीके संबंधमें इस ग्रंथमें केवल इतनी ही संक्षिप्त सूचना उपलब्ध होती है 
कि जिस दिन भ० महावीर सिद्ध हुए उसी दिन गोतम गणघरकों केवलज्ञान प्राप्त हुआ । पुनः गोतमके 
सिद्ध होनेपर उनके पश्चात्‌ सुधर्मस्वामी केवलो हुए सुधर्मस्वामीके मुक्त होनेपर जंबृस्वामी केवलो हुए । 
पदचात्‌ जंबूस्वामीके भी मोक्षको प्राप्त होनेपर फिर कोई अज्भुवद्ध केवली नहीं रहे ।  गोतमादिक केव्लियों- 
के धर्म-प्रवर्तनकालका प्रमाण पिंड (एकत्र) रूपसे बासठ वर्ष है ((१९+ १२+ ३८८ ६२)। 
: तिछोयपण्णत्तिके पदचात्‌ जंबूस्वामीके जीवनचरितकों दृष्टिसि सबसे महत्वपूर्ण प्रंथ संधदास गणि 
(५ वॉ-छठी शतों ई०) कृत वसुदेव-हिंडो है, जो न केवल प्राचोन हो है, बल्कि पर्याप्त विशद भी है, और 
जिसे पीछेके समस्त जअंबूचरितके रचमिता कवियों, लेक्षकोंका प्रमुख भाधार ग्रंथ बननेका गौरव प्राप्त है| 


१. आगमोंमें अंबवृस्वामी विषयक उत्सकेखोंके किए देखें: आया० १.३.१; सूब० १.१; 
२.१.१; २.३.४३; २.४.६३ और ९,७८१; ठाण० १.३३ समवाय० १.१; मगबती० १.१.४॥ 
लभाया० १.४; ५.३१-३९; उयासग० १.१ आदि; अंतगढ०, अणुततर० एवं विवाग० के 
अध्ययनोंका प्रारंभ व अंत; पण्ड० बाग में पाँच आस़वद्वार, पाँच संबरद्ार भादि प्रश्नोंका 
प्रकरण; मंदी» गाथा ११; निशीय चू० ९, ५० ३६०; कल्पसूअ-विनयविजन घ० २४९; 
कक्पसूच-धर्मंविजय पू० १६२; कक्पसूत्र-एथविरायक्रीचरित ४.४-७; निरयावक्तिया ३.॥ 
तितथो गढ्िय ६५८ (६; व्यवहार भाष्य १०,६९९; दुशवेका० चू० पृ० ६। 

२. देखिए सु ० ४.३.१-१६ २. १.१; ६.१०१-२॥ ८.१०); ९.३०), ११-३०१-३ | 

है. विछोयपण्णतती ४.३४७ ६। ' 

ह. बंही ४.३४७७ | 

४. बडी ७.१९७८. इससे अगको गाथामें पुक और महस्त्रपूणं उक्छेख है कि केवकशानियोंमे 


अंतिम भीघर कुंडकरिरिसे सिद्ध हुए (४.१४०१)। 


३० संबूसाबिचहिए 
इसके संबंध विद्वानोंका यह मत है कि बसु्देव हिंडो' गुणादथ छठ पैशायी बृहत्कपाका सबसे प्रामाणिक 
जैन रुपांतर है।* भाषाकी अपेक्षा भी यह गुणादपको पैशानरी बृहत्कभाके सबसे अधिक निकट है।* 

वसुदेव-हिडोके कथाकी उत्पत्ति * नामक प्रथम अधिकारमें मंगलाभरणके उपरांत अबूस्वामीकी कथा 
इस प्रकार प्रारंभ होतो है--प्रधमत: सुधर्मात्वामोने अंबूस्वामीको प्रथमानुयोग प्रंथमें तीयंकर, चक्र" 
बर्ती तथा दक्षार वंशके व्यास्यानके प्रसंगमें आये हुए बसुदेवचरितकों कहा था। अतः बसुदेवचरित प्रारंस 
करनेसे. पूर्व जंबूस्वामो तथा उनके शिक्ष्य प्रभवकी उत्पत्तिकी कथा कहनी भाहिए। यह कथा इस 
प्रकार है : 

मगध देशके राजगृह नामक सगरमें श्रेणिक भामका राजा था, व चेलना रानी | इनका कूृणिक सामक 
पुत्र था। इसो राजगृहमें क्रषमदस नामक सेठ था, जिसकी घारिणों नामक पत्नों थो। एक बार बह 
अर्द-जाग्रत्‌ अवस्थामें निम्न पाँच स्वप्णय देखकर जाग उठो--(१) धूम्ररहित अग्नि (२) पद्मसरोबर (३) 
फल्मारसे नम्न शालियेत्र (४) धवल मेघके समान हवेत व उठत अतुदंतयुक्त हाथी, एवं (५) वर्ण-गंध व 
रसपूर्ण जंबुफल । उसी रात्रिकों स्वर्गसे *्युत होकर विद्युम्मालो देवका जीव धारिणीके गर्ममें अवतीर्ण 
हुआ । नवमास पूर्ण होलेपर बाकूकका जन्म हुआ, एवं आऊकके बड़े होनेके साथ-साथ उसके रूप व युणोंकी 
स्याति सब ओर फैलतो गयी । 

उसी कालमें सुधर्मास्वामी राजगृहके गुणशीरकू नामक चैत्यमें संघ सहित पघारे । जंबूस्थामी सब 
छोगोंके साथ आय॑ सुधमाके दर्शनोंकों गये । श्रार्य सुधर्माका उपदेश सुमकर जंबूकों वैराग्य हो गया, और 
दीक्षाके लिए माता-पिताकी अनुशा लेने हेतु धरकी ओर चले । नगरके एक द्वारपर भीड़ देखकर सारथीको 
रथ घुमाकर दूसरे द्वारसे बहलनेको कहा । वहाँ शत्रु सेनिकोंफके घातके छिए छिला-झातध्नो आदि छस्त्रोंको 
डोरसे छटकते हुए देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि अचानक कोई शब्त्र ऊपर आकर गिरे तो बिना 
व्रत लिये ही मेरो मृत्यु होगी । यह विचार मनमें आते ही जंबू रथ छोटाकर पुनः आय॑ सुधर्माके पास गये, 
और आजन्म ब्रह्मचयंका व्रत लेकर घर आये । आकर माता-पितासे दीक्षा लेनेकी अनुमति माँगो। तब माता- 
पिताने कहा कि धर्म श्रवण सब कोई करते हैँ, पर कोई बैराग्य तो नहीं छेता । इसपर जंबूस्वामीने कहा--- 
धर्म श्रवण करनेपर किसीको तत्त्वाथॉका निश्चय देरमें होता है, और किसीको तुरंत हो जाता है, तथा वह 
धमंके मार्गपर लग जाता है। इस संबंध जंबूस्वामीने उन पाँच मित्रोंकी कथा सुनायी जो एक बार उद्यानमें 
गये। वहाँ तोथंकरका दर्शन कर व उनका उपदेश सुनकर परस्पर विचार-विनिमय करके व्रहींके वहीं दीक्षित 
हो गये, ठथा अंतमें केवठो होकर मोक्ष गये । अतः आप मुझे दीक्षा लेनेको अनुमति दें। फिर भी माता- 
पिताने जंबूको विपुल संपत्तिसे दुलंभ विषयभोग भोगकर पीछे दीक्षा लेनेको कहा । इसपर जंबूस्तामीने उस 
वानरकी कथा कही जो अपनो विषय छोलुपताके कारण अंतमें शिलाजोतम्में चिपककर द्ुु:खद अंतको प्राप्त 
हुआ। नानाप्रकारसे समझामेपर भो जब जंबूस्वामी नहीं माने तो माताने समुद्रभी, सिंधुमती आदि उन 
आठ कन्याओंके माता-पिताके पास यह समानार मिजवाया जिनका बहुत पहलेसे ही जंबूके साथ वाग्दान 
किया जा चुका था। ऐसा जानकर कश्याओंने कहा जंबूस्वामीसे हमारा वाग्दात हो चुका है, अतः जो मार्ग 


१. प्राकृतमें हिंडघातुका अर्थ है. चकमा, फिरना, परिभ्रमण करना, अत: बसुदेव-हिंडोका अर्थ 
हुआ 'बसुदेव ( वासुदेव कृष्णके पिता ) का परश्च्रिमण (पघूत्तांत) |” इस प्रंथमें बसुदेवके गृह 
स्थागकर चक्के जानेके उपरांत अनेक बर्षोके परिश्षमण थ भागा कस्याओंसे परिणयके दृत्तांत 
पृथं अनुभव कहना रंजित साहित्यिक होछोमें बर्णित हैं । 

२. बसुदेव हिंडी प्र० खंड, गुअ० अनु० भूमिका ५० ९-१३; प्रकाशक जेन आत्मानंद समा 
सावमगर | 

३. यही, भूमिका पू० ३६. 

४. इस अंक्षको विद्वानोंने शुरू जेन-कथामाग कहा है; यहो पृ० १९ । 


प्रस्तावना ह श्र 
“झमका, वही हमारा । कत्माओंका ऐसा मिश्चय जातकर जंब्स्वामीसे उन कल्याओंके साथ विवाह कर लेनेका 
(अनुरोध किया गया, जिसे स्वामीने स्वोकार किया। उचित तिथि-मूहुर्तमें विधिपूर्षक कि बार संपत्त 
हुआ और जंबू बभुओंके साथ घर आकर वासगृहमें प्रविष्ट हुआ । 
उसी काहमें जयपुरवासी विध्य राजाका कलानिपुण प्रमव नामक पुत्र था, जो पिताके द्वारा छोटे 
भाई प्रभुको राज्य दे देनेसे रुष्ट होकर राज्य छोड़नर चका आया था, और विध्याचलकी विषम तलूँटीमें चोर 
सरदारंके साथ चोरी करके जीवन भापत्र करता हुआ रहता था। अंबूस्थामीका विवाह एवं अपरिमित 
दहेजकी बात सुतकर अपने साथी पाँच सो भोरोंके साथ अटवीसे निकटकर, रातके समय नगरीमें प्रविष्ट 
हुमा। ठाछोद्धाटनी विद्यास ठाे खोलकर अंबूस्वामीके भरमें पहुँचा, तथा अवस्वापिनी विधाके बरसे सबके 
सो जानेपर चोर सोते हुए छोगोंके आभूषण आदि खोलने लगे। यह देखकर चोरकी विद्यासे अप्रमावित, 
अतः जागते हुए जंबूने ये निर्भीक वचन कहे--'आमंत्रित छोगोंको स्पर्ण मठ करना' । ये वचत सुनकर चोर 
स्तंभित जैसे हो गये । प्रभवने जंबूको देखकर अपना परिचय देकर कहा मेरी दो विद्याएँ 'तालोद्धाटिनी व 
अवस्वापिनी' के छीजिए, और मुझे अपनी 'स्तंभिनी तथा भोचनीं” विद्याएं दे दीजिए। इसपर जंबूने कहा-- 
मुझे सांसारिक विधाओंसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने तो गणघरके पास संसारमोचनी-विद्या ग्रहण की है। 
प्रभात होते ही घर-परिवार सब छोड़कर मैं दोक्षा लूंगा । जंबूके ऐसे बच्चन सुनकर प्रमव आदच्र्यथकित 
रह गया, व उसने भी यौवनमें मानुषिक विधयसुख भोगकर पषक्‍्व बयःमें दीक्षा छेना उचित बतलाया। 
विषयसुखोंके संबंधमें जंबुने प्रभवको 'मधुबिंदु आस्वाद'का दृष्टांत सुनाया ( प्रस्तावना-५ “जंबूस्वामी चरित- 
को अंतर्कंधाएँ' ) । 
पुनः प्रभवके यह पूछने पर कि किस दुःखके कारण तुम अकालमें स्वजनोंका त्याग करते हो, जंबूने 
गर्मावास दृःखके संबंधमें छलितांगकुमारका आस्यान सुनाया (वही: “जंबस्वामीचरितकी अन्तर्कथाएँ) | 
इसीप्रकार जंबूने सांसारिक संबंधोंकी असारताके विषयमें कुबेरदत्त एवं कुबेरदत्ताका, पिवरोंको पिड- 
दानादि रूप लोकधर्मकी असंगतिके बारेमें महेश्वरदत्तका, तथा सांसारिक सुख व मोक्षसुखकी तुलनाके संबंधमें 
एक कौड़ोके लिए सर्वस्व हार जाने वाले धनियेका, तथा घनके सदृपयोगके बाबत गोपयुवकका, ये सब कथानक 
प्रभवकों सुताये । इस कथा-वा्ताके उपरांत प्रभवकों भी धोधष हो गया। प्रात:कार होते ही जंबूस्वाभमीने 
दीक्षाके छिए अभिनिष्क्रमण किया। जंबृदीपके अधिपति अनादत (अणाढिय) देवने स्वाभीका अभिनिष्क्रण 
महोत्सव मताया। वैभारगिरि-पर सुधर्सा गणभरके पादमूरमें जंबूस्वामीने दीक्षा छी। आर्य सुधर्माने 
प्रभवकों जंबूके शिष्यरूपमें विहित किया । जंबूस्वामीकों माँ एवं बधुएँ भी सुत्रता आयिकाकी शिष्याएँ हो 
गयीं । थोड़े ही उमयमें जंबू श्रुतकेवली हो गये । 
काहांतरमें आय॑ सुधर्मा संघलहित विहार करते-करते अंपानगरीके पूर्णमद्र पैत्यमें पथारे। कूणिक 
राजा उनकी वंदना करने आया, व अति स्वरूपवान जंबस्वामीको देखकर उनके पूर्वकृत तप, त्याग, दान, णीरू 
भादिके संयंधमें विशेष जानकारी भाही। इसपर आय॑ सुधर्माने उत्तर दिया कि पूर्यकालमें तुम्हारे पिता 
क्षेणिकको भगवान्‌ महावोरने जिस प्रकार मह कथा सुनायी थी, उसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो । बह 
कहकर सुधर्माने केवली होने पंत राजधि प्रसन्नचंद्रका कथानक विस्तारसे कहा ( प्रस्तावना--५ ) । 
देवता राजधिका कैवल्योत्सव मनाने आये । भगवानूसे यह जानकर श्रेणिकने पूछा इनके पीछे कौन केवकी 
होगा । ठभी महदातेजस्थी विधुन्माडी देव अपनी चार देवियों सहित भगवानूकी वंदना करने आया। 
 झसकी ओर संकेत कर भगवानूने कहा--यह देव, जो कि सात दिन बाद देवगति त्याग करके मनुष्य 
. शतिमें अवतीर्ण होगा। उसको असाधारण, असामान्य तेजस्विताके विषयमें पूछने पर सगवानूने श्रेणिक 
हे कहा-- 
इसी जनपद सुप्राम लामक गाँवमें आयंव नामका एक राष्ट्रकूट रहता था। उसको रेवती गामक 
पत्नी थी। उनके दो पुत्र भबदर्त व भवदेव हुए.। बड़ा भवदत्त युवावस्थामें ही दीक्षित हो भया। कुछ काल 


श्र ज॑पूशासिचरिट 
आद साधुसंध विहार करते-करते पुतरः उसो गाँवमें आाया। भगदत्त अनगगार छोटे भाई भवदेषको दोक्षित 
करनेकी इच्छासे गुदकों अनुशा छेकर भवदेवके घर गया । उसो समय भवदेवका विवाह हुआ था, और बह 
कुछकी रीतिके अनुसार नवपरिणीता नागिछाका मंइनंकर्म कर रहा था। भाईका आगमत सुंतकर सवदेण 
सांगिकाको अद्धंमंडित हो छोड़कर बाहर आया। आहारादि करके भवदत्त अनगार धरसे निकले व थी का 
भरा पात्र भवदेवके हाथमें दे दिया। मबदेवके भाईके पात्रको छेकर शौध्रत्ते शीत घर छौटनेकी इच्छा 
करता हुआ बेमतसे भाईके साथ चला, व संघ जाकर भाईको सम्मान रक्षाके लिए दीक्षा ले लो । बहुत 
कार बाद भवदत्त अनगार समाधिमरण करके स्वर्ग गया । 

इधर भवदेव मत्रमें पत्नीका ध्यान करता हुआ ब्रह्मचर्य पालने छगा । एक बार जब साधुसंध पुनः 

उसी गाँवमें आया, तो गुदकों कहे बिना ही अपने घरकी ओर चल दिया, और गाँवके बाहर ही एक 
मंदिरमें विश्वाम करने बैठा । तभी उसकी ब्रतोपवाससे क्षीण देहवाली पत्नी नागिला एक ब्राह्मणीके साथ 
उसी मंदिरमें पूजा करने आयी । भवदेव उसे पहचान नहीं सका, तथा उससे अपने माता-पिता और पत्नीके 
विपयमें पूछा और नागिलासे मिलनेको इच्छा व्यक्त की । नागिलाने उतरे पहचानकर अपना परिचय दिया, 
व भवदेवको बोध देनेके लिए भोगपिपासाके कारण पाड़ा बनने वाले क्षाह्मणपुत्रकी कथा सुनायी 
(प्रस्तावता -५) । इतनेमें ब्राह्मणोका पुत्र कहींसे दुध-पाक जीमकर वहाँ आया व माँसे बोछा--- 
माँ एक थाली राओ, उसमें अतिशय स्वादिष्ट दूृधपाकका वमन करूँगा | अभी अन्यत्र जीमने जाता हूँ । 
पुनः भूल छगनेपर अपने वमित दुधपाककों खाऊंगा। माँने कहा बेटा वमन करके खाया नहीं जाता । 
भवदेवने भी उसे घिककारा। इसी पर नागिलाने मवदेवकों थोघष दिया--तुम मी व्मित (स्यक्त) नागिला 

और भोगोंका मक्षण करना चाहते हो । इससे भवदेवको प्रतिबोध हो गया । 

इसके पदचात्‌ भवदेवने कठोर तप किया, व सल्लेखनापूर्वक मरकर स्वर्ग गया । उधर भवदत्त देवायु 

पूरी करके पृष्कछावती देशमें पुंडरीकिणी नगरीमें वज्नदंत 'बक्रवत्ती व यक्षोष्रा रानीका सागरदत्त नामक पुत्र 
हुआ एवं युवावस्थामें ही एक बार मेरुपवंतके समान महामेघको क्षणमरमें विलीन होते देखकर विरक्त हो 
गया और मुनिसंघमें दीक्षा ले ली । इधर भवदेवका जीव देवायु पूरी करके उसी देधमें वोतशोका नगरीमें 
पद्चरथ राजाकी वनमाला देवीसे शिवकुमार नामक पुत्र हुआ। युवा होने पर अनेक राजकन्याजंके साथ 

उसका परिणय करा दिया गया और वह भोग-विलासपूर्वक रहने छगा। 
कालांतरमें सागरदत्त मुनि संघचहित विचरते हुए वोतशोका नगरोमें पधारे। उन्हें देखकर शिव- 
कुमारको बड़ा स्नेह उमड़ आया | कारण पूछनेपर मुनिने अपने व शिवकुमार दोनोंके अबतकके दो पूर्व- 
जन्मों [ भवदत्त--भवदेव (१), स्वर्गमें देवता (२) ] को कथा सुनायी । यह सुनकर शिवकुमारको वैराग्य हो 
गया। माता-पितासे दीक्षा छेनेकी अनुमति न मिलने पर घरमें ही रहते हुए मंत्रीपुत्र दृढ़घर्मके हाथों केवल 
कांजी व अंबिल आहार छेते हुए बारह वेषों तक उसने कठोर तप किया, और पीछे समाधिपूर्वक देह- 
त्याग करके स्वर्गमें विद्यून्मालो नामक महातेजस्वी देंव हुआ । आजसे सात दिनों बाद अपनी देवायु पूरी 
करके यह राजगृहमें ऋषभदत्त सेठकी धारिणी नामक पत्नीके गर्भमें पुत्र रूपमें अवतरित होगा। यह बात 
सुनकर जंबूद्ीपका अधिपति अनादुत देव अपने कुछकी प्रशंसा करता हुआ उठकर भाचने छगा। कारण 
पूछनेपर भगवान्‌ने श्रेणिकको कहा--- न्‍ । . 

इसी नगरमें गुप्तिमति नामका श्रेष्िपुत्र था। क्रषभदत्त व जिनदास उसके दो पुत्र थे। ऋषमदत्त 

शील सदाचारवान्‌ था, जबकि जिनदास मद्य-वेद्या एवं जूएका व्यसती। करषपभदत्तने जिनदाससे कोई 
संबंध न होनेकी घोषणा कर दी । एक बार एक सेनापतिके साथ जुआ खेलते समय जिनदासने कुछ भोटारा 
किया । हृसपर सेनापतिने उसे शस्त्रसे मारा । यह दु:खद समाचार मिलते ही ऋषभदास तुरंत आया और 
ओषधोपचार निमित्त जिनदासकों घर छे गया। तथ जिनदासको भारी पदचाताप हुआ। भाईसे अपने 
आुकृत्योंकी क्षमा माँगकर, उससे सदुपदेश छेकर, भावतः समस्त आरंभ परिग्रहको त्याग कर अतशन धारण- 
- करके, सम्यक्‌ आराधना करते हुए, समाधिमरण करके जितदास स्वर्ग गया।. वही यह जंबूद्रोपका भधिपति 


| प्रस्तावना ३ई 
अनादुत तामक देव है। मेरे कुलपें अंतिमकेवडों होगा, ऐसा जानकर यह देव अपने कुलकी प्रशंसा करता 
हैआ प्रसक्नताके भावाबेगंसे नाच रहा है। भगवान्‌के मुखसे यह सारा वृत्तांत धुननेके अनंतर वह देव 
अगवात्‌की वंदना करके उनके समवशरणसे उठकर अपने देवलोककों चका गया | 

विद्युस्मालो देव भी वहाँसे चछा गया । पीछे उसको चारों देवियोंके पूछनेपर प्रसक्नचंद्र केवलोने 
बताया कि देवलोकमे विश्यु्माली देवसे वियोग प्राप्त कर, राजगुद्दोमें श्रेष्ठिपुत्रियोंके रूपमें जन्म लेकर तुम 
छोगोंका पुनः संगत होगा, और तुम छोण मो उसके साथ संयम धारण करके स्वर्गमें देव बनोगी। 
कैबलीके ऐसे वधन सुनकर देवियाँ भी उनकी वंदना कर चली गयीं । 

“बसुदेव-हिडो में उपलब्ध जंबूचरितका संक्षेपमें अध्ययंत कर आगे दृष्टिपात करनेसे कथाकों एक 
और परंपरा हमारे सामने आ जातो है। वह है गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण, जिसकी रचना ८९७ ई० से 
पहले ही पूर्ण को आ चुकी थो।. उत्तर पुराणमें आदि तीय॑कर 'ऋषभ जिन को छोड़कर दोष बासठ दाकाका 
पुरुषों ( पौराणिक जैन महापुरुष ) का औवन चरित विस्तारसे वणित है। उत्तर पुराणके छिहत्तरवें पर्वमें 
१ से ऊगाकर २१३वें दलोक तक जंबूस्वामीको कथा संक्षेप्में दस प्रकार वरणित है :--- ह 


एक बार भ्० महाबोर विहार करते-करते राजगृह नगरमें आये, और संघसदित विपुलाचल 
पर्वतपर पधारे। राजा श्रेणिक भगवान्‌के दर्शनोंको आया व उनकी स्तुति को। फिर गणघर भौतमकी 
स्तुति करके, मार्गमें देखे हुए धर्महचि मुनिके' ध्यानमें छोत होनेपर मी मुल्लपर विकृत भाव होतेका 
कारण पूछा । गोतम स्वामोने संक्षेपर्मे धर्मंदनि मुनिका संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर उनके मुखपर विकृत भाव 
आनेका कारण बतराया और श्रेणिकसे कहा-«जाओ, उनके कषाय-माव शांत करो। श्रेणिक गया, 
ओर गणवरके कथनानुपार मुनिकों बोध देकर उनके भाव शांत कर, उन्हें प्रसन्‍न कर आया। 
कुछ ही क्षणोंमें घर्मदथि मुनिको केजलशान हो गया । हंद्रादि देवोंने आकर उनकी पूजा की और 
श्रेणिकने भी; तया भगवान्‌ के पास आकर गणबरसे पूछा कि हनके बाद सबसे पीछे स्तुति करने योग्य 
कोन होगा ? इतनेमें विद्युत्मालो देव शअपनो चारों देवियों सहित वहीं आ पहुँचा और भगवान्‌ की 
बंदना कर यवास्थान बैठा । उपत्तकी ओर संकेत कर गणघरने कहा--यह अंतिम कैवलो होगा । भाजसे 
सातवें दिन यह स्वर्गसे ध्युत होकर इसी नगरके सेठ अहृहासकी स्त्री जिनदासके गर्भमें आयेगा । इसके 
पहले जिनदासी पाँच स्वप्म देखेगो--हाथी, सरोवर, घानका खेत, ऊध्वंशिखा निधूंभाग्ति, व देवकुमारों- 
हारा छाये हुए जामुनके फत । उप्तका ताम जंबूकुमार होगा, जो बहुत रूपवात्‌, भाग्यवात्‌, कांतिमानू, 
सर्व कठा कुशल व गौवनके आर भसे ही विकार रहित रहेगा। मैं पुनः इसो विपुलाचछपर सुधर्म गणघर- 
के साथ आऊंगा। चेलिनोका पुत्र इस नगर ( राजगुही ) का राजा कूणिक मेरा धर्मोपदेश सुनने आयेगा 
व जंबूकुमार भी उपदेश सुनकर विरक्त होकर दोक्षा छेता चाहेगा, पर अपने भाई-बंबुओंके आग्रहके 
कारण ऐसा नहों कर सकेगा । फ़िर नगरके सागरदत्तादि चार सेठोंको कम्याओंके साथ उसका विधिपूर्वक 
बिवाह होगा । और विवाहके उपरांत भी वह वधुओंके साथ आवास महलल्‍ूमें निविकार भावसे पृषिवोतलपर 
बैठेगा । मेर। पुत्र अपनो वधुओंका वशवर्ती हुआ या नहीं, यह देखनेकी आकुलतासे उसकी माँ स्नेहवश 
अपने आपको छित्ाकर वहीं खहों होगो। उसो समय पोदनपुर तगरके राजा विद्युद्राजकी रा; विमकष- 
मटीसे उत्पन्न हुआ विद्युत्मम नामका चोर, जो अदृद्य होने आदि रूप अनेक विद्याओंका जानकार होगा, 
छोरो करने अर्हृद्यसके धर आवेगा। जंबूकुमारकों माँकों जागी देखकर अपना परिचय देकर उससे 
इतनी रात तक जागनेका कारण पूछेगा। माँसे सब बातें जानकर उससे प्रभावित अपने कर्मोंकी निंदा व 
थिक्कार तथा जंबूकुमारकों महान्‌ विरक्तिके संबंध सोचता हुआ वह जंबुकुमारकों समझाने हेतु उसके 
बासगूहमें जावेगा, जहाँ जंबूकुमार सब वधुओंके बोच निविकार भावसे बैठा रहेगा। वहाँ जाकर वह जंदू- 
|, बधुदेव-हिंडाम घ्मदचि सुतिके स्थातपर प्रसड़चंद्र राजबिंका कंथा पूरे विस्तारसे दिया गधा 

है। ( देखिए परिक्षिष्ट २ )। 
५ 


१९ जंभूद्रविचरिर 
कुमारकों भोठा तृण खाने बाते ठंटकी कथा शुनाकर कहेगा कि इसो प्रकार उपस्थित भोगोंको छोड़कर स्वर्ण शुलोफो 
इच्छा करके तु भी उस उंटके समान भृत्युकों प्राप्त होगा। इसके उत्तरमें जंब दाह-ज्वरसे पीड़ित वेश्वकी कया 
कहेगा (प्रस्ता०-५) । अंतर्मे जंबकुमारके तकोंसे विद्यु ज्यरकों भी बोघ प्राप्त होगा, तथा जंबस्वामीको माँ 
छुवं वचुएँ भी संघारते विरक्ति भावको प्राप्त होंगो। जंबुल्वामीके वैराग्य भावकों जानकर उसके सब स्वजन, 
सैता सहित कृणिक राजा व अनावृत देव आकर उसका दीक्षा अभिषेक्रोत्सव मनायेंगे। तब जंबूकुमार दिव्य 
यावपर चढ़कर बड़े जनसमूहके साथ ब्रिपुलाचकके शिसरपर मेरे ही पास आवेगा, तथा विद्यूज्वर और उसके 
५०० भृत्योंके साथ सुधर्म गणधरके पास दीक्षा छेगा। केवकज्ञानके बारह वर्ष बाद मुझे निर्वाण होगा, 
तब सुधर्को कैवल्य छाम। इसके बारह वर्ष बाद जब सुषर्माको मोत्षा द्ोगा, तब जंबूको कैवल्य छाम, 
और ४० वर्ष तक वे केवलो अवस्थामें धर्मोत्देश देते हुए विहार करते रहेंगे। इस कथाकों सुनकर 
अतावुत नामक देव अपने वंशका माहात्म्यग/।न करता हुआ उठकर नाचते लगा। श्रेणिकके पृछनेपर 
गौतमने अनावृत देव (वसु० हिंडीमें अनादृत देव) का पूर्वअव अति संक्षेपमें कहा--अहंहासका भाई जिनदास 
व्यसनोंमें पड़कर दुरवस्थाको प्राप्त होकर पश्चात्ताप करके मरकर देव हुआ । 

इस कथाके कह चुकनेपर श्रेणिकने विद्युस्मालो देवका पूर्व भव पूंछा। आगेकी संपूर्णकथा, शिवकुमार 
और तागरदत्त तथा भवदेव और भवदत्के जन्मों तथा चारों देवियोंकें आगामी जन्ममें जंबृस्वामीकी पत्तनियाँ 
बननेका थत्तांतं सब कुछ बसुदेव हिंडीके अनुमार है। अंतर केवछ इतना है कि भवदेव-भवदत्तके जन्म स्थानका 
नाम वृद्ध नामक गांव, पिता राष्ट्रकूट नामक वैश्य, भत्रदेवकी वधूका नाम लागिलाके स्थानपर नागश्नी, और 
भवदेवकों बोध देनेका निमित्त नागश्री नहीं एक गणिनीकों बतलाया गया है। गणिनीके कथनानुसार नागंश्रीकी 
दारिद्रभ आदिसे पीड़ित दुरवस्थाकों देखकर भवदेवकों संसारकी असारता एवं देहकी क्षणभंगुरताका बोध 
प्राप्त होकर सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है. । 

संधदास गणि कृत वमुदेव-हिंडो तथा गुणभद्र कृत उत्तर-पुराणके अतिरिक्त (परंतु कालकी दृष्टिसे इम 
दोनोंके बीच) जंबूस्वामी के अंतिम भवकी कथाके लगभग पूर्णतया समकक्ष दुधरी कथा हरिभद्र कृत समराहज्य 
कहा ( ८वीं शती ई० ) के नौबें मवम्मे प्राप्त होतो है। कथा संक्षेय्में निम्नप्रकार है : कुमार समरादित्य बढ़े 
ही प्रतिभाशाली, विद्वान, शौर्य-वीर्य-घेर्य आदि सर्वगुण एवं रूप-यौवन संपन्‍न राजकुमार थे । परंतु पूर्व भवों- 
के अज्ञात संस्कारोंके कारण बाल्यकालसे ही उन्हें मोगोंसे विरक्ति थी । फिर भी पिताके अति आग्रहके कारण 
उन्होंने दो कन्याओंके सांथ विवाह किया, परंतु वे उनके रूप-यौवनसे किचित्‌ भो विचलित नहीं हुए, ओर वधुओंको 
दो प्रमुख सखियोंके साथ बैठकर कथा-वार्ता करने लगे | इसी प्रसंग्रमें उन्होंने रति रानी तथा शुभंकरकुमार- 
के अनुचित अनुरागकी कथा (जंबूसामिचरिउमें विश्रमा नामक रानी और रूलितांगकुमारकी कथा किचित्‌ भेव 
लिये हुए छषेष पूर्णतः: समराइल्यकहाके अनुरूप) सुनाकर दोनों वबुओंको समझाया, और निम्न शब्दोंमें अनु- 
रागकी सच्चो परिभाषा भी बतछायो : 'परमहित-मोक्षकी प्राप्तिमें अनुराग और अपने आत्मोयजनको उसोकी 
प्रेरणा देना ।” वधुबोंके द्वारा विषय-भोग त्याग दिये जानेपर, उनको इस छूस भावनापर ध्यान करते-करते 
शुभकर कुमारको धरमें रहते ही अवधिज्ञान हो गया, और नाना कथाओंके द्वारा अपने माता-पिताकों भी 
समझ्ाकर कुमार समरादित्यने जिन-दोक्षा ले ली । देवताओंने आकर उनको पूजा को । तत्पदचात्‌ थोड़े ही 
काल्‍में तप करते हुए मुनि समरादित्यको क्रमश: बैवल्य तथा मोक्षकी प्राप्ति हुई।' जंबूस्वामीके आक्यानसे 
इसका सादृश्य अत्यंत स्पष्ट है, अत: अधिक लिखनेको आवश्यकता: नहीं । 

जयपिह यूरि-द्वारा बिरखित धर्मोपदेशमालाबिबरण (वि० सं० ९१५ ) में 'दोषबाहुलये सृपुरपंडिता- 
कथा; मधुविदु-कृप-नर-कथा, क्र० ७३; तथा द्रब्य-्म्राबाटव्यां धनसाथंब्राहकथा, क्र० ८५-८६; ये सब 
कथाएँ पूर्णरूपमें विद्यमान हैं, और निएययत: ये हो कथाएँ गयुणपार्ूकृत जंबूश्नरियं (विक्रमकी ११ थीं क्षतीके 


१. जंबृस्थामोचरि३” की कुछ अंशकथाओं के समकक्ष लम्य कथाएं मो समराहयकहामें डपरूषध 
हैं, डमका निर्देश आगे यथाश्थाव किया गया है। 


प्रस्तावना शेष 


“पूर्व ) की कयाओंका आदर्श बनी हैं। अंवृस्वामीको कथा इसमें अति संक्षेपमें 'सत्पुरुषप्रभावे जम्बकथा, (झा 
५३ ), में मिम्त गायाके व्याख्यान रूपमें विधमान है :--- थ 
शुपुरिसचेट्ठ दट्दुं बुज्यते मूण क्रकम्मा वि। 
भुणि-जंबु-दंसगाओ चिकाय-पमवा जहा बुढ़ा ॥३८॥ 

जम्यूदर्शनात्‌ प्रमवः अ्तिबुद्ध:। 'रायगिहे उसमदत्तत्स धारिणोए जह नेमित्तिय-सिद्धपुसादेसाओं 
जंबू तामो जाओ। जहा य संवड्डिओों पडिबुद्ों, जणणि-जणय-वयंणाओं जह अदूठ कन्नयाओं परिणीयाओ । 
ताडि सह जुत्त-पडिवत्तोहह घम्मजाग (र)णेण जर्गंतस्स चोर-सहिओ पमवों बोहिओ । जहा हि दोन्ति थि पब्ब- 
इया, तहा सुप्पत्िद्धं ति काऊण ने भणिय॑ गंथ-गोरव-मीरत्तणओ, नवर भुवणओं संबुद्धीए कायव्यों । 

“जंबूसामिचरिउ” कथाको पूर्व परंपराको दृष्टिसे प्रभमतः वसुदेव हिंडो, द्वितीय गुणमद्र कृत उत्तर- 
पुराण, तृतीय समराहष्य कहा, एवं चतुर्थ ज्यसिह सूरि कृठ 'धर्मोपपेशमाछाविवरण' पर विचार करनेके 
उपरांत जिस ग्रंथपर हमारी दृष्टि अनायास आकृष्ट हो जाती है वह है प्राकृत 'जंदूचरियं ।/ मुनि गुणपालकी 
यह कृति सुंदर रत्नोंसे बोच-बोचमें जटित एक श्रेष्ठ मृक्तामाराके समान गद्य-यमय मिश्रित दौलोमें रचित 
काव्य एवं साहित्य-रससे भरपूर एक उत्कृष्ट रचना है। इस प्रंथका लेखनकालू अभीतक निःसंदिग्ध रूपते 
निर्धारित नहीं किया जा सका है, परंतु इसके विद्वान्‌ संपादक मुनि श्रो जिनविजयजीने इसकी भाषा एवं 
हौलोपर गंभी रतापूर्वक विचारकर ग्रंथकी प्रस्तावनामें इतका रचनाकार विक्रमकी ११वीं शती अथवा इससे 
पूर्व माना है। डॉ० नेमिचंद्रजी शास्त्रीने भो अपने प्रृंय प्राकृतत भाषा और साहित्यका आकोचनात्मक 
अध्ययत' में इसका रचनाकाल मुनि जिनविजयजीकों अपेक्षा और भी दो छाती पूर्व आर्था। विक्रमकी नौवीं 
शंतोके कगभग माना है । “जंबूचरियं तथा “जंबूसामिचरिउ के तुलनात्मक अध्ययनसे यह समस्या कुछ और 
सुलझ्ष जातो है और निश्चित रूपसे यह कहा जा सकता हैं कि 'अंबूबरियं की रचना वि० सं० १०७६ में 
'जंबूसामिचरिउ के प्रणयनसे अवश्य ही कुछ पूर्व समाप्त हो चुकी होगो, तथा इसको महान्‌ रुपातिसे आक्ृष्ट 
होकर योर कविने निरचयसे गंभोरतापूर्वक इसका अध्ययन किया होगा, और संभवत: इसकी क्लिष्ट प्राकृत 
भाषा निबद्ध शैली एवं लंबे-लंबे घाभिक उपदेशों व नीरस भर बोझिल प्रतीकोंके कारण हसे सबंजनप्रिय न 
समझकर, सरलतर प्राकृत अर्थात्‌ अपश्न श भाषामें, अर्थ-सुगम शेलोमें, काव्यरससे सर्ववाधारणकों विभोर 
कर देनेवाले अपूर्व ग्रंथरत्नकी रचना करनेको बलूवत्तर प्रेरणा उसके कविह्ृदयमें उत्पन्न हुई होगी, जिसकी 
महाकाव्य(त्मक कथावस्तुका आयाम आदर्ा रूपमें स्बमावतः उसके समक्ष उपस्थित हो गया था। सिम्म 
पंक्तियोंके अध्ययनसे यह कथन स्वतः प्रमाणित हो सकेगा । 

वसुदेव हिंडी तथा गुणभद्र कृत उत्तरपुराण के मूलकभा गठनके परिप्रेक्ष्यमं जब हम गुणपालकृंत 
जंबूचरियं' के मूलकथा-गठन एवं अंतर्कथा-गुंफन-शिल्प-पर विचार करके देखते हैं तो एक सर्वधा परिवर्तित, 
नवीन एवं अपूर्व कथावस्तु हमारे सामने उपस्थित होती है, जिसमें प्रथम दो उद्देष्योंमें हरिभद्न कृव समराइच्च 
कहाके समान साहित्यिक रोतिसे कथाओंके अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा एवं संकी्णकथा ये चार भेद 
बतकाकर, फिर भनुष्योंके कल्याण हेतु धर्मकधा कहना ही काव्य-रचनाका उद्देश्य एवं प्रयोजन बतलाकर 
विस्तारसे धर्मचर्जया करके तीसरे उद्देश्य ( अध्याय ) से वास्तविक कथा प्रारंभ को गयी है। संक्षेपर्म कथा 
मिम्त प्रकार है :-- ' | 

जंबूदीपके राजगुह नामक नगरमें श्ेणिक नामका राजा था, उसकी चेलना नामक महादेवी थी। 
एक समय विपुलाचलूपर भ० महावोरका समोशरण आया। राजा श्रेणिक भी भगवान्‌के दर्शनोंके लिए तवरसे ह 
मिकला । रास्तेमें प्रसन्नचंद्र मुनिके दर्शन हुए; जिनके मुलपर ध्यानावस्थामें ही नाना प्रकारके उतार-बढ़ाव 
था रहे थे। समोशरणमें जाकर श्रेणिकने भगवानूसे प्रसन्‍नचंद्र राजपिके संबंधर्मे जाननेको जिज्ञासा व्यक्त की । 
भगवामूने राअपिका पूर्ण कथानक बिस्तारसे सुनाया इतनेमें राजधिको केवलक्षाम हो गया ओर आकाशसे 
देवगण उनका कैवेल्योत्सव मनाने आये । “राजधिके बाद अंतिम केवलछों कौन होगा ?” यह प्रदन करनेपर 
भगवातूने अपनो भार देवियों सहित प्रसस्तचेद्र केवछीकी वंदमा निमित्त गहाँ आये हुए अत्यंत तेजस्वी विशु- 


३६ खंबूसामिचरिउ 
स्माली देवकी ओर संकेत करके बतलाया कि यहो देव अंतिम केवली होगा। विद्युम्माली देवको भतिशय 
तेजस्विताका कारण एवं उसके पूर्व-भव पृछनेपर भगवान्‌ महावीरने उसके प्रथम भवसे कथा प्रारंभ को । 
सुप्राम नामक ग्राममें भवदत्त- भवदेव दो भाई थे। सुस्थित नामक सुनिके संयोग एवं धर्मोपदेशसे भवदत्तको 
वैराग्य हो गया और वह साधुसंघर्म दोक्षित हो गया । कुछ काल बाद अनुजको भो दीक्षित करनेके निदचय- 
से मुनि भवदत्त, संघके पुनः अपने ध्राममें आनेपर, अपने घर गया । और नब-वधूके साथ सातफरे (सन्तपदी) 
हेते हुए मवदेवको विवाहकायंके बोचमें-से हो भोजनयुक्त भिक्षा-पात्र हाथमें देकर, इस बहाने उसे नगरके 
बाहर जहाँ संघ 5हरा था, उस ओर छे जाने छगा । भवदेव घर लोटनेकी हच्छासे पूर्व-क्रीड़ित स्थामोंको 
दिललाता हुआ चला । मुनि हैँ, हाँ, स्मरण करता है, ऐसा कहते हुए चुपचाप जैसे चलते रहे। भवदेव भी 
अग्रगके सम्मान, मर्यादा एवं लज्जाके वशीभूत हुआ, उनकी अनुमति बिता धर नम छोट सका, और संघमे 
जाकर चुपत्राप दीक्षित हो गया, पर सांसारिक सुखोंका ही वितन करता रहा । कुछ कार बाद मुनि सतर- 
दत्तके स्वर्ग त्थ हो जायेपर अवसर पाकर भवदेव पुनः अपने घरकी ओर चला । नगरके बाहर ही जिन 
चैत्या॒यमें नागिला ( पत्नी ) से भेंट हो गयी । उसने भोग-सुखकी वासनासे पाड़ा बननेवारे तथा अपने ही 
वमनको खानेकी इ८छा करनेवाछे ब्नाह्मणपूत्रेके दृष्टांतों द्वारा मवदेवको बोध दिया । इसके उपरांत भवदेव 
कठोर तपस्या कर स्वर्गमें देव हुआ । स्वंसे आकर कड़ा भाई मवदत्त सागरदत्तके रूपमें जन्मा, और सबदेव 
राजपुत्र शिवकुमारके रूपमें। सागरदत्तके दर्शन व संयोगसे छिवकुमारको पूर्व-जन्मस्मरण एवं वैराग्य हो 
गया। माता-पिताके आग्रहकों न ठाछ सकनेके कारण छिवकुमार धरमें रहता हुआ ही कठोर तप करने 
छगा (इस जन्ममें शिवकुमार एवं कनकव॒तोकी परस्पर प्रणयकथा बहुत ही रोचक है )। सागरदत्त मुनि तप- 
साधना कर मोक्ष गये ओर छिवकुमार समाधिमरण कर स्वर्गमें विशुन्माली तामक देव हुआ, जिसकी चार 
अत्यंत प्रिय देवियाँ हैं। मह सात दिलों बाद राजगृहके सेठ ऋषभद्ततकी घारिणी नामक धर्मपत्नोके गर्भमें 
भावेगा तथा अत्यंत यशस्वी पुत्र होगा, और १६ वर्षकी अवस्थामें दोक्षा छेकर अंतिम केवडी होगा । ये 
चारों देवियाँ स्नेहवश्ात्‌ इसकी पत्नियाँ बनेंगी । कुछ आठ कन्याओं ( ४ पूर्व देवियाँ + ४ कन्याएँ ) से 
इसका विवाह होगा । इसी प्रसंगमें अगाढिय देवका रूघु आल्यान कहा गया है। - 

उचित समयपर जंबूका जन्म हुआ । युवा होनेपर सुधर्माका उपदेश सुनकर उसे वैराग्य हो गया, पर 
माता-पिताके अत्यधिक आ्रदके कारण पूर्व बारदत्त आ्राठ कन्याओंसे विवाह किया और अपने वासगूहमें आकर 
निविकार भावसे बैठा । सब सो गये । प्रभव चोर अपने ५०० साध्योंके साथ चोरी करने आया। जंबूको 
जागते हुए देखकर उससे कथासंलाप करते कृगा ) जंबकुमारने सांसारिक सुखोंके संबंध मधुविदु दृष्टांत 
एवं रिव्तेनाते और पिंडदानके संबंधर्मं एक हो जन्ममें अठारह नाते तथा महेश्वरदत्तके आसुयान सुनाये । 
बहुएँ भी जाग गयीं और पहले एक ,पत्नी-द्वारा कया, फिर जंबू-द्वारा उसका उत्तर; फिर दूसरी पत्नोकी 
कथा और उसका उत्तर, इस प्रकार कथा-प्रतिकथाके रूपमें (१) मूर्ख किसान, (२) कौवा, (३) वालर- 
युगल, (४) इंगाछदाहक, (५) नृपुरपंडिता, (६) मेषरथ-बिद्युन्माली, (७) शंलधमक, (८) यूथपति वामर, 
(९) बुद्धि-सिद्धि, (१०) जात्यदव, (११) प्रामकूट पुत्र, (१२) घोड़ीपाऊक, (१३) माँ-साहस पक्षी, (१४) 
ठोन मित्र, (१५) चतुर ब्राह्मण कन्या, (१६) छलछिता रानी, (१७) बनिये और छदानें तथा (१८) द्रव्या- 
टवी-मावाटवीका दुष्टांत ये सब आरुयान कहे गये । अंतके तोन आश्ष्यान अकेले जंबूस्वामी-द्वारा सुनाये गये । 
सबको बोध हो गया। राजा कृणिकने जंबूका दीक्षोत्सव बढ़े उल्छास-उत्साहसे मनाया। जंबू, उसके माता- 
पिता, वधुएँ 4 उनके माता-पिता एवं ५०० साथियों सहित प्रभव, सबने दीक्षा ली । सुधर्मा कैवल्य आस कर 
मोक्ष गये। जंबू संधके प्रधान हुए और यथासमय मोक्ष गये। अन्य सब तप करके स्व्गंको प्राप्त हुए । 
इस प्रकार मुनि गुणपांल कृत जंबूचरित्र पूर्ण हुआ । 

उपयुक्त रीतिसे गुणपाल बृत जंदूसरियंके मूलकथा-गठन एवं अंतर्कषधाओंके संयोजमपर थोड़ा-सा 
ध्यान देनेसे ही यह बात बिलकुल ह्पष्ट हो जाती है कि बोर कविने अपने महाकाव्यकी योजनामें, इस दृष्टि- 
से आवश्यक अन्य तत्त्वोंका समावेश तथा यवागोग्य रक्षेप-संबर्धध भौर परिवर्तत कर, अम्य सब रीवियोंसे 


"बसाबना _ रे 


अंबूचरियं को हो प्रमुख रूपसे अपना आदर्श जाघार-प्रंथ भाना है; हाँ, सामग्री उन्होंने गुणभह्के उत्तर 
वुराणसे भी यथावद्यक यथेष्ट परिमाणमें संग्रहीत को है; ओर “जंबूसामिचरिउ' में समाविष्ट पाँच अंतर्कयाएँ 
वो ऐसी हैं, जो प्रथम बार केवल 'जंबूचरियं' में हो उपलब्ध होती हैं, इसके पूर्व अन्य किसी ग्रंथमें नहीं । 
संभव है गुणपालकों अर््धमागधी आगमग्रंथोंकी टीकाओं या चूणियों अथवा मोखिक परंपरासे ये लघुकथाएँ 
उपलब्ध हुई हों, परंतु इस संपादककों अबतक इनका कोई अन्य पूर्व॑वर्तों स्रोत ज्ञात नहीं हो सका। सभी 
प्रमुख जंबूस्वामिन्नरितोंकी आद्योपांत कथासारिणीसे भी यह बात स्पष्टतया सिद्ध होतो है। उपर्युक्त समस्त 
चर्चापर विधार करते हुए गुणपारूक्ृत 'जंबूचरियं' का रचनाकार वि० सं० १०७६ में 'जंबूसामिचरिउ' को 
रचनासे पूर्वतर मानता युक्तियुक्त एवं ओखित्यपूर्ण प्रतीत होता है । 

बोर कविके पूर्ववर्तों धाहित्यकारोंको उपर्युक्त रचनाओंके अतिरिक्त महाकबि पुष्पदंत कृत महापुराण 
( वि० सं० १०२९ ) के उत्तरखंडमें 'जंबूसामिदिक्सवण्णण' नामक सौबीं संधिमें संक्षेपमें जंबृल्वामिचरित 
बणित है, जो पूर्णतः गुणमद्र कृत उत्तर पुराणके ७६वें पवंके अनुकरणपर रचित है, अत: उसमें कोई नवीनता 


नहीं है । 

कालक्रमसे जंबूस्वामीकी कथा-परंपरामें हन सबके उपरांत वोरकुत “जंबूसामिचरिउ' का स्थान है ।. 
बीरके पश्चात्‌ दिगम्वर आम्नायकी साहित्य-संपत्तिमें इस कथापर आधारित दो प्रमुख क्वतियाँ हमारे समक्ष 
भाषी हैं : ( १ ) ब्रह्म जिनदास ( वि० सं० १५२० ) तथा ,( २) पं० राजमल्ल ( वि० सं० १६३२ ) 
कुत “जंबूस्वामिचरित्र' । ये दोनों रचनाएँ संस्कृत भाषामें सुंदर काव्यशैलीमें रचित हैं, परंतु कुछ कम- 
अधिक दोनों ही बोर कविके प्रस्तुत अपन्लंश. चरितकाथ्यके छगभग पूर्णतया संस्कृत-रूपांतर हैं, अतः इनमें 
कोई नवीन सामग्री नहों है। पुरानो जयपुरी (दी, व आधुनिक हिदीमें भो इन्हों ग्रंथोंके छंटे-बड़े संक्षिप्त 
रुपांतरोंमें कुछ रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनकी सूचों आगे दी गयी है । 

हवे० आम्नायको साहित्य-धारामें जंबूस्वामीचरित-कथाकी परंपरा आधुनिक काल तक अविच्छिन् 
रूपसे चलती आयी है, और इसमें विविधशलियों, भाषाओं व छोटे-बड़े आकारको पचासों इतियाँ उपलब्ध 
हैं ( देखें आगे सूची ) । “उनमें-से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं ( १ ) भद्ेदबर कृत प्राकृतन्‍कथावली ( वि० १२ वों 
शरती पूर्वार्द ) ( २ ) नेमिचंद्रसूरिकृत प्राकृत-आस्यनक्रमणिकोष (वि० सं० १२२९, केवल प्रसन्मचंद्र 
राजधि तथा नूपुरपंडिता, ये दो अंत्कथाएँ ); ( ३ ) हेमचंद्र कृत संध्कृत परिशिष्टपर्व ( वि० सं० १२१७- 
१२२९) ; एवं ( ४ ) उदयप्रभसूरि कृत संस्कृत धर्माम्युदय-महाकाव्यमें संपूर्ण अष्टम सर्ग ( वि० सं० 
१२७९-१२९० ) आदि | 


जंबूसामिचरिउकी कथा-परंपराप्मोंका तुलनात्मक भ्रध्ययन 
ऊपर घसु० हिंडोके अनुसार जंबूकथाके संक्षेपमें हममें देखा है कि कथावस्तु सीधे जंबूस्वामीके गर्भमें 
आनेसे लेकर, जन्म, युवावस्था, गुरूपदेध, वैराग्य, माता-पिताके आग्रहसे आठ कन्याओंसे विवाह, प्रभवका 
चोरी हेतु आगमन, जंबूसे कथोपकथन ( अधिकांश अंतर्कथाओंका यहों समावेश ), सबको बोध और दीक्षा 
तक आकर कूणिक अजातदातुके द्वारा जंबूके पूर्व-भव जाननेकी जिशासा करनेपर कथा पीछेको ओर 
मुड़ती है, ओर उसमें विद्ुन्मालोका आरुयान आता है। तथा वहांसे फिर और पोछे चलकर भवदत्त-मवदेव 
सागरदत्त-शिवकुमार और पुतः विद्युत्मालीदेव तथा उसकी चार देवियों-पर छे जाकर कथा बड़े विचित्र 
स्थलपर आकर समाप्त हो जाती है । 
गुणभद्रके उच्ररपुराणमें भी कथाकों जंबूस्वामोसे ही प्रारंभ कर पीछेकी ओर उलटे क्रमसे : 
-विद्युस्याली, सागरदत्त-शिवकुमार एवं भवदत्त-मवदेव-पर ले जाकर अपनी पत्नी तागश्नीको दारिद्रध/दि जनित 
दादण दुरवस्था देखकर थास्तविक बैराग्य और तपःसाधना आरंभ करनेपर कथा समाप्त की गयी हैं। इन 
दोनों चरितकवाओंके संपूर्ण गठन एवं अंवर्क पाओंमें संक्षेपर-विश्तारके अतिरिक्त वास्तविक अंतर तगण्यके 
समान है । 


श्ष अंवूसामिचरिष 

जंबूसामिचरिउ' को कपावस्तुके साथ उपयुक्त कथा-हपरेखाओंपर तुलनात्मक दृष्टिपात करके देखें 
तो हमारे सामने निम्न तथ्य स्वतः उपस्थित होते हैं :--- - ह 

(१) वसुदेव-दिंडो तथा उत्तरपुराण दोनोंमें जंबुस्वामोकी कथाका वह प्रारंभिक स्थूछ, प्रारूप 
दिखाई देता है जब कि वह आगम क्षेत्र से निकलकर पुराण एवं कथा साहित्यमें अवतीर्ण हुई थी। इस 
समय तक इस कथाने काव्य रचनाके योग्य कथावस्तुका ही नहीं, वरन्‌ व्यवस्यित चरित कथाका मी रुप 
धारण नहीं किया था। इन दोनों ग्रंथोंमें जिस स्थलपर एवं जिस रूपमें जंबूस्वामोके अंतिम मशकी कथा 
कही गयी है, उससे स्पष्ट है कि अन्य पूर्व मवोंकी कथासे इसका कोई वाल्तविक संबंध तहीं है। केवल विद्यु- 
न्मालोके भवका कुछ संबंब मालूम पड़ता है, वह मी घनिष्टतासे नहों। जंबूस्वामीके भवका वृत्तांत जान 
लेनेके उपरांत पाठककों वास्तवमें उसके पूर्वभव जाननेकी कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती । विद्ुन्माली देवसे 
कथाका संबंध जोड़कर किसी तरह कुछ जिज्ञाता और उसके साथ अन्य भवोंके विषयमें भी कुछ उत्सुकता 
उत्पन्न को जाती है । 

(२) राजपधि प्रसनन्नचंद्र अथवा ध्ंरुचिका जो आरुयान इनमें मिलता है, उसका मूलकथासे बिककुल 
कोई संबंध नहीं है । ः 

(३) शिवकुमार-साग रदस, तथा भवदेव-मवदत्तके आख्यानोंकों ऊपरसे किश्री तरह आरोपित किया 
गया है, यह बिलकुल स्पष्ट प्रतोत होता है, क्योंकि नायकका वर्तमान भव पूर्ण जान हेनेके उपरांत, पिछले 
भवोंकी अधिकांश जिज्ञासा स्वयमेव शांत अथवा नष्टप्राय: हो जाती है । अर्थात्‌ इन प्रंथोंमें पाँचों भत्रों- 
की कथाओंमें कोई वास्तविक संबंध तो प्रतीत नहीं ही होता, इसके विपरीत ऐसा अनुभव द्वोता है कि 
जंबूस्वामोके एक भवके संक्षित वृत्तके साथ, अन्य भवोंकों कथाएँ अन्यान्य स्लोतोंसे छेकर सबको किसी प्रकार 
एक ही कथावस्तुके सौंचेमें भर दिया गया है । 

(४) कथाक्रम भी दोनोंमें व्यवस्थित नहों है। वसुदेवर्नहडोमें पहले जंबूस्वामी, फिर विद्युन्मालो, 
उसके पदचात्‌ मवदत्त-भत्रदेबका भव, तथा अंतर्में सामरदत्त-शिवकुमारकी कथा कहकर उनका विद्युन्माली 
और फिर जंबुःवामीसे संबंध स्थापित किया गया है। उत्तरपुराणमें क्रम और भो विचित्र है, पहले विद्य- 
न्‍्माली देवका आना, फिर जंबूश्वामीका चरित, फिर विद्यू न्मालीके पूर्व-भवर्में शिवकुमार-सागरदत्तका 
चरित, और इसो भत्रमें सागरदत्तते भवदत्त और भव्रदेवके पूर्व-भवको कथा कहछायी गयी है। इस 
प्रकारके ऋ्से कथामें एक विश्वृंखहृता आ गयी है, जिससे पाठककी जिज्ञासाका हांस होता है और वह 
श्रांत-यकित-सी हो जाती है। 

(५) उत्तरपुराणमें भवदेवको उसकी त्यक्त पत्नीसे नहीं, वरन्‌ एक गणितों ( साध्वी ) से बोध 
दिलाकर कथाका एक और उत्कृष्ट मासिक स्थल नष्ट कर दिया गया है । 

(६) जंबूस्वामोकी आठ या चार पत्नियोंके संदंधमें पूर्वभवका-कोई वृत्तांत नहीं कहा गया । 

(७) जंबूस्तामों तथा सुधर्माका पूर्वजन्मका कोई संबंध दहन प्रैथोंमें दिखाया नहीं गया। बस, 
भवदत्त-मवरेवमें अग्ज-अनुच्र संबंध तथा सागरदत्त-शिवकुमारके भवमें पूर्व संबंध जनित आकल्मिक अनुराग 
एवं तज्जन्य पूर्व-जातिस्मरप भत्रका उल्लेख है । 

(८) साथक चंबू ध्रमीमें वोर मावकों प्रकट करनेको कोई आवश्यकता इन्हें प्रतोत नहीं हुई, 
अथवा ऐसा करनेका कोई सुयोग अपनो रचनाओंमें ये नहीं जुटा पाये । 

उपयुक्त मुहोंपर विचार करनेसे ऊपर लिखे अनुसार यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है कि हनमें 
वर्णित मूल-जंबूकथा तथा उसके भव-भवांतरोंकी अन्य कथाओं एवं आंतर्कधाओंमें कोई अविच्छेद्य-असंड- 
तीय संबंध नहीं है। अतः: ये सब मिलकर किसो सुव्यवस्थित-सुगठित चरित-कथाका निर्माण नहीं करतों 
और स्पष्टतया कथाकथन मात्रके उद्देश्यसे ऊपरसे जैप्े-तैसे आरोपित को गयी आभांखित होती हैं, जिससे 
: इनमें बणित चरित-कथा अनेक छूघुकथाओंके संकलमके समान प्रतीत होती है। 
वसुदेव-हिडो तथा उत्तरपुराणकी जंबूचरित-कथ|के अध्ययनसे एक अति महृस्यपूर्ण ठब्य बह भो 


अस्तादना १६ 


:. प्रकट होता है कि शुद्ध साहित्यमें दिग०, दबे» जैसा क्षुद है: “भेद हबतक .स्थापित भा 

, बिमलसूरिके प्राकृत पडमथरियं तथा दिग० परंवराके आ० जिनसेन रबित वरद्मपुराणके सर द् 

 शब्य पृथ्ट होता है । 
अब इन्हीं मुहोंपर गुणपालू कृत अंभूचरियंक्रा विददेषण करनेसे निम्त बातें प्रकट होती हैं :--- 

(१) गुणपाछने कथाक्रमकों पूर्णत। परिवर्तित कर, विद्युन्माली देवसे प्रारंग कर, भवदत्त-मवदेव, 
देवगति, सागरदत्त-शिवकुमार, सागरदत्तकों मोक्ष एवं शिवकुमारका विद्युस्माली देवके रूपमें जन्‍म छेता 
ओर यहँसे जंबूस्वामीके जन्मसे छेकर भोक्ष जाने तकके वृत्तको अत्यंत सुंदर, सुगठित, सुसंबद्ध तथा महा- 
काव्य रचनाके सर्वया योग्य आयाममें तजाया-सेवारा है । 

हर हे २ ) राजधि प्रसस्तघंद्रके कथानककों गुणपाल भी संभवत: पूर्वपरंपराके आग्रहके कारण छोड़ 
न । 

(३) शिवकुमार-सागरदरत्त एवं भवदेव-मवदशके आसरुयानोंको सुसंबद्ध रोतिसे इस प्रकार छिया 
गया है कि थे मूलकथाके अनिवायं-अविच्छेश अंग बन गये हैं। शिवकुमार एवं कनकवतीका परस्पर 
प्रेमास्यात बहुत सुंदर व रोचक है, तथा अन्य सभी जेबूचरितोंसे अतिरिक्त है। इस कथाका आधार सम० 
कहाके द्वि० भवमें [सिहकुमार-कुसुमाव लीकी प्रणयकथा है। 

(४) कथाक्रम बिलकुल सुव्यवस्थित है, जिससे पाठककों जिज्ञासा और कुतुहरू आद्योपांत निरंतर 
बने रहते हैं । 

(५) बसु० हिंडीके समान भवदेवको उसकी पत्नी नागिछाके द्वारा हो बोध प्राप्ति करायी गयी है। 

(६) जंबूस्वामीकी आठ पत्नियोंके संबंधमें पृथंभवका कोई वृत्तांत इसमें भी नहीं है । 

(५) जंबूस्वामी-सुधर्माका कोई पूर्व-संबंध यहाँ भी स्थापित नहीं किया गया है । 

(८) सायकर्मं वीरताका गुण प्रकट करनेका इन्हें भो कोई विचार नहों आया । 


बोर रचित “जंबरूसामिचरिउ' की विशेषता 


उपयुक्त तीन कृतियोंके विष्छेषणसे यह सुझ्ात हो जाता है कि गुणपाल कृत “जंबूचरियं का इतिवृश्त 
ही प्रस्तुत 'जंबूसामिचरिउ” महाकाव्यको मूल कथावस्तुका प्रमुख आधार है। उसीमें परिवर्तत, परिवर्द्धन, 
संशोधन करके वोरने अपनी रचनाको चरितात्मक प्रेमाख्यान महाकाव्यका रूप दिया है। विद्युन्माली देवके 
प्रकट होनेसे, उसके पूर्वभवके संबंधमें प्रश्न करके पाठकर्में जिज्ञासा और कुतुहर उत्पन्न कर गुणपाल और 
बीर दोनों ही मवदत्त-मवदेव; देव; सागरदस-शिवकुमार; विद्यु्माली देव एवं जंबू-सुपर्मा तथा प्रभव या विशुर्च र- 
के कथानकोंकी ओर ले चलते हुए पाठककी अभिरुचि और जिज्ञासा निरंतर जाप्रत-बनाये रखनेमें सफल हुए 
हैं। गुणपालको रचना हछंवे-छंबे धामिक उपदेशों और कभाओंके साथ सर्वत्र यूढ़ घामिक-आध्यात्मिक 
प्रतीकोंको संबद्ध करनेसे सामात्य पाठकके लिए दुरूह और वोझिल हो गयी है। वीरने अपनी काब्य-चातुरीसे 
अपनों रचनामें ऐसी स्थिति कहीं भी उत्पन्न नहों होने दो । 

गुणपालते पूर्व-परंपरानुतार भवदत्त-मवदेवके संबंधको तीसरे भवमें सागरदत्तकों मोझ्ोपलन्धि 
कहकर थहीं काट दिया। परंतु बोर कवि ऐसा न करके उसे पौचरवें भव तक के आया; तथा पाँचवें मव्मे 
सुधर्माके द्वारा उससे पूर्वके चारों मव्रोंको संक्षेपमं कहछाकर कथासूत्रको आश्योपांत प्रगाढ़ एवं अविष्छेद्- 
रीतिसे जोड़ दिया। इती प्रकार अंबूस्त्रामीकों चार पत्नियों वा विद्युग्माली देवकों वार देवियोंका एक 
श्रेष्ठिकी चार पत्मियोंके रूपमें पूवमबका वृत्तांठ जोड़कर उमके उस जन्मके तपरूपों सुकृत-सामर्थ्यंसे उतमें 
जंबूस्वामीकी पत्नियाँ बनने भ्रोग्य अर्हता उत्पन्न कर, इस जन्ममें उनके संबंधका सार्थक्य एवं अविच्छेय संग्रति 
भी अभूतपूर्व रीतिसे सिद्ध किये हैं । बाल्यकाछसे हो विवेकबान्‌ होनेपर भी नायकको सर्वधा नीरत-बैरागी 
नहीं दिखक्ताया जैसा कि अम्य पूर्व रचनाओंमें हैं। बल्कि युवावस्थामें अपनी सुहृन्मंडलोके साथ का मिनियोंसे 
कामबिकार रहित स्वच्छंद जरू-कोड़ा भी दिखायी है, ओर अंबूस्वामीमें महाकाम्मोधित नाग्रकके 


४० ज॑बूसामिचरिट 
बुढ्धिमतां, शौर्य, बोर्य, पैय, साहस, देजह्विता आदि सभी गुणोंकों प्रकट करनेको दृष्टिसि जरूक़रीड़ाके समय 
हस्त्युपद्रव और स्वामी-द्वारा सरलतासे उसका पराजय तथा केरल नगरीमें युद्धकी घटनाओंकों अपनी कवि- 
कल्पता-द्वारा मूल कथाके साथ गुंफित कर दिया है। प्रसल्तचंद्र ( या धर्मटचि ) के मूल-कथा-गठनमें - सर्वधा 
अनाक्द्यक ओर ऐसे हो अन्य छोटे-बड़े कथासकोंको अपनी रचनामें-से निकाल दिया है और कुछ नवीन 
सुंदर लघुकथाओंकों समाविष्ट कर लिया है । व्यमिचारिणों रानी एगें बणिबपृत्रवधूके द्विकपात्मक 
बढ़े आश्यानमें-से रानी संबंधी अंश बिलकुल छोड़ दिया है, तथा बणिक्पुत्रवधुके आसुयानकों भी बहुत 
संक्षिप्त कर दिया है । । 

इस प्रकार वीर कवि अपनो मौलिक सूझ-बू्त और काब्य-कछा कौशलरूसे प्राचीन सामग्रीमें-से एक 
उत्कृष्ट व अभिनव महाकाग़्यकी रचनामें पूर्ण सफडू हुआ। संघदास, गुणभद्र एवं गुणपाल् भी, मूलतः 
कवि रूपमें नहीं, कथाकार 4 उपदेशके रूपमें हमारे समक्ष आाते हैं, जबकि वीर चरित-काव्यके निर्माता 
महाकविके रूपमें । अतः उसे महाकवि कहा जाना सर्वया उचित है । 


जंबूजरितकी कथाका सूलस्रोत 

जंबुस्वामीकथाकी पूर्व-परंपराका गंभी रतासे अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वसुदेव- 
हिंड़ीके पूर्व दिग०, दवे० संपूर्ण आगम साहित्यमें “जंबू काइयप गोत्रोग थे, वे सुधर्माके शिष्य थे, सुधर्मासे 
जंबूके प्रइनोंके उत्तर-स्वरूप सारे अर्द्धमागधी आगमोंको उन्हें कहकर सुनाया, सुधमकि मोक्ष जानेपर जंबूको 
केवलज्ञान हुआ और ४०,४४ वर्ष जैन साधु संधके प्रधान रहकर जंबूकों मोक्ष प्राप्त हुआ, तथा जंबू इस 
फालमें अंतिम केवलो हुए--श्न सूचनाओंके अतिरिक्त जीवनचरित-विषयक अन्य कोई भी सामग्री उपलब्ध 
नहीं होती । तब यहाँ यह प्रदन होता है कि संघदास गणिने जंबूचरित कथाका निर्माण किस प्रकार किया ? 
बया शुद्ध निजी कल्पनासे ? अथवा उनके सामने कोई और अज्ञात आधार होता संभव है ? जंबूके चार या आठ 
कन्याओंसे विवाह करके भो, भरपूर यौवनमें बिना इंद्रिय सुक्क भोग लिये, विरक्त होकर दीक्षा लेनेका वृत्त 
मौखिक-परंपराके माध्यमसे भी संघदासको प्राप्त होना संभव है। फिर भी यह प्रइन तो रह हो जाता है 
कि भवदत्त-मवदेव जन्मकी अत्यंत रसात्मक व मासिक कथा किस तरह, कहाँसे, संघदासले जंबूके जीवन- 
घरितसे जोड़ दो ? 

इस कथाके मूलस्नोतको शोधमें अन्य भारतीय साहित्यपर दृष्टिपात करनेसे प्राचोन संस्कृत साहित्यमें 
जो रचना बलातू हमारा ध्यान आकृष्ट करतो है, वह है बौद्ध महाकवि अध्वधोष कृत सौंदरनंद काव्य । कोथ 
प्रभूति संस्कृत साहित्यके इतिहासकार विद्वानोंके मतानुसार अध्वधोषकों भास व कालिदाससे पूव॑वर्ती होना 
चाहिए | इनका अनुमानित जीवनकाक़ ई० पूर्व प्रथम शतती माना जाता है । 

इस काव्यकी 'कथावस्तु' जंबूल्वामीके पाँच भवोंमें-से उनके प्रथम और अंतिम इन दो भवोंके वृत्तसे 
संक्षेपमें मेल रखती है । यहाँ जंबुस्वामीके पाँचवें पूर्व जन्ममें मवदेवने भाईकी मर्यादाकी रक्षाके विचारसे वैराग्य 
लिया, और १२ वर्षों तक मुनिवेशमें रहकर भी पत्नीका ही ध्यान करता रहा । फिर पत्नीसे मिलने आया, 
तब उसीने बोध देकर पतन होनेसे बचाया । फिर देव हुआ । फिर शिवकुमारके जन्ममें बड़े भाईके जीव 
सागरदत्त मुनिके दर्शनसे उसे प्रतियोध हुआ । घरपर रहकर हो तपस्या की । फिर देव हुआ, और अंवममें 
जंबूस्वामो । इस जन्ममें चार नव-विवाहित वधूओंकोी छोड़कर दोक्षा ली, तप किया, कैवल्य प्राप्त किया 
ओर फिर मोक्ष । यह पाँव जन्मोंकी कथा पूर्ण हुई । न्‍ 

दूसरी ओर सौंदरनंद काब्यमें सर्ग ४ से १२ तक गौतम बुद्धके अपनी दूसरी माँसे उत्पन्त सगे भाई 
नंदका चरित्र वणित है। बुद्धत्व प्राप्तिकि उपरांव जब गौतभ कपिलवस्तुके आराम-प्रांगणोंमें जोबोको चार 
शायंसत्यों व अष्टांगिक-मार्गका उपदेश देते हुए विहार कर रहे थे, उसी कपिलवस्तुके राजमहलोंमें उन्हीं- 
का सगा भाई नंद, बु्धके आगमनसे सर्वया निरपेक्ष रहकर अपनी प्रियतमा सुंदरीके साथ भोग-विलासमें 
'डूबा हुआ था । बुद्धने भिक्षाके छिए नंदके प्रासादमें प्रवेश किया, पर वहाँ किसीका ध्यान अपसी ओर 


प्रस्तायना ४१ 
. शाइब्ड न होनेसे भिज्ञा किये बिगा ही वापस गनको कोट चले । प्रातादकी छतपर खड़ो- एक दासीने बुद्धको 
- शौटते देखकर नंदकों हंसकी सूचना दो । इससे नंद धु:खित हुआ । वह तुरंत लौट आनेका वचन देकर, क्षण- 
भरके किए भी जिसे प्रियतमका बियोग असहा था, ऐसी अपनो प्रियतमासे भुनिकों प्रणाम करने जानेंकी 
अनुमति मांगकर, एक ओर प्रियाके स्नेहके अदम्प आकंधंण तथा दूसरी ओर गुर-मक्तिके ढ्वंदके झूलेमें झूलता 
हुआ और प्रियाके अनुपम रूपका ध्यान करता हुआ मुतिके दर्शतोंको चला ( सर्ग-४ड ) । गौतम मार्गमें हो 
मिल गये । नंदने भुनिसे घर चलकर भिक्षा छेनेका अनुरोध किया, परंतु गौतमने उसे स्वोकार नहीं किया, 
तथा उसके ऊपर ( प्रव्रज्या-दान रूपी ) अनुग्रहको बुद्धिसे भिक्षापात्र उतीके हाथमें दे दिया । परंतु भिक्षा- 
पात्र हाथमें होनेपर मी अब नंद घर कोौटनेकों इच्छासे मार्गते हटने छगा, तब गोतम अपनी दिव्य शाक्तिके- 
द्वारा उसका मार्गावरोध करके बछूात्‌ नंदकों संधमें के गये । बहाँ उपदेश देकर उसे दीक्षित होनेको कहा। 
रूण्जावश एक बार हाँ कहकर फिर स्पष्टव: मना करनेपर भो किसी-किसी तरह समझा-बुझाकर गौतमने 
प्रियाकी यादमें रोते हुए उस नंदका भिक्षुओं-द्वारा मुंडल कराकर उसे आभनंदके शिष्य रूपमें भिक्षु बना छिया 
( सर्ग-५ )। ह 

छठे सर्गमें नंदकी तब परिणीता पत्नी सुंदरीका तामा संकल्प-बिकल्पोंसे युक्त अत्यंद कारणिक विलाप 
है, जिसे पढ़कर कोई भी सहृदय पाठक द्रवीभूत हुए बिना नहीं रहता । 

सातवें सगंमें नंदका विलाप है, और प्रियाके स्मरणसे उत्पन्न संदकी दु.खद अवस्थाका अतिशय . 
माभिक चित्रण है। नंद एक ओर भौतिक सुखके सर्वंताधन-संपन्न अपने महरूमें लौटकर अपनी दिव्य 
रूपवती पत्नी सुंदरीके साथ समस्त इंद्रिय भोगोंको भोगना चाहता है, दूसरो ओर गुरु और उनके प्रति 
भक्ति व रूज्जा. उसे धर जानेसे रोकते हैं। इस अंतहँद्वमें नंदको स्थिति प्रतिक्षण और भी अधिक दुःखद होती 
जातो है और इसी अंतदंद्को स्थितिमं कामसे अभिभूत होनेवाक्ले पूर्व मुनियोंके बरित्रोंका स्मरण कर 
(७.२५-७.५०) एक दिन ऐसा आ ही जाता है जब वह “कुलोन व्यक्तिके लिए भिक्षुवेष प्रहण करके छोड़ना 
उचित नहीं, यह जो मेरा विचार है, वह भी नष्ट हो जाता है, यह सोचकर कि वे थीर नृपति तपोवनको 
छोड़कर अपने घरोंकों लौट गये', दस वियारधाराके द्वारा अपने विवेकको तविहांजलि देकर धर लौट जाने- 
का निएचय कर छेता है । उसके अश्रुपूर्ण छोचन और इस प्रकारकी मानसिक स्थितिसे एक निकटवर्ती भिक्षु 
उसके उस निदययकों भाँप छेता है, और नाता प्रकारसे स्त्री शरीरकी अशुचिता, रोगोंका घर आदि 
:उपदेशोंके हारा उसे मिक्षु जीवनमें श्थिर करनेका प्रयास करठा है ( सर्ग ७ )। विश्वास प्राप्त कर हेने- 
पर नंद अपने अंत्ंनकी बात स्पष्ट रूपसे भिक्षुसे कह देता हैं कि प्रियतमाके बिना एक क्षण भी उसका मन 
यहाँ नहीं छगता । भिक्षु उसे फिर समझाता है, कहता है-- तू फंदेमेंसे तिकककर फिर उसीमें फंसना भाहता 
है, तू अपने ही वमन ( त्यक्त पत्नी और कामभोग ) को फिरसे खाना चाहता है आदि, और नाना प्रकारसे 
सत्रीकी निंदा करता है ( सर्ग ८ )। पर नंदके ऊपर इस सब उपदेशका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता। भिक्षु 
जब उसे समझाकर हार गया, तब नंदकी मनःस्थिति गौतमसे जाकर कह दी । ( सर्ग ९ )। नंदने गौतमके 
सामने भी अपना घर लौट जानेका निदचय दृढ़तासे साफ-साफ कह दिमा। तब गौतम पुनः अपनी दिश्य 
धाक्तिका प्रयोग कर नंदको स्वर्ग छे गये । वहाँकी अप्सराओंका रूपविलास एवं उन्मुक्त मादक क्रीड़ाएँ देखकर 
लंदका चित्त उनमें मोहित हो गया और वह अपनी प्रियाकों भूलकर स्वर्गकी अप्सराओंकी प्राप्तिकि छिए 
तप करने छगा । नंदको स्वर्ग-सुखोंके ध्यानमें छगे देखकर आनंदने उसे उन सुखोंकी विनहवरताका जान 
कराया ( सर्ग १० ), और ताला प्रकारसे स्वर्गकी निंदा की ( सर्ग ११ ) । अंत्मे तंदका हृदय छुद्ध हो गया 
और बह सच्चा बीतराग बनकर सम्मार्गपर छोट आया । अब उसने गोतम बुड़के समक्ष पूर्ण आत्मसमपंण 
कर विया और घुद्ध निर्वाण-मार्गपर चलने छया ( सर्य १२ )।. आगेके चार सर्गोर्मे बार आायंसत्य आदि 
बोडध दा्ंनिक तस्वोंकी व्यास्या की गयी है। तथा सन्रहवें सर्गममे नंदको अई्ईत्‌ पद प्राप्त होनेका वर्णन किया 
गया है। इस प्रकार यह कथा जंबूस्वामोके केवली बनने तकके वृत्तांतसे समावता रखती है ।. 

तंदके इस आश्यानसे जंबूस्वामीचरित कथाका संबंध स्थापित करते समय मह प्रश्न उठना 
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स्वाधानिक है कि क्या वस्‍ुदेवनतृदोंके रणमिता संधदासकों अश्यवोषकी वह उत्कुष्ट काव्य कृति उपलब्ध हो 
धको होगी या नहीं ? इस संबंधमें ऐतिहासिक स्थिति यह है कि १०थों खतो ई० तक ताखंदा, ( विधार ) 
बसभी (युगरात) तथा १२वों क्षतती ई० तक विक्रमशिला (मावलश्पुर, विहार) के थोद्ध विषवविद्यासय अपने 
चरम उत्कर्षपर रहे, तथा ये संपूर्ण भारत देशके सबसे बड़े अध्ययन केंद्र थे । इन विश्वविद्यालयों 
संस्कृतका अध्ययन अभिवाय रूपसे किया जाता या, और इनको साहित्य संपत्तिका कोई पाराषार नहीं 
था।' इस परिस्थिठिमें महाकृि अश्वभोपको ऐसी सुंदर काव्यकृतिका अत्यंत कोकप्रिय एवं सर्वप्रभसित 
होना एक बिलकुस सामान्य आात है, ओर जन बविद्ठानोंके सदासे उदार व्यापक एवं जिशासु दृष्टिकोण- 
को ध्यानमें रखकर यह बात और भो अधिक बलपूर्यक कही जा सकती है कि संधदास सलि जेसे महात्‌ 
साहित्यकारने ऐसी सर्वश्रस्तिद्ध ठंपा महान्‌ काव्य रचमाका अध्ययन अवद्यमेव किया होगा ! स्वयं अधुदेव» 
हिंडीके अध्ययनसे यह प्रतीत होता है कि जंबूके जोबनवरितके साथ भवदत्त-भवदेवकी कथाका कोई बतिष्न 
वास्तविक संबंध नहीं है, तथा उसके साथ यह कथा बिस्कुल अलगसे बादमें जोड़ी ययो है, बह बात बसु० 
हिंडीके कथा-विदलेषणसे स्वत: झलकती है। जंबूस्वामीको कथाको रसात्मक बनानेके हेतुसे वाम बदखकर 
बाहरकी किसी कथाकों ध्रमाविष्ट कर लेगा कोई असाधारण धरना नहीं है। नंद तथा भवदततके आश्यानोके 
कथा-तर्तवोंका तुलनात्मक विश्लेषण करनेसे भी उपर्युक्त कबनको पुष्टि होतो है । 

बंद ओर उसको पत्नो सुंदरीका परस्पर अत्यंत प्रगाढ़ अनुराग; एक ही पिठाके सभे-मौसेरे भाई बुद्ध 
हारा उसे निर्वाण मार्गपर खूमानेका प्रवत्त, संदके धर जाता, किसीका ध्यान बुद्धनो ओर न जानेसे भिक्षा व 
मिलता, बुद्धकफा रिक्त मिक्षापात्र हाथमें खिये बयरसे आहर लौट पढ़ना; एक सेविकाके हारा नंदकों यह 
सूचना मिलतेपर, ध्ोश्न छोट जानेका बबन देकर, पत्नोकी अनुमति के उस्ीका रूप चिंतन करते हुए 
बुड़के दर्शतोंको जाना, और बुद्धके द्वारा अनुग्रह बुढ़िसे मंदके हाथमें रिक्त भिज्ञा-पात्र दिया जाबा, संदकों 
घर छोटनेको प्रबल इण्छा, शुढ़-हारा उसे दिव्य ध्क्तिसे व्यामोहित कर संघमे के जाना; नंदकी अनिज्छा और 
स्पष्ट अस्थोकार करनेपर भी उसका छिर सुंडाकर उसे भ्रवजित कर सेना, नंदका विलाप और सुंदरीका ही 
गिरंतर वितत, उसे समझानेके सब प्रयासोंको विफछता होनेपर बुद्धनद्वारा उसे स्वर्गंदर्शत, और फिर स्वर्ण 
सुखोंकी भो क्षणिकता दिखकाकर सच्चे निर्याण सार्यपर लगा देगा, तथा अंततः नंदका अर्हत्‌ होकर मिर्वाण 
रूाभ; इस कथाके ये मूलतत्व हैं। जंयूचरित-कथामें किब्ित परिवर्तन-परिवर्धनके साथ ये सभो तर्य सम्नि- 
द्वित हैं | बुध-द्वारा संदके घर आनेसे छेकर संदकी दीक्षससे उसे सच्चा बेरास्य होने तकका वृत्त मवदत्त-भव- 
देवके बृत्तांतसे पूर्णतया समान है। नंद और बुद्धके सशरीर स्वर्गगमनसे मयदत्त-मवरदेयके मृत्युके उपरांत 
स्वर्ंगमनकी तुखना को जा सकती है। छ्षिवकुमार सावरदत्त-मवको कथा विद्येष महर्यवको तहीं है। तथा 
जंबूकी मोक्ष-प्रासि नंदके निर्वाणके समान है । बठः जंबूस्वाभीकों कथामें आश्वोपांत साँदरमंदकी कथाकों पिरो 
लेगा संघशस जैसे सेन साहित्यकारके किए धत्दंत स्वाभाविक प्रतोत होता है । 

वीर कबिने पांचों भवोंमें प्रथम बारके आातुत्व संबंधको पूर्वजाति-स्मरण-दारा स्थायी ध्षमाये रसा 
और इस प्रकार पहले अन्मके बड़े भाई भबदसके द्वारा अार-आर छोटे भाई भवदेवके जीवको बोच प्रदान 
किया, व अंतते बही उसके पाँचवें अभ्ममें मोक्षप्राप्तितं उसका साक्षात्‌ गृुद और मार्गदर्शक बना, एक यह 
ठच्च; और दूसरे भवदेबके जंतढंदका मामिक कामव्यमय-चित्रण, दो बातोंसे ऐसा अनुमान होता है कि संगवतः 
स्क्‍थें बौर कमिने सो अप्यघोषके सोंदरनंदका गंगोरताते अध्ववन किया, जिससे वह अपने काव्य वर्णनर्मे 
इतनी सजीवता और भागिकता रा सका । इस सेबंधमें जैन कथाकारोंको एक विशेषता यह है कि उन्होंने 
अधदेवको पत्नीके द्वारा ही प्रथम भव उसे सच्चा बोध प्रदान कराकर भारतोय गारीके चरित्रको बहुत ऊँचा 
और सदाके लिए आदर्श तथा महनीवग बना दिया है। भारी चरितका ऐसा परम उत्कर्थ प्रम, विरह और 
अंतरंदके मामिक-रसारमफ स्वरू एवं भाभवन्‍जीवनके सर्वोट्कृष्ट ध्येयको उपरूब्धि, इस सब तस्वोंते जैन-रें- 


ध ३. बौद्धघसके २५०० बब | 


प्रस्ताकषया है. 


परामें जंदूस्वानोके कथानकक़ों हतना अधिक लोकप्रिय कसा दिया कि गर्तमान कास तक गह कथा काल- 
समुद्कीं उत्ताल तरंगोंके प्रचंड क्षपेटोंका अतिक्रमण करती हुई, असंइ-अविज्किन्ष रूपते निरंतर गतिशील 
और प्रवहमान रही । तथा ५वों श्रती ६० से लूमाकर २०वाँ हाती ई० शक प्रत्येक सतीके उत्तर भारतके 
गुजरात, राजस्थान, मालवा, भध्यप्ररेश, एवं उत्तर प्रांत, इन सभी क्षेत्रों दिविथ माया और हौलियोंमें छोटे- 
बड़ेममध्यम सभी आकारोंमें अमेक रचनाएँ जंबूस्वामीके जोवनके विविध पक्षोंको छेकर प्रभोत को जाती रहों, 
जिनकी संरुया छगमंग एक सो तक जा पहुँची है। इन रचताओंका कालक्रमानुतार विवरण विम्त प्रकार है--- 


लंदूस्थामी विवयक रचना-सृचो | 
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« कहावली' कें अंतर्गत--भद्नेश्वर, ई० सन्‌ (१०० के लगभग, प्राकृत । 
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ऋरै है. 
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अरैद. 


वसुदेव-हिंडीमें 'कथोत्पत्ति'नामक प्रकरण--संधदास गति, ५वाँ ६ठो शी विक्रम, आर 
जैन महाराष्ट्री प्राकृत, सर्वप्राचोन कथानक, आगेकी जंबूस्थामी विषयक समस्त रचनाओंका भाधार। 
'रिटरेणमिचरिउ' के अंतर्गत--स्वयंभू देव, ई० सन्‌ ७०० के छपभग, अपभ्रंदा । 
धर्मोपदेशमालाबिव रण---जयसिंहसूरि, वि० सं० ९१५, भहाराष्ट्री प्राकृत, संक्षेपमें कुछ पंक्तियाँमात्र, 
फुटकररूपमें जंबूस्वामि चरित्रको भार कयाएँ उपलब्ध हैं ( देखें: प्रस्ता०--५ 'कथासारिणी' )। 
उत्तरपुराण, ७६वाँ पव॑---पुणभद्राचार्म, वि० सं० ९५५ के पूर्व, संह्कृत, २१३ क्लोक । 
'तिसट्विमहापुरिसगुण[लंकार' ( महापुराण ) १००वीं संधि--यृष्यदंत, बि० ध्० १०१५- 
१०२१, अपभ्रंश । 

जंबूचरियं--मुनि गुणपाल, वि० सं० १०७६ के पूवं, महाराष्ट्री-प्रकृत, १६ उद्देशक। 


. जंबूसामिचरिय--पं० सागरदत्त, वि० सं० १०७६, अपभंश, प्रंथाप्र २६००, बृहंट्विष्पणिकाको 


सूची, क० ३०५-३०७ के अनुसार । 

अंबूसामिचरियटिप्पण--गुजराती, प्रंथाप्र ११००, बृहट्टिप्पभिकाकी सूची, क्र० ३०५-३०७ 
के अनुसार । 

जंबूसामिचरिउ--कवि वोर, वि० सं० १०७६, जपश्नंश, ग्यारह संधियाँ, प्रस्तुत रचना । 


(क) 'उपदेशमाला' पर “विशेषवृत्ति' : या “दोधत्ती वृत्ति' के अंतर्गत--वृत्तिकार रत्तप्रभ- 

धूरि, वि० स० १२३८, संस्कृत । 

*(ख) कर्पूर प्रकरणटीकाके अंतर्गत--( १) जिनसागरसूरिकृत, ( २) प्रतिष्ठासोमहृत, संस्कृत, 

अति संक्षिप्त, एक पृष्ठ मात्र । 

परिद्िष्टपर्व--हेमघंद्राचार्य, वि० सं० १११७-१२२९ के थोच, संस्कृत, चार पर्व, गुणपाक कृत 

'जंबूचरियं के अनुसार । 

धर्माम्युदय महाकाव्य, अष्टमसगं मात्र--उदयप्रभसूरि, वि० सं० १२७१-९० के बोच, संस्कृत 

एक सर्ग । 

जंबस्वामिचरित्र---महूँद्रसूरिके शिष्य धर्ममुनि, वि० सं० १२६६, पुरानी गुजराती, ४१ कड़ियाँ, 

५ पत्र, गुज० भाषामें अबतक प्रात सर्वप्रथम कृति ( प्रा० गु० का० !ं० में प्रकादित )। 
जंबूचरित्र--कर्ता अज्ञात, वि० सं० १२९९, अपजंश, ( प्रत्थ सूची, जैन प्रस्थावडी माग-२ )। 


« ज॑बूस्वामी फाग--कर्ता अज्ञात, वि० सं० १४३०, पुरानी गुजराती, प्रा० गु० का० सं«में प्रका० । 


ज॑बूस्वामीचरित्र-काव्य--गयशेखरसूरि, वि* सं० १४३६, संस्कृत, ७२६ दछोक प्रमाण, छह- 
प्रकरण | जय छोखर सूरि अंचल गौछके भट्टारक थे। यह कथानक उनकी स्वोपन उपदेश -चिवामणि- 
बूत्तिके अंतर्गत जाया है। इसमें कचा प्रारंभ आर्यवसु-ब्राह्मण, सोमहार्मा ब्राह्मणी, मवदत्त-मवदेव 
दुश्च, सीधे यहॉँसे होता है। भवदेबको बोकषाके बृत्तमं भी कुछ भेद है। पहलो बार अब भवदत्त, 
भवदेवको दोक्षित करनेकी इच्छासे घर सये तो बहाँका राग-रंग देखकर स्वयं उतका मन विचसित 


१७. 


ज॑बूसामिचरिट 
हो उठा और थे शीघ्र वहांते संधममें छोट आये। संघमें मुनियों-द्वारा व्यंग्य किये जानेपर पु 
भवदेवके घर गये और उसे किसो तरह संघमं छाकर दो क्षित किया । 
जंबूस्वामीनो विवाहको--पॉपछ गछ्छोय होरामंदसूरि, बि० सं० १४९५ | सांचोरमें वेशाल धुक्ल . 
अधष्टमीके दिन रचंना पूर्ण हुई। पुरानो गृगराती । 


१८. जंबूस्वामोचरित--रत्नतिंह सूरिके शिष्य, वि० सं० १५१६, रचपिताने अपना नाम न देकर केवल 


| १९. 


२०. 
अरे 
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है रेरे. 
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#ऐरे, 


अपने गुरुक़ा नामोल्लेख किया है| 

ज॑बूस्वामो वरित्र--अह्य जितदास, वि० सं० १५२०, संस्कृत ११ संधियाँ, पूर्णझपसे बोर कृत 
अपभ्रंश 'जंबूसामिचरिठ” का संस्कृत रूपांतर, इसी संपादक-द्वारा संतादनाघोन इसकी अनेक प्रतियाँ 
आमेर, आरा, जयपुर, बंबई, ब्यावरके जैन भडारोंमें विद्यमान हैं । 

जंबूकुंबर रास--अरह्म जिनदास, वि० सं० १५२०, पुरानों जयपुरी हिन्दो, ११ संधियाँ 
जंबूस्वामि चौपाई--जिनभद्र सूरि, वि० सं० १५२२ आशएिवन पूर्णिमाके दिन नंदेसमें लिखित 
पुरानी जयपुरी हिन्दी (पद्यात्मक), पत्र ११, अरहन्वगादि प्राचीन जैन मुनियोंके नामोल्लेखोंकी 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण । 

जंबूस्वामिपंचभव-वर्णन चोपाई--देपाल भोजक, वि० सं० १५२२, रगभग १७९ गाथा प्रमाण । 
प्रभव-जंबूस्वामि वेलि--वि० सं० १५४८ आसोज बदी आठम, पुरानो राजस्थानी हिंदी, पत्र ५; 
कुल २३ सुंदर गेय पथ्च, प्रभव-जंबू बार्तालापसे प्रारंभ । 

जंबूस्वामिचरित्र--सकलचंद्र ( वि० सं० १५२० ) के धिष्य भुवनकीत्ति, वि०१६वों छाती 
प्राकृत । ये भुवनकोति संभवतः दिग० परंपराके थे । 

जंबू अंतरंग रास अथवा जंबूकुमार विवाहलो--सहजसुंदर, वि० १६वीं शती, राघनपुर 
नगरमें लिखित, पुरानी गुज० मिश्वित हिंदो, पत्र ४, ५ ढालें, ६४सुंदर गेय पच्च, अंत एक दोहा । 
यह लघुकृति सुंदर काध्यकी रीतिसे प्रतोकात्मक शैलोमें रची गयो है, और छोकिक वघुओंको 
त्यागकर इसमें जंबूस्वामीका सिद्धि ( मोक्ष ) रूपी बधूसे परिणय वर्णित है। 

जंबूस्वामी गीता--वि० सं० १५९३, गुज०, पत्र-५, ( जैनग्रन्या० माग० २ )। 

जंबूस्वामी रास ( पंचभव चरित्र )--विजयगच्छीय मल्लिदास, बि० सं० १६१९, गुज० मिश्रित 
हिंदी, ३० ढालें। 

जंबूकुमार रास--पीपलगष्छीय विमलप्रम सूरिके शिष्य राजपाल, वि० सं० १६२२, गुज० मिश्रित 
हिंदी, २७ इलोक प्रमाण, रगमंग ९५५ कड़ियोंम रचित । 

जंबूचरित--उपा० पश्मसुंदर नागौरी, बि० सं० १६२६-३९ के बीच, प्राकृत | इनके गुरु तपा- 
गष्छोय पश्ममेर थे, और दादागुर आनंदमेर थे, जो अकबरके एक सभासद्‌ थे। ये कवि चक्रवर्त्तके 
नामसे भी प्रसिद्ध थे । 

जंबूस्वामिचरित्रमु--पं० राजमल्छ, वि० सं १६३२ आगरेमें रचित, संस्कृत, १३ पर्व, बोरकृंत 
अपभ्रंश जं० सा० च० के आधारसे, लगभग उसीका संस्कृत रूपांतर ( प्रकाशित )। 
ज॑बूस्वामिचरित्र--पांडे जिनदास, वि० सं० १६४२, मूल संस्कृतका भाषा । ( हिंदी ) रूपांतर 
कर्त्ता पांडे जिनदास; छंदोबद्ध कर्ता लमेचू नाथूराम; दुद्ध हिंदी गद्यानृथाद सूरतसे प्रकाशित । 
जंबूरास--ख रतरगच्छीय गुणविनय, वि० सं० १६७०, बाहशमेर ग्राममें रचित, पुरानी राजस्थ।नी । 
जंबूस्वामि चरित्र--मावशेश्वर शाह, वि०सं० १६८४, पाटन नगर नामक ग्राममें रचित, राजस्थामी- 
गुज० मिश्षित, प्रन्थाप्न २१००, गाथाएं ११००, पत्र १ से ६ नहीं, ७ से ३६ हैं। इसके रचयिता 
भावदेषर अंचलगछछ, श्रीमार्चियंध, चंद्रकुल और प्रसिद्ध पाछीताणीया शासाके थे। इनकी गुरु 
परंपरा इस प्रकार थो : मवततुरंगसूरि--जा/चक कमलदेवर--पत्यशेवर--विवेकशे व र--गणिविज य- 
दोष र>-भावद्ोषर शाह । 


रेड, 


#३५, 


४१. 


नहर, 
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४६. 
. जंबूस्वामी रास--घरतरगच्छीय जिनहूर्ष, वि० सं० १७६०, .४ अधिकार, ८० ढालें, लगभग 


४८. 
. जंबूस्वामी स्तवन--भाग्यविजय, वि० स्ं० १७६६, १४ इलोकप्रमाण । 
#ऋ५०. 
, जंबूस्वामी चौढालिया--खरतरगण्छीय विनयनंदके, शिष्य श्री दुर्गादास, वि० सं० १७९३ | 
#५ ९२. 


' ५३. 


'  प्रस्वावता :. चंष 
जंबू चोपाई--वपागण्छोय . कमरूविजब्, |वि० .सं० १६९२ सिवाणा ग्राममें रचित, राज० 
गुज० मिश्वित | 
जंब॒कुमार चोपाई अथवा जंब्स्तामी रास--अरतरगंब्छीय ज्ञाननंदि वाचकके शिष्य-पाठक भुवम 
कीति गणि द्वितोय, वि० सं० १७०५, श्रावण सुदी १, बुहनिपुर नगरमें रचित, राज० 
गुज० मिश्चित, पत्र ३६; ४ अधिकार; दोहा, ढाकहू सब मिलाकर १३५३ सुंदरगेय पश्चोंमें रचित 
परिशिष्ट पर्ण ( हेमचंद्र ) के आधारसे । 


« जंबूस्वामी रास--लरतरगच्छीय पद्मचंद्र, वि० सं० १७१४, सरिसा पाटनमें रचित, राज०- 


गुज० मिश्रित, लूगभग १५११ गाथा प्रमाण, परि० फ्वके आधारते । 


. जंब चौपाई--खरतरगच्छीय जिनसागर सूरिके शिष्य: कवि उदयरत्न, वि० सं० १७२०, राज०- 


गुज० मिश्रित । 


« जं॑बूपृच्छा रास अथवा कर्मविषपाक रास--वोरजी मुनि, वि० सं० १७२८, पाठन नगरमें 


रचित, राज० गुज० मिश्चित, १३ ढौलें। इसमें जंबूल्वामीके प्रष्त हैं, जिनका उत्तर सुधर्मा द्वारा 
दिया गया है। भीमझी माणेक-द्वारा प्रकाशित । 


. जंब्रास--धर्ममंदिर, वि० सं० १७२९, मुल्तान नगरमें रचित, राज०-गुज० मिश्रित, 


धरंमंदिर व सुमतिरंग दोनोंकी ये रचनाएँ एक ही वर्षमें एक ही स्थानमें रहकर लिखों गयीं । अतः 
तुलनात्मक दृष्टिसे ये अवश्य अध्ययनीय हैं । संपादकको ये रचनाएँ उपलब्ध नहीं हो सकी । 


. जंबस्वामी चौपाई--खरतरगच्छीय सुमतिरंग, वि० सं० १७२९, मुलझताततगरमें रचित 


राज०-गुज० मिश्रित । 

जंबूकुमार रास---न्यागच्छोय चंद्रविजय, वि० सं० १७२३४, ग्राम कोरडादेमें रचित, राज००» 
गुज० मिश्रित, ८५२ गाथा प्रमाण । 

जंबूस्वामी रास--तपागच्छोय कविराज घोरविम के छ्षिष्य नयविमलन, वि० सं० १७३८, मार्गशोर्ष 
शुक्ल १३ सोमवार, ग्राम थिरपुर नगरमें रचित, राज० गुज० मिश्रित, ३५ ढाल (पत्र ३५ ) 
प्रकाशित । 

श्रीजंबूस्वामी ब्रह्मगीता--उपा० यक्योविजयजो, वि० सं० १७३८ ( खंभातमें रचित ), गुजराती, 
पत्र २, लघु कृति मदनपराजय (अपश्र छा) को प्रतीकात्मक शैलीमें रचित, गु० सा० सं० भाग १ में 
प्रकाशित । 


. ज॑बूस्वामी रास--उपा० यशोविजयजी, वि० सं० १७३९, खंभातमें रचित गुजरातो, ५ अधिकार, 


३७ ढ़ालें, मदनपराजय (अपभञ्र श)की प्रतोकात्मक दलोमें रचित, गु०सा०सं० भाग २ में प्रकाशित । 


. जंबूस्वामी रास--तपागच्छोय उद्यरत्न, वि० सं० १७४९, ग्राम खेडा हरियाणामें रचित, 


गुजराती, ६६ ढालें, छगमग २५०० गाधाएँ। 
जंब्स्वामी रास--खरतरगच्छोय यद्योवर्धन, वि० सं० १७११ । 


१६५७ गाधाश्रमाण । 
जंबूकुमार रास--कडवागच्छीय छाधाशाह, वि० सं० १७६४, प्राम सोहीमें रचित, ३२ ढालें। 


जंबूसामिचरित्तं--( पूर्व ) मुनि जिनविजय, वि० सं० १७८५-१८०९ के बीच, भ्राकृत, प्रकादित | 
ज॑बूकुमार रास--तयविजय विबुधके शिष्य, वाचक जसविजय, वि० सं० १७९९, संभनगरमें रचित, 


राजस्थानी, पत्र ४४ । 
जंबूचरित--श्री बेतनविजय, बि० सं० १८०५, अंजोमगंजमें रचित, राजस्पानों । 


| 
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ल॑ंबूसालिचरिट 


जंब्स्वामी चरित्र--विजयकरोति, वि० सं» १८२७, हिंदी कद, पत्र २०, जयपुर शास्त्र भंडारमें 
उपलब्ध । 


जंबद चोपाई--भो भंद्रभाव, वि० सं० १८३८, द्राम बोडायटनें रचित, राजस्थानी, ३५ ढालें। 
जंब॒कुमार चरित--श्वे० तेरापंथके संस्थापक आचार्य भोषणजो; रूगमंग वि० से० १८५०, राज० 
४६ हालें, भायाओंके ऊपर २१५ दोहे, ७८८ गायाएँ, परि० पर्वके आधारसे, सि० ग्र० रत्ना० द्वि० 
खंड, प्रका० पबे० तेरा० महा० कछकत्ता । 

जंब्स्वामि चरित्र--भीचेतनविजय, वि० सं० १८५२-५३, हिंदी, पत्र ३० । 

जंबूकुमार चौढालिया--शभ्री सौभाग्ययागर, वि० सं० १८७३, पाटनमें रचित, भीमश्ी- 
माणेक-द्वारा प्रकाक्षित । 

जंबुस्वामी इलोक---भो लब्धिविजय, वि० १*ैवों शतो | 

जंबुस्वामी कथा--विशयद्ंकर-विद्याराम, वि० सं० १९१४, द्ि० अ्येष्ठमास कृष्णपक्ष सोमवार, 
ओनगरमें रचित, गुज० परक हिंदो, पत्र, २०; छंश्रहित गद्यात्मक पश्चम्ैछो, जंदूस्वामोचरितकी 
२३ अंतर्क वाओंसे युक्त । 

ज॑ंबुस्वामी गुण रत्नमाला--ओसवाल् भावक जेठमर चोरडिया, बि० सं० १९२०, आपाढ़ कृष्ण-५, 
( जयपुर ) पुरानी राजस्थानी, पत्र-३०, प्रकाशित । 

जंबूस्वामी चौपाई--कर्ता अज्ञात, रचनाकाल अज्ञात, राजस्थानी, पत्र-४ पहले पाँच पृथ्ठोंमें राजुल 
कथा; अंत एक पुष्ठमें अतिसंक्षेपमें जंबूस्वामोके जन्मसे छेकर मोक्षगमन पर्य तकी कथा । 
जंब्स्वामी चरित--रचयिता व रचनाकारू अज्ञात, संस्कृत गद्य, पत्र-३, सरल पोली, छोटे-छोटे 
वाक्य, संद्षिप्त कथा । 

जंबूस्वामी चौपाई--रचबिता व रचताकाल अज्ञात, पुरानो राजस्थानौ, पत्र-२, पु० ३, अपूर्ण, 
भवदेवके अस्मसे कथा प्रारंम, विविध अस्मोंकी रूपरेखा प्रस्तुत करके जंबृस्वामों जन्म, व प्र भवके 
साथ वार्तालापमें महेश्वरदत्त के आस्यान पर आकर कथा अपूर्ण समाप्त । 


जंब॒कुमार रास--श्रीबालुचंदगणीके शिष्य छोंकागच्छके नायक मुनि भूधर, संवत्‌ भारवनस्पति 
भाषुदाषु: मुनिवर वर्ष ( ? ) आश्विन मास विजयादद्मी, पुरानो राजध्थानी, पत्र-१४। 
जंबूचरित अथवा जंबूस्वामी अज्ञयण--( संभवतः ) पद्मसुंदरमण, रचनाकाल अज्ञात अढ़ें- 
मागधी अपभ्रंश, ३६ पत्रोंसे छमाकर ६० पत्रों तकमें छिल्धित अनेक प्रतियाँ उपलब्ध । १९ उद्देसक, 
यह बहुत महत्त्वपूर्ण रचना है । इसके जंबृअज्ञयण, जंबूपयण्णा, जंबूस्वामि कथानक, जंबूचरित्र एवं 
जंबुस्वामि अज्ञयण ये अनेक नाम प्रचलित हैं। इसपर अनेक बालावबोधों व टिप्पणोंकी रचना हुई 
है | यह कृति भी सो संपादकके संपादनाधोन है । 

जंबूचरित्र बालावबोध--वि० सं० १७९०, पुरानो गृजरातो । 

जंबूचरित्र बालावबोध--भी सुंशरगणि, वि० सं> १७९५ से पूर्व, पुरानी गुजराती । 

जंबूचरित्र बालावबोध--वि० सं० १८०८, पुरानी गुजरातो। 

जंबूचरित्र बालावबोध--बि० सं० १८१२, पुरानी गुजराती । 

जंबू अध्ययन चरित्र बारलावबोध--वि० सं० १८१६ से पूई, पुरानी गुजराती । 
ज॑बूस्वामीकथानक---वि० सं० १८२९, पुरानी गुजरातो । 


६७, जंबूस्वामोकुलक--प्राकृत, प्रकोर्ण ग्रभ्यसंग्रह। (जैन ग्रंथा० २) 
६८. जंबूचरित्र--अज्ञ त, ( जैन ग्रंथा० २ ) ह 
६९, जंबूचरित्र--( संभवत: ) संधगढ़, अपनंश, केवल २० गायाएं, ( जैन ब्रश्या० २ ) 


है 
श्र, 
हे, 

्ड, 
९५, 


ऋरे0., 


$ ज॑बूचरित--प्रधुम्तसूरि; दादापुर प्रसुभ्न, पुर दोरणप, भारंग : पढमभवे भवदेवों गहियवओ पढ़म- 


सुरपवरो । रायधुयसिवशुमारों कय-बारसवास-तब-सारों ॥१॥ अंत: बारत नवाणुएं भदृव सिय 
पदिय भुरि समुद्धरियं । बन्‍्ताती साथाए भषियणष्यं संघधदकए !।२०॥। 


' जंबूचरित्र--गुजरातो, पत्र ४४८, ७२५ इसोक प्रभाय, (जैत बर्वा० २) । 

« ज॑बूस्वामीदकोको--लब्धिविजय, पत्र ३, ४५ इकोक प्रमाण (जैन प्रस्या० २)। 
- जंबूचरी--गुमराती, पत्र १४, (जैन ग्रंथा० २)। 

. जंबूस्वामी कथा--तयविमछ, भुजरातो, पत्र ९, (जैव इंदा० २) । 

« जयूस्वामिचतुष्पदी--गुजराती, २७५ इसतो० प्रमत्थ, (जैन श्रंथा० २) । 

« जंबूस्वामोस्वाध्याय--गुव राती, पत्र १, ११ इलो० प्रभाण, (जैन प्रंथा० २) । 


न्‍; “-मुजराती, पत्र १, १६ श्सो० प्रमाण, (जैन प्रंथा० २) । 


, जंबूकुमार स्वाध्याय--गुजराती, पत्र १, (जैव ग्रंबा० २) । 

, जंबूनाटक--- मुद्रित जैन प्रंथावलि) । 

. जंबूस्वामिचरित्र--रत्मश्षेखर, (मुद्रित जैन-प्रंधावलि)। 

. जंबूचरित्र--पुजराती, (मुद्रित जैन प्रंथावलि) । 

. »  ४++मूल संस्कृत (?) बुजराती भाषांतर, बि० सं० १९५०, (मुद्रित जैन ब्रंथावल्ि) । 
. जंबस्वामिचरित्र--गुजराती, (मुद्रित जैन ग्रंधावलि) । 


».. #--+ मुद्रित जैन ग्रथावक्षि) । 
जंबूस्वामीचरित्र--१ ६४४ गाया प्रमाण, (जैब प्रंथा० २) । 
,».... ७ पशसुंदर, प्राकुत, ७९० याया भ्रमाण, (जैन ग्रम्था० २) ! 


3७ ० संस्कृत, पत्र १४, (जैन ग्रथा० २)। 


» संस्कत गद्य, ८९७ गाथा प्रमाय, (जैन भ्रस्था० २)। 

» सकलहर्ष, पत्र ११, (जैन ग्रन्या० २) । 

». »% मान्सिद, संस्कृत पद्च, ग्रंधाद १३००, (जैन प्रन्था० २)। (यह प्रंथ भी इसी संपादकके 
संपादनाधीन है) । 

४... » पत्र ५०, (जेन ब्न्या० २) । 
ज॑ब्स्वामीकथा--शकूत, (जैन ग्रस्था० २)! 
ज॑बस्वामिचरित्र--नमिदत्त, (मि० २० कोक्ष) । 
» विद्याभूषण, (जि० २० फोक्ष)। 
, १० दीपचंद्रवर्णी, सन्‌ १९२९ (मथुरा), हिंदो, प्रकाशित । 


लॉच :---उपर्युक्त सूची डा० र० सा० चौ० रा» धाह द्वारा संपादित उपा० यशो० कृत अंबृस्वामीरासको 


प्रस्वा०; जैन अन्यादली धाव-२; मुद्रित चैनप्रभ्यायलों; जिनरत्नकोश; सथा भ० ओ० रि० इं० 
पूना, भोरि० रि० इं० बढ़ौदा एवं रा० द० मारती शो० सं० अहमदाबादकी हस्तलिशित प्रतियों- 
की सूंचियों एवं अंतिम तीन संस्थाओंके विदेशकों व संग्रहारूयाध्यक्षोंके सौजम्यते प्राप्त अंबूस्थानी- 
आरितविषयक योजियोंके आधारते प्रस्तुत को गदी है। संपारकते इस सूचीओें तारा #चिद्धांकित 
प्रन्‍्यों थ पोजियोंका स्थयं अध्ययम किया है । 


ध्द अंवूश्नामिचरिट 
जम्बूस्वामी-चरितकी अंतर्कथाएँ 


मूल कथाओंसे संबंध, संस्कृत,. अपन्रंश जंब्स्वामी-चरितोंमें उपलब्ध कथाओंका तुलना- 
त्मक विष्लेषण एवं अंतकथाओंका महकाव्यकी दृष्टिसे औचित्य तथा मूल्यांकन एवं कथानक 
रूढ़ियोंका विश्लेषण 

'जंबूसामिचरिउ में लधु अंतर्कथाओंकी श्रृंखठा उस स्थानसे प्रारंभ होती है, जब जंबूस्वामी 
विवाहके उपरांत चार्रो वधुओंके साथ मातृगृहके भीतर एकांतमें आकर उन वधुओंके बोच निविकार भावसे 
बैठ जाते हैं। बधुएँ प्रथमत: अपनो शारीरिक चेष्टाओं, सुंदर अंग-प्रत्यंगोंके प्रदर्शन तथा नाना प्रकारके 
हाव-माव विलास, तीखे कटाक्ष एवं मघुरता पूर्वक वांत्स्यायनके कामसूत्रके पाठ आदिके द्वारा जंबुस्वामीकों 
अपने रूप-यौवनके पाशमें फेसाना चाहती हैं, पर जंबूस्वामीके विवेकपूर्ण हृदयपर इन सबका, किचिस्मात्र 
कोई भी प्रभाव नहों होता और वह हिमाचलके समान अडिग, अडोल बना रहता है। यह अवस्था देखकर 
बधुएँ निराश होने लगतो हैं ओर अब अपने कथा कौशलसे उसे वशमें करनेका प्रयत्त आरंभ कर देती हैं। 
इन्हों कथा-प्रतिकथाओंके रूपमें इन लघु आश्यानोंको सृष्टि होतो है । 

यहाँ एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि “वसुदेव-हिडो”' तथा गुणभद्रकृत “उत्तरपुरांण'में 
भवदेवके जन्ममें उसे बोध देनेके हेतु उसकी वधु नागिलासे अपने ही वमनको खानेवाले ब्राह्मण पृत्रको अथवा 
जैन गणिनी ( साध्वी ) के मुखसे एक दासीके द्वारा अपने पृत्रको उसीका वमन खिलानेका प्रयत्त करनेकी जो 
कथा कहलायी गयी है, वह वीर कविको इस रचनामें नहीं है, यद्यपि उसका यहाँ होना अनुचित नहीं होता। 
दूसरी मुख्य बात यह है कि उपर्युक्त दोनों ग्रंथोंमें कथाके मध्यमें राजधि प्रस॒न्नचंद्र अथवा धर्मदचिका जो कथानक 
है, उसकी जंबूस्वामों चरितकी कथावरस्तुसे कोई भी संगति न होनेसे, उसे यहाँ स्वंधा छोड़ दिया गया है। 

अणाढिय अथवा अनादत नामक देवका आरूयान और “जंबूसामिचरिउ में केरछके राजा भृगांककी, राजा 
श्रेणिकसे परिणेय कन्या विलासवतीके निमित्त हुए युद्धका वृत्तांत, ये सब प्रस्तावना--३ में 'मूलग्रंथकोी संक्षिप्त 
कथावस्तुके” अंतर्गत आ गये हैं। अतः यहाँ “जंबूसामिचरिउ'में वणित समरत रूघु आश्यानोंको संक्षेप लेकर, 
उनमें-से जो अन्य प्राकृत-संस्कृत चरितोंमें उपलब्ध हैं, उन्हींका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। 
इस प्रसंग एक आवश्यक कथ्य यह है कि इस अध्ययतमें वीर कविके पूवंवर्ती वसुदेवहिण्डो, उत्तर पुराण 
( गुणभद्र ) एवं जंबचरियं (गुणपाल), तथा पद्चादवर्ती चरितकारोंमें संस्कृतमें हेमचंद्र, श्रह्म जिनदास एवं 
पं० राजमल्ल, इस प्रकार प्राकत-संस्कत जंबूस्वामी विषयक छह प्रतिनिधि ग्रंथोंको आधार बनाया गया हैं । 

[१] पहली कथा जंबूस्वामीकी सद्यः परिणीता पंकजश्री उन्हींकी ओर संकेत कर अपनी सपत्लियों 
को संबोधित करते हुए कहतो है, 'सल्षियो ! हमारा यह भर्तार धनहड (धनदत्त) मामक मूर्ख किसानका 
अनुसरण कर रहा है। घनदत्त नामका एक मूर्ख किसान था। उसको पहलो सुशील--सदगृहिणी पत्नी एक 
पुत्रको जन्म देकर स्वर्ग चली गयी । पुत्र बड़ा होकर घरका सब कार-भार समलोी भाँति देखने छगा.। वृद्धत्वमें 
. दैवसे प्रेरित होकर उसने एक चंचलचित्त और अति कामुक तरुणीसे विवाह किया तथा उसका बश्वर्ती द्वोकर 
रहने लगा । एक दिन अ्द्ध रात्रिको वह अकस्मात्‌ उससे क्रद्ध होकर छायनपर मुँह फ़रेर कर पड़ रही । बहुत 
अनुनय-विनय करनेपर कारण बतलाया--ध्रमें तुम्हारा युवा पुत्र विद्यमान है, मेरे उदरसे जो पुत्र होंगे, वे - 
सब इसके दास बसकर ही जी सकेंगे। अतः इसे मार डाछो। मेरे उदरसे जो पुत्र होगें, बुढ़ापेमें उनसे सुख 
. उठायेंगे । पिता-पृत्र संबंध, छोक-छाज, राज़-मय भोर पुत्रको बल़िष्ठताका भी डर, कहों उलटे-मुझे हो न 
मार डाले, आादि बतलकानेपर भो वह नहीं मानी और पुत्रको सरलतासे भार डालनेका उपाय भी सुझ्ाा 
दिया, 'प्राठःकाल सखेतमें जब पुत्र हुऊ चला रहा होगा, तो तुम भी पीछे-पीछे उढठ बैल और ठतोखे फल 
बाला हल लेकर जाना । उसके पीछे हल चलाते हुए उसे दुष्ट बैलसे सींग मरवा देना, फिर हलके तीदण 
फालसे उसको विदीर्ण करके मार डाछना ! इसमें न राजभय है, न छोक राजकी चिता, न पुत्रके बलवान 
होनेका डर ।' 'साँप भी मरे और छाठी न दूटे' ऐसा उपाय बतछाया । पासके धरमें सोते हुए पूत्रने यह सब 


प्रस्तावना हे 


पापयोजना सुव लो और सवेरे हो आगे जाकर हरे भरे खेतमें हुल चलाकर उतका विताश करने छगा। 
पीछेसे किसाम आया, तथा यह देखते हो अपना सब बडयंत्र मूछ गया और बोला, अरे.! क्या पायल हो 
भया है, जो हरे-मरे खेतको उजाड़ रहा है? पुत्रने कहा, इसे उलाइकर इसमें नया घान रोपूंगा । पिताने 
निंदा को, रे मूल ! चला जा ! प्राप्यको छोड़कर अप्राप्यको इच्छा करता है। पुत्रने उसर दिया आप भी तो 
रात्रिमें की हुई सलाहके अनुसार मुझ जैसे पुत्रकों मारकर नथी महिछसे अन्य पुत्रोंको इच्छा करते हैं। इसपर 
पिता पृत्रका आलिगन करके रोने छृगा । इसी प्रकार हम छोगोंका यह भर्तार ( जंबूस्थामी ) हम छोगोंकों 
त्याग कर सविष्यमें सुरतारियोंके साथ किन्हीं अपूर्व सुख भोगोंकी उपछब्धिकी आशा करता है।” 

यह आशस्पान वसुदेव-हिडो एवं उत्तर पुराण दोनोंमें नहीं है। गुणपाल् कृत प्राकृत 'जंबूचरियं में 
यह थोड़ेसे परिवर्ततके साथ वर्णित है, तथा ब्रह्म जिनदास (बि० सं० १५२०) और पं० राजमल्ल (वि० सं० 
१६३२) कृत जंबूस्वामी घरित्रोंमें यह तथा इसमें उपलब्ध अन्य आस्यान भी लगभग जैसे-के-वैसे .संस्कृत 
रुपांवरमें वणित हैं। राजमल्लकों रचनामें जिन कथानकोमें कुछ अंतर है, उन्हें यथास्थान निर्दिष्ट कर 
दिया गया है। गुणपालके अनुसार पत्नीकी मृत्युके उपरांत पिताका कष्ट देखकर पुत्रते ही पितासे दूसरा 
विवाह कर छेनेका आग्रह किया । परंतु विवाह गोग्य जवान पुत्र धरमें रहनेसे कोई अपनी कन्या उसे 
देनेको तैयार नहीं हुआ । इसपर किसानने विवाहमें बाधक युवा पुत्रको मार डालनेका निश्चय किया और 
एक तोदण धारवाला फरसा छुगा कर हल चलाने गया, तथा पुत्रको भारनेके अपध्यानमें खड़े लेतमें हल 
बलाकर उसे ही उजाड़ने लगा। पीछेसे पृत्रने आकर कहा, यद क्‍या खड़े खेतको उजाड़कर नया भाग 
रोपोगे ? किसानको लगा, पुत्रने मेरा आद्यय जान लिया और सब बात सच कहकर रोने लगा । 

इन दो कथानकोंका अंतर गुगपाल-द्वारा वगित किसान पिताका चरित्र बहुत नीचे गिरा देता है, कि 
वह स्वयं पृत्रको मारनेका निश्चय करता है, जबकि “जंबूतामिचरिठ का किसान दूसरी तरुण पत्नीके बार-बार 
श्ति आग्रह करनेपर एवं अपनो कोई युक्ति न चलनेपर विवद्त होकर पुत्र घातके लिए प्रस्तुत होता है । 

[२] उपयुंक्त आख्यानकों सुनकर जंबूस्वामीने प्रत्युस्वर स्वरूप यह कथा घुनायी--“विध्यपर्वतपर 
एक बड़ा हाथी वर्षाके पूरसे नमंदा नदीमें बहु कर मर गया । उसके मांसका छोलुपी एक कोवा भी उसके 
साथ-साथ बहता हुआ समुद्रमें जा पहुँचा और जब वहाँ पहुँचकर चारों ओर देखा तो आश्रयके लिए कोई 
गाँव, ठाँव, रूख आदि कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हाथीको मच्छोंने निगल लिया और कौओआ निराश्रय 
होकर आकाशमें उड़ा तथा अंतर्म कांव कांव करता हुआ समुद्र डूब कर मर गया। इसी प्रकार विषयासक्त 
हो तुम लोगोंका सुख मोगता हुआ मैं संसार महासमुद्रम फंसकर विनाह्को प्राप्त नहीं होऊंगा ।' 

वसुदेव-हिंडीमें यह कथा चतुर्थ नोलयशा रंगकके अंतर्गत, छलितांगक देवके-हारा उसके पूर्व 
भवकी कथामें उसके मित्र स्वयंबुड़के मुख्से कहलायो गयो है और कुछ परिबरतित रुपमें है--'प्रीष्म ऋणुमें 
एक बड़ा हाथी पहाड़ी-पर-से नदीमें उतरता हुआ एक विषम किनारेपर आकर गिर पड़ा । भारी शरीर व 
अशक्तताके कारण वह बहाँसे उठ नहीं सका, और थहीं मर गया। अनेक पथु-पक्षो आकर गुदानदारसे 
उसका मांस खाने हूगे । इस प्रकार द्वार बड़ा हो जानेपर अनेक कौए उसके पेटमें घुसकर माँस खाते हुए 
बहों रहने लगे । आतपके प्रमावसे कदाचित्‌ गुदा द्वार छोटा हो गया, कौवे और प्रसन्न हुए कि अब और 
भो निरविध्न रूपसे यहीँ रहेंगे । वर्षाकालमें पूरमें पड़कर हाथी नदीमें बह गया । समुद्रमें जानेपर हाथीकों 
मच्छोंने निगल लिया, कोवे उसके पेटमें-ते निकलकर उड़े और कहीं आश्रय न था समुदर्मे गिर कर मर गये ।” 

उत्तरपुराणमें यह कथा नहीं है, गुणपाल तथा हेमचंद्र कृत चरितोंमें वसुदेवर्नृृंडोके कभानकके अनुसार 
संक्षिप्त रूपमें है--विध्य पर्वतपर एक बड़ा हाथी किसो प्रकार मर गया। इसके आगे उपयुक्त कथानुसार 
और समाप्ति इस प्रकार कि गुदा-दार बंद होनेपर ( एक ) कोवा हाथीके पेटके भीतर हो मर गया । ब्रह्म 
जिमदास एवं राजमल्लकों कृतियोंमें वीरके अनुसार ही कथा आयी है। 


३. सुकना : कथा सरिस्सागर, ११वीं तरंग, ० ७७ टौनों कृत भ्रनुवाद । 
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2० जंवृश्ामिचरिट 


[ ३ ] अब कनकख्री ओोली--«'कैसास परवंतपर एक अंदर रहता भा। एक दिन वह उसके शिखरसे 
मिरकर च्र-चूर होकर मरा, और तुरंत मणिल्वर्ण-जटित मुकुटको धारण करनेवाछा विद्याधर हो गया.। 
किसी दूसरे विद्यापरने इसे देखा और प्रियासे बोला कि जहाँ वानर मरकर विद्याधर हो जाता है, तब यद्वि 
विद्याघर मरे तो अवश्य उत्तम देव होगा ! ऐसा कहकर रोतो हुई प्रियाके हारा बार-बार रोके जानेपर 
ली पवंद शिक्षरसे कूद पड़ा ओर मरकर छाल मुँह वाला बंदर बनकर रह गया ।' 

बसु० हिंढी तथा उ० पु० में यह आरूयान भी नहीं है। गुणपाल तथा हेमचंद्रमं कुछ परिवर्तगके 
धाथ परिवर्दधित रूपमें है। उसका संक्षितत तार इस प्रकार है-- मागोरथोके तटपर बंदरोंका एक ओड़ा रहता 
था। एक दिन वानर तटबर्ती वृक्षपर बढ़ा और प्रभादसे भागीरथोमें गिर गया तथा सुंदर मनुष्य बनकर 
निकछा । वानरी भो उसी वृक्षसे भागोरथोमे कूद पड़ी और सुंदर रत्री बन गयी । तब मनुष्यने कहा आओ 
फिर कूद पंडें, अबकी बार सनुध्यसे देव हो जायेंगे । स्त्रीने मना किया, नहों माना ओर फिर कूद पड़ा तथा 
पुनः बंदर हो गया । सत्रो नहीं कूदो, शोर दैबवशात्‌ निकटवर्ती नगरके राजाकों अग्रमहिषों बनी । अंदरको 
एक अदारोने पकड़कर नाचना सिखाया ओर एक दिन उसे राजमहलमें ले गया । वहाँ नाचनेके बाद हाथ 
फैलाकर माँगते समय बंदरने रानीको देखा ओर पहचानकर अपतो दैगतिपर रोने छगा। रानोने भो उसे 
बहुचाम लिया और संबोधित किया, 'तब समझानेपर नहीं माना अब क्‍यों रोते हो ?' 

गृुणपाल व हेमचंद्रके अनुसार 'रासोको पहचानकर बंदरने अपनो करनोपर पद्चात्ताप किया” यहींपर 
कथा समाप्त हो जाती है।' इस परिवरद्धंनसे कथाके इस आधायमें कोई अंतर नहीं आता कि उपरृब्ध सुखको 
छोड़ कर जो कोई भविष्यमें अधिक सुखको आशा करता है, वह दोनोंसे वंचित होता है । 

भ्रह्म जिनदास एवं राजमल्ल कृत चरितमें यही कयानक वोरकी अपेक्षा कुछ अंतरसे बर्णित है पर्वतसे 
मिरकर विद्याधर बननेके उपरांत उस पूर्व बवानेरको एक मुतिके दर्शन हुए। उनसे विद्याधरने अपना पूर्व मव 
पूछा -। मुनिने कैछास पर्बतसे गिरनेका बृत्तांत उसे कह सुनाया । उसे सुनकर विद्याघरसे देव बननेको इच्छासे 
बह पुप्त: पर्वतसे कूद पड़ा, और मरकर बापिस लारू मुँहवारा बंदर हो गया । कवि वीर-द्वारा वणित इस 
कथानकमें कुछ अस्पष्टता ओर संदिग्धता है, जब कि ब्रह्म जिनदात व राजमल्ल-हारा वणित कथा बिलकुल 
स्पष्ट है। इसमें किसो अन्य विद्याघर युगलका प्रवेद नहों है। एक ही वानरके साथ सारी घटनाएं हुई हैं । 
कथाके आशयको दृष्टिसे मी थह कथानक किसी प्राचोनतर कथाका शुद्ध रूप है ; क्‍योंकि वानरसे विद्याधर 
बनकर उपलब्ध सुम्रोंसे संतोष नहीं हुआ, और विद्याघरसे भरकर देव बननेकी लारूसासे उसने ऐसा किया, 
तथा पुनः बंदरका बंदर होकर रह गया | 

हरिभद्रकत समराइज्ज कहाके दूसरे मबमें इस कथाका प्राचीनतर रूप उपलब्ध होता है। वहाँ मुनि 
धमंघोच, रुद्रदास एवं सोना नामक ,पति-पत्नोके रूपमें अपने दो पूर्वभवोंको आत्मकथा सुनाते हुए कहते 
हैं--सोनाके अतिशय घामिक आचरणके कारण, कामभोगके सुलसे वंचित होनेसे रुद्रदास बहुत ऋुद्ध हुआ 
और उसे धड़ेमेंसे फूलको माला निकालनेके बहाने सपंसे कटवाकर मार डाछा। रुद्रसेनने मरकर तोलेका 
जन्म लिया ओर सोनाने पवंतपर हाथीका, जो अनेक हथिनियोंके साथ क्रीड़ापूवंक सुखसे रहता था। तोतेने 
हाथोको सुखी देखा तो पूर्व जन्मका बेर स्मरण हो आया ओर उसने किसी प्रकार हाथीको इस सुखसे वंचित करने- 
का निरणय किया । देवयोगसे छोलारति नामक विद्याधर, मुगांक नामक विश्याधरकी बहन चंद्रलेखा, जिसपर 
बह अनुरक्त था; उसे चुराकर वहाँ छेकर आया और तोतेको-देखकर बोला---'मैं इस पर्वतकी गहस कंदरामें 
अपनी प्रियाके साथ छिप जाता हूँ। मृर्गांक विद्याघर मेरा पीछा कर रहा है। जब वह यहां आये तो तुम कुछ 
मत बोलना, जब चला जामे तो मुझे संकेत कर वेना। में तुम्हारे लिए इसका कुछ प्रत्युपकार करूँगा ।” बोतेने 


____), कथाकोषमे एक स्नानवती सोका डल्छेख है जिसमें पश्चुओंको ममुष्य बनानेको शक्ति कहो 
गयी हे । दो बंदर जो जादूसे बना दिये शगे थे; इस जिषयमें बातचीत करते सुनाई 
पड़ते हैं। 


क्‍ जल्वाबंक शत 
अधसरका छाभ अपने कुनिदप्यकों पूरा करनेके लिए उठाया । वह हाथी अपनी प्रियाओं सहित सुन के, 
“इस प्रकार जोरसे अपनी मैनासे थोला 'इस बिकट प्रपातमें गिरनेसे सब इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। जो ध्यक्ति ओ 
इच्छा करके इसमें गिरता है; उसकी वे इच्छाएँ पूर्ण होतो हैं। ऐसा मैंने मह॒थि वशिष्ठते सुना है। तो हम छोभ 
विज्ञाघर बननेकी इच्छा करके इसमें कूद पड़ें / ऐसा कहकर जब छीलछारतिका धातु विद्याधर मृगांक बहाँचे 
चर गया तो वह अपनो प्रियाके साथ छोलारति विज्याघरको संकेत देनेके छिए प्रपातमें नीजेको ओर गिरा । 
उसी समय विद्याघर अपनी प्रेमिकाके साथ वहांते उड़ा । हाथोने यह सब देखा और तोतेका कहना सच 
मानकर, विद्याधर बननेको इल्छा करके अपनेंको उस प्रपातमें विराकर धूर-चूर कर किया। इसी बोच तोता 
वहाँसे उड़ गया । 

[४ ] इसके उत्तरमें जंबुस्वामी बोले--'विध्यपबंतमें एक अतिशय कामातुर यूथपति वानर रहता 
था। जो दूसरे नर-वान रोंको वहाँ ठहरने नहीं देता था। वानरीसे जो भी संतान उत्पन्न होती, पुत्रीकों 
छोड़कर, पूत्रको मार डालता था | कदाचित्‌ एक वानरो सगर्मा हुई, और उस प्रदेशकों छोड़कर, दूसरे बनमें 
जाकर संतान उत्पन्न को । बढ़े होनेपर पृत्रने पिताके संबंधर्म जिज्ञासा को भोर वानरीसे सब वृत्तांत जानकर 
बहुत फ्रढ हुता तथा बदला केने बछा। विध्यमें जाकर वानर पिलासे युद्ध करके उसे धायलू व परास्त कर 
दिया और पीछा करते हुए उसे निकाल भगाया। वृद्ध वानर भयसे श्रस्त भागता हुआ तुषासे व्याकु हो 
उठा । एक स्थानपर सामने पामी जैसा पदार्थ ( छेप--'शिलाजीत' ? ) बहते देखा, ओर उसे पीनेको जैसे-ही 
हाथ बढ़ाये वे उत्तीमें चिपक गये । इसी तरह पैर भो ओर मुंह मो, तथा उसोमें चिपक कर मर गया। 
अत: उस वानरके समान विषय सुखोंका प्यासा होकर में भो विनाक्षको प्राप्त नहों होऊेगा !' 

यह आरुपान भो वसु० हिंडी तथा उ० पु० में नहीं मिलता | गुणपारू तथा द्ेमघंद्रके चरितोंमे 
कुछ परिवर्तित रूपमें है, परंतु मूल कहानी यही है और इसका सारांश भी उपयुक्त ही है । 

ब्रह्मजिनदास एवं राजमल्ल कृत चरित्रमें यह आश्यान कुछ भिन्‍न रूपमें इस प्रकार है--विध्यपर्षतर्से 
एक अतिशय कामातुर बानर वानरियोंके साथ रमण करता हुआ रहता था। दूसरे किसो वानरकों बहाँ टिकते 
नहीं देता था । एक बार एक वानरीसे एक बलवाम्‌ बंदर उत्पस्न हुआ और तरुण होकर उसीके साथ काम- 
क्रीड़ाके लिए उद्यत हुआ । यह देखकर वृद्ध वानर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और दोनोंमें युद्ध होने रगा। तरुण 
बानरने वृद्धको अत्यधिक धायकू कर दिया और उसे वनसे बाहर भगा दिया। बुद्ध बामर वहीं मर गवा | 
तरुण बानरकों छोटते समय प्यास छगो, युद्धेफे घाव और भ्रकान थी हो । उसने एक स्थानपर प्रानो देखा । 
वहाँ घनी कीचड़ थी, इसका उसे ज्ञान नहीं हुआ । पानी पोने जाकर उस सघन कोचड़में फेस बया। 
अशक्त होनेके कारण उसमें-से निकल नहीं सका भौर वहीं मर गया | बोर कृत इस कथामें कुछ अस्पष्टता है 
और कौन सा वानर मरा यह ठोक ज्ञास नहीं होता । यहाँ वह बिलकुल स्पष्ट है। आद्यय दोनोंका एक ही 
है--अतिशय कामवादनाओंके कारण मृत्यु । ह 

[५ ] इसके उपरांत विनयश्रीने कहा--हमारा यह दूल्हा मूल “संखिणीके समान है। कि 
नगरमें संखिणी नामका एक कभाड़ो रहता था। वह यनसे इंधन ला, उसे बेचकर कब्टसे अपना पेट भरता 
था । कुछ दिलोंमें धोर्रे-घीरे भोजनसे बबकर उसके पास एक रुपया रोकड़ जमा हो गयी । बड़े उत्साहते 
पत्नीके साथ मिलकर धड़ेमें रख कर, उसे एकांत स्थानमें गाड़ दिया । कुछ दिन-बाद सूरय्यग्रहणके अवतर- 
पर कुछ यात्रो बहुत-से मणि-रत्न छेकर तीर्थस्थानको चछे ओर उन सणि-रत्मोंको सुरक्षित रखनेके लिए 
जब गढ़ा खोदा तो भाग्यसे संखिणीके रखे हुए उस एक रुपये सहित वह बड़ा उनके हाथ रूग गया। 
उन्दोंने उध्योमें अपने मणि-रत्न रखकर धघड़ेको पुनः भूमिश्प कर दिया, तथा तीर्थस्नान कर अपने घरोंको 
लोट गये । एक पर्बका दिन आनेपर रुपयेको निकालनेके लिए जब संखिणीने वहाँ छोदा हो उसे मणि-रत्नोंसे 
भरा देखकर वह उछऊ पड़ा और पत्नोसे कहा--हम बहुत भाग्यशाली और पुष्यवंत हैं । देखो, एक रुपया 
रखकर गाड़नेसे ही घड़ा मणि-रत्नोंस भर गया । अथ उसका छोभ अत्यधिक बढ़ थया ओर यह सोचकर 
कि एक-एक सिक्का अलग-अलग घड़ोंमें रखकर गाड़ देनेसे सभी बड़े इसो प्रकार रत्वोंसे मर आयेंगे, उससे 
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वैसा ही किया, तथा कमाड़ोपनसे ही अपनी जोविका चलती रहेगी, ऐसा निर्णय कर उसमें-से एक भी 
सिक्का नहीं तिकाला और धर बला गया, एवं उसो प्रकार छकड़ियाँ बेचकर कष्टपूर्वक जोवन यापन 
करता रहा । किसी दूसरे पर्वपर यात्री अपना धन खोजने आये तथा लछोज-लखोजकर सब धड़ोंमें-से अपने 
सब मणिरत्नोंके साथ कबाड़ोका एक दपया भो निकाक्कर ले गये । दुबारा जब कबाड़ी उस गड़ी हुईं 
संपत्तिको देखने गया ठो घब घड़ोंको रीता देखकर अपना सिर पीट लिया कि हाथ उन मणि-रत्नोंके साथ 
मेरा एक मात्र रपया भी बला गया ।' इसी प्रकार हमछोगोंका यह स्वामी स्वाधीतग लक्ष्मीको शो भोगता 
महों और श्रेष्ठ स्वर्य सुखकों चाहता है। इसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रह्म जिनदास एवं राजमल्लकी 
कतियोंमं यह आश्ष्यान शंख नामक कबाड़ीके नामसे वणित हैं। अन्य चरितोंमें यह उपलब्ध नहीं होता । 

[६ ] इसके प्रत्युत्तरमें जंबूस्वामो बोले---'हे सुंदरो! रति सुखके लिए मैं अ्मरके समान 
विनाशको प्राप्त नहीं होऊगा । कमछगंबका छोभी मुग्ध भौंरा सूर्यास्तको भी नहीं जान पाता और रात्रिके 
आनेपर उसी कमलमें बंद होकर मर जाता है। इसी प्रकार विषय-सुखोंका त्याग न करके में अपना सर्व- 
ताक्षा नहीं करूँगा ।' भ्मरका यह संक्षिप्त दृष्टांत भी अन्य चरितोंमें उपलब्ध नहीं होता । 

[७ ] यह दृष्टांठ सुतकर रूपथीने कहा, तुम्हारे जैसे ही आत्मगवंसे एक सर्प स्वयंकी ही 
करनासे नेवलोंके द्वारा निगल लिया गया । “किसी समय वर्षाकालूमें सात दिनों तक छगातार घनधोर 
बृष्टि हुईं। जल-यल सब एक हो गये । सूर्य मो दिखाई नहीं दिया । बहुत घर पानीसे गल गये, बह गये । 
मनुष्य ओर पशु सभो भूखसे तड़पने छगे । ऐसे समय एक अति प्राश करकेंटा पानोमें बहता हुआ किसी तरह 
किनारे आकर लगा ओर आहारकी खोअमें निकला तो भयानक काले व जीम लपलपाते हुए सर्पके सामने 
जा पहुँचा। तत्तषण उससे बचनेका उपाय सोचकर सर्पका जय-जयकार करके बोला, 'हे स्वामिश्रेष्ठ, मुझे मारकर 
इस क्षुद्र जंतुयो निसे मेरा उद्धार कीजिए ।' हतना कहकर दीन मुख बनाकर अश्रु बहाता हुआ रोने रूगा। 
इस आइचर्यजनक व्यवहारका कारण पृछनेपर उसने सर्पको बतलाया कि आप हमारे कुलप्रभु हैं। अतः 
आपसे खाया जाकर मैं सीधे मोक्ष प्राप्त करूंगा, यह तो मेरे द्वारा आपके जय-जयकार किये जानेका कारण 
है । परंतु मेरे कुटुंबमें संतानें बहुत हैं। एक मेरे न रहनेसे वे अनाय हो जावेंगे। यह मेरे रोनेका कारण 
है। इसलिए हे देव | अच्छा हो कि आप चलें और मेरे सारे कुटुंबको खा डालें। “बताओ तुम्हारा कुटुंब 
कहाँ है ?--सर्पके ऐसा पूछनेपर करकेंटा एक पहलेते देखे हुए नेवलोंके बिलको ओर आगे-आगे चला और 
सर्प पीछे-पीछे । बिलके सामने पहुँचकर करकेंटा बोला, स्वामी जाहए। भोतर प्रवेश करके मेरे कुटुंबका 
भक्षण कर लोजिए। सर्प बिलमें घुसा और वहाँ नेवलोंके समूहने उसे फाड़कर खा डाला । अभिककी इच्छा 
रखनेवाला सर्प दूधकों तो देखता हैं, परंतु घातमें लगे व्यक्तिके प्रहारकों नहीं देख पाता । इसी प्रकार अधिक 
( अनुपलूब्ध ) सुलोंको हुण्छा करनेवाले हमारे हस प्रियतमके उपलब्ध सुख साधन भी शिव और माधव 
घूठोँ-द्वारा प्रलोनित राजपुरोहितके समान लुट जायेंगे ।' 

ग्रह्द जिनदास एवं राजमहल कृत चरित्रमं यह आश्याम अति संक्षेपमें वणित है। अपने अहारको 
श्लोजमें निकला हुआ एक करकंटा एक काले सापके सामने जा पड़ा ओर उसे देखते ही अपने पहले देखे 

एक तकुल-विवरका स्मरण करके दोड़कर सेंकड़ों छिद्रोंवाले उस विवरमें घुस गया ।* सर्प भी उसके पीछे- 
पोछे भागा और नकुछोंके महाविरूमें धुसते ही फाड़कर सा लिया गया । 


१. यही आरूयान कोक कथा रूपमें इस प्रकार प्रचक्षित है--एक कजाड़ो बहुत कष्टसे रहकर 
प्रतिदिन कुछ बचाकर अंगछ में घढ़ेमें गाइकर रखने कगा। एक दिन डस घड़ेको खोदकर उलमें 
कुछ रखते हुए कं्राड़ोकों एक धूत्तेते देख किया और उसके जानेपर बड़ेमें-से डसको 
सारो जमा-पूंजो आरामसे निकाछकर छे गया। अह्य जिनदासकी कृतिमें भी इस आठ्यानका 
अंत भाग इस प्रकार हैं । 


२. छिद ओर साथथ दूरतों-दए राजपुरोहितको प्रकोलित करके छटनेका भादथान सपादकको 
खलोतक कहीं नहीं मिक सका । 


' प्रस्वावना धरे 
;. [ ८ ] अंबूस्वामीने कहा कि विष यदि स्माधीन भी हो, सो भी क्‍या तुरंत ही उसका त्याग नहीं कर 
.' दिया जाता ? और यह कथा सुनायो--किसी राजिमें एक श्पूचाल एक नगरमें आहारा्थ प्रविष्ट हुआ । उसने 
मार्गमें पड़ा एक मृत बैक देखा और उसका मांस खाने लगा | इसमें वह इतना आसक्त हो गया कि खाते- 
लाते उसका मुंह छिल गमा ओर सारी रात फब बीत गयी, इसका भी उसे कोई भाव नहीं हुआ । प्रातःकाछ 
होनेपर लोगोंके आवागमनके शोरसे उसे जोध हुआ । तब उसने सोचा कि अपनेंको मृत दिखला देता हूं, 
राजि आनेपर जंगरूमें चला जाऊंगा । इतनेमें वहाँ लोग एकत्र हो गये और उनमेंनसे एकने ओषधार्थ 
शगालके कान व पूंछ काट लिये। फिर भो वह शांत पड़ा रहा, यह सोचकर कि पूछ व कातके बिना भी 
जी रूँगा, यदि पुण्यस्ते आज बच जाऊं तो । इतनेमें एक कामुकने उसके दाँतसे प्रियाका मन वहामें करनेके 
लिए पत्थर लेकर एक दाँत तोड़ डाला । अब ध्ुगाल जान बचाकर भागा। परन्तु सिहके समान बलबान्‌ 
एक कुत्तेने दोडकर उसका गला पकड़ लिया और शोर करते हुए अनेक कुशोंगे मिलकर उस अगालकों 
सा लिया | इसी प्रकार जो व्यक्ति विषय-भोगोंमें अंधा बना रहता है। यह मिद्चयसे विनाएाको प्राप्त होता 
है। ब्रह्म जिनदास एवं राजमल्लकी कतियोंमें यह कथानक संक्षेप वणित है, अन्य चरितोंमें स्वधा नहीं । 

[९ ] इस प्रकार कया-प्रतिकथा होते-होते आधी रात्रि व्यतीत हो जाती है । इसी बोच विपुरू 
धन चुरानेकी इच्छासे विद्यच्चर ( वसु० हिंडोके अनुपार प्रमव अपने ५०० साथियों सहित; उ० पु० के 
अनुसार बिद्युत््रभ ) नामक चोर वहाँ पहुँचता है। पहले दोनोंमें कुछ दाशनिक बाद-विवाद होता है । 
विश्युच्चर नाना प्रकारसे जंबूस्वामोकों सांसारिक भोग भोगनेकों प्रेरित करता है। जंबूस्वामी अपने पिछले 
चार जन्मोंका वृत्तांत सुनाते हैं। यह सुनकर विद्य ज्यर कहता है कि यदि पूर्व जस्मोंके शुभकर्मोंकी परिणतिसे 
तुम्हें किसी प्रकार स्वर्ग सुख्त मिछ्त गया, तो बार बार ऐसा होना कैसे संभव है ? हस संबंधमें एक कथा कहता 
है, उसे सुनो--'किसी घुमक्कड़ने अपने कार्यसे भ्रष्ट तथा खस (खुजलो) व्याधिसे पीड़ित एक ऊंटको अटवीमें 
छोड़ दिया । स्वच्छंद विचरण करनेसे ऊंट स्ववरथ और बलशाली हो गया ठथा बहुत दिनोंपर कहीं उसे मधु 
खानेको मिला । उतर मघुका सदैव स्मरण करते रहकर वह करी कूको शाखाओंकों कभो चरता था और कभी 
नहीं भी चरता था। यही बात भोगे हुए स्वर्ग सुखोंको स्मरण करनेको है। भला स्वर्ग और मोक्ष किस 
मुढुको प्राप्त होते हैं ? 

ऊंटका यह कथानक उ० पु० में कुछ भिन्‍न रूपमें है। एक स्वच्छेद विचरण करनेवारा ऊंट चरता 
हुआ कहीं पर्वतके निकट पहुँचा । वहाँकी धास किसी ऊंचे स्थानसे टपकते हुए रससे मोठी हो रही थी। 
ऊंटने उसे एक बार खाया, तो बस सदैव वैसी हो मीठी घास खानेके संकल्पसे मघु टपकनेको प्रतीक्षामें अन्यत्र 
धास चरना छोड़कर वहॉं बैठा रहा और अंतर्म भूखसे तड़पकर मर गया। वसु० हिडो और गुणपालछ तथा 
हेमचंद्रके चरितोंमें यह कथा नडीं है । 

ब्रह्म जिनदास एवं राजमल्ड कृत जंबूस्वामोचरित्रमें इस कथान्रकर्म उ० पु० की अपेक्षा कुछ अंतर 
हैं--बनमें स्वच्छंद घुमते हुए एक ऊंदने एक कुएँके तटपर खड़े हुए वृक्षके प्ले खाते समय ऊपरसे टपकता 
हुआ एक मघुबिदु चख लिया । ओर अधिक मधु प्राप्त करनेकी इच्छासे उसने ऊेदी गरदन करके शाखासे 
टपकते मधुकों चाटनेको चेष्श को, और सहसा शरीरका संतुलूम स्तो बैठनेसे कुएँमे गिरकर मर गया ३ 

[ १० ] इसे सुनकर जंबूस्वामी यह कथा कहने लगे--'एक वणिकपृत्र घन कमानेकी अति तुष्णासे 
अकेला हो व्यापारको चछा और एक बरण्पमें शोतल जलवारा एक सरोवर देखा । वहाँ उसे चोरोंने लूट 
लिया, और वह भयते काँपता हुआ, जलका स्मरण करते हुए सो गया। स्वप्नमें उसते उस सरोवरको देखा 
ओर स्वप्नमें ही मानो प्रचुर जल पी लिया ऐसे संस्कारबश जाग उठा तथा अत्यंत प्याससे पीड़ित हो 
जिल्नासे ओोसबिदु चाटने लगा। मछा हनसे कहीं उसको प्यास बुझ सकती है ? इसी प्रकार वह व्यक्ति है 
जो भोगे हुए स्वर्ग सुखोंका स्मरण करता है। उसको अभिलायाएँ कभी नहीं मिट सकतों। ओर फिर 
मनुष्यका यह काम-मोगों संबंधी सुख तो बहुत को घिनौना, विवेक रहित तथा दूसरोंके लिए केबल कोतूहल 
उत्पन्त करनेवाला है । 


५४ ज॑यूसामिचरिड 


वसु० हिंडोमें यह कवानक नहीं है । उ« पु०में इसके स्थानपर यह कथानक उपलब्ध होता है-- एक 
मनुष्य महा दाहज्वरसे पीड़ित था। उसने नदी; सरोवर, तार आदिका प्रचुर पानो बार-बार पिया तो ञ्ी 
उसकी प्यास शांत नहों हुईं । तो क्या कुणाग्रपर रखे हुए क्षुद्र जलबिंदुसे उसकी प्यास बुझ जावेगी ? कदापि 
नहीं । इसी प्रकार इस जीवने चिर कालूतक स्वर्ग सुख भोगे हैं, फिर भो यह तृत्त नहीं हुआ, तो क्या हाथीके 
कानके समान चंचल ( क्षणिक ) इन वर्तमान सुखोंसे यह तृप्त हो जावेगा ? 

गुणपाल कत “जंबूचरियंमें इसके स्थानमें यह कथा उपलब्ध होतो है ।--कलिंग देशमें अंवाडग 
प्राममें कोयडेसे आजीविका करनेवाछा एक लकड़हारा था। करवेमें पानो भरकर लकड़ी काटने जंगरमें 
भया । लछकड़ियाँ काटकर उन्हें जरा दिया । आगकी गर्मी, सूयंका ताप और परिश्रमसे उसे अत्यंत लीब् प्यास 
रूगी । इत्र करवेमें रखा हुमा जल बंदर पी गये। प्यासा ही घरको चकछा । पर थक्रकर बहीं गिर पड़ा । 
इतनेमें थोड़ी मेघ वृष्टि हुई ओर ठंडो हवा चली, जिससे उसे नींद आ गयी। स्वप्नमें उसने देखा कि उसने सब 
सरोबरों ओर कुओंका जछ पी लिया पर प्यास नहीं मिटी। नींद खुलनेपर प्याससे पीड़ित हो, वह एक कुएपर 
गया । घासकी रस्सी बनायी और कुएँमें उतरकर उसके कोचड़युक्त जलकों जीमसे चाटने लगा । भला इससे 
बया उसकी प्यास बुश्न जायेगी ? इस कथाके पदचात्‌ सांसारिक वस्तुओंको आध्यात्मिक दृष्टिसे तुलना को गयो 
है जैसे, पुरुष-जो व, तृष्णा-भोगेच्छा आदि । हेमचंद्रने भी अपने परिशिष्ट पव॑में इस कथाको लिया है । 

[११ ] पुनः विद्य च्चरने कहा सुनिए---'ए% वृद्ध बनिया था उसको तरुण स्त्री थी। बह व्यभि- 
चारिणी थी। एक बार वह ब्रह्ममु ष्ट नामके एक चेटके साथ बहुत-सा द्रव्य छेकर निकल गयो । रास्तेमें उन्हें 
एक धूत्त मिठा । घनपर दृष्टि रखकर उनके साथ उसने कपट प्रेम संबंध बढ़ाया । उन दोनोंके अनुचित संबंध- 
को जानकर कामोत्तेजक मधुर गायन-द्वारा उस स्त्रीको मोह लिया और एक ग्रामासन्‍्त देवालयमें पहुँचकर 
ब्रह्ममुष्टिस पीछा छुड़ानेक़ा यह उपाय क्रिया--उमने स्त्रोसे कहा तुम ग्रामरक्षकसे कह आओ कि दोर्घयात्रासे 
थकी हुई मैं अपने पतिके साथ अमुक देवालूयमें सोऊंगी । स्त्रीने बेसा ही किया । रात्रिमें ( नगरमें नोरोकी 
कोई दुर्घटना होनेसे ) कोतवाकू अपने सहायकोंके साथ देवालूयमें आया । क्त्री झटपद ब्रह्ममुष्टिको शैयापर 
अकेले सोते हुए छोड़कर जागते हुए धूर्ततकी शैग्यापर आ गयी, और धघूर्त उस कोतवालसे बोला कि हमने 
दिनमें ही कह दिया था कि हम पति-पत्नो हैं, तीसरेको हम नहों जानते, तुम लोग खोज लो | लोगोंने बेचारे 
ब्रह्मम॒ुष्टिको पकड़ लिया, उसे बहुत मारा और बाँपकर ले गये। घूृत्तं उस कुछटाकों साथ लेकर वहाँसे 
भाग निकला और एक नदीके किनारे पहुँचा। वहाँ पहुँचकर वह बोरा कि नदी बड़ी अथाह ओर दुस्तर है, 
अतः पहले तुम अपने सब वस्त्राभूषण उतार कर दे दो । एक बार उन्हें उस पार रख आऊे, वापस आकर 
तुम्हें साथ ले आऊंगा । स्त्रोने उसका विदवास कर सारे बस्त्राभूषण उतारकर उसे दे दिये। धूर्त' उन्हें 
लेकर पार उतर गया और परले पार जब शोघ्नतासे जाने लगा तो स्त्री चिल्लाकर बोलो, भरे दुष्ट मुझे 
ठगकर और इस नग्न अवस्थामें छोड़कर कहाँ चला ? धूत्तने शोप्नतासे चलते हुए हाथ हिलाकर उत्तर 
दिया, अरे तूने पहले तो परिणय किये हुए थ्रेष्ठ भर्त्तारकों छोड़ा, फिर जारको भी मरवा डाला, तो अब. क्या 
मुझे भी खाना चाहतो हूँ ? मैं चला, त यहों रह । धूत्तके चले जानेपर जब वह असती इस दुरवस्थामें'तीर 
पर खड़ी थो कि मांसका टुकड़ा लिये एक श्यवगाल वहाँ आया और उस मांसके टुकड़ेकों छोड़कर जलसे बाहर 
स्थलरूपर पड़े हुए एक मच्छको पकड़नेकों कपका । इतनेमें मच्छ जलमें कूद गया ओर उधर मांसके टुकड़ेको 
एक बाज़ झपटकर ले गया । दोनोंसे वंचित हो बड़े लणश्जित ओर दुखी हुए इस श्युगालको रूुद्य करके उस 
क्रुलटाने व्यंग किया, रे मूर्ख श्युगाल | स्वाधोन ( मांसका टुकड़ा ) वस्तुको छोड़कर तुझे बया लाभ हुआ ? 
इस व्यंग्रवाणस विधकर श्युगालने ( मनुष्यको वांणीमें ) उत्तर दिया--'मैं तो अवश्य कुब्ुद्धि या मूर्ख हूँ, 
पर तेरी यह सदबुद्धि जो मुझे सोख दे रहो है, बह स्वयं तेरे लिए कहाँ दिखाई देतो है ? पहले तूने 
पतिको छोड़ा, फिर जारकों मरवा डाला और अब धतसे भो गयी व धूत्तंसे भी । नग्न खड़ो रहकर बोलनेमें 
कुछ तो ऊछज्जा कर ।' यह कथानक सुनाकर विद्यच्दर बोछा--इस अश्वती कयानककों समझो, और देउसुखों- 
के लिए स्वाधीन सुलोंको छोड़कर मनका दमन मत करो । 


अश्तावना णुण 

यह कथानक बसु० हिंडीमें नहीं है। उ० पु० में केवल शूगारसे संबद्ध अंश स्वतंत्र रूपते हतना 

भर है कि एक श्युगार मांसका टुकड़ा मुंहमें छिये कहोँसे आया, मंदी तट-पर जलसे बाहर मण्छको देख, 

मांसका टुकड़ा छोड़, मच्छको पकड़ने झपटा, मच्छ पामोमें खिसक गया। इधर मांतके टुकड़ेको बाज 

उठाकर ले गया, और श्युमाल दोनोंसे वंचित हुआ । यहाँ असती कथालकसे इसका कोई संबंध नहों दिखलाया 

गया है, परंतु अन्य चरितोंमें भिन्न-भिन्न रुपोमे कहीं अति विस्तारसे और कहीं संक्षेपमें वणित है। गुगपाल 

कृत जंबूचरियं तथा उसका अनुसरण करनेवाले हेमचंद्रने इसे बहुत विस्तारसे दिया है ओर इसके साथ एक 
दुराचारी सुनार पुत्र या वणिक्‌ पुत्र-यधूका अुहृंद्‌ आश्यान भी जुड़ा हुआ है ( देखें आगे ) । 

ब्रह्ा जिनदास एवं राजमल्ल छुत अंबुस्वामिचरित्रमें इस कथानकसे कुछ अंतर है। वह संक्षेप 
इस प्रकार है--'एक वृद्ध बतियेकी तरुण स्त्री विटोंसे स्वेच्छाते रमण करनेको धन लेकर एक जारके साथ 
भाग गयी । रास्तेमें किसो दूसरे धुर्तने उसे मोह लिया और उसके साथ किसी अन्य नगरमें जाकर ठहरी । 
वहाँ वह तीसरे जारसे लग गयी। तब घूत्तने नगर रक्षकसे जाकर शिकायत को कि कोई जार मेरी 
स्त्रोके पास जाता है, उसे पकड़ो तो सुम्हें कुछ सुवर्ण छाम कराऊँगा। रात्रिमें धूत्त जागते हुए उस 
पुंध्चलीके साथ पड़ रहा । कुछ देर बाद वह तोसरा जार आया | स्त्री उठकर चुपचाप उसके अंकमें 
खलो गयी । फिर कोतवाल अपने सहायकोंके साथ आया और पूछा, यहाँ कौन जार या चोर है ? तीसरा 
जार झटपे बोछा, में नहों जानता आप लोग खोजें ! उन्ोंने धुर्तको ही पकड़ लिया, उसका कुछ कहना 
नहीं सुना कि उसने ही कोतवालकों शामको समाचार दिया था। उसके पकड़े जानेपर तीसरा जार स्त्रीको 
लेकर भाग निकडा।' आगेका कथानक वोरके अनुधार है। इतना अंतर है कि श्युगालके ऊपर व्यंग्य 
करनेपर दूसरे तोरपर-से वह जार चिल्लाकर बोला यह तो पशु है, इसे हिताहितका विवेक नहीं, पर पापिनी 
तुनें स्वयं कया किया? अपना चरित्र तो देश्ष'''आदि, और उसे नदीके इसी तीरपर नग्त छोड़कर 
सलता बना । 

[१२] इसका उत्तर जंबुस्वामीने यह कथानक सुनाकर दिया--'एक अनिया जहाज़ लेकर कहाँ 
दूसरे तीरपर पहुँचा और एक श्रेष्ठ बहुमूल्य चितामणि रत्न खरोदकर जहाज़से वापिस छौट घला। आते 
समय उस वितामणि रत्नको हथेलोपर रखकर, अस्यत्र उसे बेवकर नाना प्रकारके हाथी-घोड़े आदि 
खरीदकर राजाके समान संपदा सहित घर लौटनेको सुखद कल्यनाएँ करते-करते अद्ध॑ंनिद्रित-पा हो गया, 
जिससे वह रत्न हथेलोसे निकलकर समुद्रके मध्यमें जा गिरा। बनिया तुरंत सचेत होकर धतैरनेवालोंसे 
चिल्लाया, अरे ! अरे ! जहाज़ रोको ! चितामणि रत्न समुद्रमें गिर गया है, उसे ढूढ़कर मुझे छाकर दो . 
भला वह रत्न क्या उप्त बनियेक्रो पुत: मिल सकेगा ? उसो प्रकार यह मनुष्य जन्म वितामणि रत्नके समास 
है। रति सुखको निद्रामें पड़कर संसार समुद्र खोकर, में इसे फिर कैसे पाऊंगा ? बसुदेव हिडी, शुणपाऊ 
कृत जंबूचरियं तथा हेमचंद्रके परिशिष्ट पव॑में यह आश्यान नहीं है। उ० पु० में हसके स्थानपर यह कथा- 
नक हैं--'कोई मूर्ख पथिक कहों जा रहा था। रास्तेमें किसी चोराहेपर उसे महा देदोप्यमान रत्नोंकी 
राशि मिलो । वह चाहता तो सरलतासे उसे छे सकता था। परंतु तब उसे न लेकर पथिक आगे चला 
गया । फिर कुछ समय बाद मनमें विचार आनेपर उस रत्नराशिको केनेकी इच्छासे वापिस छौटकर पुनः 
डस चोराहेपर आया, तो क्या वहू उस रत्तराशिको था सकेगा ? नहीं ! इसी प्रकार जो मनुष्य इस संध्षार 

' हूपी समुद्र गुण झूगे मणियोंकों पाकर मो उन्हें एक बार स्त्रोकार नहीं करता, वह पीछे उन्हें फिर 
कभी नहीं पा सकेगा ।/ यहाँ कंथानकका आशय मनुष्य अम्ममें प्राप्य तप, संथम, साधनादि गुणोंसे है, 
जिल्‍्हें मनुष्य जन्मके धिवाय अन्य किसो गतिमें, किसी क्षरोरमें पाया नहीं जा सकता । 

[१३] जंबूस्वामोके मह कथानक कहनेके ठपरांत विशुक्षवरने एक श्रूगारू संबंधों कथामक सुनाया-- 
भविष्य क्षेत्रमं एक घनुषधारी प्रचंड भीर रहता था। एक दिस उसने बाणके आधातसे एक हाथीको 
मार डाछा । इधर उसे सर्पने इस लिया । उस सर्पको उसने वहीं घनुषके प्रहारसे मार डाला और स्वयं 
भो विषके प्रभावसे मिरकर मर गया। दैवयोगसे ये सब, मृत हाथो, भील और सर्प तथा धनुष एक 
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चूमते हुए श्यगारूको दृष्टिमें पड़ गये । उसने सोचा यह हाथो छः मास, मनुष्य एक भास और सर्प मेरा 
एक दिनका; मोजन होगा । अच्छा हो इन सबको अमी रहने दूं । आज तो अपनो क्षुत्रा इस धनुषको सूखी 
ताँठको खाकर मिटा लेता हैँ। ऐसा सोचकर उप्र ताँतको काटने रगा। उसे कुतरनेसे धनुषमें बेंधो हुई 
गाँठ टूट गयो और उसके एक घिरेसे उसका तालू और कपार फूट गया, तथा वह शख्युगारू वहीं ढेर हो 
गया। अत्यब्रिक छोम करनेवाला श्यूगाल जिस प्रकार विनष्ट हुआ, उसो प्रकार वर्तमान उपलब्ध सुखोंको 
छोड़कर मविष्यत्‌ शिव (मोक्ष) स्वर्ग सुखको आशामें तुम मी यूँ ही विनष्ट होओगे ।' 

यह आखूयान गुणपाल और हेमचंद्रके चरितोंमें नहीं है। उ० पु० में इसी प्रकार तथा वसु०- 
हिंढीमें तोलयशा नामक चतुर्थ लंभकमें कुछ परिवर्तित रूपमें है--“मोलने एक हो बाणसे हाथीको मार 
गिराया और हाथी दाँत तथा ग्रजमुक्ता निकालनेके लिए एक फरसा लेकर उसपर प्रहार करने रूगा। 
हाथीके गिरते समय एक बड़ा सर्प उसके लोचे दब गया और उसने भीलकों इस लिया, भोज भी मर गया 
ओर सर्प भो ।” होष कया पूर्ववत्‌ है। ब्रह्म शिनदासकी रचनामें यह वीरके अनुसार ही वर्णित है । 

[१४] इस कथाके प्रत्युत्तरमें जंबूस्वामोने छकड़हारेका कपालक सुनाया--एक दिन एक लकड़हारा 
कुल्हाड़ी लेकर वनमें गया । लकड़ी काट, गट्टा बाँध, उसे सिरपर रखकर चल दिया। मध्यात्ष कालमें 
तीक्ष्म रवि किरणोंसे तप्त होकर, भार डालकर एक वृक्षके नीचे पड़कर सो रहा । स्वप्नमें उसने राजडीला- 
विलास देखा । मानो वह राजा है। सुंदर कामिनियोंके साथ काम-क्रोड़ा कर रहा है। सिहासनपर बैठा है 
और उसपर चमर इडुलाये जा रहे हैं। हाथी, घोड़े, योद्धा आदि सभी सामग्री है और राजद्वारपर प्रतिहार 
पहरा दे रहा है, आदि । इतनेमें क्षुषासे पोड़ित उसको क्रुद्ध पत्नीने आकर उसे जगा दिया । उसके कठोर 
बचनोंकों सहन न कर, ऊकड़दारेने उसे पोटकर भगा दिया ओर पुनः सो गया; तो अबको बार स्वप्नमें 
देखा कि उसके सिरपर भार छदा है, और सारे शरोरसे मलिन दुगधयुक्त पीना बह रहा है। यह स्वप्न 
देखकर दुःखसे तड़फ कर वह जाय उठा । अब यदि छकड़हारेको स्वप्नमें एक बार राज्य मिल भी गया, 
तो वह भी बार-बार कैसे मिल सकता है ? अतः यदि में एक बार मनुष्य जन्म खो बैठा, तो फिर मनरकोंके 
दुःलोंसे ग्रत्त होकर पड़ा रहूंगा ।' | 

ब्रह्म जिनदास एवं राजमल्ल कुद चरित्रमें यह आरुवान लकड़हारेकों पत्नी-द्वारा जया दिये जानेपर 
समाप्त हो जाता है । वसु० हिंडी, उ० पु० और गुणपाल तथा हेमचंद्र कृत चरितोंमें यह नहीं है । परंतु 
संपूर्ण जैन साहित्यमें 'स्वप्नमें रकड़हारेकों राज्य प्राप्ति" कहावतके रूपमें प्रसिद्ध और प्रचलित है । 

[१५] जंबूस्वामीके उपर्युक्त आस्यानके उत्तर स्वरूप विद्युच्चरने यह कथा सुनायो--“एक बार नटों- 
का एक बड़ा दरू वर्षाकालमें आजीविका हेतु नगरमें आया । रात्रिमें बोड नामक एक जरा जीर्ण नटकों 
बुक्षोंसे संकोर्ण उद्चातके समीप अपने निवास ( तंबू ) को रक्षा हेतु छोड़कर, नट समूह नृत्य दिखलछानेके छिए 
राजाके पास गया । इधर अपनो साससे भत्संता पाकर आमरणोंसे लदी हुई एक बहू उसी उद्यानमें एक 
बुके नोचे आकर ठहरी और मरनेके उद्देश्यसे अपने गलेमें फ़ंदा लगाया। यह देखकर वृद्ध बोढने सोचा, 
अरे, इसके मरनेसे मुझे यहाँ बैठे-बैंठे स्वर्ण लाभ हो गया । परंतु यह मरना नहीं जानतो । मैं इसे ठोकसे 
मरनेकी शिक्षा देता है, और मरनेपर इत्के आमूषणादि छे लूंगा । पूछनेपर स्त्री बोली, हे भाई ! मुझे शिक्षा 
दो, और सुख-मृत्युसे यमपुरी भेज दो । तब नटने स्त्रीके हाथसे फंदा छे लिया और एक मुरज लाकर वृश्नके 
तोचे रखा । उसपर स्वयं चढ़कर उस फंदेको एक पटसे वृक्षकी शालामें बांघकर, अपने गछेमें डाल छिया । 
है सुंदरो ! मुर॒जको लुढ़काकर सुदृढ़ फंदेसे सुखपूर्वक मरना चाहिए' इस प्रकार उत्साहपूर्वक उस स्त्रीको यह 
दिखछाते समय वेगके कारण दैव संयोगसे मुरज लुढ़क गया, फंदेकी सुदृढ़ गाँठ वृद्ध बोडके गलेमें पड़ गयी 
ओर वह तड़फड़ाता हुआ मर गया । वह स्त्रो थोडको इस तरह मरता हुआ देखकर, लछज्जा और भयपूर्वक 
बहांसे भाग गयी। इसो प्रकार ओ व्यक्ति असिंद्ध ( अनुपरूब्ध ) कार्योंको एजछा करता है, और उसका 
बंप न जानते हुए इस बोडका अनुसरण करता है, वह स्वयंकी ही दुबबुद्धिसे सुख त्याग कर मृत्युको प्राप्त 

|| | 


अस्यायना हा 


बसु» हिंडो और गुणपास तथा हेमचंब्रके बरितोंमें उपयुक्त जास्यान नहीं है। उ«० पु० में ईवल्‌ परि- 
वर्तित संक्षित्॒ रूपमें है--/एक वधू सासको भर्त्सना पाकर एक उद्चानमें वृक्षके निकट आयी और मरनेके लिए 
गक्तेमें फंद लगाया। हतनेमें स्वर्ञंकारक मामका एक मृइंगवादक बहाँ आ पहुँचा और स्जोका अभिप्राय 
जानकर सुवर्णलामके छोभसे उसे मरनेकी रोति दिखलाने लगा।” आगे कवा पूर्वोक्त प्रकार है। 

ब्रह्म जिनदास एवं राजमल्छ कृत जंबूस्वामोचरित्रमं यह कथानक बिलकुल भिन्‍ल रूपमें है--- 'एक 
कुसरू नटने अनेक सतकियोंके साथ राजभवनमें तृश्यादिका सुंदर प्रदर्तत किया। उससे राजा बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसके दसको प्रचुर सुवर्ण-वस्त्राभूषणादि अहुमूल्य पुरस्कार प्रदान किये। थके हुए ये सथ लोग 
राजिमें वहीं सो गये । गट जागता रह गया । सबको सोते देख नटको छोम आ गया। सोचा, 'सब शोये हैं, 
में मह सब प्रास धत लेकर यहाँसे चंपत हो जाऊं । यह सोचकर सब धतको गठरों बाँधकर बह भैते ही 
चला, जागती हुई नर्तकियोंने उसे बहीं पकड़ लिया और प्रातःकाल राजाके सामने उपस्थित किया। राजाने 
उसे चोरीका उचित दंड दिया। इस प्रकार अतिशय लोभके कारण जो उचित पुरस्कारांद था वह भो लोया 
ओर उछटे दंडका भागी बना | बीर कृत कथानकका आशय भी ऐसा ही है। विद् ज्यरका तात्पयं यह है कि, 
हे जंबूस्वामी, शिव सुखकी उपलब्धिके लिए इतने अधोर मत होओ । कुछ दिन उपलब्ध अनुपम सुंदरी 
स्त्रियों और अन्य भोगोंकों  स्वेच्छासे भोगो किर मोक्ष प्राप्तिकि लिए साधना करना । अत्यधिक उतावलापन 
करनेमें दोनों ही प्रकारके सुखोंते बंचित होनेकी संभावना अधिक है। हो सकता है सहता इन सुलोंको 
स्थाग कर पोछे पश्चात्ताप हो | तब ने इस लोकके रहोगे न परलोकके ।' 

[१६] इसके प्रत्युत्तरमें जंबूस्थामीने अपने निदचयकी दृढ़ता और विवेकशीलता व्यक्त करनेके हेतुसे भंग 
नामक सुनार पुत्र ( अन्यत्र ललितांग, कहों सुनार पुत्र, कहों श्रेष्ठि पृत्र )का आश्यान सुनाया, जो इस कथा- 
प्रतिकधाओंकी इस श्यूंसलामें सबसे अंतिम है। बनारसका छोकपाल नामक राजा हशत्रुको जीतनेके लिए 
देशांतरकों गया। युद्धमें पाँव बर्ष कछृग गये। पीछे उसको विज्रमा नामक महादेवो पुरुष संयोगके बिना 
कामपोड़ासे व्याकुल हो उठी । एक बार अपने राजप्रासादको छतसे उसने भंग नामक अति सुंदर, युवा 
एवं हृष्ट-पुष्ट सुतार पुत्रको देखकर दाप्तीसे कहा कि किसी प्रकार इस युवक मिछा और मेरा काम-दाह 
शांत कर ! दासी गयी और चतुराईसे उस सुनार पुत्रको बुला लायी । आनेपर दोनोंने दृष्टिसे एक दूसरेको 
पहचाना और कामराग-मरी महादेवोने उसे अपनी हौश्पापर बेठाया । उसी समय बिजयो होकर राजा 
समस्त सैन्य साधन, परिजन, परिवारके साथ छौट आया । रानीने चंगको पीछेके कोठेमें छिपा दिया। 
परंतु किसी कारण उसी कोठेमें राजाके आपमनका समाचार जानकर भग्से उतावली रानीने चंगकों पुरोष 
कूपमें डाल दिया । उसीमें प्राण टिकने-मरकों आहार पहुँचाती रही | चंग छह मास तक कूृपमें पड़ा रहा। 
उम्रका सारा शरीर दुर्गंध पूर्ण और पांदुरवर्ण हो गया। पुरीष कूपके बहुत सड़ जानेपर कर्मकरोंने जलसे 
कूपका शोधन किया, भूमिस्थ द्वारसे मरूयुक्त गंदे पानोके साथ चंग भो बहकर निकक गया, और गंगाके 
प्रवाहमें जाकर गिरा । गंगाके तीरपर छोगोंने उसे पहचाना ओर पुछा कि तेरा छ्वरीर दुर्गंधयुवत और पांडूर- 
बर्ण क्यों हो गया ? चतुर चंगने उत्तर दिया कि मुझे रूपासक्त नाग सुंदरियाँ पाताल स्वगंमें के गयों भौर वहाँ 
एक दिन मुझे घरका स्मरण करते हुए जानकर रोषसे कुरूप करके छोड़ दिया । धर जाकर जरूसेचन और 
दिव्य सुरभित द्रव्य तथा तैलोंके प्रयोगसे बहुत दिनोंमें चंग पुनः पूव॑बत्‌ स्वस्थ, सुंदर हो गया | किसी समय 
राजा पुनः बाहर गया । रानोको पुनः पुरुष विरह उत्पन्न हुआ, उसने चंगको पुनः बुलूवाया, पर वह नहीं 
गया, और दासीसे बोछा--“सौंदय्यका जो फल मैंने भोगा उसके कारण शरोरकी दुर्गंध अब तक शांत नहीँ 
हुई । पृण्यसे एक बार संकटसे छूट गया तो बया कोई बार-बार उस संकटमें पड़ने जाता है ?” इसी प्रकार 
है मामा ! तियंच और नरक गठियोंका अनुमव करके यदि किसी प्रकार मुझे भनुव्यत्व प्राप्त हो गया, तो 
अब में केश मात्र रति सुखके वशीभूत होकर पुनः नरक गतिमें पड़ने नहीं जाऊंगा ।' 

यह आशसूपान कुछ अंतरसे सभी चरितोंमें उपलब्ध है। बसु० हिडोमें संक्षेप यह कथा इस प्रकार 
हैं“"-बच्ंठपुरके झतायुभध नामक राजाकी रकछिता नामक रानो एक दिन छण्जेपर खड़ी थी । हब उसने राज: 

८ 


थ्ढे जम्यूंसामिचरिट 
मार्गते जाते हुए श्रेष्ठि पुत्र छछितांगकों देखा और उसपर मुग्ध हो गयी तथा अपनी चतुर वासीके हाथ उसके 
वास प्रेमपत्र पहुँचाया। पूणिमाका दिल आनेपर रानीकी अस्वस्थताका बहाना करके चतुरदासी वैद्यके रुपमें 
रूलितांगको रागीके भवममें छे गयी | इस प्रकार दोनों निःशंक रति सुख भोगने लगे। अंतःपुरके वृद्ध रक्षकों 
को इसका पतां चर गया । उन्होंने राजाकों सुचना दो और राजाने ललितांगकों पकड़नेके आदेद दे दिये। 
तब राजीने भयभीत होकर रूलितांगकों पुरीष कूपमें डाक दिया। आगेकी कथा लगभग पूर्वोकत प्रकार है। 

शुणपाछ कृत जंबूचरियंमें इतना अंतर है कि 'कौमुदी महोत्सव आनेपर राजाने रामीसे उद्यान- 
कीड़ा हेतु चलनेको कहा । रानी शिरोवेदताका बहाना करके नहीं गयी। राजाके जानेपर एकांत पाकर 
बतुर धायने लल्तांगको अंतः:पुरमें प्रवेश करा दिया । हृधर अकेले होने व रानीकी शिरोबेदनाकी जिंतासे 
राजाका मन उद्यान-क्रीड़ामें नहीं ऊगा ओर वह शीघ्र छौट आया । भयभीत रातीने रूलितांगकों पुरीष 
कृपमें डाक दिया ।” आगे कथा पूर्वोक्त प्रकार है और अंत्में यह कि रलितांगके साथ बार-बार ऐसा हुआ, 
वयापि वह सचेत नहीं हुमा । 
| हैमचंद्रके चरितमें इतना अल्प अंतर है कि कौमुदी उत्सवके समय राजा शिकारपर गया, पीछे 
यक्ष मू्तिके बहाने घायने छलितांगकों अंतधपुरमें प्रवेश करा दिया तथा दोनोंने अपनी कामवासना:पूर्ण की । 
रक्षकोंको संदेह हो गया कि यक्ष मृतिके रूपमें पर-पुरुषको प्रवेश कराया गया है। राजाको इसकी सूचना दी 
गयी । दोष वसु० हिडीके समान । ह 

उपयुक्त चारों ग्रंथोंमें इसका धामिक प्रतोकार्थ यह निकाला गया है कि ललितांग जीव है, रानी 
'बिषय भोगोंका प्रतीक है ओर पुरीष कृप गर्भवासका; तथा अंधद्वारसे निष्क्रमण माताके गर्भद्वारसे निकलनेके 
"समान है, आदि । 

उ० पु० में कया बहुत संक्षेपमें है--एक राजाको रानी ऊरूलितांग नामक धूत्तपर मुग्ध हो गयी 
और चतुराईसे दासी-द्वारा उसे अंतःपुरमें बुलवा लिया, तथा ग्रथेष्छ रमण किया। राजाको इसका पता 
रूग गया। भयसे रामोने रूलितांगकों शौचालयमें छिपा दिया और वहीं दुर्गगसे दम घुटकर उसकी मृत्यु 
हो गयी । 

 हरिभद्रकृत 'समराश्ययकहा के नौवें भवमें प्रधुम्ग राज|की रति नामक रानी तथा शुरभंकर कुमारकी 
परस्पर आसक्तिकी कथा भी गुणपालके आश्यानके समान है और वही कथानक गुणपाऊकों रचनाका आधार 
है। राजमल्लने लगभग वीर कृत 'जंबूतामिषरिठ का ही अनुकरण किया है, केवल इतने अंतरसे कि राजा 
दिकारको गया था, युद्धके लिए नहीं । यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि वसु० हिंडी, उ० पु० धथा 
'हैमचंद्र वणित कथानकमें रानी और छलितांगका मिलन होता है और वे अपनी वासना पूर्ति करते हैं। 
परंतु धोर कवि तथा हरिभद्र ओर गुणपालके अनुसार चंग या छलितांग अंतःपुरमें पहुँचा ही था, कि राजा 
आ गया अथवा रक्षकोंकों खबर ऊग गयो और बस ! छझलितांग गूथ कृपमें फेंक दिया गया । उनकी काम- 
'बासना अतृप्त हो रही । ऐसा इहनेमें तीनों प्रंथकारोंका आशय यह रहा है कि संतारमें जीव चाहे कितने 
ही भोग भोगे दथापि उसकी भोगवासना सदैव अतप्त ही रहती है । 

जं० सा० च० की उपर्युक्त अंतर्कथाओंके अतिरिक्त वसु० हिंडी, जंबूचरियं ( प्राकृत ) परि० पर्व तथा 
श्र० जिन० एवं पं० राज० कृत जंबूस्वामोयरित्रोमें निम्नलिखित अंत्कंपाएँ और भी उपरूब्ध होती हैं । 
कोककथा-तर्थों, एवं मूलकथाको रोचक बनाने, तथा उसे गति प्रदान करने आदिकी दृष्टिसे ये कथाएँ भो 
महत्वपूर्ण हैं। उन्हें गुभपाल कृत अंबूथरियंके कथा-क्रमानुसतार यहाँ दिया जा रहा है । 
[१] राजधि प्रसन्नचंद्र एवं वल्कलूचीरी 
है भ० महावोर अपने संघसहिद राजगृहके तिकट पधारे। लोग उनके दर्शनोंको गये । राजा श्रेणिकके 
“दो सिपाहियोने मगवान्‌के दर्शनोंको जाते हुए रास्तेमें मुनि प्रसस्तचंद्रको खड़े होकर ध्यान करते देखा । उस्हें 


:.. देख उनमें-से एक धोरा--इसको तपस्याका कोई काम नहीं । यह राजा दोक्षा छेते समय अपनी रानियों 

. और बालक राजकुमारको मंत्रियोंके भरोसे छोड़ जाया है। वे राजकुमारका बध कर देना भाहते हैं। इस 
प्रकार इसकी प्रत्॒ज्या इसके कुछ नाशका कारण होगी। इतना कहकर थे भके गये। इधर यह सब 
सुनकर भुनिकों बड़ा विक्षोम उत्पन्न हुआ। वे मनसे ही मंत्रियोंस युड़ करने छग्े और उनके मुख- 
मंडलूपर तीद्र गतिसे विविध-मावोंका उतार-चढ़ाव प्रकट होने ऊगा। पीछेसे भगवान्‌के दर्शनोंको आते राजा 
ओजणिकने मुनिको हध अवस्थामें देखा ओर समवध्रणमें पहुँचकर मगवानूसे उनके संबंधमें प्रषय किया | भग- 
बानूने मुलिका पूर्ण वृत्तांत इस प्रकार सुताया-- 

'वोतनपुरका राजा सोमचंद्र शिरके ए्वेत बाऊका सिभिस पाकर अपने पृत्र प्रसन्‍्नचंद्रको राज्य दे दीक्षित 
हो गया । गर्भवती रानी धारिणोंने मो पतिका अनुगमन किया। समयपर वनमें ही धारिणीमे पुत्रकों जन्म 
दिया, और स्वयं सूतिका रोगसे चर बसी । पिता सोमचंद्र साधु अब स्वयं पुत्रका पालन करने रंगे और 
उसका नाम वल्कलचारी रखा। उधर नगरीमें राजा प्रसन्नवंद्रकों किसी प्रकार अपने भाईके जन्म छेने 
आादिके समायार मिछे। उसने बड़ी युक्तिपूर्वक ( देखें ; परि० पर्व ) पिता सोमचंद्रको पता छंगरे बिना ही 
वल्कुऊूचारोको अपने पास बुलवाकर उसका शिवाहादि करा दिया । इधर सोमचंद्र साधु होनेपर भी पुत्रके 
मोहबच् पुत्र वियोगमें रोते-रोते अंधा द्ो गया । एक बार दोनों भाई पितासे मिलने बनमें आये । पृत्रमिरूनके 
आनंदाश्रुओंसे सोमचंद्रको पुनः दृष्टि प्राप्त हो गयो । पिताको कुटोमें अपने बोरसे उनके पात्रोंको साफ़ 
करते-करते बल्कलूचारो ध्यानमें लोन हो गया कि कभी में भी इसो अवस्थामें ( साथु ) था, उसी अवस्थामें 
चिंतन करते-करते उसे वहों पूर्व जन्मका स्मरण हो आया । एकाग्रतासे ध्यानमें ऊँचे ओर ऊँचे चढ़ते हुए 
बल्कलचा रीको वहीं केवलज्ञान प्राप्त हो गया, तथा वे प्रत्येकबुद्ध हो गये । पिताकों म० महाबीरकों सौंप थे 
प्रत्येकबुद्ध अन्यत्र विहार कर गये । प्रसश्नचंद्रको मो इस घटनासे वैराग्य हो गया, और घर आकर बालक 
राजकुमार तथा रानियोंको मंत्रियोंको देख-रेखमें छोड़ वह दीक्षित हो गया । भ० म्रह्मवीरके यह कथा कहते- 
कहते मुनि प्रसन्‍नचंद्रको मो इसी बोच आत्मचेतना जाग्रत हुईं। उनके विचार बदले । उन्होंने तीव्र पदचात्ताप 
किया, और उसी समय ध्यान बलसे ऊपर चढ़ते-चढ़ते उन्हें केवलशान उत्पन्न हो गया । 

यह कथा जंबूचरियंके अतिरिक्त वसु ० हिंडो, उ० पु० (संक्षिप्ु) तथा परि० पर्वमें भी प्राप्त होती है। 

इसी प्रसंगमें अंतिम केवछो कौन होगा, यह पूछनेपर भगवान्‌ ने विद्यु्माी देवका नाम लिया और 
जबुत्वामीके भवदेव नामक प्रथम भवसे कथा प्रार॑ंम को । 

[२] भोग-वासनाग्रस्त ब्राह्मण-पृत्र 

भवदेवके दीक्षोपरांत भोगको इच्छासे पुनः नागिलासे मिलने आनेपर नागिरछा ( जं० सा० च० 
नागवसू ) ने उसे प्रतिबोध देनेके लिए कथा सुनायी । 

नागिला : रे भवदेव, साधुत्वको छोड़कर तू वासना-पग्रस्त ब्राह्मण-पुश्रके समान पशु होकर दुःख पावेगा । 

भवदेव : कौन-सा ब्राह्मण-पुत्र-? 

मागिला : सुन ! में तुझसे कहती हुँ---छाटदेशके मरुकंक्ष नगरमें रेवादित्य नामक अति दरिद्ग 

हुआ । उसको अत्यंत विकृत व कुरूपाकृति ठथा स्वभावसे महादुष्ट यथा नाम तथा गुण आपदा 
भामक पत्नी थो। उसे पाँच लड़कियाँ हुई और एक सबसे छोटा लड़का । महान्‌ कष्टमय जीवन व्यतीत 
करते-करते आपदा तो कुछ काछ बाद मर गयी, ओर ब्राह्मण अत्यंत दुःखी भर॒किकर्तम्यंविमूढ़ होकर कड़- 
कियोंको ब्राह्मण छड़कोंके हाथोंमें सौंप पुत्र सहित भरसे लिकल गया। तीर्थाटनमें साधुओंके सत्संगसे वे दोनों 
साथु बन गये। पुत्र साधु जोवनके कष्टोंको सह नहीं सका, अतः संघसे निकाल दिया गया और गृहकामोमें 
प्रवृत्त हो गया। स्वराोंके साथ पशु चराले, कोगोंका रूकड़ो; पानी, भूसा आदि ढं।नेका श्रम करके भी कठि- 
माईसे बह उदरपूरत्ति कर पाता, फिर थी धरतें स्त्रो छानेकी तोद़ इच्छा रखता । इस प्रकार महान्‌ कष्टमब 
खीबन व्यतीत करते हुए अतुप्त मोगबासनाओंसे पीड़ित बह ब्राह्मण पुत्र एक बार सर्प. काट केनेसे मरकर एक 


६० ज॑यूसामिचरिठ 


महिषके रूपमें जन्मा और उस आातिमें भो वध-बंधन आदि सहता हुआ असह्य मार ढोने रूगा ( उसके 
पिताने, जो संन्‍्मासपूरवंक मरकर देव हुआ था, स्वर्गस आकर उसे बोध दिया )। इसी प्रकार तू भी भोग- 
बासनाके वशीमूत हो दुर्गतिको प्राप्त होगा । 


[३] वमन-भक्षणेच्छुक ब्राह्मण-पुत्र 

इसो बोच नामिछाके साथकी ब्राह्मणीका पुत्र वहाँ आ गया और माँत्ते बोला--'माँ एक थाडो छाओ, 
मैं बहुत स्वादिष्ट दूध-पाक जीमकर आया हूं, उसका वमन करूँगा । उसे तू संमालकर रख छेना, जब मुझे 
पुनः मूख छगेगी तो में उसे खाऊँगा । अभी मुझे दूसरे घर जीमते जाना है ।” उसका यह कथन सुनकर 
माँने उसे घिक्कारा---'छि: बेटा ! वमन करके भी कहीं पुनः खाया जाता है ? मवदेवसे भी न रहा गया 
ओर उसने मी ब्राह्मण-युत्रका बड़ा घिककार किया। यह सुनकर नागिलाने कहा--रे मवदेव [ दूसरेको क्‍या 
घिक्‍्कारता है, तू अपनो ओर तो देख | तू मो अपने वमन ( त्यक्त ) किये हुए ( विषय मोगों ) को फिरसे 
खाने (भोगने) को इच्छा कर रहा है! नागिलाके इस कथनसे भवदेवको सच्चा बोध हो गया । 

यह कथा जंबूचरियंके अतिरिक्त वसु० दिंडी और परि० परव॑में भी मिलती है । 

इस स्थलू-पर गुणभद्र कृत उ० पु० में निम्नरीतिसे ठीन कथाएं कही गयी हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती । 
[४] दासी-पुत्र 

दोक्षाके बारह वर्ष पदचात्‌ गाँवमें आने-पर मुनि भवदेवकी भेंट सुब्रता नामक गणिनी (साध्वियोंके 
संघको अध्यक्षा) से हुई। भवदेवने गणिनोसे अपनी स्त्री नागश्नी (जं० सा० च० नागवसू) के संबंध पूछा ! 
गणिनी उसका अभिप्राय समझ गयो, और उसे संयममें स्थिर करनेके आशयसे “मैं नागश्रीके संबंधमें अच्छी 
वरह नहीं जानतो', ऐसा उत्तर देकर, अपने साथको दूसरी आधिकाकी निम्नलिखित कथा सुनाने छगी-- 
'एक सर्व समृद्ध नामक वैद्य था । उसका दारुक नामका सरल-हृदय दासी-पुत्र था। एक दिन दासीने सेठका 
जूठा स्वादिष्ट भोजन जबर्दस्ती अपने पुत्रको खिला दिया। वह खा तो गया, पर ग्लानिके कारण उसने बह 
सब भोजन वमन कर दिया । उसकी माँ ने वह वमन काँसेको थालीमें ले लिया, और भूख लगनेपर पुनः 
उसके सामने रख दिया । भूखसे अत्यंत पीड़ित होनेपर भी दारुकने अपना वमन नहीं खाया । तब मुनि 
अपने छोड़े हुए पदार्थवो किस तरह चाहते हैं । 
[१] राज“वान 

इसके उपरांत सुब्रता दूसरी कथा कहने लूगी--नरपाल नामक राजाने कौतुकवश एक कुत्ता पाल 
रक्षा था। राजा उसे अच्छे-अच्छे भोजन देता, सुबर्णके आभूषण पहनाता और वनविहारादिके समय उसे 
छंनेकी पालकोमें साथ बैठाकर ले जाता । एक दिन पालकीमें जाते समय कुत्तेकी दृष्टि अकस्मात्‌ एक 
बालकको विष्टापर पड़ गयी, और उसे प्राप्त करनंकी इचछासे वह झट उसपर कूद पड़ा । यह देख राजाने 
उसे डंइंसे पीटकर भगा दिया । इसी प्रकार जो मुनि पहले सबके पूजनीय होते हैं, वे ही छोड़ी हुई वस्तुको 
इच्छा कर फिर अनादरके पात्र बन जाते हैं । 
[६] दुर्बृद्ध पथिक 

इसके बाद सुव्रता यह कथा कहने छगी--'एक पथिक धनमें-से सुगंधित फल-पृष्प तोड़कर छानेकी 
इच्छासे चला, परंतु सुमार्ग छोड़कर महा संकीर्ण बनमें जा पहुँचा । बहाँ उसने उसे मारनेको इच्छासे सामने 
आत।-हुआ एक व्याप्न देशा। उसके भयसे भागते-मागते वह दुबुंद्धि पथिक एक मयंकर कुएँमें जा पड़ा। वहाँ 
उसे वात-पित्तादि सब दोष उत्पन्न हो गये, और सब इंद्रियाँ जड़ोभत होने रूगीं ! सर्पादि का भय भी वहाँ 
था, ओर कुऐंम-से निकलनेका कोई उपाय भी उसे शञात नहीं था । पुण्यसे एक सद्वेध वहाँसे आ निकला, 
ओर दयाद होकर उसे ठोक प्रकारसे कुऐंसे बाहुर निकलवाया । ओषधोपचारके द्वारा उसके सब रोग नष्ट 
कर दिये। उसको सब इंद्ियाँ पूर्वकत्‌ क्रियाशीक हो गयीं। तब बैधने उसे सवंरमणीय नगर ( मोक्ष ) की 
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ओर रवाना कर दिया । कुछ काल बाद वह पथिक पुन: विषयोंगें आतक्त हो गया, और दिशा भ्रांत होकर 
पुनः उसी मुएँमें जा गिरा । इस कथामें पथ्िक मिथ्यादृष्टि जीव है, वैद्य सदगुर है, कुरआँ संसार-कृप है, 
व्याधियाँ सांसारिक आधि-व्याधि दुःख, रोग, शोक हैं। सदुगुरु रूपी बेथ जीओंके सम्यग्दृष्टि रूपी नेत्रों 
एवं सम्यक्‌ शान रूपी कानोंकों खोल सम्यग्चारित्र प्रदान कर मोक्ष रूपी सर्वरमणीय नगरकी ओर 
जीवोंको रवाना करते हैं। सदबुद्धि पृष्यवान्‌ जीव एक बार उस मार्गको प्राप्त कर फिर मुक्ति प्राप्त किये 
बिना उसे नहीं छोड़ते । पर दुबुंद्धि मंदपुष्य अभागे पुरुष बार-बार सत्संयोग पाकर भी विषयोंमें अंधे और 
मूढ़ बने रहकर उस मा्गसे फिर-फेरकर छोट आते हैं। गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेवकों सच्चा 
बेराग्य हो गया । | 

तीसरे भवमें शिवकुमार कनकवतीका प्रेमार्यान बहुत बड़ा है, और मूल कथासे उसका कोई 
वास्तविक संबंध नहीं । अतः उसे यहाँ नहीं दिया जाता । यहाँसे हम विद्युन्मालोके रुपमें देवायु पूर्ण करके 
जंबूस्वामीके जन्म और १६ वर्षकी आयुर्में सुधर्मस्वामीके दर्शन-धर्मोपदेशफे उपरांत जंबूस्वामोकों बेराग्य 
होनेसे आगेको कथाओंपर आते हैं। जंबूस्वामी आय॑ सुधर्माका उपदेश सुनकर घर आये, और उनमें तथा 
उनके माता-पिताम हृत प्रकार वार्तालाप होने लगा-- 


[७] इश्यपुत्र 

जंबू--माँ सुधर्मरवामीके दर्शन और धर्मोपदेशसे मुझे अपने चार पूर्वजन्मों (मबदेव, देव, शिवकुमार, 
विद्युन्मालीदेव) का स्मरण हुआ है। इससे में संसारसे पूर्णतः विरक्त हो गया हूँ और मुनि दीक्षा-लेना 
भाहता हूँ । आप मुझे दीक्षा लेनेकी अनुमति दें । 

माँ--धर्मोपदेश तो हमने भो अनेक बार सुना है, पर तेरे जैसा निश्चय तो कभी नहीं हुआ ! 

जंबू---माँ किसीको अनेक बार सुनकर भी धर्मबोध और श्रद्धा नहीं होती, और किसोको एक आर 
सुनकर ही हो जातो है । इस संबंधमें मैं तुम्हें एक दृष्टंत सुनाता हैँ, उसे ध्यानसे सुनो-- 

“वसंतपुरमें छावण्यव॒ती नामको एक अति रूपवान और घनवान्‌ सणिका रहती थी। अनेक समृद्धि" 
शाली राजपृत्र उसके पास भोग करनेको आते थे। कुछ कार ठहरकर जब वे जाने रूगते तो लावण्यवती 
अपनेको स्मरण रखनेके लिए उन राजपुत्रोंकोी उनके मना करनेपर भी अपने बहुमूल्य कड़े-कुंडलादि भामूषण 
भेंट किया करतो थी । एक बार रत्नोंका पारखो एक चतुर वणिक्‌ पुत्र उसके पास आया | छावपष्यवतोके 
पाँच अमूल्यरत्नोंसे जटित पाद-पीठको, कोई पहचान म सके इस हेतुसे, अन्य गणिकाओं-द्वारा अनादरपूर्वक 
यहाँ-वहाँ फेंके जाते देख उस रत्न-पारखों वणिक्‌ पूत्रने तुरंत पहचान लिया | कुछ दिन वहाँ रहकर जब 
उसने घर जानेकी इच्छा प्रकट को तो छावण्यवतोने उससे भो अपनो स्मृतिकी रक्षाके लिए कोई वस्तु छे 
हेनेका आग्रह किया । उसने उत्तर दिया, “यदि कुछ छेना ही है तो तुम्हारे निरंतर चरणस्पर्णस सौभाग्य- 
शाली यह पादपीठ ही मुझे मिले ।” लावण्यवतीने उसे बहकानेका बहुतेरा प्रयास किया, पर वह अपने आग्रह- 
पर अटल रहा। तब लावणष्यवतीनें उसके रत्नपरीक्षाके कौदछपर मुग्ध होकर अपना वह महाध्य पादपीठ 
उस वणिक्‌ पुत्रकों अपित कर दिया। हे माँ! यही बात धर्म श्रवणके संबंधमें है। इस दृष्टांतमें गणिका 
धर्मशुतिका प्रतोक है, राजपूत्र श्रोता, कड़ें-कुंडलादि आभूषण धामिक अणुव्रत, पादपीठ सम्यग्दर्शन, पंचरत्न 
पाँच महाव्रत, और वणिकपुत्र सम्यल्जञानका प्रतीक है। साधारण श्रोता छोटे-छोटे ब्रतोंकी छेकर संतुष्ट हो 
जाते हैं, और सम्यग्शानों पुरुष सम्यग्दृष्टि प्रहण कर पंच-महात्रतोंको धारण करके मोक्षको अपना लक्ष्य 
बनाता है । अतः आप मुझे दीक्षा छेनेको अनुभति दें ।” 

यह कथा जंबूचरियंके अतिरिक्त केवछ वसु० हिंडोमें मिलती है । 

[८] पाँच मित्र 
माता-पिता--जब पुनः सुधर्म गणघर आवें तब तुम चले आना ! 
जंबु--इस संबंधमें आपछोग एक पुरानी कथा सुर्ने--'कंचनपुर नामके प्रद्धिद्ध नगरमें पाँच मित्र 
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रहते थे ! एक बार कुंयुनाथ मगवानूका धर्मोपदेश् सुनकर उनमें-से एकने कहा--भगवानूके मुखसे घर्मश्रवण 
करना अति दुर्ूलूम होता है। अतः हमलछोग उनके चरणोंमें दीआ के लें। दूसरेने कहा इन यथा किसी अन्य 
भगवान्‌के पुनः यहाँ आनेपर हम छोग दीक्षा लेंगे। ऐसी शंका आनेपर थे पाँचों स्वयं भगवान्‌के पास गये 
और उनसे भगवानोंके दर्शान तथा धर्म श्रवणकों अति दुर्लभ जानकर वहों दोक्षा छे छी। यही बात मेरे 
संबंधमें हैं।' 

यह कथा भी जंबूचरियंके अतिरिक्त केवल बसु० हिंडीमें प्राप्त होती है । 
[९ ] मधु-बिदु दृष्टांत 

जंबूका विवाह हो गया और वह घर आकर वधुओंके बोच निविकार भावसे बैठ गया। सब सो 
गये, जंबू जागता रहा । इतनेमें प्रभव चोर थहाँ चोरी करने आया । जंबूकों जागते देख, और उसकी दीक्षा 
छेनेकीो इच्छा जान उनमें इस प्रकार वार्ताकाप हुआ ( कवि थवोर, ब्र० जिन० एवं पं० राज०के अनुसार 
यह वार्तालाप वधुओं और जंबूके बीच हुआ )--- 

प्रभव : जंबू तुम्हारा यह देव दुर्लभ अद्वितीय रूप, यौवन, अपार संपत्ति तथा ये अपूर्व-अनिश् सुंदरी 
बधुएँ, इन सबका अलम्प मानवोय सुख भोगकर परिपक्व वय आनेपर तब तुम दीक्षा छेना । 

जंबू : हे प्रभवभ ! यह समस्त सांसारिक सुख तुल्छ मधु-बिदुके आस्वादके समान है ! सो कैसे ? 
इसका दृष्टांत मुझसे सुनों--- 

'एक बार एक घनवान्‌ वणिक वाणिज्यके लिए निकला और राहमें बड़े दुगंग बनमें फेंस गया। 
वहाँ यमके समान एक दुर्दांत हाथी उसके पीछे लग गया | प्राण रक्षाके लिए भागता-भागता वणिकू्‌ एक बट 
वृक्षके प्ररोहोंको पकड़कर उसके नीचे स्थित कुएँमें लटक गया, जिसके चार कोनोंमें चार विषेले सप॑ और 
बोचमें एक भयानक अजगर मुँह खोले पड़े थे। इधर एक श्वेत भोर एक काला ऐसे दो चूहे अविराम 
गतिसे उसी प्ररोहको काट रहे थे, जिससे वह छटका था। इतनेमें हाथी भी आ गया और क्रुद्ध ह्वोकर 
उखाड़नेके लिए उस बटवृक्षको झकझोर डाला। वृक्षके हिलनेसे उसपर लगा मधुमबिखोंका छत्ता उड़ गया 
और उसमें-से एक-एक बूँद टपककर भाग्यसे वणिक्के मुलमें जाकर गिरने छगी। वणिक्‌ उसका आस्वाद 
छेने लगा। थे सारी मधु-मबिखियाँ भों आकर बणिक्से चिपट गयीं और तीक्ष्णतासे काटने लगीं। आकाश- 
मार्गसे जाते एक विद्याघरने वणिकूकों इस मारणांतिक भयावह स्थितिमें देखा और अनुकंपा पूर्वक बहाँसे 
उसका उद्धार करनेको तत्पर हुआ । पर उस भहान्‌ संकटमें भी वह वणिक्‌ उन क्षुद्र मधुविदुओंके स्वादको 
नहीं छोड़ सका। चूहोंने उसको अवलंब---डाल काट दी । उसका प्राणांत हो गया और वह कूपमें उन 
भयानक सर्पोके मुखमें जाकर गिरा । इस दृष्टांतमें वणिक्‌ संसारी जीव है; वन संसार है, वाणिज्य सांसारिक 
तृष्णाएं हैं, हाथी मृत्युका प्रतीक है ! बटवृक्ष मोक्ष है, जिसपर वह चढ़ नहीं सकता । प्ररोह आयु है और 
इबेत व काछे चूहे दिन ओर रात हैं जो अविराम गतिसे मानवीय आयुष्यकों काटते रहते हैं । मधु-मबिखियाँ 
आधिव्याधियाँ हैं, जिनसे मनुष्य पीड़ित रहता है। वह कृप मृत्युकूप है और चार सर्प नरक, तियँच, मनुष्य व 
देव ये चार गतियाँ तथा अजगर क्षुद्र-सुक्म जीव योनि ( निगोद ) का प्रतीक है। इन परिस्थितियोंमें 
सांसारिक इंद्रिय सुख उस क्षुद्र मधु-विदुके अआस्थादके समात है। विद्याधर सदृगुरु हैं। पर मोहांघ जीव 
सद॒गुरुका उपदेश और अवलंब पाकर भी इंद्रिय सुखोंको त्याग नहीं सकता तथा मृत्यूपरांत भयानक दुर्गतिको 
प्राप्त होता है । 

यह कथा जं० सा० च० के अतिरिक्त उपयुक्त सभो चरितोंमें पायी जाती है ! 

प्रभव : यदि ऐसा हो, तो भी है जंबू ! अपने माता-पिता, बंधु-बांधव, पत्लियोंके प्रति अपने कर्सव्योंको 
पूर्ण करके तब तुम दीक्षा लेना। 

जंबू : प्रभव ! सांसारिक संबंध कितने असत्य और असार होते हैं, दस संबंधमें यह आसुयान 
ध्यागसे सुनो -« 


' अस्तावना 8३ 
[१० ] कुबेरदत्त-कुबेरदत्ता ( अठारह नाते ) 
मथुराकी एक वेश्या कुबेरसेना एक बार जुड़वाँ माई-बहनोंकी माँ बनो । उसने उनके नाम कुदेरदस 
ओर कुबेरदसा रखकर उनकी अंगुलियोंमें नामांकित मुद्रिकाएँ पहनाकर एक संजूधामें रख उन दोनोंको 
जमुनामें प्रवाहित कर दिया । बहती हुई वह मंजूषा क्षौर्यनगरके किनारे दो वणिकोंके हाथ लगी। उनमें-से 
एकने पुत्रीको के लिया, दूसरेने पुत्र ॥ युवा होनेपर समान रूप गुणोंको देख उनका परस्पर विवाह कर दिया 
गया । विवाहोपरांत द्यूत-क्रीड़ामें कुबेरदत्ताने कुबेरदत्तको जीत लिया । सखियोंने कुबेरदत्तको अंगूठी निकालकर 
कुबेरदत्ताकी गोदीमें डाल दी । अँगूठीको देखते ही कुबेरदत्ताकों सहसा ऐसा हुआ कि हो न हो हम दोनों 
भाई-बहम हैं ? माता-पितासे बृत्त पूछनेपर बात सत्य सिद्ध हुईं। इससे कुबेरदत्ताको बड़ो विरक्ति हुई और 
वह जैन साध्वी बन गयो। कुबेरदत्त व्यापारादिमें छँ गया । एक बार व्यापारके हो प्रसंगमें वह मथुरा 
पहुँचा और कुबेरसेनाके रूप गुणोंकी रुयाति सुन उससे आक्ृष्ट हुआ और अंततः उसोके यहाँ रहने लगा। 
कुबेरसेनासे उसे एक पुत्र हुआ । कुबेरद्ता साध्वी भी घूमते-धामते मथुरा पहुँचो और वहाँ माईको माँके 
साथ भोग भोगते जान उसे अतिशय क्लेश हुआ । दोनोंको ( माँ कुबेरसेना, माई कुबेरदलत ) प्रतिबोध देनेकी 
इच्छासे वह कुबेरसेनाके ही घर जाकर ठहरी । भाई व माँ ( अब पति-पत्नी ) दोनोंने उसे नहीं पहचाना । 
उनके पास खेलते ( कहीं पालनेमें झुझाते ) बालककों देख वह बोलो--तू मेरा भाई, पुत्र, देवर, भतीजा, 
चाचा और पोत्र है। तेरा पिता मेरा भाई, पिता, बाबा, पति, लड़का और इवसुर है; ओर तेरी माँ, मेरो 
माँ, दादी, भाभी, पृत्रवधू, सास और सौत है। करुबेरदत्त-कुबेरसेना साध्वीके इस प्रलापसे बड़े क्षुब्ध हुए 
और उसका वास्तविक अर्थ पूछा। तब कुंबेरदत्ताने जस्मसे छेकर अबतककों सारी कहानों उन्हें सुनायों 
और उन्हें अपने संबंध बतलाये कि जैसे उसने कहे थे, वे सभी सच हैं। कुबेरदत्ताके इस व्यास्यानसे कुंबेर- 
दत्तको भी तोब् वैराग्य हो गया और बह भी दीक्षित हो गया तथा कुबेरसेना भी सच्ची श्रद्धालु धर्मनिष् 
आविका बन गयी। तो हे प्रमव ! ये सांसारिक संबंध तो ऐसे हो मिथ्या हैं, इनमें कोई तार नहीं है। जब 
एक ही जन्ममें इतने नाते ( अठारह ) संभव हैं, तो फिर जन्म-जन्मकी धो बात ही क्‍या ? न जाने कौत 
किसका क्या-क्या बना है ? और क्या-क्या बनता रहेगा? अतः इन झूठे संबंधोंके लिए में आत्मकल्याणको 
हानि क्‍यों करूं ? । 
यह कथा जंबूचरियंके अतिरिक्त वसु० हिडी और परि० पर्व्में उपलब्ध होती है । 


[११] गोपयुवक दृष्टांत : अर्थ विनियोगकी विरूपता : 

प्रभव : हे जंबू ! तुम्हारे सातिशय वबनोंसे किसको बोध नहीं होगा ? तथापि मैं कहता हूँ कि जिस 
अर्थ ( धन ) की उपलब्धि बड़े महान्‌ प्रयत्नसे होती है, और वह धन तुम्हारे पाप विपुल परिमाणमें हैं, 
उसके परिभोगके लिए वर्ष-मर धरमें रहो, फिर प्रव्रज्या छे लेना । 

जंबू : सत्पुरुष उत्तम पात्रोंके लिए धनके परित्यागकी प्रषंसा करते हैं, न कि कामभोगमें । उसके 
विनियोगकी । कामभोगोंमें धनके विनियोगके संबंधमें मैं हुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ । उसे ध्यान देकर सुनों--«» 
, “अंग जनपदमें प्रभूत गो-महिष संपत्तिके स्वामी गोप रहते थे । एक,बार चोरोंने उनके धोष (बस्ती) 
पर आक्रमण किया, और एक सद्य:प्रसूता रूपस्विती सरणीको, उसके लड़केको वहीं छोड़कर, अपहरण करके 
के गये। उन्होंने चंपानगरमें उसे वेश्याओंके हाटमें छे जाकर बेच दिया । वहाँ वमन-विरेचनादि परिकर्म, 
परिचर्या और उपचार किये जानेसे उसका मूल्य लक्ष-मुद्राजोंके बराबर हो गया । उधर उसका वहू छड़का 
भो बड़ा होकर जवान हो गया सौर धोकी गाड़ियाँ भरकर जंपा नगरीकों गया । वहाँ उसने भी बेचा, और 
तरुण पुरुषोंको गणिकाके धरमें स्वच्छंद क्रीड़ा करते हुए देखकर सोया, 'मुझे इस धनसे क्या काम ? यदि इस 
प्रकार इच्छित युवतीके साथ विहार न करूं; और देखते-देखते वही गणिका उसे अच्छी छगी जो उसकी माँ 
थी । उसने उसे यथेज्छ शुल्क दिया । संध्याके समय स्नानादि करके अपनी माँ-गणिकाके भरकी ओर चला । 
रास्तेमें एक अनुकपावान्‌ देवताने बछड़े-सहित गायका रूप बनाकर अपने को उस युवकके समक्ष प्रकट किया। 


६४ ज॑वूसासिचरिट 


'दैर अशुति (विष्टा) में पड़ गया' करके वह गोप युवक अपना पैर बछड़ेके शरीरसे पोंछने छया । तब बछड़ा 
मनुष्य वाणीमें बोला--माँ यह कैसा व्यक्ति है, जो अमेष्यमें भरे हुए अपने पैरको मेरे शरोरसे पॉछता हैं ।' 
माँ बोलो--पुंत्र ! दुवी मत हो, यह अभागा अपनी माँके साथ अकाय करने जा रहा है, इस गोपयुवकके 
लिए तेरे साथ ऐसा व्यवहार कोई बड़ी बात नहीं; ऐसा कहकर देवताने अपनेको अदृश्य कर लिया। 
गोपयुवकने सोचा, 'सुना है मेरी माँ चोरोंके द्वारा अपहरण कर छो गयी थी ! क्या वह गणिका तो नहीं 
हो गयी ?', ऐसा विचारकर पहज़े तो वहींसे लौटने लगा। फिर सत्य शोधकी जिज्ञासासे वहाँ गया, और 
अशानमें माँठे गणिका सुलभ व्यापारोंकी उपेक्षा कर, आग्रहपूरवंक उससे उसका पूर्व वृत्त बिल्कुल सच-सच 
पूछा। वास्तविकता जान उसे तीव्र क्लेश हुआ" तो प्रभव ! मैं तुमसे पूछता हूँ यदि देवत।ने अनुकंपा ले 
को होती, तंत्र उस ग्रोपयुत्रकके धघनका भोग और विनिमय कैसा होता ?' 

यह कथा केवल वसु० हिडीमें ही प्राप्त होती है । 
[१२] महेश्वरदत्तका पिडदान 

प्रभव : जंयू ! तुम्हारा कथन सत्य है, फिर भी पृत्रके नाते, छोकधरमंकी रक्षा हेतु पितरोंको पिडदान 
करके जाना तुम्हारा कर्तव्य है | 

जंबू : प्रभव ! विडदानकों बात बिलकुल व्यर्थ है। इस विषयमें में एक कथा कहता है, उसे 
दत्तचित्त होकर सुनो-- 

ताम्रलिप्तिमें महेश्वरदत्त नामका वणिक्‌ रहता था। उसके माँ-वाप ( बहुला व समुद्र ) बड़े धूत्त और 

छोमी थे। मरकर उसकी माँ कुतिया व पिता मैंसके रूपमें उत्पन्त हुए । महेश्वरदतत बाणिज्य हेतु प्रायः 
दीर्घधकालीन प्रवा्षमें रहता था । पीछे उसको अकेली, सुंदर-युवा पत्नी व्यभिचारिणी हो गयी। एक बार 
महेश्वरदत्त अचानक प्रवाससे लौट आया और उसने पत्नोको अपनी आँखों व्यभिचार करते देख लिया । 
उस जारको क्रोधवश महेश्वरदत्तने तत्कषण मौतके घाट उतार दिया ! मरकर वह जार अपने हो शुक्रसे 
महेश्वरदत्तकी पत्नीके ग्रभ॑में प्रविष्ट हो गया । वणिक्‌ फिर सुखसे पत्नोके साथ रहने लगा | उचित समयपर 
उसे पुत्र उत्पन्त हुआ, जिसे उस मूढ़ने अपना ही समझा । माता-पिताके वारधथिक श्राद्धके दिन उसने भैंसा 
खरीदा और वब करके, उसका मांस पकाया । विडदान किया, स्वयं खाया, गोदीमें बिठा पृत्रकों दिया, 
और एक कुतिया आ गयी उसे भी फेंका । इसी बीच एक साधु वहाँ आये और यह देख, आह दुष्पाप ! 
आह बलेश ! ऐसा शोकपूर्वक उच्चारण कर लौट चले । महेश्वरदत्त उनके पीछे भागा और उनके शोकोद्गार 
का कारण पूछा। साधुने सब कुछ बतलाया--यह भैंसा जिसे तुमने काटा, तुम्हारा ही पिता है ओर यह 
कुतिया तुम्हारी माँ है; तथा प्रमाणके लिए कुतियोंको घरमें ले जा उससे गड़े धनका स्थान बतलाया । 
बात सत्य निकलो । हे प्रभव, विडदानकों बात बड़ी व्यर्थ है। कहाँ पितर और कहाँ पिंडदान ? 

यह कथा जंबूचरियंके अतिरिक्त वसु० हिंडी तथा परि० पर्वमें मिलती है । 


[१३] कौड़ीके लिए करोड़ खोनेवाला बनिया : 

जंबुके ये वचन सुनकर प्रभवको बोध हो गया और उसने पूछा--स्वामी ! सिद्धिसुख ओर विषय- 
सुखोंमें कितना अंदर है ? 

जंबू : सिद्धि सुख अनंत-अव्याबाध और निरुपम है। ऐसे सुखकों छोड़, क्षुद्र इंद्रियसुखोंके छारूची 
जीव उस वणिक्के समान हैं जो एक कोड़ीके लिए करोड़की संपत्ति खो बैठा ! सुनो कैसे-- 

'एक बनिया करोड़ोंके मांड ( पदर्थ ) गाड़ियोंमें भरकर सार्थ ( कारवां ) के साथ एक अटबोमें 
प्रविष्ट हुआं। उसका एक पात्र फुटकर व्ययके छिए. पणों (कोड़ोके मोर बराबर सिक्के) से . भरा था। 
उन्मार्गमं पड़ जानेसे एक जगह उसका भार ( पात्र ) फूट गया ओर पण बिखर गये । उससे अपनों सब 
गाड़ियाँ रुकवा दों, और सब आदमियोंकों पण ढूंढनेमें छगा दिया । हतनेमें सार्थके दूसरे छोग भी आ गये 
ओर बोले, “अरे गाड़ियोंको जाने दो ! क्या एक का।किणोके छिए करोड़ोंसे हाथ धोना चाहते हो ? क्या भोरोंसे 


प्रत्वावना * ६५, 


गहों डरते ?” वह बोला--“भविष्यतमें छाम होना तो संदिग्ष है; जो है उसे कैसे छोड़ हूँ ?' सार्थके शेष छोग 
चले गये, और उसका सारा माल बोरोंने छूट छिया। 

यह कथा मात्र बसुदेव हिडीमें उपलब्ध है। 

इस प्रकार संवाद होते-होते बहुत रात बीत गयो और वधुओंकी नींद खुल गयी, तथा प्रभवके निरत्तर 

हो भानेसे कथोपकथन अब वधुओं और जंबूस्वामीके बीच होने रूगे। 

समुदश्नी : सलियो ! हमारे हस भर्त्तारकों प्राप्त सुश्रोंको छोड़, अप्राप्त सुखोंको धुनमें उस पूर्स 
किसानके समान पछताना पड़ेगा, जिसको कथा निम्न प्रकार है, सुनो : 
[१४] बक नामक भूखे कृषक 

'सुसीमन मामक गाँवमें बक तामक एक किसान रहता था। उसने खेतमें कागू और कोदों भामक 
धान बोया । धानके पौधे समय पाकर खूब बड़े बड़े हो गये | इसो बोच वहु एक बार दूर गाँवमें अपने संबंबियों- 
के यहाँ गया । वहाँ उसे गुड़-मंडग खिलाये गये, जो उसे बहुत अच्छे लगे गुड़-मंडग बनानेको विधि पूछने- 
पर उसे बताया गया कि पहले गेहूँ बना । गेहूँ पक जानेपर उन्हें पिसाकर उस आटेकों भट्टीमें लछोहेकी 
कढ़ाईमें भूनना । इसी प्रकार ईल बोना और गन्‍तोंका रस पकाकर गुड़ बनाना। भुना हुआ आटा ओर गुड़ 
मिलानेसे गुड़-मंडग तैयार होगा । यह कहकर संबंधियोंने उसे गेहूँ और ईखके बोज भी दिये। उन बीजोंको 
लेकर थह लुशी-खुशी घर आया, ओर पुत्रोंके वहुत मना करनेपर भी हरी-भरी खेतीमें हल चलछाकर उसे 
उजाड़कर उसमें गेहूं और ईलके बीज बोये और पानो देनेके लिए वहों कुआँ खोदा, जिसमें पाभी नहीं 
निकला । हस प्रकार मूर्ख बक गेहूँ और ईख हो नहीं उगा सका, फिर गुड़-मंडग खानेका सुख तो उसे मिलता 
ही कैसे ? अपने जो काँगू और कोदों घान तैयार थे, उनसे भी हाथ धो बैठा । इसी प्रकार हमारा पति जंबू 
भी दिव्य सुलोंकी आशामें वर्तमान उपलब्ध सुखोंकों छोड़ दोनोंसे ही वंचित होकर पछतायेगा ।' 

यह कथा जंबूचरियं तथा परिधिष्ट पर्यमें प्राप्त होतो है । 

कथा सूत्रको जोड़नेवालो बोचकी कथाएं पहले दी जा चुकी हैं। आगेकी कभाएं सभी चरितोंमें 
जंबुस्वामी तथा वयुओंके संवादके रूपमें आयी हैं। उसो क्रमसे वे यहाँ प्रस्तुत हैं । 

दत्तत्री : है नाय, हम छोगॉको छोड़कर तुम उस वानरके समान पदचात्ताप करोगे जिसको कथा 
हस प्रकार है, सुनिये--- 


[१५] मूर्ख वानर ; 

'भागोरथीके तटपर एक अति स्तेहीं वानर-युगल एक वृक्षपर रहता था। एक बार बंदर कुछ 
प्रमादसे कूदा, तो सीधा भाभीरधीमें जा गिरा और पुण्यसंथोगसे उसमें-से मनुष्यका रूप प्राप्त करके निकला | 
वानरीने यह देखा और झट भागोरथामें कूद गयो तथा एक सुंदर स्त्रोका रूप पाया व दोनों सुखसे रहने 
लगे । एक बार पुरुषके मनमें आया कि अब यदि फ़िर कूंदूं तो मनुष्यसे देव हो जाऊंगा ! स्त्रीने बहुत मना 
किया, और रोगी, पर वह दुबुंद्धि नहीं माना और फिरसे मागीरथामें कूद पड़ा व पुनः छाल मुँह वारा 
बंदर बन गया । स्त्री वनमें अकेलछो रह गयो । सुंदर नारीके रूपमें वह एक दिन निकटस्थ नगरके राजपुरुषोंकी 
दृष्टिमें पड़ी । वे उसे राजाके पास ले गये। राजाने उसके अप्रतिम सौंदर्यसे आइष्ट हो, उसे अपनी पटरानी 
बना लिया।' हधर उस वानरको एक मदारोने अपने आालमें फेंसा लिया और उसे मार-मारकर ताचना व 
लेक दिखाना सिखलाया । एक दिन मदारी बंदरके करतब दिखलाने उसी राजाके राजमंहलूमें ले गया। 
बंदरके खेलोंसे सब बहुत प्रसन्न हुए। अंतर्मे बंदर द्वाथ फैलाकर सबसे पैसा माँगने चला और राजाकी 
पटरानीके सामने पहुँचा। उसे देखकर वह पहन्नान गया और विकल होकर रो पड़ा | तब पटरानी बोछी-- 
उस समय कितना समझ्षाया पर माने महों, अब क्यों रोते-पछताते हो ! इसी प्रकार है नाथ, तुम भी उपलब्ध 
मनुष्य सुखोंको छोड़ दिव्य सुलोंके छाकचमें दोनोंको गेंवाकर पछताओंमे ।' 


३, ज॑यूचरियं'में यहीं कथा समाप्त । 
९ 


६६ जंबूसामिचरि 


यह कथा जंबुचरियंके अतिरिक्त परिशिष्ट पर्वमें तथा ज० सा० च० (संक्षित), ब्रह्म जिनदास और राज- 

मल्लके वरितोंमें भी प्राप्त होती है। संक्षित रूपमें सका उत्तर जंबूने हंगाल दाहकके आश्यानसे दिया । 
[१६] नृपुर-पंडिता 

इंगाल दाहकका आसूयान सुन पप्मश्नी बोली (परि० पर्व : पश्तेना)--स्वामिनू, शरीरधारियोंका 
परिणाम ( फल ) कर्माघोन होता है। अतः तुम युक्तिपूवक भोगोंको भोगो । इसके दृष्टांत अनेक हैं, पर मैं 
मूपुरपंडिता विछासबतीका आस्यान कहती हूँ उसे सुनो-- 

अंबदेशके वरसंतपुर नगरमें जितक्षत्रु राजा था, सागरदत्त श्रेष्ठ, उसको श्रीसेना मामक 
सैठानी, बसुपाल तामक पुत्र और विलासवती नामक पृत्रवधू ।' एक बार विकासवती नदीमें स्नान करने गयी । 
वहाँ एक धूर्तत युवक उसे देख उसपर आसक्त हो गया, और विल्‍ासवती उस युवकपर । एक परिव्राजिकाकी 
सहायतासे युवक उच्तके घरके पीछेके उद्यानमें रात्रिमें उससे अभिसार करनेमें सफल हुआ । हसोी समय 
सागरदत लघुशंकादि निवारणार्थ उठकर वहाँ आय। तो उसने पुत्रवधुकों धूर्तके साथ सोते देखा, और 
प्रात:काल पृत्रकों प्रमाण सहित बतलानेके लिए वधूके पैरका नूपुर निकालकर अंदर चला गया । विलासवती 
जगी तो थी ही, तुरंत धृर्सको तो वहाँसे भगा दिया और पतिको बुराकर उसी स्थानपर उसके साथ आकर 
धो रहो, तथा कुछ ही देर बाद हडबढड़ाकर उठी और बोली, देखो! देखो! तुम्हारे पिता अभी-अभी मेरे पैरका 
नूपुर निकालकर छे गये हैं, सवेरे मुझपर कर्क छूगायेंगे कि में किसी पर-पुरुषके साथ सोयी थी। अब तुम 
जानो ! 'तुम निर्शिचत रहो' कहकर श्रेष्ठिपुत्र सो गया ! । 

प्रात:काल होनेपर पिताने पुत्रसे वह बात कहो। पर पुत्र नहीं माना और बोला, 'वृद्धावस्थामें आपको 
भ्रम हुआ है। मेरी पत्नी बड़ी सतो-साध्वी है। मैं ही उसके पास सोया था। आपको वहाँ जानेमें छज्जा आानी 
जाहिए थी, उलटे आप बहूपर कलंक लगा रहे हैं। सागरदतत कुछ नहीं कह सका, पर जो कुछ उसने आँखों देखा 
बह झूठ नहीं था। विलासवतीने अपने दइवधुरके द्वारा छोग्रोंमें होनेवाल्ली बदनामीसे बचने और अपने सतीत्वको 
सबके समक्ष प्रमाणित करनेका उपाय निकाछा । उस नगरमें एक साक्षात्‌ प्रभावद्याली पवित्र यक्षका आयतन 
था। कोई अपराधी उस यक्षके पैरोंके बीचसे जीवित नहीं निकल सकता था। नगरमें घोषणा करा, नहा- 
घोकर सब नागरिकोंके जुलूसके साथ वह यक्षके मंदिरमें पहुँची, इधर उसने उस धृरत्त युवकको कहलवा दिया 
कि तुम पागलछका रूप बनाकर यक्ष मंदिरमें सबके सामने मेरा आलिगन कर छेना ! धृत्तने ठोक समय वहाँ 
पहुँचकर बसा ही किया | विलासवतीने उसे दुत्कार दिया और यक्षसे निवेदन किया कि मेरे पति और सबके 
सामने इस पागलको छोड़कर यदि किसी पर-पुरुषने मेरा स्पर्श किया हो तो तुम मुझे दंड देना ! इतना कह, 
जबतक यक्ष कुछ निर्णय छे, वह झटसे उसके पैरोंके बीचसे होकर साफ़साफ़ निकल गयो । छोगोंने उसका 
बड़ा जय-जयकार किया ओर श्रेष्ठिको भर्त्सना । 

यह सब स्त्री-चरित्र देख बिठा, शोक व ग्लानिके कारण श्रेष्ठिको नींद उड़ गयी । राजा जितशत्रुके 
पास भी श्रेष्ठिके निरंतर जागते रहनेकी बात पहुँची । राजाने उसे बुल्वाकर अपने अंतःपुरका रक्षक नियुक्त 
कर दिया। 

श्रेष्ठि राजिमें जागता हुआ पहरा देने छगा । इसी धोच उसने एक रानीको बार-बार प्रासादके 
बातायनसे शाँकते देखा । उसे कुछ संदेह हुआ और वह सोनेका बहाना करके पड़ रहा । तब उसने देखा 
कि राजाका पट्ट हाथी महावतखानेसे निकका, उसी वातायनके नीचे पहुँचा । उसने अपनी सूँड़ ऊपर उठा 
दो और वह रानो उसको सूँड़के सहारे नीचे उतर महावतखानेमें आयी । वहाँ आनेपर महावत उसपर बहुत 
रष्ट हुआ और उसे हाथीको सांकलोंसे पीटा व देरसे आनेका कारण पूछा। रानीने नये रक्षककी नियुक्तिकी 
बात कहकर उससे हाथ जोड़कर क्षमा माँगी ओर फिर उसके साथ भोग करके हाथीके सूंडपर भड़कर उसी 


३: परि० पे, राजगृह मगर, देवदत्त सुभार, देवदिद्व पुत्र, दुर्गिका पूत्रवधू । 
३. तुछना : जातक इुथा अंडभूस जातक कु० २३ | 


॒ प्रस्तावनों ६७ 
वबातायमके मार्गसे वापिस प्रासादमें जाकर सो रहो ! यह घटना देख श्रेष्को हुआ--आह ! जब राजमहल्ों 
तकयें ऐसा होता है तो हम साधारण लोगोंकी स्त्रियोंकी क्‍या बात इस विचारते उसे ओ सिवेद-भाव 
आया, उससे उसकी चिता मिट गयो और बह प्रगाढ़ निद्रामें छीन हो गया, शया सात रात-दिनों तक 
निरंतर सोता रहा । राजाने उसे बोचमें जगाया नहीं, जागनेपर निद्रा आनेका कारण पूछा । श्रेष्टिने आयो- 
पांत अपनी पुत्रवधूसे लगाकर थो कुछ प्रासादमें देखा वह सब कह सुनाया। करुशलतासे उस रानोकी पह- 
बात की गयी और राजाने अपनी उस पटरानोकों महावतके साथ उसी पहट्टहस्तिपर बढ़ाकर हस्ति सहित 
ऊँचे पर्वतकी भोटोसे गिराकर मार डालनेकी आज्ञा दे दो । हाथीकी अद्ितीय दक्षताके कारण लोगोंने राजासे 
उसके प्राण न लेनेका आग्रह किया और उसीके साथ रानी झौर महावतको भो प्राण-भिक्षाके बदले देश- 
मिकाछेका आदेश प्राप्त हुआ । 

महावत रानी ( अब उसको स्त्रो ) के साथ वहाँसे निकल किसी दिन कहाँ दूसरे राज्यमें किसी प्रास- 
के बाहर एक रात-भरके लिए एक शून्य देवालयमें आकर ठहरा। रात्रिमें जब ये दोनों सो रहे थे, नगरसे 
एक चोर चोरी करके वहाँ आया ओर अंघेरेमें सत्रोसे टकरा गया। स्त्री चोरकों देखते ही उसपर मुग्ध हो 
गयी और उससे कहा--यदि तू मेरा भर्तार बनना स्वीकार करे, तो मैं तेरी प्राण-रक्षा कछेगी। चोरने 
स्वीकार किया । इतनेमें रक्षक राजपुरुष चोरकों खोजते हुए वहाँ पहुँचे । स्त्रोने चोरकों अपना पति बतला 
दिया, वह बच गया, और उसके बदले सोता हुआ निरपराघ महावत पकड़ लिया गया। उसे फाँसोका दंड 
मिला, और मरनेके पूर्व एक श्रावकसे णमोकार मंत्र प्राप्त कर, उसका जाप करते हुए, अपने दुष्कृत्योंका 
प्रायश्चित्त करके मरकर स्वर्गमें देव हुआ । 

इधर चोर स्त्रीको लेकर वहाँसे भागा और एक विशाल नदोके तोरपर पहुँचा | जागे कथा जं० सा० 
च०के समान; अंतर केवल यह कि महावतके जोवने स्वर्गमें देव होकर अवधिज्ञानके बलसे स्त्रीकी दक्षाकों देखा 
ओर उसे चोर-द्वारा ठगी जाकर नदोके इस तीरपर झाड़ोंके बीच नंगी रोती खड़ो देखकर, उसपर अनुकंपा 
करके अपनी देवमायासे मांसका दुकड़ा मुँहमें लिये हुए श्युगाल, बाज पक्षों और मत्स्यके रूप बताये, और 
ख्ुगासके रूपमें मनुष्यवाणीमें उसपर व्यंग्य करके उसे अपना देव-रूप दिखला, महावत॒का स्मरण दिछाकर 
प्रतिबोध दिया और हीन दुश्चरिश्रमय जीवनसे छुटकारा दिलाकर उसे धमंको साधनामें प्रवृत्त किया । 

इस प्रकार हे जंबू ! विलासवबती अपनी चतुराईसे मानवोय भोग भोगनेमें सफल रही, और दूसरी 
ओर रानी महावतके सुखको छोड़, चोरके सुखको लालचमें दोनोंको खो बैठो। अतः तुम भी युक्ति-पूरंक 
मनुष्य सुखोंको भोगो, व दिव्य सुखोंकी लालसासे इन्हें छोड़ दोनोंसे बंचित मत होओ । 

यह कथा जंबूचरियंके अतिरिक्त परिशिष्ट पर्वमें पूर्ण तथा जं० सा० च०, ब्रह्म जिनदास तथा पं० 
राजमल्लके चरितोंमें संक्षेपमें पायी जातो है । 
[ १७ ] मेघरथ-विद्युन्माली 

जंबू : ओ पद्मश्री ! में विषयसुलोंके छोभमें अंधा होकर अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट होना नहीं चाहता । 

पद्मयश्नी : स्वामिन्‌ ! यह सब ठोक है, पर आप एक वर्ष हम लोगोंके साथ भोग करें, उसके उपरांत 
हम लोग भो आपके साथ ग्रुरुके पादमूलमें दीक्षा के छेंगो | 

जंबू : हे पद्मश्री ! जो भोगेच्छा अनेक जन्मोंमें भोग-मोगकर तृप्त नहीं हुई, भला वह एक वर्षमें 
कैसे तृत हो सकेगो ? इस संबंधमें में एक दृष्॑त देता है, उसे तुम ध्यानसे सुनो ! वैताढध पर्वतपर देवताओंके 
गगनवह्लूभ नामक नगरमें दो विद्याधघर भाई मेघरथ, विधुन्माली रहते थे। एक बार कुछ विद्यासाधनके 
लिए, जिसमें उन्हें चांडाल कन्याओंसे विवाह कर एक वर्ष तक उनके साथ ब्रह्मचयं-पूर्वक रहकर विद्या सिद्ध 
१. सुझना : कथासरिस्सागर, टौने कृत लजुदाद, भाग १, पृ० १६९ को कथा । 
३, तुकना--जातकटुकथा : शुल्ूचञुग्गह जातक; तथा चीनी माषासे अंगरेड्रीमें एुस० भूछियन- 

हारा अनूदित भवदान, सागर २, पू० ११ को कथा । 


हद जंबूसामिचरिउ 
करनी थी, वे दोनों चांडाल देशकों गये । वहाँ पहुँचकर अपने बुद्धिकौशलूसे उन्होंने दो भांडाल कन्याओंसे 
विवाह कर लिया, और विद्यासाधन करने लगे। मेघरथ चांडाल कन्याके मोह-पाशमें नहीं पड़ा, और 
नियमानुसार वर्ष-भरमें विद्या सिड कर ली। पर विद्युत्माडी भयानक विरूप-कुरूप और विकृुत आाकृतिवाली 
सांडारू कम्याके बाहु-पाशमें फेस गया, और स्वयं चांडालोंके समान रहने रूगा, तथा विद्यासाधनके बदले 
उसे प्राप्त हुआ चांडाल-कन्यासे एक पुत्र । वर्ष-भर बाद जब मेघरथने उसका यह हाल देखा, तो उसे बहुत 
समझाया, और एक वर्ष बाद आनेकों कहकर अपने नगरकों चला गया, तथा वहाँ प्रभुत्व, सत्ता, संपत्ति, 
अनेक अपूर्व सुंदरी विद्याघर कन्याएँ, यश, सम्मान आदि प्राप्त कर देवोपम सुखसे रहने लगा । वर्ष-भर बाद 
पुन: विद्यन्मालीको देखने गया, तो पाया अब वह दो पुत्रोंझा पिठा अब चुका था) फ़िर उसे समझाया ! 
पर विद्ुन्मालीको बोध नहीं हुआ । वह चांडालीके विषय-सुखकों छोड़ नहों सका और उसोमें अंधा होकर 
अपना सब कुछ विद्याधरपना खोकर वहीं अधम चांइल होकर रह गया। तो हे पद्मभ्री ! मैं विशुन्मालोके 
ध्रमान इंद्रिय भोगोंमें पड़कर अपने मोक्षरूपी लक्ष्यसे भ्रष्ट नहों होऊँगा !! 

यह कथा जंबूचरियंके अतिरिक्त केवल परिशिष्ट पव॑में उपलब्ध होती है। 
[१८ ] शंखधमक 

पष्मसेना (परि० पर्व : कनकसेना) : देखो स्वामिन्‌ ! उपलब्ध सुलोंको छोड़ अनुपरूब्ध मोक्ष सुखके 
लिए अतिशय उत्कंठित मत होओ ! अन्यथा तुम्हारी दशा शंखधमक किसान जैसी होगी। 

जंबू : कैसे पश्ममेना ? 

पद्मसेना : सुनिये नाथ ! मैं उसको कथा सुनाती ह--'शालिग्रामका एक कृपक ऊँचे मचानपर बैठ 
पशु-पक्षियोंसे खेतकी रक्षाके लिए रात्रिमें खूब ज़ोरसे शंख बजाया करता था। एक रातको चोरोंका एक 
दल चोरीके पशुओंका एक झुंड हाँककर ले जाते हुए किसानके खेतके पाससे निकल रहा था। उसी समय 
किसानने खेतपर पशुओंका आक्रमण समझ उच्च-ध्वनिसे शंख फूंका । 'बहुत लोग हमारा पीछा कर रहे है', 
ऐसा समझ चोरोंका दल पशुओंको वहीं छोड़ भाग गया। प्रात:काल किसानने बिना ग्वालेके पशुओंके उस 
झुंदकों वहीं चरते देखा । वह उन पशुओंको हाँककर गाँवमें ले गया। “एक देवताने मुझे ये पश्नु भेंट किये 
है, ऐसा कहकर उन्हें सब गाँववालोंको बाँट दिया ।* दूसरे-दुसरे चोर भी इसी तरह अपना चुराया हुआ 
सब घन आदि छोड़कर भाग जाते रहे । पर इस सस्ती प्रसिद्ध और चोरोकी संपत्तिका कड़्‌ आ फल उसे 
शीघ्र ही मिल गया । एक रातमें चोरोंका वही दल पुनः उसी मार्गसे निकला, और फिर वैसी हो हांख- 
ध्यनि सुन, उसे पहचान, अपनी पुरानी भूलको समझ खेतमें घुस गये, तथा उस मचानकों उखाड़कर किसान 
सहित नोचे पटक दिया । किसानको बहुत मारा-पीटा, यातना दी और नंगा करके अबे ले रोते छोड़, उसके 
पशु व अन्य जमा पूँजी सब-कुछ छेकर चले गये । इसी प्रकार मोक्ष-सुखको अति उत्कंठावश कहीं तुम अपने 
प्राप्त सुखोंको भो मत लो बैठना !' 

यह कथा जंबूचरियंके अतिरिक्त परि० पर्वमें हसो रूपमें तथा इसके स्थानपर जं० सा० च७, ब्रह्म 
जिनदास एवं पं० राजमल्लके चरितोंमें शंख नामक कवाड़ोका आह््यान मिलता है। इसके उत्तरमें जंबूने 
कामातुर यूथपति बानरका आरुयान सुनाया । 


[ १९ ] बुद्धि-सिद्ध 

तब हाथ जोड़कर कनकसेना (परि० पर्व : नमसेना) बोली--नाथ ! कहीं दिव्य-सुखोंके अति छोभके 
कारण तुम्हारी अवस्था बुद्धि नामक वृद्धा जैसी न हो, जितकी कहानी इस प्रकार सुनो जाती है--- 

भारत क्षेत्रमें मार्कदानगरीमें बुद्धिसिद्धि नामको दो बृद्धाएं रहती थीं। वे परस्पर बहुत ही 
घनिष्ठ मित्र थों; और दोनों हो दारिद्रघते अत्यंत दुःखी। बुद्धि दोर्ध कालसे सच्चे भक्ति भावसे भोरय 


3 किसी प्रंथके अनुसार भम्यज्ञ खाकर बेच दिया । 


प्रस्शावना ४ ६६ 


भामक यक्षको पूजा कर नैबेद और पुष्प चढ़ाया करतो थी। उसको सच्छी भक्तिते प्रसन्त हो यक्ष बुटिकी 
इच्छानुसार सुलपूर्वक जोबन-यापन हेतु प्रतिदिन उसे एक दीनार प्रदान करने कगा । इससे बुद्धि शीघ्र हो 
पड़ोसियोंमें सबसे घनवान्‌ बन गयो ! सिद्धिको बह रहस्य ज्ञात होनेपर वह भी यक्षकों प्रसन्‍त कर बुढ़िसे “ 
दुगुना प्राप्त करनेमें सफल हुईं। अब उन दोनोंमें कुस्पर्टा प्रारंग हो गयो, और बार-बार यक्षको भेंट देकर 
एक-दुधरेसे दुगुता माँगतों रहीं । यक्ष भी देता चछा गया । एक बार सिद्धिने अत्यंत दूषित वित्त हो, यक्षसे 
अपनो एक आँख फोड़ देनेको कहा, यक्षने वैसा ही किया । बुद्धिने पुतः यक्षकों प्रसन्‍न करके सदाकी तरह 
जो कुछ घ्िद्धिको दिया उससे दुगुना माँगा ओर दोनों आँखें गेंवा बैठी । इसो प्रकार तुम भी दिव्यसुलोंके 
अतिलोभमें पड़कर कहीं दोनों लोकोंके सुखोंको न खो बैठो !! 

यह कथा जंबूचरिपंके अतिरिक्त केवल परिशिष्ट पर्वमें मिलती है । 

[ २० ] जात्यश्व 

जंबू : कनकसेना ! मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ । मैं तो श्रेष्ठ कुलीन अश्वके समान कभी भो सत्यका मार्ग 
नहीं छोड़ गा । सुनो कैसे ? 

“वसंतपुरके राजा जितशत्रुकी घुड़सालमें एक बड़ा भाग्यवात्‌ और श्रेष्ठ छक्षणोंसे प्ंपन्न घोड़ा था । 
उसके पुण्य प्रभावसे राजा दिनों-दिन बलवान एवं दुर्जेय होता गया । राजाने वह धोड़ा सुरक्षा एवं छालन- 
पालन हेतु अपने नगरके पवित्र हृदय और विश्वसनीय जिनदास नामक श्रावककों सौंप दिया । जिनदास 
बहुत ध्यानसे धोड़ेकी देख-रेख करने गा । वह उसपर बैठकर उसे एक पुष्करिणीमें छे जाता, स्नात कराता 
ओर रास्तेमें एक जिनमंदिरकी तीन प्रदक्षिणा देकर वापस ले आता। यही उसका दैनिक मार्ग और क्रम 
था। पड़ोसी राजा, जितशत्रुकी दुर्जेयतामें घोड़ेके प्रभावका रहस्य जान, घोड़ेकों मारने या चुरानेका उपक्रम 
करने लगे, पर जिनदासकी सावधानीके कारण कोई कुछ कर नहीं पाया । एक प्रदिद्वंद्ों राजाके मंत्रीने 
थोड़ा चुरानेके लिए छह महोनेकी अंबधि माँगी । वह जैन श्रावक बनकर वसंतपुर गया, और जिनदासका 
विश्वातपात्र बनकर उसके घर रहने लगा। किसी समय जिनदासको आवध्यक ग्रृहकायंसे दूर गाँवमें अपने 
संबंधियोंके घर जाना पड़ा । वह अपना घर-बार और घोड़ा, सब कुछ उस कपटी आवकके भरोसे छोड़ 
गया। रातमें उस कपटीने घोड़ेको खोल अपने राज्यमें भगा छे जानेका प्रयास किया, पर घोड़ा घरसे 
पुष्करिणो, वहाँसे मंदिर और मंदिरसे वापिस घर, इस मार्गके सिवाय कितनी भी मार-पीट और कुछ भी 
करने पर, अन्य मार्गपर एक प्र भो नहीं गया। इस तरह जब सारी रात बोत गयी और सवेरा हो गया 
तो वह कपटी मंत्रों घोड़ेको छोड़ भांग निकला ! लछौटनेपर जिनदासको सब पता चल गया, पर घोड़ा 
सुरक्षित था, इससे जिनदासकों परम आनंद हुआ । इसी प्रकार हे कनकसेना ! ये इंद्रियोंूपी चोर मुझे कितना 
भो बहकायें, फुसलायें या यातना दें, पर में इनका बशबत्तों हो अपना मोक्षका मार्ग नहीं छोड़भा !' 

यह कथा जंबूचरियं तथा परिद्षिष्ट पर्वमें उपलब्ध होती है । 


[ २१ ] ग्रामवोड-पुत्र 

कनकश्नी ( परि० पर्व : कनकसेना ) : स्वामिन्‌ ! ऐसा कदाग्रह करके ग्रामवोड़ ( था भाँवकूट--- 
माँवका सबसे उदार व्यक्ति ) पृत्रके समान मूर्ख मत बनिये ! सुनिये-- 

'आरतके बंग प्रदेशमें भह्ालंद नामक गाँवमें प्रामवोडकी विधवा पत्नो अपने अत्यधिक आलूसी 
पुत्रके साथ रहती थी। एक बार उसने कुछ भो न करनेके लिए पृत्रकी बहुत भत्संता को । तब पुत्रने कहा--- 
माँ, अबसे मैं जीनेके साधन जुटानेके लिए अपनो शक्ति-मर सब कुछ कझूँगा। एक दिन जब गाँवके लोग 
एक गोष्ठीमें बैठकर गपू-शप्‌ कर रहे थे, तभो गाँवके कुम्हारका एक दुष्ट गधा रस्सा हुड़ाकर भाग निकला । 
कुम्हार, पकड़ो ! पकड़ो ! चिल्लाता हुआ उसके पीछे दोड़ा । कोई उस दुष्ट गधेकों पकड़ने आगे नहीं बढ़ा । 
तब उस ग्रामकूट पृत्रकों कया कि अपना पुरुषार्थ दिखाकर यह कुछ अर्थ-प्राप्िका अवसर है, ऐसा सोच 
उसने दोड़कर उस गधेको पूंछ पकड़ को। गषा उसे दुरूत्तियां मारने रूता, सोयोंगे भो उसे बहुत कहा, 
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पर उसमे पूंछ नहों छोड़ो । अंततः गधेने ज़ोरसे उत्तके मुंहपर लात भारों, उसके सारे दाँत टूट गये, और 
वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा । इसो प्रकार स्वामिन्‌ ! मोक्षके लिए दुराग्रह करके मूर्ख मत बनिये !' 
यह कथा भी अंबूचरियं तथा परिषिष्ट पव॑में उपलब्ध होती है। 


[२२ ] घोड़ीपालक 

संबू : कतकश्रो ! तारीमें प्रेम करनेका परिणाम बड़ा बुरा होता है । कैसे ? इसे मुझसे सुतो--- 

'भारतके कलिंग प्रदेशमें सिहनिवास नामक ग्राममें किसी एक भुक्तिपालके पास बहुत उत्तम घोड़ी थी । 
उसने उसे सोल्लक नामक एक व्यक्तिके पास देख-रेखके लिए रख दिया। पर सोल्लक घोड़ीको खानेके लिए 
दो जानेवालो अच्छी-अच्छी वस्तुओंमें-से थोड़ी-सो ही उसे देता, शेष कुछ स्वयं था लेता और कुछ बेच देता । 
क्रमद: क्षीणकाय होते-होते घोड़ी अंततः चल बसी । अपने समयपर सोल्छक भी मर गया । पर अपने 
दुष्कृत्यके परिणाम स्वरूप यह बार-बार पशु जातिमें जन्मा । बहुत जन्मोंके बाद एक दरिद्र ब्राह्मणके यहाँ 
पुत्र रूपमें उत्वन्न हुआ। उसका नाम सोमदत्त रखा गया। लगभग उततो समय कई जन्‍्मांतरोंके उपरांत 
धोड़ी भो उसी नगरकी एक वेश्याकों पुत्री होकर, नंगरमें सर्वोच्च सुंदरी कन्या हुई। युवकोंमें उसकी कृपा 
प्राप्त करतेकी होड़ रऊूग गयी । सोमदत्त भी उसपर अत्यंत आसक्त था, पर दरिद्र होनेके कारण वेश्यापुत्री 
उसकी ओर अच्छी प्रकार देखतो तक नहीं थी। फिर भी कमसे कम उसके सान्निध्यमें रहने हेतु अत्या- 
सक्तिवशात्‌ सोमदत्त उसका सेवक बन गया । पर कोई उसे चाहता नहीं था। अत: जब उसे घरसे निकाला 
जाने लगा तो उसने कठोरसे कठोर दंड, यातना, भूख-प्यास सब कुछ सहना स्वोकार किया, परंतु अपनो 
प्यारी वेश्यापुत्रीका घर नहीं छोड़ा । तो हे कनकश्री ! मैं तुम लोगोंके प्रेमाधीन होकर, उस ब्राह्मण पृत्रके 
समान यातनाओंमें नहीं पड़ा ।' 

यह कथा भी जंबूचरियं तथा परिशिष्ट पर्वमें पायो जातो है ।- 


[ २३ ] मा-साहस पक्षी 

कमलवती : हे नाथ ! मा-साहस पक्षीके समान दुःसाहसी मत होइये ! सुनिये--- 

'किसी जंगलमें एक पक्षो सोते व्याप्तके मुखमें घुसकर उसके जबड़ोंमें लगा मांस नोच-नोचकर 
खाता, बार-बार उड़कर पेड़की डालपर जा बैठता । मा साहस ! ( दुःसाहस मत करो ) मा साहस ! कहता 
ओर फिर व्याप्नके मुखमें प्रवेश कर मांस नोचने लगता। सोचो | उस पक्षीकी कथनी क्या ? और करनी 
कया ? तथा उसका परिणाम क्‍या हुआ होगा ? स्वामिन्‌, तुम भी उस मा-साहस पक्षीके समान बन रहे हो !* 
तुम चाहते सुख हो, पर सुखके साधनोंको निंदा करते हो, और साक्षात्सुख़को छोड़ अदृष्ट सुखकी चाहसे 
तप करनेकों उद्यत हुए हो। है मोले नाथ ! तुम्हारे कथत और कर्ममें मा-साहस शकुनि जैसा साक्षात्‌ विरोध 
दिखाई देता है ।' 

यह कथा भी जंबूचरियं और परिशिष्ट पव॑में मिलतो है । 


[२४] तोन-मित्र 
जंबू : हे कमलवतो ! में सच्चा मित्र, संबंधो, प्रेमी और हितैषी कौन होता है, उसे जानता हू । 


अतः तुम लोगोंको बातोंमें पड़कर अपने स्वार्थ ( परमार्थ ) से वंचित नहों होऊंगा । सुनो ! मैं तुम लोगोंको 
तीन ( प्रकारके ) मित्रोंका एक आडुयान सुनाता हे--- 


'क्षितिप्रतिष्ठ नगरमें अपराजित नामक राजा था| उसका सुबुद्धि नामक मंत्री था, जिसके तोन 
मित्र थे--सहमित्र, पर्वमित्र, जोहार ( प्रणाम ) मित्र । सहमित्र निरंतर सुबुद्धि मंत्रोके साथ रहता । खाना, 
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वौना, सोना, उठता, बैठता सब कुछ साथ ही करता, और सुबुद्धि मो दिन-रात उसको देख-भाझ रखैता। 
ये दोनों धनिष्ठतम मित्र थे। पर्व-मित्रसे जब कमी विशिष्ट प्रसंगोंपर भेंट हुआ करतो, तब दोनों प्रेमसे 
एक साथ मिलकर उठते-बैठते, खाते-पीते । जोहार मित्रसे यदा-कदा भेंट हो जानेपर अ।पसमें केवल प्रणाम 
भर हुआ करता और बस । एक बार किसी कारण राजा अमात्य पर अत्यधिक क्रुड्ध हो गया। अमात्य अपने 
प्राण बचाने हेतु राजाके पाससे भाग मिकला और सहमित्रके वर पहुँचा । ऐसी स्थितिमें भी सृबुद्धि मंत्रीने 
सहमित्रकोी क्षरण नहीं मांगी, केवक दूसरे देशकों चले जानेमें सहायताकी अपेक्षा की । सहमित्रते उत्तर दिया--- 
तुम कोन हो? कहाँसे आये हो? में तुम्हें नहीं जातता। तुम मेरे घरसे तत्क्षण निकल जाओ ! में 
तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता ।/ 

भमात्य अत्यंत निराश हो पर्व-मित्रके धर पहुँचा । उसने अनादर धो नहीं किया, बल्कि सम्मान 
किया, परदे जानेमें कोई सहायता नहीं दो । हाँ परंतु चौराहे ठक जाकर छोड़ आया और कहा---/इस 
रास्तेसे चले जाओ । 

अब बिलकुल निराश हो, सहायताको कोई अपेक्षा न कर वह बड़े संकोष्ष और संभ्रमके साथ जोहार 
मित्रके धर पहुँचा। उसने बिना कुछ कहे-सुनेसब जान लिया। सुबुद्धि मंत्रीका अपनी आत्माके समान 
सम्मान-सत्कार किया । आत्मोयतापूर्वक अपने धरमें रखा और परदेशमें भी उसके साथ गया । वहाँ दोनों 
सुखसे साथ-साथ रहने लगे ।' ॥ 

इस दुष्टांतमें सुबुद्धि-मंत्री आत्मा है, सहमित्र देह, पर्व॑-मित्र स्वजन-संबंधी, भर जोहार मित्र है 
धर्म । राजाका क्रोध यमदंडका पतन (मृत्यु) है, चौराहा एमशान है, जहाँ तक स्व्रजन संबंधों साथ देते हैं 
ओर परदेश है परछोक जहाँ केवल धर्म ही साथ जाता है, अन्य कोई नहीं । 

यह कथा जंबूचरियं तथा परिशिष्ट पर॑में पायी जाती है । 
[२५] चतुर ब्राह्मण कन्या 


यह सब सुनकर सबसे अंत आठवीं विजयश्ली ( परि० वर्व जयश्री ) नामक वधू अंबूस्वामीसे इस 
प्रकार कहने लगी--हे स्वामिन्‌ ! माना कि तुम अतिशय बुद्धिमान, चतुर और महान्‌ प्रतिमावान्‌ हो, पर 
भतुर भट्टपुत्रेके समान ये सब झूठे कथानक कहकर तुम दूसरोंको यबहका सकते हो, हम लोगोंको नहीं ! 
सुनिये । मैं सुनाती हैँ कि उस भट्टपुत्ोंकी बतुराईकी कथा--- 

'वाणारसी ( वाराणसो ) नयरीमें अपराजित राजा था। | उसे प्रतिदित कहानियाँ सुननेका व्यसन 
था। नगरके ब्राह्मणोंकी यही उपनीविका थी। इसी नगरमें नागशर्म ब्राह्मण, सोमश्री श्राह्मणो व उनकी 
एक चतुर कन्या थी । ब्राह्मण था अशिक्षित। सो एक दिन राजाको कहानी सुनानेको उसकी पारी आ गयी । 
उस दिन ब्राह्मण घरमें बढ़ा दु:खी, दुर्मना, चिंतित दिलाई-दिया । यह देख पुत्रीसे न रहा गया, बोखी-- 
“पिताजी ! आज आप ऐसे व्याकुल क्‍यों छग रहे हैं ? क्‍या कारण है ? कहिये भो तो; और पितासे इसका 
कारण जान, कन्याने कहा--पिताजी आप चिंतित न हों, आज आपके अदले में राजाको कहानी सुनाने 
जाऊंगी ।' यह कहकर कन्या राजदरबारमें पहुँच निर्भक भावसे राजासे बोली--“राजनू ! मुझे बालक 
समझकर मेरा अपमान न किया जाय ! आज अपने पिठाके बदले, मैं आपको कहानी सुनाऊँगी ।” राजाने 
कहा---सुनाओ ! तब कन्या कहने ऊगी--- + 

एक बार मेरे माता-पिता एक समागत ब्राह्मण पुत्रके साथ मेरा वाग्दान करके; उसे व मुझे धरमें 
छोड़; विवाहके लिए सामग्रो माँगने भले गये । रात्रिमें में भी उसके साथ सो रद्दी, और अपने हाव-भाव 
विकारोंसे उसे उत्तेजित कर दिया। हससे वह मेरे साथ बलात्कारकों उच्चत हो गया। मैं चिल्ला पड़ो ! 
आस-पासके छोग इकट्र हो गये। वह भयभीत हो मेरो लाटके नीचे छिप गया। मैंने आये हुए 
छोगोंसे कहा यह मेरा स्वामी है। मैंने आज ही इसका वरंण किया है। अब यह अचानक अस्वस्थ हो 
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गया है ।* तब, 'इसको-सेवा करो, मलो, मर्दत करो' ऐसा कहकर छोग चले गये। मैं फिर उसके साथ 
सो गयी । अब मेरे साथ सुरत क्रीड़ाको तोमर अ्िलाया आदि कामविकारोंको दबानेसे उसे अचातक असहाय 
शूल वेदना उत्पन्त हो गयो और उतसतौसे उसका प्राणांत हो गया । मैंने रो-घोकर, गड़ढ़ा खोदकर उसे बहीं 
गाड़ दिया । ऊपरसे छोप दिया और धूप दे दी । हततेमें सबेरा हो यया। माता-पिता छौटकर आ गये । 
मैंने उससे सब बृत्तांत कह दिया । यही मेरो कहानी है ।” इतना कह वह खतुर ब्राह्मण-कन्या चुप हो गयी। 
राजाने पूछा, 'यह सब सच है या झूठ ? कन्याने उत्तर दिया--आपने अब तक जो अन्य कहानियाँ सुनी, 
यदि वे सब सभ हैं, तो यह मो सच है; आदि ।' इस प्रकार, हे स्‍्वामिन्‌ ! ब्राह्मण कन्याके समान छूठो 
कथाएं सुताकर तुम हम छोगोंको बहकानेमें सफल नहीं होगे ! 

यह कथा भी जंबूचरियं तथा परिशिष्ट पर्वमें उपलब्ध होती है । 

इसपर जंबूस्थामीने कहा--मैं रूलितांग ( जं० सा० च० : चंग, अंतर्कवा क्र० १६ ) के समान 
विषयांध नहीं हूँ ! इन सब आखरूपानोंके उपरांत सबको निश्चय हो गया कि जंबूस्वामी किसी भी प्रकार दीक्षा 
लेनेंके निएययसे नहीं डिगेंगे, ठो सभीने उनके साथ प्रव्रज्या लेनेका निर्णय किया । अंतमें जंबूने निम्नलिखित 
दो दृष्टांत और सुनाये । पहला दृष्टांत सम्यग्दृष्टि ( सच्ष्चा-अद्धावान्‌ ) सम्यग्मिथ्यादृष्टि (मिश्वित श्रद्धावान्‌) 
ओर मिथ्यादृष्टि पुरुषोंके संबंधमें प्रतीक रूपसे है । 
[ २६ ] तीन वणिक्‌ और खदानें 

तीन पुरुष दारिद्रय पीड़ित हो अर्थोपाजंतके निमिस परदेशकों चले । राहमें चलते जाते वे एक 
भयंकर अटवोमें फेस गये । पर उनके भाग्यसे अटवीमें आगे चलकर उन्हें लोहेकी एक खदान मिली । तीनोंने 
जितना हो सका, उतता लोहा ले लिया । और आगे चलनेपर उन्हें चाँदीकी खान मिली । एकने सब लोहा 
फेंककर चाँदी ले लो, दूसरेने 'इतनी दुरसे ढोकर छा रहा है, इसलिए सब लोहा कैसे फेंक”, ऐसा कहकर 
आधा छोहा छोड़ा, उतनी भाँदी छे ली। तोसरा यही कहकर लोहा ही लिये रहा। पहलेने दोनोंको बहुत 
समझ्षाया कि भाई लोहेको अपेक्षा याँदी अधिक बहुमूल्य है, अतः सब लोहा फेंककर चांदी ले लो? पर थे 
दोनों अपनी-अपनी बातपर बड़े रहे, उठका कहना नहीं माना । और आगे जानेपर सोनेंकी खान मिली ॥ 
पहलेने चाँदी भी सब फेंक दी और पूरा सोना के लछिया। दूसरेने ध्पने तकंके अनुसार तीनों वस्तुएं बराबर 
परिमाणमें छे लीं । तीसरा अपने कदाग्रहके कारण लोहा ही लिये रहा। पहले व्यंक्तिके समझानेकों फिर भी 
दोनों नहीं माने । इसके थाद बे घर कोट आये । पहला सर्वंसुखो हो गया । दुसरा मध्यम, ओर तोसरा 
बसा दरिद्रका दरिद्र रह गया । 

ये तोन व्यक्ति क्रमश: ( १ ) सम्यग्दृष्टि ( २ ) सम्यग्मिथ्यादृष्टि और ( ३) मिथ्यादृष्टि व्यक्तियोंके 
प्रतीक हैं। प्रथम प्रकारके व्यक्ति सब मतोंकों छोड़, सच्चा मार्ग ग्रहण कर मोक्ष पाते हैं । दूसरे नावा 
भतोंके बलेड़ेमें भागे नहीं बढ़ते । उनकी नीचे ग्रिरतेकी संभावना बनी रहती है। और तीसरे अनंत दुखोंसे 
परिपूर्ण इस अतर-अवाह अपार संसार-सागरमें अन्म-अन्मांतरोंमें भटकते रहते हैं। 

यह कथा केवल जंबूचरियंमें पायो भाती है। 


१. परिशिष्ट प्षमें कह्टानी कुछ प्रकारांतरसे है। नागशीने रा आासे कहा--'एक बार मेरे माता-पिता 
यात्रापर गये थे। पीछेते जिससे मेरा वाग्दान किया था, यह घर आ गया। मैंने यथासंमव 
डसका उचित सम्मान-सत्कार किया। रात्रिमें घरमें एक मात्र शैय्या होनेके कारण, शंदी 
भूमिपर म कषेटकर मैं सी शुपच्याप डसके पास छेट गयी । स्पशसे ठसे मेरी डपत्थितिका पता 
कण गया. और एकाएक डटी हुईं अपनो तीतर कामवासनाकों दवामेके प्रयास व आत्मक३्जा 
अजनित क्षोमके कारण डसकी तरक्षण रूप्यु हो गयी । “इन परिस्थितियोंमे मैं ही इसकी र्टस्यु- 
की अपराधिनी सानो जांगी“'” इस अबसे मैंने डसके सत देहके टुकड़े-टुकड़े काट, गुप्तत्थान 
में गडड़ा लोदकर गाढ़ दिया, और घटनाक़े सारे चिह्नोंको मिटा दिया | तब माता-पिता झआाये। 


प्रस्तावना रहे 
[ २७.] आरुपान--चिता मणि ( द्रव्याटवी-मवाठवों ) 

उपयुक्त दृष्डांत सुनानेके पदचात्‌ जंबूस्तामोने सबको धामिक आशययों-प्रतीकोंसे परिपूर्ण निम्तलिखित 
भमकथा सुनायी । यह कथा बड़ो होनेसे छोकिक अथोंके साथ उतके आध्याटिमिक आधायोंकों साथ-के-साव 
कोठ्ठफोंमें दिया जा रहा है। गुणरालते इप् दुष्टंतवकों वितामणि रत्तके समान सर्वोट्कृष्ट फलदावी 
शार्यान कहा है-- 

अवंति देशकी उज्जयितों नामक भगरीमें धन सामक सार्थवाह रहता था। कदाचित्‌ बह माता भांड 
भर कर रत्नद्रोपको प्रस्थान करनेके लिए उद्चत हुआ । सगरके दुःखो छोगॉपर अनुकंपा करके, यह सोचकर 
कि इन्हें रत्नद्रोपमें शिवपुरोमें स्तापित कर दूँगा, जहाँ ये सब सुश्चते रह सकेंगे; उसने लगरमें अपने रत्नद्रोपको 
शमनको घोषणा करा दो, ओर कहला दिया कि जो भो छोग उसके साथ चलता बाहेँ प्रसक्षतासे चर सकते 
हैं। बहुत लोग ( जीव ) आये । सार्थतवाह ( सद्गुद्, केवलज्ञानी अहँत ) ने कहा--शिवपुरी ( मोक्ष ) के 
मार्गमें एक भयानक अटवों ( भव--जन्म-परंपरा ) पड़तो है । उसमें-से दो रास्ते जाते हैं, एक सीधा (साथु- 
धर्म) दूसरा टेढ़ा (गृहस्थ-घर्म)। टेढ़ा रास्ता बहुत लंबा है। उससे बहुत देरसे, पर सुखसे शिवपुरी पहुँवते है। सीषा 
रास्ता छोटा है। उससे शीघ्र पहुँबते हैं, पर वह बहुत कष्टकर है। उस रास्तेमें बहुत काँटे (बाषाएँ) हैं और 
महा मयानक सिंह, व्याप्त, (राग-द्रेष) आदि भो मिलते हैँ। प्राय: दोनों मार्गोंसे चछ़नेवाके पुरुष (आत्माएं.) 
प्रमादवश भटक कर उन्मांगमें रूग जाते हैं, और जोवन पर्यत चलनेपर भो फिर उन्हें सच्ची राह नहीं 
मिलती । शिवपुरीके मार्गमें आगे बढ़नेपर खूब घने हरे-मरे सुगंधित पत्र-पृष्य फछोंसे छदे हुए शीतरू छाया- 
वाले बड़े आकर्षक मनोरम वृक्ष ( देव मनृष्य गतियोंमें सुंदर-सुंदर युवा सुखदायक्ु रमणियोंसे पूर्ण बसतियाँ ) 
हैं । पर उनको छायाके नीचे कमी विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी छाया बड़ो मारक होतो है । 
बल्कि पीले, सूखे, सड़े हुए पत्तोंवाले छायाद्वीन वृक्षों ( शून्य, त्यक्त, स्त्रियोंसे रहित, निर्जन गृह, देवकुलछ, 
इमशान, एकांत वतन आदि शुद्ध वसतियाँ )के नोचे केवल मुहूर्त भर ठहरकर आगे फिर अपने पथरपर 
अविश्वांत भावसे चल देना चाहिए । मार्गमें किनारेपर बैठे हुए अहुत ही रूपवान्‌ और मधुर वाचाबाले 
पुरुष ( ताना-धर्ममतोंवाले पाषंडा ) बुलाते हैं, उनके बचन नहीं सुनने चाहियें। क्षणमरके लिए भी सहायकों 
( सहयोगी साधु-जन ) को नहीं छाड़ना चाहिये, क्योंकि एकाकीको वहाँ अवश्य मय है । वहाँ मार्ग भयानक 
दुरंत दावानल ( क्रोध ) जलता रहता है। यत्त और सावधानी ( आत्मसंयम ) पूर्वक उस दाबाग्निकों 
बुसाना चाहिये । नहों बुझानेसे वह प्रज्वलित होकर पुरुषको अलाये बिना नहों छोड़ता । उत्तके आगे बढ़ा 
महान्‌ ऊँचा दोल ( मान, अहंकार ) मिलता है, उसे भो जागरूकता पूर्वक पार करना चाहिये । उसे पार 
नहीं करनेवालोंका नियमसे मरण ( पतन ) होता है। उससे भी आगे बढ़नेपर बहुत कुटिल व धनी उलझो 
हुई बाँसोंको झाड़ो ( माया ) मिलती है। उसमें-से प्रयत्न पूरक निकलना चाहिये, नहीं निकलनेसे अनेक 
दोष होते हैं, और आगे बढ़ता असंमत्र हो जाता है। उससे और आगे बढ़नेपर ऊपरसे दौलनेमें 
बहुत छोटा, परंतु वास्तवमें अपूर ऐसा एक गत ( लोम ) मिलता है, जिसके पास मनोरष ( इच्छाएँ ) 
नामक विप्र सदैव बैठा रहता है और कहता है कि इस गड़्ढेक़ो मरकर जाओ । पर कमो भी उसको भरनेके 
व्यर्थ प्रयासमें नहों पड़ना । उसे जितना भरते हैं. उससे अधिक वह विस्तारकों प्राप्त होता जाता है, और 
पथिक मार्गच्युत होकर वहीं ठहर कर रह जाता है, आगे बढ़ नहीं तकता । यहाँसे आगे बढ़नेपर बहुत दिभ्य 
पके हुए और सुरभिपूर्ण किपाक फल ( विषयभोग ) उपलब्ध होते हैं, परंतु वे महान्‌ भाणनाशक हूते हैं, 
अतः उन्हें छूता भो नहीं चाहिये। और आगे चलनेपर मार्गमें महा भयंकर व क्रूर बाईस पिद्याच (क्षुषा-तृषादि 
बाईस परीषह; देखें त० सू० ९.९ ) मिलते हैं, जो हर समय निगलनेको तैयार बैठे रहते हैं, उन्हें भी प्रयत्न: 
पूर्वक जीतना चाहिये । उस मार्गमें चलते हुए पर्चिककी सदैव स्वादहोव भोजन-पान करना चाहिये और 
नित्यप्रति राजिके प्रथम व अंतिम दो यामॉमें गमन ( स्वाष्याय ) करना चाहिये, कमी भी अध्रयाष 
( ठहरना, संयममें अनुत्साह ) नहीं करना चाहिये। इस विधिसे वह दीर्ध अटबो ( जन्मोंकों अनादि 
परंपरा ) शो पार कर छो जातो है और आागे जाक़र व्यक्ति सकल दुःख-दुर्गति-बन्म-जरा-मृत्यूकयाधिते 

१७० 


8 खंवूसामिचरिद 

रहित, सर्वोत्तम अनंत-अवाय-अभ्याबाघ-अनुपम और स्वाधोन सुलोंको श्रेष्ठ बस॒ति शिवपुरी अवश्यमेद 
उपलब्ध होती है। धन-साथथबाहके इस प्रकार कहनेपर अनेक व्यक्ति क्षिवपुरको राहमें उसके साथ चले । 
भो सीधे मार्गते गये, थे शीम्र उसके साथ शिवपुर पहुँच गये । भो टेढ़े-लंबे मार्गसे चके थे वे भी पहुँच गये, 
पर देरते । यह सब कहकर अंठर्मे जंबूने कहा कि “उपर्युक्त कथनके विपरीत जो कोई भूढ़-पुरुष छाब्द कप- 
रस-गंध-स्प्से मोहित होकर इस पथकों छोड़कर उन्मार्गमें छग जाते हैं, वे इन सकल दुःखोंके निषान, 
भयानक, अनोर-पार, सुदुस्तर, दुलंध्य, घोर संसार-सागरमें अनंतकाल तक भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ 
जिनवजन-हूपी पोतकों छोड़कर दूसरी कोई नाव नहों है । 

यह आश्ष्यान भी केवल जंबूचरियंमें पाया भाता है | 


इस रीतिसे संक्षेपमें जंबूल्वामीने प्रभव आदिके समक्ष सम्यग्दर्शन, सम्यगृूज्ञान ओर सम्यक्वरिष्र रूपी 
मोक्ष-मार्यका निरूपण किया । जंबू, प्रमव, वधुएँ, जंबू और वधुओंके माता-पिता सभीने दीक्षा छो। जंबूके 
गुर आय सुधर्मा, अंबू और प्रमव मोक्ष गये । छोष अपने-अपने तपके अनुसार विभिन्‍न स्वर्गोंमें इंद्र, अहमित् 
भोर देव हुए 

वीर छत जं० सा० च० तथा अन्य चरितोंमें आयी हुई उपयुक्त अंतकंथाओंकों बसु० हिंडी, उ० पु०, 
अंबूबरियं, ज॑० सा० च७०, परि० पव॑० तथा ब्रह्म जिनदास एवं पं० राजमल्लकृत चरितोंकी कुक कथानक 
सेड्या, परल्पर समान कथानक, क्रम संख्यानुसार स्थिति, तथा इन ग्रंयोमें जंबूस्वामी कथाके विकासक्रमकों 
निम्नलिखित कथाप्षारिणी-द्वारा समझनेमें सरलता होगी :«-- 


जंबृस्वाभिचरितोंकी कथासारिणी 


() संबदास गणिकृत.. (77) गुणमत्र कृत (7) गुणपाल कृत (५) वीर कृत 
बसुदेव हिंदी (प्राकत) डत्तर पुराण (संस्कृत) जंबूयरियं(प्रकृत) भौर जंबूसामियरिठ(अपक्रंक्ष) 
(५) देस० कृत परि० पवथे (पर) जम्बूस्थामी ब० 
(सं०) जिनदास 
(५॥) ,, (सं०) राजमस्क 
(ग) (ए) (7)... (शा) (शा) 
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प्रभवागमन 

४ मधुविदु १० ९ ५ ९ ९्‌ 

५ छलितांग ९्‌ २७ २३ १९ चंग १९ १७ 

€ कुबेरदत्त-कुबेरदता १० ६ 

७ गोप युवक 

८ महेश्बरदत्त ११ ७ 

: ९ एक कौड़ोके लिए 


. करोड़ हारनेवाला 


' अस्तायना च , 


() संबदास मणिक्ृत,. (!) गुणमत्रकृत (गए) गुणपारूकृत (ए) बीरछूव 
बसुरेयदिंढी (प्रा कृत) डत्तररराण(संशकृत) अंदूचरिय (प्राकृत) भोर अंबूसामिचरिड (अपन्रंक्ष) 
(९) देस« छृत० परि० पर्व (४) जम्बूस्यामि अ० 


(सं०) जिनदास 
(भा) ,, (सं०) राजमब्क 
(पा) (7) (०). (एश) (शा) 
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प्रत्शाषना घर 
उपर्युक्त धारिणीसे ज्ञात होता है कि बोर कविने अपनों प्रस्तुत काव्य कृदिमें कभानक ऋ० ५, ७ 
और १६ बसु ० हिंडीसे संग्रहीत किये हैं। कथा ऋ० १, ३ व १९ बसु० हिंडी तथा उ०७ पु० दोनोंवें 
समान रुपसे उपलब्ध हैं। कया क्र० ४ मूर्हाली, क्र० ६ वानर, क्रमांक ८ संखिणों, ऋ० ९ अमर एवं. 
क्० १४ असतो, ये पांच कवाएं गुणपारू कृत जंबूचरियंमें कुछ परिवर्तनोंके साथ विस्तृत रूपमें विधमान 
हैं। कथा क्र० २ चार देवियोंका पूवभव, क्र० १० सर्प व, करथैटा, क्० ११ भृत बैल और आंगाल, ऋ० 
१५ थितामणिरत्न एवं क्र० १७ लकड़हारेका स्वप्न, ये पाँच आसुपान कविने स्वतंत्र रूपसे निबद्ध किये हैं, 
जिनके भूलख्रोत विविष प्रसिद्ध छोक-कथा साहित्य एवं छोकास्यानोंमें सरछतासे खोजे जा सकते हैं । 
'जंबूसामिचरिठ' की अंतर्कथाओंका तुलनात्मक अध्ययन करनेंपर हम देखते हैं कि अपने कथा- 
शठनमें जहाँ कविने अनावश्यक कथाओंकों सर्वधा छोड़ दिया है-मैसे कि प्रसन्मचंद्र्वल्ककधारी एवं 
महेश्वरदस आदिके कथानक; वहीं समस्त आशूयानोंकों यथासंभव संक्षित भी कर दिया है। ऐसा करनेमें 
* कविने कथानकोंके आशयको तो पूर्णतया सुरक्षित रखा है, परंतु उनमें-से अधिकांशमें-से अतिमानवीय, दैवी 
तत्त्वोंका लोप कर दिया है, और अपने समल्त आश्यानोंकों शुद्ध छोककथाओंके रुपमें वरणित किया है। 
जहाँ दूसरे गश-पद्य जरितकारोंपर उनके अंतर्भनका उपदेशक रूप हावी रहा है, वहाँ बोर कवि धामिक 
सिद्धांतों, विष्वासों ओर श्रद्धासे अनुप्राणित रहनेपर भी अपने कवि-हृदयकों धार्मिक उपदेशष्टापनसे अभिभूत 
नहीं होने देता । इसलिए जहाँ अन्य समस्त चरितकारोंने प्रत्येक कथाकों आध्यात्मिक आशष्षयों या प्रतोकोसे 
लाद दिया है, वहाँ वीर कवि सब कृथानकोंका आशय अधिकस्े-अधिक दो अथवा एकाप पंक्तिमें ही कहकर 
समाप्त कर देठा है; और हस प्रकार कहीं भी अपने आरुपानोंकों घा्मिक प्रतीकोंसे बोझिल करके उनका 
काव्य-कथा-रस दबने नहीं देता । यही कारण है कि एक ऐसा सामान्य पाठक भी जिसका जैत धर्म व जैन 
संप्रदायसे कोई संबंध तथा परिचय न हो, वह भी बहुत थोड़ेते धार्मिक चर्चावाले अंशको छोड़कर, शेष 
संपूर्ण रचनामें काव्य-रसका अनुमव के सकता है, जबकि अन्य चरितोंके साथ साधारणतः ऐसा नहीं है । 
उनका बहुत सारा अंश सामान्य पाठक बिलकुछ हो नहीं समझेगा। अतः इनमें प्रचुरतासे विमान साहित्यिक 
रसका भी वह कोई आस्वाद नहीं के सकेगा । उदाहरणके लिए गुणपाल कृत “जंबूचरियं का आसूपान-चिता- 
मणि नामक अंतिम कथानक देखें। आझुषानके उत्तराद्धमें पूर्वा्दके प्रत्येक पात्र, घटना, वस्तु सभीका 
आध्यात्मिक आशय बताया गया है, पूर्वार्ड केवल उसका प्रतीक भात्र है। अब काललब्धि, जीवात्माएँ, 
मोक्ष और रत्नत्रय आदि तत्त्योंकों सामान्य पाठक कया समझे ? अतः उसके सामने कमसे-कम अमुक-अमुक 
अंशको छोड़ देनेके सिवाय और कया उपाय रह जाता है? वोर कवि ऐसी स्थिति कहीं भी उत्पन्न होने 
नहीं देता और धामिक-दार्शनिक तस्वोंकी चर्चा भी पाठकके मनमें जिज्ञासा और कौतूहलरूकी सुदृढ़ पृष्ठभूमि 
निर्माण कर चुकनेकी स्थितिमें करता है। अर्थात्‌ किसी भी स्थितिमें रचनाकी साहित्यिकता या काव्यात्मकठा 
' अन्य तत्त्वोसि दबने नहीं पाती । 
प्रत्येक महाकाव्यमें अनेक अंतर्कयाओंकी योजना अनिवार्य पते को जाती है। उसमें कविका 
महान्‌ आशय निहित रहता है। ये अंतर्कथाएँ कहीं काव्यकी मूल कथावस्तुकों क्षिप्र गतिशीकता प्रदाव करतों 
हैं, तो कहीं उसकी गति-सीव्रताकों मंथर बनाती हैं; और कहीं कथावस्तुकी मूलधारामें आवश्यक मोड़ 
छाती हैं, दो कहों मावोी धटनाओंके संकेत भो प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्कंधाओंका सबसे 
महस्वपूर्ण योगदान नायकके चरित्रके अधिकसे-अधिक सुप्त और अंतरनिदित गुणों तथा उसके सर्वागीण जीवन- 
के विविध पक्षोंकों प्रकाशमें लानेमें होता है। इनका एक और विशिष्ट आदाय आद्योपांत पाठककी जिशासा और 
कोतूहल वुत्तिको जागृत करते हुए, क्रमणः थोड़ा-बोड़ा शांत करते-करते महाकाव्यको 'इति' तक इस प्रकार 
हे जाना रहता है कि अंतमें भी पाठकका कौतृहल भछे ही शांत हो आये, पर उसकी यह जिज्ञासा बनी ही 
रह जाये कि अब इसके आगे और क्या हो सकता है? क्‍या हुआ होगा? था क्‍या होनेकी संभावना है? हनहीं 
कह्पनाओंमें पाठक काव्यका अध्ययन समाप्त कर चुकनेपर भी मानो उसीका एक अंग, एक पात्र अमकर साधारणी- 
करणको स्थितिमें धाकर, रसात्मक अवस्थाफो बात होकर उदोके वितनमें भागंद-विजर होकर रह जाता है । 


छ्प अंबूसामिचरिठ 

..._ बोर कविने अपने महाकाम्यमें जिले अंतकथाओंका जिस प्रकार जिस-जिस स्थकू-पर समावेश किया 
है, वे अपनो-अपनी स्थितिमें मुह्य कथावस्तुको गतिदान आदि करती हुई नायकके चरित्रके विविध गुणों एवं 
विविध पक्नोंका उद्घाटन कर कथावस्तुको एक निश्चित उद्देश्य अर्थात्‌ नायकको फ़लू-प्राप्तिकों ओर निरंतर 
छेती चलतो हैं। इस प्रकार वोर कबिने प्रस्तुत महाकाव्यके आयाममें इन अंतर्कथाओंके समावेशका पूर्ण 
शोचित्य सिद्ध किया है । 
' । कथा तरव तथा कथानक रुढ़ियाँ 

ज॑बुसवामोचरिउ'में समाविष्ट अंदर्कघाओंका कथा तर्वों तथा कथानक रूढ़ियोंकों दृष्टिसे भो विश्तेषण 

आवश्यक है 

साहित्यकारोंने लोक कथाओंमें निम्त तस्‍्वोंका होना आवद्यक माना है. :--- 

१, लोक-कथाओंका लोक-अचलित होना। 

२. अप्राकृतिक, अतिप्राकृतिक तथा अमानवीय 6त्त्वोंका समावेश होना । 

३. इनका देश-काल आइचयंजनक और कल्पना मंडित होना । 

४, छोकरुचिका मनोर॑जक चित्रण होना । 

५. लोकचित्तकों आंदोलित करता, प्रेरित करमा और निद्िचत उद्देश्यको ओर छे जाना | 

६. लोकश्रुतिसे प्राप्त लोक कथाओंको छोकमाषामें निबद्ध करना । 

७, ऐतिहासिक, रुढ़िग्रस्त और पौराणिक घटनाओंका कल्पनाके साथ स्रम्मिश्रण होना । 

हन सातों ही तत्त्वोंका कुछ-न-कुछ समावेश “जंबूखामिचरिउठ' में अंतर्कथाओंके रूपमें समाविष्ट छोक 

कथाओं में हुआ है । इनमें निम्त कथा तत्त्व अधिक स्पष्टतासे समाविष्ट पाये जाते हैं :-- 

१. प्रेमका गंभीर पुट, जैसे भवदत्त-मवदेवके माता-पिता, भवदत्त-मवदेव दोनों माई, भवदेवका अपनी 
पत्नी नागिलाके प्रति मुनि बन जानेपर भी अनन्य अनुराग, भवदत्त-भवदेवका निरंतर पाँच 
भवोंमें अभिन्‍न स्नेह, दिवकुमारके जन्ममें उसके मित्र दुढ़वर्म और माता-पिताका उसके प्रति 
गहरा अनुराग । 

२, स्वस्थ श्ृंगारिकता : जंबूस्वामोकी वधुओंका उनके प्रति श्यृंगार-माव प्रदर्शन और गृहस्थ 
मिथुनोंको रति-क्रीड़ा । 

३. कोतृहलका समावेश प्रायः सत्र; विशेष रूपसे हन घटनाओंमें : मगवान्‌ महावीरका समोशरण 
आनेपर सब ऋतुओंको वनस्पतियोंका फूल उठना; विश्युन्मालो देवका महावोरके धमोशरणमें 
आना; श्रेणिककी धभामें गगनगति विद्याधरका आकाश मार्गसे आना । 

४. अतिप्राकृतिकताके तत्त्वका प्रकटीकरण : भ० महावीरके संमोशरण आनेके समयकी घटनाएँ । 

५. उपदेक्षात्मकता : स्मो अंतर्कथाओंमें स्पष्ट रूपसे उपलब्ध । 

६. अप्राकृतिकता : असतोके आश्यानमें श्युगालका मनुष्यवाणीमें बोलना । 

७. अनुश्ुतिमूलकता :. सभी अंतर्कंथाएँ कथा-प्र तिकथाके रूपमें कही गयो हैं, घटनाओंके रूपमें नहीं । 

८. पारिवारिक जीवनका चित्रण: भवदत्त-मवदेवके तीनों मनुष्य जन्मोंको कथाओंमें, तथा मूर्ख 
हालोकी कथामें । 

९. पूर्वजन्मोंके संस्कार और फुलाभोग : शिवकुमार जंबृूस्वामी तथा चार देवियोंको कथाओंमें । 

१०, साहसका निरुपण ४ अकेले जंबुस्वामी-द्वारा हस्तिनिग्रह और रत्नशेखर-पराजयके वृत्तांतमें । 

११, जनभाषा : अपकश्रेशका प्रयोग । 

१९. सरल अभिव्यंजना : कथयानकोंके सरल स्पष्ट वर्णनमें | जंबूसामिचरिउके कुछ कथानकोंमें 

अस्पष्टता ओर दुरूहता भो दिल्लाई देती ई उदाहरणार्थ संखिणोके आदरुपानमें । 


३, डॉ ०गेमिचंद्रशारो : हरिसव॒क्षे प्राकृतकथासा हित्मका-आारो चनाध्मक अध्ययम, १० ६२४४-३६०३ 


अस्ताधना < है, 


, १३. छोक-जीवनका चित्रण : विविध रूपोर्मे विस्तारसे उपलब्ध । 
१४. लोक-कल्याणको भावना : अंबूल्यामो भर रत्नशेलरके अकेले-अकेले दंद्व युद्धमें, जिससे अन्य 
सैनिकोंका व्यर्थ संहार न हो । 
१५. परपराको रक्षा : श्रेणिककी बाग्दसा विलासवती, एवं जंबूल्वामीकों वारदसा कवन्याओंके क्रमशः 
श्रेणिक व जंबूको ही विवाहे जानेमें । 
१६. धर्म श्रद्धा : संपूर्ण कथावस्तुका केंद्र भूत तत्त्व । 
उपयुक्त तस्‍्वोंके अतिरिक्त 'जंबूसामिचरिउ'में समाविष्ट अंत्कथाएँ वास्तवमें जन-साधारणके सामान्य 
लौकिक सुख-मोग प्रधान जीवन ओर मनोदक्षाकों तोब्तासे आंदोलित कर, उसके अंतस्त॒लमें धामिक जीवन 
की अलवती प्रेरणा उत्पन्न कर, उसे धामिक साधनाके पूर्व निश्चित उद्देश्यकी ओर स्वाभाविक रूपसे बहाकर 
छे जाती हुई दिलाई पड़ती हैं । कविको अपनी ओरसे कोई उपदेश देना-दिलाना नहीं पड़ता । 
ऐठिहासिक और पोराणिक धटनाओंका भी वीर कविने स्थान-स्थानपर कल्पनाके साथ सुंदर सम्मिश्रण 
किया है, जैसे विध्याटवीकी उपमा कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिसे देना, अथवा लंकानगरोसे देना, या कात्यायनी 
देवीसे करना, अथवा नववसंतागमनकी तुलना सीताका वृत्तांत छेकर आये हनुमान्से करना। और भी 
अनेक स्थलोंपर शंकर-गौरी आदि देव-देवियों और उनसे संबद्ध पौराणिक वर्णनोंका सम्मिश्रण सुंदरतासे कवि- 
कल्पनाके साथ यंथास्थान किया गया है । 


कथानक रुढ़ियाँ 
कथानक रुढ़ियाँ लोक-कथाओंका अभिन्‍न अंग होती हैं। “विभिन्‍न कथाओंमें बार-बार व्यवहृत होने- 
बाली एक जैसी घटनाओं अथवा एक जैसे विचारोंकों कथामक रूढ़ि कहा जाता है। उक्त प्रकारकी घटनाएँ 
था विचार संबद्ध कथानकके निर्माण अथवा उसके विकासमें योग देते हैं ।” * इस संबंधमें आ० डॉ० हजारी 
प्रसाद हिवेदोने लिखा है, “हमारे देशके साहित्यमें कथानककों गति और घुमाव देनेके छिए कुछ ऐसे अभि- 
प्राय दीर्घकालसे व्यवहृत होते आये हैं जो बहुत दूर तक यथार्थ होते हैं और जो आगे चलकर कथानक 
रढ़ियोंमें बदल गये हैं ।”” ' आ० हरिभद्ने अपने कथा-साहित्यमें, उतके पूर्व वसुदेव हिंडीमें तथा आगे चलकर 
गुणपालने अनेक कथानक छूढ़ियोंका प्रयोग किया है। बोर कवि क्योंकि मूलतः कवि है, कभाकार नहीं, 
अतः उसने अधिक कथानक डूढ़ियोंका प्रयोग नहीं किया । उतके द्वारा प्रयुक्त कुछ विशेष कथानक रुढ़ियाँ 
निम्नलिखित हैं !--- 
१. छोक प्रचलित विश्वासोसे संबद्ध रूढ़ियाँ : जैसे जंबूस्वामीकों माताके पाँच स्वप्न और मुनिदारा 
उनका फल-कथन तथा मूगांक पुत्री विलासवतीके श्रेणिकसे विवाहकी भविष्यवाणी । 
२. नागदेवोंसे संबद्ध रूढ़ि : जैसे लोगों-ढ्वारा वृत्तांठ पूछनेपर चंगका यह कहना कि रुपासक्त 
तागदेवियाँ मुझे पाताल ह्वंग्रें उठा छे गयो थीं । 
३. तंत्र-मत्र-ओषधिसे संबद्ध रूढ़ि : जैसे विद्युष्चरके द्वारा औषधिसे पहरेदारको स्तंभित करफे अपने 
पिताके शयन कक्षमें चोरीके लिए प्रविष्ट होना । 
४, आध्यात्मिक ओर मनोवैज्ञानिक रुढ़ियाँ : हस वर्गकी रूढ़ियोंका वीर कविते सबसे अधिक प्रयोग 
किया है, जिनमें-से प्रमुल प्रयुक्त कढ़ियाँ निम्न छिखित हैं :--- 





4. प्रश्श[०---१० | 
३, डा० भेमियंत्र दास्त्री : हरिमद्रके प्रा० कथा सां० का आरो० अप्ययन०, चु० ९६० | 
६. डा० इलारी भर्तांद दिवेदी: हिग्दी साहित्मका भादिकाक, पू० ७४ । 

४. हरिभद्रके ग्रा० कथा सा० का आको० अध्ययन, पृ७ २६-२२४८ | 


ब० अंबुसामिचरिष् 


(+ ) छिगकुमार-सागरद्स मवमें सागरदस मुनिकों देखकर सिवकुमारकों संसारसे स्वतः बैराग्य 
शत्पस्त हो जाता है और बह भुतिसे इसका कारण पूछता है। इसी प्रकार सुधर्मा---अंबूस्वामी 
भवमें भी यही धघटमा घटित होती है । 

(॥ ) तीसरे भवमें मुनि सायरदत्तके द्वारा, पाँचवें भवमें सु्र्मा-हारा तथा स्वयं जंबूके द्वारा अपनी 
पूर्व-मव-परंपरा कही जाती है । 

(॥) विद्युन्माली देवकी चार देवियाँ पूर्व भवमें हृदयसे इण्छा करती हैं कि सूरसेन जैसा पति फिर 
म मिले; और तपत्थरणके फलसे स्वगंमें विश्युस्माो देवकी प्रिय देवियाँ होनेपर पुनः इच्छा 
करतो हैं कि आगामी भवमें भी, जब यह देव जंबूस्वामीके रूपमें जन्म छेगा, तब भी किसी 
भी प्रकार हससे हमारा संग न छूटे और हम छोग पुनः इसे अपने पतिके रूपमें प्राप्त करें । 

(४ ) कंपाक्रममें स्थान-स्थानपर धर्मका स्वरूप तथा ज्ञानोपरब्धिकी जिज्ञासा व्यक्त हुई है । 

(५ ) जंबूस्वामीने सुघमसि सम्यकत्वोपलब्धिका कारण पूछा है । 

(शं ) वेराग्य प्राप्तिके निमित्त : सागरदत्तको मुनि सुबंधुतिलकके धर्मोपदेशसे, शिवकुमारकों मुनि 
सागरदत्तके तथा जंबूस्वामीकों मुनि सुधर्माके दर्शनोंके निमित्तसे वैराग्य होना । 

(४) जंबूस्वामीको केवल ज्ञानोपलन्धिके समय देवागमन और अन्य आइचर्य । 

(४४) मुनि सागरदत्त और सुधर्म धणघरके दर्शनसे क्रमश: शिवकुमार और जंबूको पूर्व भवोंका 
स्मरण । 

(४ ) जन्म-जन्मांतरोंकी श्रृंखला भवदत्त-मवदेव, देवता, सागरदत्त-शिवकुमार, पुनः देवगति और 
अंतर्म सुधर्म व जंबूस्वामीके जन्म-जन्मांतर । 

( » ) विद्युज्चरको तपस्याके समय घंडमारी व्यंतरी कृत भयानक उपसर्ग और विद्युज्वरद्वारा 
उपसर्ग-विजय । 

उपयुक्त सभी कथानक ढूढ़ियाँ अधिकांशतया “जंबूसामिचरिउ की मुख्य कथावस्तुमें प्रयुक्त हुई हैं । 

इनके अतिरिक्त समी अंतर्कथाओंमें दो आध्यात्मिक रूढ़ियाँ प्रमुख रूपसे उपलब्ध होतो हैं । जंबूस्वामीकी 
बधुओं और विद्युच्चर-द्वारा जो भाव्यान कहे गये हैं उन सबका अभिप्राय यह है कि जो कोई उपलब्ध सुखों- 
को छोड़कर भविष्यमें, छोकिक या पारलोकिक स्वर्गादि अनुपलूब्ध सुल्ोंकी छारूसा करता है उसे भविष्यके 
सुख तो उपलब्ध होते हो नहीं; वहू उपलब्ध सुखोंको भी ख्रो बैठता है । जंबू-द्वारा कह्दे गये आख्यानोंका 
क्षमिप्राय इसके सवंधा विपरोत यह है कि उपलब्ध क्षुद-क्षणक सांसारिक सुख-मोगोमें डुबकर मानव स्वर्ग 
मोक्षके अनुपम शादवत सुश्नोंको भूल जाता है और सदाके लिए खो बैठता है । 

प्रस्तुत काव्यमें प्रयुक्त कयानक रूढ़ियोंके विष्लेषणसे यह तथ्य भलोभाँति प्रकट होता है कि वीर 

कविने अपने काव्यके उद्देश्यानुकूल आध्यात्मिक-घामिक रुढ़ियोंका आध्योपांत सर्वाधिक प्रयोग उचित रोतिसे 
किया है। अन्य रूढ़ियोंका प्रयोग भो यथास्थान पाया जाता है। 


६, जंबूसाभिर्चारिठउका काव्यात्मक मुल्यांकन 

अन्य प्रसिद्ध महाकवियोंके समान कवि वोरने सभी खपनी कांव्य-संबंधो निम्नरिलित मान्यवाएँ 
प्रकट को हैं :-««: 

१. व्याकरण सम्मत भाषा ( १.२.७ )। 

२. ललित पद सन्निवेश ( १.२.७ एवं ७.१.४ )। 

३. श्रुत्धि-मधुर बर्ण ( सुदसुहमद १.२.११ ) । 

४. अर्थ-गांभीय ( कब्दत्यु निदेसह ( १.२.११ बहिय॑ अत्यं; ८.१.८ )। 

५, अर्थ स्पष्टता एवं अरथतोदर्य ( ७.१.४ )। 


प्रस्तावता घर 
६. काव्यके विविष अंग तथा रस-भाव युक्तेता ( रसमावहि'“*१.२.१२; कण्णपृशएहि पिज्जइ जणेहिं 
रसमउलियस्छेद ३.१.२; सरसकव्वसब्दस्सं ६.१.१; कव्वंगरससमि्ध ८,१.३; कव्बस्स इमस्स 
मए विरयवण्णस्स रससमुहस्स ८.१.७; रसदिस ९.१,४; गरुवं रसंतरं १०.१.४ )। 
७. संधियुक्तता : ( पयडबंधसंघा्णाद ( १.२.१४ )। 
८. छंदोबद्धता : ( सच्छंदु १.३.३; चारिततुवितु १.३.७ ) । 
९, गुणयुक्ता : ( १.२.४ )। 
१०. दोष-मुक्तता : ( १.२.४ )। 
११, अलंकार-नियोजन : ( अलूंकारसलगसणाहं ३.१.२; सालूंकारं कब्बं ८.१.९ )। 
'जंबूसामिचरिउ' ग्यारह संधियोंमें रचित है। अर्थ-गांमोयं, अर्थस्पष्टता एवं अर्थ-सौंदर्य तथा छलित 
पदरचना एवं श्रुति-मधुरता आदि गुण काम्य रचनाके अध्ययनसे स्वतः प्रकट हो जाते हैँ। काव्यगुणों, रीतियों 
तथा भाषात्मक एवं व्याकरणात्मक स्वरूपका विश्लेषण आगे ( प्रस्तावना ७-८ ) किया गया है। शेष 
 काश्यात्मक तत्त्वोंपर निम्नलिखित शीर्षकोंके अंतर्गत विचार किया जाता है :-- ह 
(क) चरित काव्यकी दृष्टिसे समोक्षा (ख) महाकाब्यात्मकता (ग) वस्तु-व्यापार वर्णन: देश, नगर, 
ग्राम, शैल, अटवी, उपवन-उद्यान, सरित्‌; ऋतुबर्णन वसंत प्रोष्म, वर्षा; दिन-विभाग : उषः, सूर्योदय, 
मध्याह्व, संध्या, प्रदोष, रात्रि, अंधकार और चंद्रोदय; क्रोड़ाएं: उपवन-क्रोड़ा, जलू-क्रीड़ा मिथुनोंकों सुरत 
क्रोड़ा, वेश्याओंके काम-व्यापार एवं हृस्तिकृत उपद्रव; सैन्य प्रयाण और पड़ाब; एवं विविध रूपोंमें प्रकृति- 
चित्रण । (घ) छ्ोल-विश्लेषण (ह) रस-माव योजना (च) अलंकार योजता (छ) बिब योजना (ज) 
छंद-योजना । 
(क) चरितकाण्यकी दृष्टिसे समोक्षा 
जंबूस्वामीके जीवन-चरित और कथावस्तुके स्रोतोंके अध्ययनमें हमने देखा है कि प्राचीन-साहित्यमें 
जंबृस्वामोचरितको ऐतिहासिक सामग्री अत्यंत संक्षिप्त है । उसोके आधारसे सर्वप्रथम संधदास गणिने वसुदेव 
हिडीके 'कथा-उत्तत्ति' नामक प्रथम प्रकरणमें जंबूस्वामी चरितकी बृहद्‌ कथा कल्पित को | उत्तर पुराण 
(गुणमद्र|की परंपरासे वह कथा वोर कविको प्राप्त हुई और उसी नोंबपर उसने अपनी कल्पना और काव्य 
प्रतिभाके सामरथ्यसे 'जंबूसामिचरिउ” नामक प्रस्तुत महाकाव्यकरी रचता की । श 
अपभ्रंश साहित्य अंतर्बाह्म॑ संत: प्राकृत-साहित्यकों परंपरासे अविच्छिन्न-अभिन्‍न रूपसे संबद्ध है 
अत: प्राकृत चरितकाव्योंकी जो विशेषताएं विद्वानोंने' निर्धारित की हैं थे पूर्णरूपसे अपभ्रंश चरित काब्योंमें 
भी उपलब्ध होती हैँ। उनके परिप्रेक्यमें जंबूसामियरिउका परिशीलन करनें पर निम्नलिल्लित विशेषताएँ 
उपलब्ध होतो हैं :--- 
कथावस्तुकी व्यापक और गहन अन्विति: कथावस्तुके प्रवाह एवं उसकी हृदयस्पर्शताके निर्वाहके लिए 
संधियोंका प्रगाढ़ संश्लिष्ट संयोजन; कथानकर्में चमत्कार उत्पन्न करनेके लिए परिस्थितियोंका नियोजन; तथा 
जोवन और जगत्‌ संबंधी उपदेश; कथ।वस्तुमें रोचकता बनाये रखनेके छिए मूल कथानकसे संवद्ध और असंबद्ध 
देशकाल, समाज एवं व्यक्तियोंके रोचकवर्णन; पात्रोंके चरित्रोंका ढंद्वात्मक विकास; सहृदय सामाजिक अथवा 
पाठकको रसानुभूतिकी दृष्टिसे साधारणोकरणको  स्थितिमें छानेके लिए पात्रोंका शोक वैचित्य; घरितवर्णनमें 
अस्थाभ।विकता और पाठकमें तज्जन्य नोरसतासे काव्यकों अचानेके हेतु सर्ववुलम साधारण मानवोंकों भाँति 
पात्रोंके चरितोंमें उत्तार-चढ़ावरूप तरतमता; जीवनफे विविध व्यापारों, परिस्थितियों, जैसे प्रेम, 
विवाह, वियोग, मिलन सेनिक-अभियान, नगरकोी पेरेबंदी, युद्ध, जय-पराजय, का चित्रण; नाना विध्तों पृ 


4. डॉ० नेमिचंत्र शास्त्री ; प्रा० भा« और सा» का भाको० इतिहास, अध्याय ४ । 
: ३. हिल्दी साहित्य कोश 
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उपसगोंका निरूपण; परिसत्थितियोंके कौशरूपूर्ण नियोजनसे नायकके चरितका क्रमश: उद्घाटन; कथात्मक 
घटना और काव्यात्मक वर्णनॉमें समन्वय; पात्रों और परिस्थितियोंके संपर्क-संधर्षसे सामाजिकोंके हृदयमें 
रस निष्पत्ति; घामिक वृत्तियों, पौराणिक विद्वायों और आदचर्य दया औत्सुक्यपूर्ण सहज प्रवृत्तियोंका सदभाव; 
कीवनको समग्रताका चित्रण तथा पात्रोंके चरित्र-विकासके हेतु जीवनके विविध रूपों और पक्षोंक्रा उद्घाटन 
करते हुए मूलकथा और अवांतर कथाओंके अतिरिक्त वित्रिध वस्तुओं, पात्रों और भाव-अनुमावोंका निरुषण 
दया ऐलीमें रोचक्रता, गंभीरता और उदात्तता। प्रस्वावनामें आगे यज्रास्थान इन विद्योषताओंपर यथोचित 
: प्रकाष्न डाला गया है। 


(स्ष) महाकाव्यात्मंकता 

प्रस्तुत कृतिमें शास्त्रीय महाकाव्यके सभी रक्षण पाये जाते हैं। महाकाअयके इतिवृत्त, वस्तु व्यापार- 
बर्णेत, संव्रद एवं मावाभिव्यंजन, ये चारों अवयव संतुलित रूपमें यहाँ घटित हुए हैं। कविने जीवनकी 
धमग्रताका चित्रण कई जन्मोंकी कथाका अवलंबन लेकर किया है | 

नामकरण--महाकाव्योंके नामकरणके निम्नलिखित प्रमुख आधार हैं :-- (१) काव्यमें बणित किसी “ 
प्रमुख घटनाके नामसे, जैसे 'सेतुबंध' (२) प्रमुख पात्रके नामसे, जैसे 'गउडवहो; (३) नायक या नायिकाके 
नामसे, जैसे 'पउमचरिउ; (४) वणित वंश विशेषके नामसे, जैसे महाक्रति कालिदासकृत “रघुवंशम; 
(५) प्राप्त संकेत या उपदेशके आधारसे, जैसे 'मयणपराजयचरिउ” एवं (६) कविके नामसे, ज॑से 'माघकाव्य' । 
स्पष्ट है कि कविने नायकके नामपर काव्यका नामकरण किया है। अतः यह अपभंदा काव्यको यह विधा है 
जिसे चरितनामांत महाकाव्य कहा जा सकता है। 

यों तो पुराण और महाकाव्यका उद्भव और विकास समानांतर रूपमें होता है। आरंममें इन 
दोनोंका रूप मो हमें एके घुल़मिल दिखाई देता है, जिसके उदाहरणत्वरूप स्वयंभू कृत 'हरिवंशपुराण' 
था 'रिटृनेमिचरिउ का नाम लिया जा सकता है| परंतु जब अलंकरणकी प्रवृत्ति और सौंदर्य बोधको चेतना 
बिस्तृत होतो है, तो महाकाव्योंकरा संगठन पुराणोंसे पृथक्‌ शैलोमें होने लगता है । यही कारण है कि अपभ्रंश 
काव्योंमं पोराणिक तत्तोंके साथ सौंदयंचेतनाका विस्तार पाया जाता है। इस दृष्टिसे 'जंबूसामिचरिउ” एक 
बरितनामांत महाकाव्य हैं। इसमें निम्नलिखित तत्त्व समाहित हैं--(१) शास्त्रीय नियमोंके आधारपर ग्रथित 
जंबूस्वामीका इतिवृत्त; (२) वस्तु व्यापारोंका संयोजन; (३) अवांवरकथाओं और घटनाओंमें वैविध्यके साथ 
अछोकिक व अप्राकृतिक तत्त्वोंका सन्निबेश; (४) दर्शन ओर आचार संबंधी सिद्धांतोंका समावेश; (५) ध्यापक 
ओर ममंस्पर्णी कथानकका एक ही नायकके जीवनके साथ संबंध; (६) रस-भाव ग्रोजनाके हेतु रोमांटिक 
रात््वोंकी समाहिति; (७) कथा- वस्तुमें विस्तारकी अपेक्षा गहनता; (८) सर्ग बिभाजनके स्थानपर संधि 
विभाजनके रूपमें सानुबंध-कथाकी योजना; (९) कर्म संस्कारोंके विश्लेषण, उद्घाटन हेतु कई जन्मोंकी कथाका 
ग्रंथन; (१०) प्रमुखपात्रोंक चरितका क्रमिक उद्घाटन एवं विभिन्‍न अवस्थाओंके माध्यमसे भोक्षप्राप्तिका 
उल्लेस्त; तथा (११) काव्यत्व उत्पन्न करने हेतु ययास्थान अलंकारों, गुणों एवं रोतियोंका संयोजन । 

जंवुसामिचरिउ' में हन महाकाव्य गुणोंके समावेश-संयोजनसे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि यह एक 
उच्चकोटिका अपभ्रंश महाकाव्य है । कविने इसमें सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, संध्या, प्रमात, मध्याह्त, रात्रि 
चंद, सूर्य, वन, पर्वत, नदो, सरोवर एवं ऋतु आदि वस्तुओंका सांगरोपांग चित्रण किया है। प्रबंत्र कल्पना 
भी महाकाव्यकी है । कथाकी अल्िति, संधि विभाजन, छंद परिवर्तन, प्रकृति चित्रण, भावाभिव्यंजन आदि 
मह्टाकाव्यके सभो उपकरण प्रस्तुत काब्यकृतिमें समबेत हैं । 


(ग) बस्तु-व्यापार-बर्णन 


ज५ सा० घ०्में तीन देशों, पाँच नगरों, एक ग्राम, एक वन, एक पर्वठ तथा एक नदीका वर्णन उपलब्ध 
होता है । ग्राम आदिके वर्णनमें सरोवर आदिके भी उल्लेख हैं। कविने नहतुओं, दिल-राभिके विभिन्‍न 


प्रस्तावना घ्रे 
प्रहरों, और अनेक विध क्रोड़ाओंके सुंदर, स्वाभाविक, सजीव एवं मारमिक वर्णन किये हैं। यह सामग्री विविध 
दृष्टियोंत महत्त्वपूर्ण है। संक्षेपमें जानकारी इस प्रकार है :-- 
देश वर्णन--त्रोर कविने अपनी रचनामें तीन देशोंका विस्तारसे' वर्णन किया है--मगष, पूर्व-बिदेह 
तथा विध्य । हमें मग़ष देशका वर्णन सर्वप्रथम तथा सबसे विस्तारसे और सांगोपांग रीतिसे किया गया है 
( १.६. १६से १.८.१-८ )। इस संदर्भमें ममघकी समृद्धि, वहाँके नर-नारी, गृह-प्रासाद, नदी-सरोवर बोर 
उद्यान तथा ग्राम, उपवत, और खेतोंका अत्यंत सजीव वर्णन उपलब्ध होता है । । 
तगर वर्णन--जंबूसामिचरिउ'में क्रमशः राजगुह़, पुंडरिकिणी, वीतशोका, नमंपुरप्तन और 
संबाहत सामक नगरोंका वर्णन किया गया है ।* पुंडरोंकिणी नगरोका वर्णन विस्तारसे उपलब्ध होता है 
( ३.१.२०से ३.२.११ तक ), जिसमें नगरकी बाह्याम्यंतर रचना और नागरिकोंके सुखद जीवनका आकर्षक 
वर्णन है। अन्यत्र राजगृहको नारियोंको सुंदरता और नागरिकोंकी समृद्धि, नर्मपुरके छोगोंका धामिक जोवन 
और संवाहन नगरके ब्यापारिक कारोबारका मनोहारी वर्णन उपलब्ध होता है । 
ग्राम वर्णन--प्रामों और खेतोंका बहुत कुछ चित्र कविने बहुधा देश वर्णन करते समय खरोंच दिया 
है, जो मगधदेशके वर्णनमें भी देखा जा सकता है। काब्यमें ब्राह्मणोंके एक अग्रद्वार ग्रामका सुंदर वर्णव किया 
गया है ( २.४.७-१२ )। 
शेल वर्णन--श्रेणिक राजाकी केरल देशको ओर ससैन्‍्य यात्राके प्रसंगमें वीर कविने कुदलपर्बतका 
सजीव वर्णन किया है ( ५.१०.११-१५ ) | कविने पर्वतके उन्मुक्त एवं स्वच्छंद पणु-पक्षी और वनस्पति 
जगतका चित्रण करते हुए, राजा श्रेणिकके स्वागत भावक्रा आरोपण कर प्रकृतिका मानवीकरण किया है । 
कालिदासके हिमालय वर्णनकी तरह वोर कविने विध्य पर्वत्षको पूर्व और पश्चिम समुद्रोंका अवगाहन करके 
पृथ्वीके मापदंडके समान कहा है :--- 
अस्त्यूत्तरस्थां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरो तोयनिधी वगाह्य - स्थित: पृथिव्या हव मानदण्ड: ॥ कुमार० १०१ 
गिर्रिविज्यु दुग्गममसिहर सरलवंसपर््वाह अहिट्ठिउ | 
पुव्वावरोवहि. घरवि घरपमाणदंडु व परिद्विउ ॥ (५.८.२-३) 
हिमालयकी अपेक्षा विध्यके प्रति यह कथत अधिक उपयुक्त माना जा सकता हैं। 
अटवी वर्णन--उपर्युक्त संदर्भमें ही विध्य महाटवीका परिपूर्ण सांगोपांग वर्णन निम्नलिखित दो 
पंक्तियोंमें पाया जाता है :--- 
गिरिनिज्ञ्षरकंदरविसम-तरुवरनियरवरिट् । 
रवबहिरियवणयरभमिर विज्ञमहाडइ दिट्ठ ॥ ( ५.८.४-५ ) 
इसके उपरांत ५.८.६ से १४ तक नौ पंक्तिपोंमें विध्याटवीके वृक्ष वनस्पतियोंका विशद उल्लेख है। 
५.८.१५से २३ तक व्याप्न, कोल, वन महिष, वानर, घूयड़, वायस, श्युगाल और प्यूगालीके फेत्कारले 
आह्वान कर उनका पकड़े जाना, वन्य झरने और पत्तोंसे ढके हुए सर्प और भयानक विषेले स्पोके फ्ेत्कारसे 
प्रदीत होनेवाले दावानल, इस प्रकारके वन्य वातावरणका अति सटोक वर्णन है। इसके आमेको पंक्तियोंमें 
कविका वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है मानो अपने वर्णनके माध्यमसे उसने हमें धशरोर वहाँ छे जाकर शडा 
कर दिया हो । अटवोके मोलोंका जीवन साकार रूपमें प्रदर्शित कर कबिने इलेप छोलोमें उसकी तुकूवा 
महामारतकी युद्धभूमि, रूुंकानगरी, कात्यायनीदेवी और गोरी सहित महादेवके साथ संटठोक रीतिसे की है 
( ५-८.२५-३६ ) | 
१. जं० सा० ल० ३,३,३ से १-८; ३.३.१३-१९ एवं ७.९,३-११ 
९. अं० सा० च० १.८.९ से १.३० राजशूह वर्णन; ३.२ पुंडरिंकिणी वर्णन; ६३.३. ३-०१७ 
बोतझोका बर्णन; ७.९.३१२-३७ नसपुर बणंन और ८.३.५--१४ संबरहन बगार बणव | 


घर ज॑बूसामिचरिर 

उपवन-उद्यान--वौर कविद्धारा किया हुआ मगधके उद्यानोंका वर्णन आज भो सारे उत्तर और 
बक्षिण विहार प्रांतको शोभा और प्राकृतिक समृद्धिके सूचक विविध उच्चकोटिके आम्रोद्यानों, जंबू और मधूक 
वृक्ष पंक्तियों, द्राक्षा लतामंडपों और मिथिला प्रदेशके चारों ओर आज्रवाटिकाओंस घिरे हुए कमल सरोवरोंकी 
स्मुतिको नवीन कर देता है । एक समय था जब इस प्रांतके पथिक वास्तवमें अपने घरोंसे पाथेय लेकर नहीं 
बलते थे । राजमागोंके दोनों पाववॉमें स्थित विविध फ्लोपवन तथा जामून और महुरके वृशज्नोंकी फलोंसे छदी 
हंबी कतारें उनके लिए स्देव पर्याप्त पाथेय प्रदान किया करती थीं ( १.७.३-८ ) | 

बसंतागमन एवं नागरिकोंके उद्यान क्रीड़ार्थ गमनके संदर्ममें ( ४.१६.१-९ ) किया हुआ उद्यानवर्णन 
वहाँ अवतीर्ण माघव-श्रो अर्थात्‌ बसंतशोमा और उसके मदमाते वाताव रणकों पाठकके मनोमंडलमें अवतरित 
करता-सा प्रतीत होता है । 

नदी-सरिता--श्रेणिकके सैन्य प्रयाणके संदर्भमे ( ५. १०. ४-९ ) रेवा नदीका वर्णन पठनीय है । 
इसमें कविने रेवा सलंदीका सजीव चित्र खींचा है--कहीं सूमंकी किरणोंसे तप्त हस्तिसमूह उसमें समान कर 
रहा होता है, कहीं टूट-टूटकर गिरते हुए जामुनके गुच्छे उसमें क्षुद्र लहरें उत्पन्न करते रहते हैं, तो कहों 
उसमें गिरे हुए अंकोल्ल पुष्पोंको गंधसे आकृष्ट भौंरे गुंजार करते हुए दिलाई देते हैं। कहीं उसका प्रवाह 
हटवर्ती प्रदेशमें बड़ी-बड़ी खदानें ( खट्टे ) खोद डालता है, तो कहीं उसमें क्रीड़ा करती हुईं भीलनियोंके 
उत्तुंग, कठोर, सुपुष्ट स्तनोंसे आहत होकर उसकी लहरें मानो टूक-टूक हो जाती हैं । 

ऋतु वर्णन---छहों करतुओंके वर्णनका विशिष्ट अवसर बोर कविको अपनी रचनामें उपलब्ध नहीं हो 
धका । अतः वसंत, ग्रंष्म और वर्षाका वर्णन करके ही उसे संतोष करना पड़ा है । 


जं० सा० च० में वसंत तपतुका सांगोपांग वर्णन पाया जाता है। वसंत आनेपर रात्रिका क्षीग होना 
ओर दिनका बढ़ना, आमोपर बोर आना और कोकिलका कूकना, क्षुद्र जलाशयोंमें जलका घटना और गुलाब 
पृष्पोंका लिछना, अतिमुक्तक, विचकिल्ल तथा पछाश और किशुक वृक्षोंकरा फूछ उठना तथा इनके साथ 
प्रोषित-पतिका, मानिनी नारी, कामुकजन, प्रवासी पथिक, मिथुनोंका भूषण परित्याग, प्रियसंगमकी लालूसा 
तथा कामीजनोंको मतवाली अवस्था आदि मानवीय भावनाओंके साथ बसंतागमनका एकीकरण एक अपूर्व, 
अलोकिक आनंदानुभूति प्रदान करता है ( ३. १२. १-१३ )। 


ग्रीष्म--वीर कविने ग्रीष्म करतुका सीधे-सीघे वर्णन न करके, जंबूके विवाहके संदर्भमें ग्रोष्मकालीन 
जन-जोवनका एक बिब प्रस्तुत किया है ( १८. १३. १-७ )। तोख्न धूपमें पसीनेसे ठर कामिनि्षोके कपोलों, 
पर स्वेदकण झलकने लगते हैं। थे अपने सारे शरीरमें चंदनका गाढ़ा लेप करती हैं। वेवाहिक-मोज भादिके 
अवसरपर लोग तिनकोंके आसनोंपर बैठकर जलकण घुआते हुए शंवरों तथा सुगंधित जलसे भिगोये हुए 
बोजनोंसे शोतल सुगंधित पवनका सेवन करते हैं। सरोवरोंका जल ईषत्‌ उष्ण हो जाता है और तटबर्ती 
शिलाएँ सूयंके तीव्र॒तापसे अग्निकि समान गरम हो जातो हैं। ददुंर कर्दममें लोट-पोट होते हैं। भमर, 
इंदोवरोंमें छिप जाते हैं। भेंसोंके यूथ कीचड़युक्त जलमें छेट जाते हैं तथा गोमंडल वृक्षोंकी छायामें जा 
ईंठता है। यह वर्णन कितता सजीव और वास्तविक है ! 

वर्षा--करकेंटे ओर सर्पको अंतर्ककषाके संदर्भमें ( ९. ९. ९ से ९. १०, ५ ) वर्षा तहतुका यथार्थ 
लित्रण किया गया है। इस प्रसंगमें वर्षा लरतुके आगमनपर आकाझ्षमें धने बादलोंका लटक जाना, धूलिका 
शांत हो जाना और ऐसी घनधोर वर्षा जिसमें जल-यल सब एक हो जाते हैं, एक वृद्धासे वर्षालरतुकी 
तुलना कर उसका मानवीकरण, तालाबोंको मेंढ़ फोड़कर पानीका अह निकझूना तथा सात दिनों तक निरंतर 
बृष्टिसे दरिद्र ग्रामीणोंकी दशा आदिका अत्यंत मारमिक व हुदयस्पर्शी वर्णन पाया जाता है। - 

जं० सा० च० में उषःकाल एवं सूर्योदय ( १०. १८. ७-१२ ), मध्याद्न ( ८, १३. १-७ ), तथा 
संष्या, सूर्यास्त, प्रदोषकाल राश्यागमन, अंपकार एवं बंद्रोदय ( ८. १४. ४-२१, ८. १५. १-१५ ) भदिके 
भो रोचक वर्णन उपलब्ध होते हैं। 


: प्रस्वावना ष्ड्‌ 


उषःकाल्‍ एवं सूर्योदय--कर्म-रज और मोहांधकारके नाशसे वैराग्य एवं आत्मबोधका जो अदृषटपूर् 
प्रकाशमय सूर्य विद्युच्चरके मनमें उदित हुआ है, उसीके प्रतीक और विव-प्रतिविबभावसे किया हुआ वर्णन 
विशेष पठनोय है। अपराह्न संध्या-सूर्यास्त और राश्यागमनके वर्णनको विशेषता यह है कि संध्याकाक और 
राग्यागमनके अवसरपर कामियोंके मनमें कामराग बढ़ जाता है और प्रिया मिलनकी आकांक्षा तीम्र हो उठती 
है; पर इस संदर्भमें इससे सर्वधा विपरीत घटना घटती हुई दिलाई देती है। जंबुस्वामीने विवाह किया, पर 
अपनी अप्रतिम सुंदरो वधुओंमें आसक्त न होकर, उसने मुक्तिृ्पी अलौकिक वधूमें अपना ध्याव छगाये 
शरला । अत: मातो संध्याका आना नि०ष्फल हुआ और उसको वधुओंके हाथ छगी निराशा तथा चिर वियोग । 
इत कोमछ भावताओंके परिप्रेक्ष्यमें उपयुक्त संदर्भ दृष्टव्य है । 

रात्रि और चंद्रोदय--का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण शैलो तथा मानवीय भावनाओंके उद्ीपनकारक 
रूपसे पाया जाता है ( ८. १५.१-१५ )। रात्रिके आगमनपर अभिसारिकाएँ काले बस्त्रामूषण पहनकर 
निकलती हैं| दृतिकाओंका गमनागमन प्रारंम होता है। दोपक जलाये जाते हैँ और चंद्रोदय होनेपर 
प्रोषित-पतिकाओंके हृदय विरहाग्निसि जल उठते हैं, भतः वे कंचुकियाँ घारण कर छेतो हैँ। सारा जगतु 
मानों चाँदनोसे नहा जाता है, अथवा मानों क्षोरसागरमें तैरने लगता है ओर कुमुद खिल जाते हैं । यह 
बर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण होनेपर भी ययार्थ है। अतः: सजओव और मधुर है। 


अबतक जिन वस्तु व्यापार वर्णनोंका विवेचन किया गया है, उनमें प्रकृति प्रधान है और उसे विविध 
मानवीय मावनाओंके प्रतीक रूपमें चित्रित किया गया है तथा मनुष्यके वास्तविक क्रिया-कछापोंको केवल 
संकेत रूपमें ही ग्रहण किया गया दिखाई देता है। अब हम उन वस्तु व्यापारोंकों देखें, जिनमें यथार्थ 
मानवीय क्रिया-कलापोंका वर्णन उपलब्ध होत। है। इस वर्गमें नागरिकोंकी उद्यान-क्रीड़ा, जल-क्रीड़ा, रात्रिमें 
अपने-अपने शयनकक्षोंमें मिथुनोंको सुरत-क्रीड़ा, वेश्याओंके काम-व्यापार, हस्त्युपद्रव ओर तज्जन्य संक्षोभ, 
साधुओंके दर्शनोंके लिए राजाका सपरिवार, ससैन्‍्य गमन एवं युद्धार्थ सेना सहित प्रयाण, सैन्यपड़ाव या 
छावनी तथा सेनाके-द्वारा नगर विध्वंस आदिके वर्णन रखे जा सकते हैं । 

उद्यान क्रीड़ा--वसंत भा गया, मंदार आदि पुष्पोंकी मादक मंद मकरंदने संपूर्ण वातावरणकों 
व्याप्त कर लिया और नागरिकोंके जोड़े मस्तोके साथ उद्यान क्रीड़ाकों निकले । इस संदर्भमें मिथुनोंकी पूर्ण 
स्वच्छंद क्रीड़ाका भाधुय-गुण एवं बक्रोक्तिपूर्ण वर्णन ४.१७ एवं ४.१८ में पाया जाता है । 

जल क्रीड़ा--श्सी प्रसंग मिथुनोंकी जरक्रीड़ाका संभोग श्यृज्भार एवं प्रसाद गुण पूर्ण वर्णन अत्यंत 
मनोहारी है ( ४.१९ ) । 

वेश्याओंके काम-व्यापार---अर्द्धरात्रिका समय, सर्व प्रकारका कोछाहछू शांत, प्रकृति स्तब्ध-तीरव 
पहरेदारोंकी 'जागते रहो” को पुकारें मोन, ऐसी घोर निःशब्दताको धड़ीमें विद्युल्चर चोरीके उद्देश्यसे बेश्या- 
बाटमें-से नगर भ्रमणको निकला । इस संदर्भमें वेश्याओंकी विविध वेष्टाओं, काम-व्यापारों एवं बेश्या जीवन- 
का अत्यंत ययार्थ चित्रण उपलब्ध होता है (९.१२.५-१९ एवं ९.१३.१-७) । 

मिथुनोंकी सुरत-क्रीड़ा--बेश्यावादसे निकलकर आगे चलनेपर विद्युव्चरने नागरिकोंके शयनकक्षों- 
में मिथुनों-द्वारा पूर्ण विश्ब्ध भावसे की. जाती हुई विविध प्रकारको रतिक्रीड़ाको देखा । इसका अतिशय 
संभोग श्यूंगारपूर्ण वर्णन यहाँ देखा जा सकता है ( ९-१३.८-११ ) । 

हस्त्युपद्रव--नागरिकोंके जोड़े अत्यानंद पूर्वक उद्यानक्रोड़ा (४.१७-१८) और जलकीढ़ा 
(४.१९ ) पूर्ण करके श्योन्नतासे तगरकों छोटनेको तैयारी कर ही रहे थे कि श्रेणिक राजाका हाथी 
महावतको मारकर भाग निकला और उसने चारों ओर मदहाविनाश, विध्यंस एवं यमलोलाका दृश्य उपस्थित 
कर दिया | इसका रोमांचकारी वर्णन जं० सा० च० में पढ़ा जा सकता है ( ४.२०-७ से ४.२१.६ ) | 

हस्त्युथद्रव जनित जनसंक्षोम--अं ० सा० च०में हाथीकी विनाश-सोलासे भयत्रत्त नागरिक संक्षोम- 
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का भयावह दृश्य कर्णित हैं। धयागक भार-दोड़ और कोऊाहलकी स्थितिमें भी साहमी घूर्स कामुक अपना 
काम बना ठेते हैं। कविका यह कथन बढ़ा ही मभोरंजक है ( ४.२१.७-१७ ) । 

( भगवहररंनार्थ ) सेन्य प्रयाणकी तैयारी--एक जवानके द्वारा विपुलाचरूपर समोशरण 
सहित भ० महावोरके शुभागभनको आनंददाबक सूचना पाकर श्रेणिकने अत्यंत प्रसन्‍्त होकर भनगवानूकै 
दर्शबोंके लिए चलनेकी तैयारो को और -आनंदमभेसे यजबायी । इस शुभ अवसरपर सैन्यप्रधाणकी तैयारीका 
झुंदर वर्णव है ( १.१४.५-९० ) | 

प्रयाण--इसी :संगमें पौरजनों सहित बतुरंगिणी सेनाके मस्तीसे भरे प्रस्थानका दृश्य प्रस्तुत 
किया गया है (१.१५. १-७) । युद्धार्थ सैन्यप्रयाणकों तैमारोके वर्णनमें अधिकांशतया विविध सैन्य वाद्य- 
भादनका- वर्णन किया गया है (५.६) । उसमें बहुत कुछ वर्णन इसी विषयके पूर्वोक्त वर्णनके समान है। 
फिर भो एक अंतर देखा जा सकता है कि पूर्वोक्त ( १.१४.५-१० ) वर्णनकों पढ़कर प्रसाद, प्रसन्‍नता एवं 
अव्यक्त साधु्यंको मावभूमि और बातावरण निर्माण होते हैं। यहाँ उसो बर्णनमें ओजको प्रयक ध्वनि 
सुनायो देतो है । 

( युद्धार्थ ) सैन्य प्रयाण--भविष्यवक्ता भुनिके आादेशानुसार अपनी बाग्दसा विलासवतीके पिता 
केरलराज भूृगांककी, विद्याधर रत्नशेख्वरके विरुढ़, ओ विलासवतीकों बलात्कारपूर्वक अपनी बनाता चाहता 
था, सहायता श्रेणिकने ससैन्य केरलकों ओर प्रस्थान किया ( ५-७.१-२५ )। ये पंक्तियाँ केवल सैन्य- 
प्रयाण नहों बल्कि इस माध्यमसे ग्रामोण व चायरिक जोवन और साधारण लोगोंकी आजीविकाके साधतों 
पर भी बड़ा मर्मस्पर्शी प्रकाश डालतो हैं । 


सेन्‍्य पड़ाव--विध्य देशमें पहुँचकर रेवा रदीके वृक्षोसे आक्छादित विस्तीर्ण तटवर्ती प्रदेश 
प्रेणिककी सेताने पड़ाव ढाका | जं० पस्रा० ध० में उसका संक्षिप्त वर्णन पाया जाता है (५.११.१-५ ) | 
धूंसरी ओर केररूूके बाहर शत्रु राजा विद्याधर रत्नश्ेखरकी सैन्य पड़ाबका दृष्य वर्णित किया यया है 
( ५.११.१०-१३ ) | 

प्रकृति वर्णन--अ्रकृतिके अधिकांश अंग जैसे--खेत, उच्चान, सरोवर, सरिताएँ, अटवी और पंत 
तथा वसंत भ्रीष्म आदि ऋतुएँ और उषः, सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रि एवं चंद्रोदय आदि सबके वर्णन ऊपर दिये 
हुए संदर्भोम जा चुके हैं। थहाँ केवछ खतेतोंके दृष्य और सैन्य-प्रयाण आदिके समय उड़नेवालो धूलिके संदर्भ 
दिये जा रहे हैं । 

खेतोंका वर्णन--जं० सा० च० में मगध देशके वर्णनके प्रसंग वहाँकी अतिसमृद्धता-सूचक धास्य 
संपत्तिका बिलकुल यथार्थ हृदयाकर्षक एवं आनंददायक वर्णन प्रस्तुत किया गया है ( १.८.१-७ )। 

धृलिका प्रसार--जं० सा० च०में श्रेणिकको सेनाके प्रयाणसे जो धूछि उड़ो उसका (५.७.१-५), 
तया युद्धफे समय उड़ती हुई धूछिका घुंदर चित्र खोंका गया है (६.४.१०-११, ६.५.१-४ एवं ६.६.१-२) । 
इन संदर्भोमें आकाशमें उड़तो हुई घूलिका बर्णन उसके प्राकृतिक, मानवीकृत एवं अलंकार विधानके आलंबनम 
रुपोंमें किया गया है । 

घूलि शांत होनेका वर्णच--भं० सा० च० ६.५.१०-११ में माववीकरण करके किया गया है । 


प्रकृति चित्रणके विविध रूप---इस प्रकार हम देखते हैं कि थोर कबविने प्रकृतिके विभिन्‍नभंगोंका 
नाना रूपोंमें विस्तारसे चित्रण किया है, जिनमें प्रकृतिके उपदेशिका , आलंबन, उद्दोपन और अंलंकारविधान, 
इल सभो रुपोंमें प्रकृतिका अत्यंत मनोहारी चित्रण उपलब्ध होता है। इन रूपोंमें प्रकृति वित्रणके कुछ 
संदर्म पहाँ दिये जा रहे हैं। 

(क) प्रकृतिका उपदेशिका रूपमें चित्रण--इसके प्रमुख संदर्भ ये है--जं० सा० च० १.६.१९, 
२४-२५, १.७. १-१ ( मगषदेश बर्णन ) एवं ६.५.१०-११ ( घूलि शांत होना ) । 


| आरंबन झूपमें--अकृति चित्रणके अनेक उदाहरण जं० सा० च« में पामे जाते हैं जिनमेंते कुछ 
प्रमुख संदर्म ये हैं :---१.७.४-१४ ( मगब ), १.७. १-१० ( राजगृह ), ३.१.११-२१ ( पुष्कलाबतो), 
३.२ (पुंडरिकिणीनगरी), ३.३.६-१० ( वोदशोकानगरी ), ४.१६ ( उद्यात ), ५.८ ( रिध्याटवो ), ५.७ 
( विष्यप्रदेश ), ५.१०.४-७ ( रेवानदो ), ८,१३. १-७ ( ग्रोष्म ), ९.९.९-१४ तथा ९.१०.१-५ (बर्षा 
वर्णन) । इन सब संदभो्े प्रकृतिके आलंबन रूपका वित्रण किया मया है । 

उद्दीपन रूपमें--प्रकृतिके उद्दोपन रूपमें चित्रणके उदाहरण अपेक्षाकृत अल्प हैं। इस विषयके 
दोनों प्रसंग ( ३.१२.४.१६.७-१६ ) वतंतागमनसे संबद्ध हैं। इनमें प्रवासी पथिकों और प्रोबित-पतिकाओं 
क्रादिके विरह, प्रिय मिलनकी तीद्षकामना, मानिनी प्रियाओंका मानमंग, कामक्रोड़भिलाब आदि भाव- 
लाजोंके उद्दीपनका हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है । 

अलंकार विधान रूपमें--प्रकृतिका चित्रण द्विविध रोतिसे किया गया है--(१) मानवीकरण, 
जिसमें प्रकृतिके विविध अंगोंका सचेतन, संवेदनशील मानव रूपमें वर्णन पाया जाता है। उदाहरण हैं :--- 
मगधदेश (१.८.१-७), वया कुरलू पर्यतका समान मानवीक्ृत चित्रण (५.१०.१०-१५), एवं अस्तंगमनशील 
सूययंका नायक रूपमें तथा पद्चिम दिशा और दिवसलक्ष्मीका नायिका रूपमें (८.१४.८. व १३-१५), एवं 
खमुद्रका मातव रूपमें चित्र० (८,१४.१०-११) । 

उपमा व उत्प्रेक्षाऊंकारोंके उपमान-उपमेय शुपोमें प्रकृति चित्रणके अनेक उदाहरण जं० सा० च० 
में उपलब्ध होते हैं, जिनके संदर्भ ये हैं--तरुणोके स्तन मंडलके सुखद्र संस्पर्शके समान मगध देशकी सुखदता, 
(१.६.१८), संवाहन नगरका उपमाअंसि पूर्ण वर्णण, (८.३.५-१४), अंधकार (८.१४.१६-२१), तथा 
चंद्रोदय और ज्योत्स्नाके उपमा व उत्प्रेक्षालंकार युक्त वर्णन, (८.१५.५-१४), वर्षागमनको वृड्धा स्त्री 
से उपमा (९.९.७-८) एवं उषा तथा सूर्योदयके रूपकालंकारते अलंकारसे अलंकृत वर्णन (१०.१८.७-१२) | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बोर कविने उपर्युक्त माना रूपॉमें प्रकृति वित्रण करनेमें अपना मरपूर 
कला-कौशल प्रदर्शित किया है | 


(घ) शील-विशषलेषण 

“जंबूसामिचरिउ' में अनेक पात्र आये हैं, पर चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे बरितनायक जंबूके भंवदेव, 
दिवकुमार और जंबू तथा सुधर्माके भवदत्त, सागरदत्त और सुधर्मा ये ठीन-तीन जन्म; मवदेवकी पत्नो नागवसू, 
जंबूके माता-पिता और उसकी चार वधुएँ तथा उसके साथ दीक्षा लेनेवाक्ा विद्युल्चर एवं कल्पित प्रति- 
नायकके रूपमें हंसद्वीपका राजा रत्नदोखर, इन पात्रोंके चरित्र महत्त्वपूर्ण हैं । 

नायक जंबूस्वामी--इनका चरित्र-चित्रण पाँच जम्मोंकी कथा द्वारा किया गया है। इसमेसे दो बार 
स्वगोमें देवताके रूपमें जन्म इस दृष्टिसे निरथंक हैं। अत: प्रस्तुत कृतिमें भवदेव, झिवकुमार और अंबूके 
रूपमें नायकके चरित्रका क्रमशः उद्घाटन और विकास किया गया है । 

भवदेव, भवदत्त और नागवसु--एक बेदपाठी ब्राह्मणपुत्रके रूपमें भवदेद्व एक साधारण व्यक्तिके 
बेशमें हमारे सामने आता है। अत्यंत सुंदरो-मरपूर नवयोवना नागवसूसे उसका वित्राह हो ही रहा था कि 
बड़े भाई भवदत्त, जो बारह वर्षकी अवस्थामें ही भवदेवकों गृहस्थीका भार सौंपकर दोक्षित हो गये थे वे 
उसे प्रश्षजित फरनेकी सुनिश्चित मतोभावनासे उसके घर आये । भवदेवने मुनिका उचित स्वागत सत्कार 
किया भौर नगरके बाहर तक उन्हें छोड़नेके निमित्तसे उनके पीछे-पीछे चला । अन्य लोग छौट आये । 
भवदेव भी मनमें होष वैवाहिक रीतियों ओर मागवसूकी अधूरी श्यूंज्भार-सज्जाको पूर्ण करनेकी कल्पना करता 
हुआ धर लोट चलनेको सोचता रहा। पर अग्नजके हवयं अनुमति न देनेसे लज्जा और सम्मान वश छौटा 
नहीं । मुनिसंघमें जाकर भाईकी सम्मान रक्षा हेतु उसने बेमनसे दीछा के ली और बारह वर्षों तक एक 
ओर सुंदर पत्नोके साथ नाना प्रकारके काममोगोंकी युद्धध कल्पनाएँ और दूसरे ओर ऊसरो रोठिसे ब्रतोंका 


घ्ष अंवूसामिचरिड 
पूर्ण निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत करता रहा। मुनि संघके दुबारा ग्रामके निकट आने पर उसके द्विविध 
अंतदँदमे इंद्रिय सुखोंकी वासनाने उसे पराभूत कर दिया और वह पत्नीसे मिलने घरको ओर चल दिया । 
राहमें घलते हुए बारह वर्षोंको दी अवधिमें पतिके बिना पत्नोका क्या हुआ होगा ?, क्या वह कुल-घर्ममें 
स्थित रही होगी अथवा योवनके वशोभूत होकर उसने अन्य पति कर लिया होगा ?, आदि अनेक विकल्प 
उसके मनमें आते रहे । गाँवके बाहर एक मंदिरमें ही नागवसूसे भेंट हो गयी । परन्तु इधर भवदेवका बारह 
धर्षोंका मुनि जीवन, और उधर नागवसूकों घरमें रहते हुए ब्रतोंकी साधना । इससे उनका दैहिक सौंदर्य 
और यौवन न जाने कहाँ विलीन हो गये थे । नागवसू एक जरा-जीर्ण वृद्धाके समान प्रतीत होने छगी थी। 
अतः वे दोनों परल्परको पहचान नहीं पाये । भवदेव मुनिके द्वारा अपने माता-पिता व पत्नीके संबंधमें 
जिज्ञासा करनेपर नागवसूने उसे पहचान लिया। उसने भुनि बरित्रसे डिगते हुए मवदेवकों धर्ममें स्थिर करने 
हेतु सदुपदेश दिया, जिससे भवदेवको आत्म-विवेक उत्पन्न हो गया। उसने मुनि संघर्मे आकर आचार्यसे 
सब कुछ निव्रेदन कर दिया और अपनी आलोचना की व प्रायप्चित किया । इसके पश्चात्‌ उसने कठोर तप 
किया और मृत्युके उपरांत दोनों भाई स्वर्ग देव हुए। हर नागवसू भी आविका ( साध्वी ) हो गयी और 
तपोमय जीवन व्यतीत करने लगी । न 

भवदेवके इस जोन चरित्रमें-से हम देख सकते हैं कि यद्यपि मुनि होनेके पदचात्‌ भी दोर्घधकाल तक 
वह इंद्रिय सुखोंका चितन करता रहा, तथापि उसने धर्मका परित्याग नहीं किया, और मुनि जोवनकी 
मर्यादाओंका ऊपरी तौरसे ही क्‍यों न हो, पूर्ण पालन करता रहा और जब वह ॒ घमरसे डिगनेकों हुआ तथा 
ऐसा आभास होने लगा कि अब उसकी जोवनध।रा सदाके लिए बदलकर हो रहेगो, तब उसको पत्नीने हो 
उसे हस्तावलंबन देकर डूबनेसे बचा लिया। जिन परिश्यितियोंमें भवदेवने मुनि दीक्षा लो, थे प्रत्येक 
सहूदय सामाजिककी संपूर्ण सहानुभूति भवदेवकी ओर अनायास खींच छेती हैं, और अग्रज भवदत्तके इस 
कार्यसे कुछ क्षणोंक लिए ही सही, उसके मनमें एक वितृष्णा-सी उत्पन्न हो जाती है। भवदत्तका यह कार्य 
अद्वधोषके सौंदरनंद काव्यमें बुद्धके द्वारा नंदकी दीक्षाके प्रसंगसे पूर्णतः मेल रखता है । 

भवदत्त--ठोक विवाहके समय ही वैवाहिक जोवनका रंचमात्र भी सुख देखे बिना अनुजको उसकी 
इच्छाके सर्वथा विपरीत भुनि बना लेनेमें पाठकको पहले पहल भवदत्तकी परम कठोरताका आभास होता है । 
पर जब हम धामिक विश्वासोंकी पृष्ठभूमिमं भवदत्तके इस कार्यको तौलकर देखते हैं, तो अनुजको संसारके 
अनंत आवागमनके चढ्रसे छुड़ाकर उसके शाववत-कल्याण ( मोक्ष-प्राप्ति ) की दृष्टिसे भवदत्तका यह कार्य 
उसके प्रति भ्रद्धां उत्पन्न किये बिना नहीं रहता । 


भवदेवको बोध देनेका एकमात्र प्रसंग जो कि कराव्यकी संपूर्ण कमावस्तु और नायकके चरित्रोत्कर्षफ्री 
सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है, नागवसूके चरित्रका एकाएक उद्घाटन कर देता है । नागवसूका यह कार्य भारतीय 
तारोके चरित्रको युग-युगोंके लिए सर्वोच्च स्थानपर प्रतिष्ठित कर देता है। नागवसूके हस कार्यने 
अधःपतनके गर्तमें गिरते हुए एक सामान्य विषय छोलुप व्यक्तिकों त्रिलोकपृज्य कृषि बना दिया। इसी 
प्रकारकी एक घटना हमें उत्तराष्ययनमें पढ़नेको मिलतो है, जिसके अनुसार साध्वी राजीभतीने अरिष्टनेमिके 
अचेरे भाई रथनेमिको पतनके महान गत॑में गिरनेसे बचाया । नागवसूका यह चरित्र भारतीय नारीके 
जोवनका सर्वोच्च आदर्श रहा है। भारतीय संसक्ृतिके इतिहासमें ऐसे असंरुप उदाहरण हैं जबकि नारीने न 
केवल गृहस्थ जीवन, जो मनुष्यके बहत्तर जीवन एक अंग मात्र है, बल्कि युद्ध ओर मृत्यु एवं तप-साधना 
तक सभी क्षेत्रोंमं सदेव पुरुषकी अनुगामिती-सहयोगिनी बनकर मोक्ष प्राप्ति पय॑त स्वयंके और पतिके जीवनकों 
उठाया है। तुलसोको संत कवि तुलसी बनानेमें नारोकी ही प्रेरणा निहित है, यह विदित तथ्य है। इसी लिए 
'बशोघरा' के कविकी पीड़ा यह नहीं कि बुद्धले स्त्रो-पुत्रको छोड़कर संन्यास क्‍यों लिया ? बल्कि उसकी 


१, उक्तरा० ३२ रहनेसिउ्ज । 
२. स्व० मै० झ० पुप्त द्वारा रचित हिंदो काव्य । 


प्रशाना घर 
याह्तत्रिक' बेदना तो यह है कि बुद़ने यशोधराके अनजाने यह क्यों किया ? यदि ये यधथोधरासे कहकर जाते. 
तो क्‍या यशोधरा उनके पैथकों बाधा अनकर खड़ो होतो ? नहीं ! अल्कि सिर मनके हस दोव॑ल्यने कि कहाँ 
मैं न फेंत जाऊे, उन्हें ऐसा करनेको प्रेरित किया होगा । इस प्रकार नागवसूका जौबन चरित सारी जीवनके. 
उच्चतम आदर्शका प्रतोक है । 
सागरदत्त-शिवकुमार--भवदस और भवदेवके स्वगिक जीवनके संबंधमें कुछ विशेष कध्य नहीं 
है। जब थे दोनों स्वगंसे आकर दो राजाओंके सागरदत्त ओर शिवकुमार नामक पुत्र हुए, हो सागरदस एक 
भुनिका उपदेश सुनकर दीक्षित हो गया और वोताक्षोक नगरोमें जहाँ शिवकुमार उत्पन्न हुआ था, उसे बोध 
दैने गया । शिवकुमारकों इस बार मुनिके दर्शन करते हो अपना पूर्वमव स्मरण हो आया ओर बैराग्य हो 
हो गया । फिर भी माता-पिताके आ।ग्रहसे धरमें हो रहकर बारह वर्षों तक साधना करके वह पुत्र: श्थर्ग गया 
और विशुन्माली नामक देव हुआ । मुनि सागरदस भो समाधिमरण करके स्वर्ग गये। यहाँ शिवकुमारके 
लीवनमें अंतरृदका अमाव पाया जाता है। युवावस्था तक निद्वद्व मावसे सारे राजसुख और इंद्रिय भोग 
भोग कर मुनिदर्शन मात्रसे सहसा उसे बोध हो आता है और वह धर्मंताधनामें लग जाता है। 


सुवर्मा और जंबू---स्वर्गसे आकर सुधर्मा एक विद्वान्‌ ब्राह्मणपुत्र हुए और महावीरके दर्दनसे बोध 
प्राप्त कर उनके शिष्य बन गये तथा उनके निर्वाणोपरांत बारह वर्ष तक संघके प्रधान रहे । उधर विद्यन्माली 
देवने राजगहीमें अहंहास सेठके घरमें जन्म लिया और उसका नाम जंबूस्वामों रखा गया । बाल्यकाऊसे लेकर 
मोक्षगमन परयंत जंबूस्वामीके जीवन-चरितर्म वे सारे गुण उपलब्ध होते हैं जो महाकाव्यों और नाटकोंके 
धोरोदात्त नायकोंमें कहे गये हैं। सर्वंसंपन्‍न घरानेमें उत्पन्न अप्रतिम और अपूर्व रूपलक्ष्मीके जन्मजात धनी, 
लोगोंके अनुराग और कामिनियोंको अतायास आसक्तिके अद्वितीय आलंबन, गंभोर स्वभावी, महासत्व, स्थिर 
प्रकृति, दृढ़त्रती और अत्यंत विनयशील तथा इतजञ्ञ होनेपर भो अदम्य स्वाभिमानी ! ऐसा वर्णित किया है 
बोर कविने जंबूके जीवनकों | वसंत ऋतु आनेपर अनेक मित्रोंके साथ सरोवरमें कामिनियोंके मध्य जंबूकी 
जलकरो ड़ौके वर्णनसे उसके जोवनमें युवावस्था सुलभ रप्तिकताकों प्रतोति होती है और बचपनसे ही बुद्धके 
समान एशांतप्रिय वैरागी न दिखछा कर, कवि सहृदय पाठककों नायकके जीवनके साथ समरस होनेका अवसर 
प्रदान कर उसे साधारणीकरणकी रसात्मक अनुभूति करानेमें सफल हुआ है । जलक्रीड़ाके अवसरपर राजहत्ति- 
के उपद्रवका वर्णन कर कविने अत्यंत कुजछतासे जंबुके शौयं गुणकों प्रकट किया है। विलासवतीके राजा 
श्रेणिकसे परिणयदी भविध्यवाणी, हंंसद्वीपके विद्यापर राजा रत्नशेखरका उसके लिए दुराग्रह और कन्याके 
पिता भृगांक-द्वारा उसके आग्र/कों ठुकरानेफे प्रसंगोंकी स्व-कल्यना प्रसृत सृष्टि करके कबि एक प्रतिनायककी 
योजना करनेमें सफल हुआ । इसो प्रसंगको लेकर कविनें केरकूमें राजा मृगांक तथा विद्याधर रत्नहोजरकीं 
सेनाओंमें युद्ध होनेका त्रिस्तारसे वर्णन करते हुए अंत्मे जंबूस्तामी और रत्नशेखर, और राजा श्रेणिकका सेना 
सहित केरछकी ओर प्रयाण, रास्तेमें सैन्य पड़ाव तथा युद्धमें जंबूकी विजय दिखलछाकर नायकके चरितमें 
लोकिक दृष्टिसे भो परमोत्कर्प दिल्लठाया है, और उसके शूरवोरता और क्षमाशीलता इन दोनों गुणोंका पूर्ण 
उद्घाटन किया है । युद्ध-विजयके उपरांत केरलसे वापिस छौटते समय राजगृहीके बाहर ही उद्यानमें सुधर्म 
मुनिके दर्शन, धर्मोगदेश और पूर्व॑भवकथनसे जंबूफो एकदम बैराग्य हो जाता है। माता-पितासे दीक्षा छैनेकी 
अनुमति नहीं मिलती, प्रत्युत जंबूको चार कन्याओंसे विवाह करना पड़ता है। परंतु यहाँ कवि नायकके मनमें 
किसी प्रकारका अंतदद्ध नहीं दिखलाता क्योंकि पुत्र संध्कारोंके कारण प्रव्रण्या छेनेंक्रा उसका निषषय अटल 
होता है। फिर भो विवाह होता हैं ओर कामदेवको रठिके समान अपूर्व रूप-यौवन संपन्‍न बधुएँ अपने हाव- 
भाव विकास ओर अंग-प्रत्यंग प्रदर्शन, गोत, हास्य आदिके द्वारा जंबूको रतिसुलमें दुबोनेका भरपूर प्रयास 
करतो हूँ। कथनोपकथबन होते हैं, पर जंबू मडिग रहुता है। यहाँस लेकर जंबूके मोक्षणमन पर्यत कथावस्तु 
सोघे-सोधे तीवतासे फ्लागमको ओर बढ़ती हुई नायकको फलप्राप्ति होलेपर पूर्ण होते है । 


विद्युच्चर--पह एक प्रकारसे जंबृस्वामीका सहयोगी पात्र तथा रचनाका उपनायक है। अन्मतः 
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९० . खंबूसामिचरिट 
राजपृत्र, कमसे भोर और वेश्याध्यतनी, इस रूपमें विद्यप्चर पाठकके सामने आता है और चोर बनकर 
जंवृस्वामीके धरमें प्रवेश करता है। वहाँ वर और वघुओंके बोच होते हुए कथा वार्ताछापको सुनकर ठहर 
जाता है और उसे सुनते-सुनते उसका चित्त बदल जाता है। जंबूकी आग्रत तथा विताविह्लुल माँ उसे देख 
छेती है। दोनोंकी वार्ता होती है। विद्युच्चरको जंबूका मामा बनाकर जंबुकी माँ उसे पुत्रके सामने उपस्थित 
करती है। एक चोर, टूसरा मविष्यत्‌ केवडी, ऐसे अद्भुत मामा-मानजोंके मध्य कथा संवाद प्रारंभ होता है । 
पहले दानिक चर्चा और फिर वही लोक कथाओंका सिलसिला । विजय होती है जंबूकी । विद्यु्चर अपने 
जसली रूपको प्रकट कर जंबूका चिर अनुगामी शिष्य बन जाता है। विद्युल्बरके हृदय परिवर्ततकी यह घटना 
अनायास एक ओर हमें महपि वाल्मीकिके जीवन चरितका स्मरण कराती है, दूसरी ओर अपने द्वारा हत्या 
किये हुए मनुष्योंकी गिनतीके लिए उनकी एक-एक अंगुली काटकर, उसको माला पहिननेवाले भयानक दस्यु 
अंगुलिमाऊ एवं महात्मा बुद्धकी भेंटका, जिसको परिणति उस नर-पिशाच अंगुलिमालके लोकपूज्य अहत्‌ 
अंगुलिमाल बननेमें होती है। जंबूफके साथ दीक्षा छेनेके उपरांत विद्युव्चर जैन संघके एक प्रमुख 
अ्हेत्‌ बने और दवे० परंपरानुसार जंबूके पष्चात्‌ ग्यारह यर्षों तक संघके प्रघान भी रहे । साधु जीवनमें 
उन्होंने अनेक भयानक उपसर्गोंको अविचल भावसे सहन किया और दीर्ष तपस्या कर स्व्गंमें देव रूपसे 
उत्पन्न हुए। विद्युज्व॒रका यह जीवन इस बातकी उच्चतम स्वरसे घोषणा करता हुआ प्रतोत होता है कि 
महापुरुषोंकोी संगति वह दिव्य पारस हैं जो निकृष्ठतम लोहेके समान नराघमोंको भी अपने स्पर्श मात्रसे 
बिलोक पृज्य महात्मा बना देता है । 

रत्नशेखर--प्रतिनायकके रूपमें वीर कविने रत्नशेखरको धीरोद्धत नायकके गुणोंसे संपन्‍न व्यक्ति 
ब्णित किया है। वह अन्यायसे बलपूर्वक श्रेणिकके निमित्त प्रदत्त कन्याकों प्राप्त करना चाहता है और साम, 
दाम आदिसे उपलब्धि न होनेपर युद्ध ठाव देता है। क्षस्तत्र युद्धमें मृगांककों जोत न पानेपर माया युद्धद्धारा 
भमुगांककों बांधकर कैद कर लेता है। यह समाचार मिलनेपर जंवृस्वामी उसे छलकारते हैं और उप्ते सब 
प्रकारके युद्धमें पराजित कर अंतर्मे बाँध लेते हैं और नगरमें ले जाकर क्षमा कर देते हैं। रत्नशेखवर भो 
घारे वैर विरोधको भूलकर जंबूस्वामीका भक्त और मृगांकका मित्र बन जाता है। रत्नशेखरका यहो संक्षिप्त 
चरित हमें प्रस्तुत काव्यम उपलब्ध होता है| 

जंबूस्वामीकी चार वधुएँ--विवाहके पूर्व ही यह्‌ जान छेनेपर भो कि जंबूस्वामीकों वैराग्य हुआ 
है और वह दीक्षा लेनेवाला है, चारों वधुओंने भारतीय आदर्शके अनुकूल उसीसे विवाह किया । उन्हें विश्वास 
था कि हमारा यह अप्पराओं-जैसा दिव्य और अनुपम रूप-योवन जंबूको आकृष्ट करके अपने पाशमे बाँधनेमें 
अवध्य सफल होगा भौर यदि हम छोग जंबृस्वामीको न जीत सकों तो भी हम उन्होंकी अनुगामिनी बनकर 
उन्होंके साथ दीक्षा लेंगी । विवाह हुआ और चारों वधुओंते नारी सुलभ जो-जो हाव-भाव-विलास आदि काम 
श्रेष्टाएं हो सकती हैं, सभी कुछ किया । इन सबका जंबूपर कोई प्रभाव न पड़ता देख अंत अपने कथा- 
कौशलके द्वारा उसे वैराग्यसे पराइपुख करनेका मनोवैज्ञानिक यत्न किये। पर जब इसमें भी जंबूने उन्हें 
प्रतिकथानकोंके द्वारा निरुत्तर और मूक कर दिया, तो वे शांत होकर बैठ रहीं और प्रात:काछ होनेपर जंबूके 
साथ ही दीक्षा ले लीं । इम प्रकार उन्होंने जीवनपयंत पतिके मार्गगा अनुसरण-अनुगमन किया । भवदेवके 
छन्ममें उन परिस्थितियोंमें नागवसूने जिस अदर्शको स्थापना की थी, उससे कुछ भिन्‍न परिस्थितियोंमें जबकि 
एक क्षीण संभावना यह अवश्य थी कि जंबूस्वामी गृहस्थामें रह सकें, युवावस्थाकी स्वाभाविक प्रवृत्तिबोंके 
अनुसार इंद्रिमसुखकी भावनाओंसे प्ररित जो चेष्टाएँ थों, बे सब करके जब वे हार गयों, तब अंतमें उन 
बघुओंने भो उसी आदशंका पालन किया। फिर वे जंबूके मोक्षमार्गको यात्रामं बाधक बनकर खड़ो 
नहों हुईं । भारतोय नारोके इसी सर्वोच्च आदर्शकी वीर कविने पाठकोंके हृदयपर आर-बार अधिकाधिक 
दृढ़तासे छाप लगानी चाहो है, अंकित करना चाहा है और हृदयकी अधिकतम गहराइयोंमें अमिट रेखाओं- 
द्वारा उत्कोर्ण कर देनेका सत्ा्रयास किया है । ह 

+, जातकदुरूथा ; अं पुछि माऊ जातक । 


प्रस्तावना | | ९१ 


शिवक्रुमारके माता-पिता---ने उसे दोक्षा लेनेकी अनुमति नहीं दो थो और मोहबश् उसे भरमें 
हो रहकर तप-साधना करनेको पूर्ण सुविधा प्रदान को। माँ-बायका अपने इकड़ोते पुत्रके प्रति न जाने 
कितना मोह, असीम वात्सल्य ओर अनंत मनोभावनाएं आबद्ध रहती हैं। परंतु फिर भो जब पृत्रकों अछौ- 
किक मोक्ष-साधनाके मार्गपर चलना हो तो बे उसमें बाघा तो नहों देते, लेकिन पुत्र आँखोंके सामने रहे यह 
भावना और तठज्जन्य संतोष कितना महान्‌ होता है इसे प्रत्येक भाता-पिताका हृदय समझ सकता है। वही 
छिवकुमारके माँ-बापने किया। इससे बे हमारी सहज अनुभूति समबेदना ब्ाकृष्ट करते हैं। 

जंबूके माता-पिता--शिवकुमारको वैराग्य हुआ था तब, जबकि वह एक प्रकारसे राज्यवैमव और 
यौवन, संपत्तिके सारे सुख भोग चुका था। जंबूने यौवन-सुख्र किसे कहते हैं, यह जाना तो अवश्य था, पर 
भोगा नहीं, तमों उसे संसारसे विरक्ति हो गयी | चार कन्याओंसे विवाह बचपनसे ही निश्चित किया जा 
खुका था| फिर भो जंबूके समझानेसे उसके माता-पिताने धैर्य धारण कर लिया और कन्याओंके घर जंबूकों 
वैराग्य उत्पन्न होनेका समायार भिजवा दिया, जिपसे कन्याओंका संबंध अन्य योग्य वरसे किया जा सके | 
पर यह नहों हो सका । कर्याओंके स्वयंके आग्रहके कारण जंबूके माता-पिताकों उसे विवाह कर छेनेकों 
कहना पड़ा । जंबूने प्रव्॒ज्या छेनेके अपने पूर्व निश्धयपर अटल रहते हुए भी विवाह करना स्वीकार किया | 
विदाह हुआ जंबू अडिग रहे । 

जंबूको वधुओंके बीच कयोपकघनके अंवरालूमें उसको माँकी मनोदशाका कविने अत्यंत मनोवैज्ञानिफ 
ओऔर मामिक चित्रण किया है। प्रात.काल जंबूने दोक्षा लो, साथमें वधुओं तथा माता-पिताने मी । यह पढ़कर 
अनुभव होता है, मानो जंबूके चरितके क्रमिक उत्थानके साथ-साथ उससे संबद्ध अन्य ब्यक्तियों अर्थात्‌ माता« 
पिता एवं वधुओंके चरितर्म भी उत्तरोत्तर उत्कर्ष आता गया है। शिवकुमारने घरमें रहकर हो तप-साधमा 
को थी, पर उप्तकी पत्नियों, माता-पिता किसोकी धामिक साधनाओंका कोई उल्लेख हमें नहों मिलता । परंतु 
जब शिवकुमारने अंतिमकेवल्ली होनेवाले जंवृस्वामीके रूपमें जन्म लिया, तब उसके माता-पिता और वचुएँ 
भी मानो उसीके साथ उन्नत हो गये ओर जंबूके साथ इन सबने भी जिनदोक्षा स्वीकार कर लो। सच है 
पुत्र और पत्रिकी भोतिक आध्यात्मिक उन्‍्लतिके साथ-साथ माता-पिता-पत्नीका भी सर्ववोमुखी उत्थान, 
उन्नति, विकास स्वाभाविक और अनिवार्य हैं। यहो वह संदेश है जिसे कवि अपनी संपूर्ण रचना और चरित- 
बवित्रणके माध्यमस देना चाहता है। 

हन प्रमुख पात्रोंके अतिरिक्त जं० सा० च० में कुछ और भो पात्र आये हैं--जैसे राजा श्रेणिक, 
विद्याधर गगनगति, राजा मुगांक व उसको विलासवती कन्या तथा अणाढिय नामक यक्ष । इनके चरित- 
विदलेषणके संबंधर्में बहुत अल्प सामग्री जं० सा० त० में उपलब्ध होती है, अतः इनके विषयमें कोई विशेष 
कथ्य नहीं है । 

अब यदि चरितनित्रणकी दृष्टिसि जं० सा० च० के विषय-वर्णनका विडलेषण किया जाये तो हम 
देखेंगे कि जंबूस्थामीके विवाह और वधुओंके जंबृस्वामीको वशमें करनेके प्रयत्नोंपर आकर जं० सा० च० को 
आठवों संधि समाप्त होती है और वास्तवमें इतना हो इस रचनाका श्रेष्ठ काव्य रसात्मक अंश है । संधि 
९ और (१० में अनेक अंतर्कधाओंके द्वारा जंबूफ़े विवेक और बवेराग्य-मावकोी दृढ़ता प्रकट की गयी है 
और (१०वों संधिके १९ से २४ तक कुछ पाँच कडवकोंमें जंबुको दोक्षासे छेकर मोक्षगमन परयतका सारा 
वृत्तांत कह दिया गया है। संधि १०, कडबक २५ से रूग्राकर, ११वीं संधिके अंत तक मुनि विद्युब्चरपर 
घोर उपसर्ग, बारह भावनाओं-द्वारा उपसर्गगबिजय और समाधिमरण करके सर्वार्थव्विद्धि स्वर्गंगमनका वृत्त 
कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बोर कबिने अपने कथ;पात्रोंका चरित्र-चित्रण रचनाके उत्कुष्ट 
भ।गमें किया है, और धर्मसंबंधी चर्चाओं व तप-साधना आदि जो कि सर्ववाधारण पाठककी रजिके विषय 
नहों हैं, उन्हें बहुत अल्प स्थान दिया है। इस कारण इनको रचनामें आद्योपांत कहीं भी धुप्कता व नोरसता 
नहों आ पातो और संभवत: “पाययबंधुवल्लतु जणहो बिर्‌इज्जउ कि इयरें” ( १.४.१० ) तथा “सरिसर- 
निवाणठिउ बहु वि जलु सरमु न तिह सण्जिज्ज_। भोव र करयत्यु विमलु जणिण अहिलां जिह पिज्मइ।” 


९२ ज॑ंवूसामिचरिट 
( १.५.१०-११ ) वोर कविकी इस पंक्तियों तथा “काव्यं यशसे$र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।' कान्ता 
सम्मिततयोपदेशयुजे” मम्मटायार्यकी इस कारिकाका यही हेतु था जिसे सफलोभूत करनेमें हमारा कवि 
बहुत टूर तक सफल हुआ है । 
(8) रस-भाव योजना 

जंबूसामिचरिउफे परिशीलनसे ज्ञात होता है कि यह एक प्रेमार्यानक महाकाव्य है। अव्वधोषकृत 
सोंदरनंद महाकाव्यके समान इस काव्यका प्रारंभ भी बड़े माईके द्वारा छोटे भाई भवदेवके अनिच्छापूर्वक, 
दीक्षित कर लिये जानेसे प्रिया-वियोगनन्य विप्रल॑भ श्रृंगारसे होता है । काव्पमें विप्ररुभश्वू गार रस-योगनाकी 
दृष्टिसि उच्चकोटिका माना जाता है। भवदेवके प्रेमकी प्रकषंता और महत्ता हसमें है कि जैत संबके कठोर 
अनुशासनमें दिगंबर मुनिके वेषमें बड़े भाईको देखरेखमें रहते हुए भी तभा जन मुनिके अतिकठोर आचारका 
पाछन करते हुए भो उसने बारह वर्षोंका दीर्घधकाल अपना पत्नो नागवसुके रूप वितन तथा उसीके ध्यानमें 
बिता दिये। उपाध्यायों-द्वारा पढ़ाये जानेपर उसे एक अक्षर नहीं आता था, और वह निरंतर अपनी 
सुंदर पत्नी नागवसूके अंग-प्रत्यंगोंका स्मरण-कबितन करते हुए यही सोचता रहता कि अब वह कैसी होगी ? 
ओर वह धन्य-दिवस कौन-सा होगा जब में प्रियाका गाढ़ आलिगन करके उसके साथ ययेच्छ सुरत-सुख 
भोगूंगा ? हस प्रकार भारह वर्ष बीत गये ओर मुनिसंघ पुनः उसके गाँवमें आया । उस समय एक 
ओर भवदेबका पत्नीसे मिलकर विषय-मोग करनेका अदम्ब उत्साह व दूसरी ओर अपनी मुनि अवस्था, 
क्षौर तीसरे मुनि जीवनको कलंकित करनेवाले उसके कु-आचरणसे उसके अग्रज भवदत्तको कँसी महान्‌ 
लज्जा उत्पन्न होगी, इसका विचार, हन प्रेय और श्रेय-वृत्तियोंका ढंद् काब्यमें अत्यंत मामिक बन पड़ा है । 
अंततः मवदेव गाँव की ओर चल दिया। गाँवके बाहर मंदिरमें ही पत्नीसे भेंट हो गयी, परंतु ब्रतोपासनासे 
क्षीणकाय होनेसे वह उसे पहचान नहीं सका । नागवसूसे अपने माता-पिता दोनों भाई, और अपनी पत्नीके 
विषय पूछताछ करनेपर नागवसूने उसे पहचान लिया कि यह मुनिश्रमंसे विचलित भवदेव है । उसने तुरंत 
निश्चय किया कि में इसे बोध देकर धर्ममार्गमें स्थर करूगी । अपने इस नि३चयमें वह पूर्णतया सफल रहो, 
क्षौर भवदेव बोध प्राप्त कर उसी क्षणसे सच्चो तप-साधनामें लग गया। इसी स्थलरूसे मवदेवके चरित्रक्रा 
उत्थान प्रारंभ होता है, जो क्रमश: जंबूस्वामीके रूपमें जन्म लेकर अंतिम केवलज्ञानो हुआ, और मोक्ष 
लाभ कर परमात्म-पदको प्राप्त हुआ । नागवसूका यह कार्य इस चरितमें एवं भारतोय नारीके इतिहासमें 
उसे अत्यंत महान्‌ पद प्रदान कराता हैं कि वह एक पतनोन्‍्मुख सामान्य विषयलोलुपी मानवको त्रिलोकपूज्य 
परमात्म अवस्था तक उठानेमें हेतुभूत हुई। बासनामय होनेपर मी परमश्रमकी परम वैराग्यमें यह परिणति, 
परिवर्तन व स्थानांतरण और उदात्तोकरण एक ऐसी मन बैजानिक घटना है जो अनेक भारतीय ऋषियों, 
मुनियों, संतों व तुलसी जैसे महाकबियोंके जीवनमे घटित हुई हैं, जिसके कारण हा उन्हें बह पद प्राप्त हुआ 
है, जिसपर वे आज विराजमान हैं। जब प्रेमपात्रसे निराशा होती है, तो वह व्यक्तिकों वैराग्योन्मुख करती 
है, ऐसा आधुनिक मनोवज्ञानिकोंका भी अभिमत है। इस काव्यका प्रारंभ प्रेमसे होकर उसको चरम परिणति 
परम वैराग्यमें हुई है। इस दृष्टिसि इसमें नागवसूका महृत्त्व सर्वोपरि है, ओर उसका जोवनवृत्त अत्यल्प होते 
हुए भी उसके इस एक हो कार्यने उसे इस चरितकाव्यकी नायिकाका पद प्रदान कराया है। 


हस प्रकार विप्रलंभ शंगारसे काव्यका प्रारंग होकर, शांतरसमें पाठककों शांति प्रदान करता हुआ 
यह चरित-काव्य अमृतपयस्विनी गंगाकी धाराके समान विभिन्‍न रसों रूपी घुमावों और मोड़ोंमें होता हुआ 
अंतर्म शांतरसके सुधा-सागरमें परिणत हो जाता है । 

बोर कविने अपनी हस र२चनामें प्रमुख रूपसे योर, बीभत्स, रौद्, भयानक एवं शांत रसोंक्री योजना 
को है। अद्भुत, करुण एवं हास्य रसात्मक अंश भी काथ्यमें विद्यमान हैं, परंतु थे बहुत अल हैं, और 
उनमें रस अपने पूर्ण उत्कर्षको प्राप्त नहों हो सके हैं। उन अंशोंमें रसको अपेक्षा उनके स्थायी और संचारी 
भावोंका हो प्राधान्य दिखाई देता है। कविने स्वयं भी अपनों रचनाकों “शव गारबीर-रसात्मक महाकार्न्या 


प्रस्वावना श्र 


कहा है। भयानक, रौद एवं ब्ीभत्स रसोंकी योजनापर यदि गहराईसे विचार किया जाये तो प्रतोत होगा 
कि वे वोर-रसके पोषक-रस रूपसे यहाँ नियोजित हुए हैं। 'शांतरस' काज्यका केंद्रीमूप रस है। इस 
प्रकार शुंगार, वीर और शांत तीनों समान रूपसे काव्यके प्रधान रस माने जा सकते हैं। संदर्मोंके परिप्रेक्षमें 
उन्हें संक्षेपमें इस प्रकार देखा जा सकता है :-- 


श्रृंगार रस--महाकवि थीरने प्रेमियोंके हृदयमें संस्कार रूपसे वर्तमान रति या प्रेमको रसावस्था 
तक पहुँचाकर उसमें आस्वाद योग्यता उत्पन्न को है। कविने श्यृंगार रसको पूर्णता संयोग था संभोग श्युंगारमें 
न मानकर विप्रलंम श्यूंगारमें मानी है। वस्तुतः वियोगाग्निमं तपनेपर हो . प्रेममें उतकतटता ओर उत्कर्ष 
बाते हैं। अतएवं वियोगावस्थामें पात्रके जैसे उद्धार अभिव्यक्त होते हैं, वैसे संयोगावस्थामें नहीं । प्रस्तुत 
काव्यमें कविने भवरेवकी दाम्पत्यविषयक रतिका सजीव चित्रण किया है। विरक्त होनेपर भो भवदेव 
अपनी पत्नीके आकर्षणकों भूल नहीं सका । साधना करते समय भो उसका मन नागवसूके अंग-प्रत्यंगकी 
रूप-सुषमाके चितनमें लगा रहता है। वोर कवत्रिने इस प्रसंगमें विप्रलंम शख्ुंगारके अभिकाप, चिता, स्मृति 
जादि अंग्रोंका सरस वर्णन किया हैं (२-१४-१५) । 

जंबूस्वामी युवा होनेपर नगर भ्रमणके लिए निकलते हैं। इस प्रसंगर्में वोरने जंबुस्वामोकों देखकर 
काम विह्नल होतो हुई नगरको नारियोंका रोचक वर्णन किया है (४.११)। यहाँ दर्शन जन्य पूर्वराग नामक 
श्यृंगार रस है, तया कुमारके अनुपलब्ध होनेसे इसमें विप्रलंमका भाव धनोभूत हो उठा है । 

जंबुस्वामीकी भावी वधुओं--चार श्रेष्ठि-कन्याओंके सौंदर्यका शु;ंगार पूर्ण वर्णन भी रस परिपाकको 

दुष्टिस महत्वपूर्ण है ( ४.१३ )। 

वसंत ऋतुका आगमन हुआ । नागरिकोंके जोड़े उद्यान-क्रोडाके निमित्त बाहर लिकले और रस 
विभोर हो क्रीड़ाओंमें डूब गये (४.१७-१८) । उद्यान क्रीड़ाके उपरांत जलकीड़ाका वर्णन है (४.१९) । 
इन दोनों प्रसंगोंमें संमोग श्यृंगारका परिपाक हुआ है । 

इसी प्रकार सूर्यास्त एवं संध्यांके आगमनपर ( ४.१४ ) विप्रलंभ मूंगार, एवं विवाहके उपरांत 
बधुओंकी काम चेष्टाओं (८.१६) और बवेश्याबाटके वर्णनमें ( ९.१२ ) वोरने संभोग श्यृंगारका सविशेष 
वर्णन किया है ! 

वीर रस--वसंतोत्सवत मनाकर जब लोग अपने-अपने घरोंकों लौटनेकी तैयारी कर रहे थे, उसी 
समय राजाका पट्टहाथी मेंठको मारकर भाग निकला और उसने चारों ओर महाविना् तथा मृत्युका दृश्य 
उपस्थित कर दिया | जंबूश्वामीने अपने पौरुपसे उस दुष्ट हाथीको अपने वशमें कर लिया । नाग्रकको वीरता- 
का वर्णन इस हस्तिविजयके प्रसंगमें वोर रसके अनुरूप हुआ है (४.२१)। इस संदर्भमें हस्ति आलंबन है 
उसके द्वारा कुमार-पर प्रह्मर उद्दीपन है, कुमारका युद्धार्थ उद्यम अनुभाव है और अमर्ष-आदि संचारी हैं । 
स्थायी भाव कुमारका हस्तिविजय विपयक उत्साह हैं। 

हसो प्रकार रत्नशेखरकी राजसभामें उत्तेनकक और अपमानकारक बातें कहनेके कारण राजाके 
मादेदशसे जब विद्याघर भटोंने जंबूकुमारकों घारों ओरसे घेर लिया उस प्रमंगमें ( ५.१४.१२.२४ ) भी बोर 
रसकी सुंदर योजना की गयी है । संधि ६ और ७ में प्रचुरतासे वीर, रोद् एवं बोभत्स रसोंका समावेश 
हुआ है। जं० सा० च० ६.४.४--९; :६.५.५--१०;६.६.३---८;६. एवं ६.९, में केरलनूप मृगांक 
ओर रत्नशेश्षर विद्यावरको सेनाओंके बीच युद्ध वर्णन; तथा ६,१०.५-१४ एवं ६.१३ में रत्नशेश्वर एवं 
गयनगति विद्याघरोंके बोच युद्ध; ७.७. में जबूस्वामी और रत्नश्ेखरका परस्पर आह्वान; ७.९ व ७.१० 
में इन दोनोंका यूद्ध इत्यादि सारे वर्णत वोर रस पूर्ण हैं। ७.६. में दंडक रूपमें बोर, बोमत्स एवं 
भयानक रखोंका एक साथ बहुत अच्छा संयोजन हुआ है । 

रौद्र रस--केरलराज मृगांकने जब विद्याधर रत्नशेखरकों अपनो विलासवहो नामक कब्या देनेसे 
प्रबंधा अस्वीकार कर दिया, तो रलशेखरने क्रुद्ध द्वोकर फेरल पूरोको घेर छिया ओर वहाँ सर्वनाश एवं 
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महाप्रलय जैसा दृश्य उपस्थित कर दिया (५.३) | बीरने यह वर्णन रौद्र रस युक्त किया है। यहाँ स्थायी- 
भाव रत्नशेखरका क्रोध है, आरूंवन विमाव कन्याका प्राप्त न होना है, उद्दोपन विभाव भूृगांक-द्वारा उसका 
अपमान आदि है; स्रेनाकी उप्रता, आवेग, मद एवं यर्व आदि अनुभाव हैं, तथा अमर्ष हत्यादि संचारी 
भाव हैं । 

रौद्र रसका एक और उदाहरण वहाँ उपलब्ध होता है, जब जंबूस्वामों दुतके बहाने रत्नशेखरको 
छावनीमें घुमकर उसके समक्ष पहुँचे और जाते ही नाता प्रकारसे उसे बुरा-मलछा कहा, निंदा व भत्सता को 
और अपमान करने रूगे | यहाँ प्रतिनायक रत्नशेखरका रौद्ररस-मय वर्णन दर्शनोय है (५.१३.९-११) । यहाँ 
भी स्थायी भाव क्रोधके साथ आलंवन विभावके रूपमें जंबृस्वामी हैं ॥ उद्दीपन विभाव जंबूकी दर्प एवं अपमान 
पूर्ण कट उक्तियाँ हैं। आँखोंका छाल होना, ओंठ कांपना, मुख लाल हो जाता, कंठका स्तब्ष होना, स्वेद 
आना, ओंठ काटना, नासापुटोंका भयानक रूपसे फड़कना आदि अनेक अनुभाव हैं; ओर अमर्थ आदि संचारो 
भाव हैं। इसो प्रकार ५.१४.६-११ में भो इसो संदर्भमें रोद् रसको सुंदर योजना बन पड़ो है। 

भयानक रस--वोर और रौद्र रसोंका पोषक रस है भयानक | जं० सा० च० में युद्ध वर्णनके 
प्रसंगमें मयानक रसके संवोजनके कई उदाहरण हैं, जैमे ६.७.'४-७;६,१०.१-४;७.१४.१०-१४;७.१.१०- 
२२;७.६.५९-१४; एवं ७.८.७-१२। आगे चलकर असतीो विपयक अंतर्कथाके संदर्भभे (१०.९.१-३) भी 
भयानक रसको औवचित्य पूर्ण योजना हुई है। इन संदर्भोम स्थायी-माव भय है । आश्रयपात्र कायर सैनिक एवं 
मो पुरुष आदि हैं। आलंबन-तिभाव छात्रु सैनिक हैं, और उद्दीपन विभाव उनके द्वारा किया जाता हुआ 
भयानक शत्रु संहार है। क्षात्रओं और कायरोंका इधर-उधर बिखर जाना, पलायन करना आदि अनुभाव 
हैं; एवं त्रास, एांका, संभ्रम तथा मृत्यु आदि संचारी भाव हैं । 

बीभत्स रस--जं० सा० च० में बोमत्स रतके बहुत थोड़े-ले उदाहरण पाये जाते हैं। विद्युब्वर 
महा मुनिके ऊपर देवी उपसर्गका वर्णन (१०.२६.१-४) बोभत्स रस पूर्ण है। चंग नामक सुनार-पृत्र रानीके- 
ढवारा बुलाये जाने पर उसकी दौयापर जाकर बैठा ही था कि राजा युद्ध त्रिजय करके लौट आया और 
चंगको निकालनेके सब मार्ग अवरुद्ध जानकर रातीने भयके मारे चंगको गूथ कू्में डाल दिया (१०.१७.४, 
६-८) | यह वर्णन भी बीभत्स रसात्मक है। इन संदर्भोमें स्थायो भाव जुगुप्सा; दुर्गंत् युक्त विष्ठा, माँस, 
जर्बो आदि आलंब्रन तथा उद्दोपन विभाव हैं; आँखें बंद कर छेना आदि अव्यक्त अनुभाव हैं; एवं मोह, व्याधि, 
आबेग, मरण भआादि संचारी भाव हैं । 

करुण रस--जं० सा० च० में करण रसकी योजना कई स्थलोंपर योग्य रोतिसे हुई है । भवदत्त- 
भवदेवके परिताकी मृत्यु और उनकी माँ के जीघित ही चितामें जलकर सतो होनेका प्रसंग अत्यधिक कारुणिक 
हैं। उसमें करुण रसका पूर्ण परिपाक हुआ है (२.५.११-१७) | इप्र संदर्भमे स्थायी भाव शोक है; आलंबन 
विभाव माता-पिता; उद्दोपन उनका जिर वियोग, रोदन आदि संचारी भाव हैं। इसी प्रकार शिवकुमारकों 
मुनिददानके नि्मित्तसे पूर्व-मवका स्मरण होने पर, उसके सहसा मूच्छित हो जानेसे, उसके अंतःपुरको अवस्था 
(२.७.४-७) एवं माता-पिताकी अवस्थाका वर्णन (३,८.१-४) भी करुण रसात्मक है। सुधर्माके दर्शन एवं 
धर्मोयदेशको सुनकर जंबूको संसारसे वेराग्य हो गया और उसने माँके समक्ष अपनी दीक्षा छेनेको इच्छा प्रकट 
को । इस प्रसंगमें माँकी अवस्थाका वर्णन अत्यंत करुण रस पूर्ण हुआ है (८.७.११-१४)। जंबूके दीक्षा 
लेनेके निशवयकों जानकर पश्चश्री आदि कन्याओंके पिताओं तथा स्वजनोंकी जैसो अवस्था हुई, उसका चित्रण 
(८.१०.१-५); तथा एक ओर, प्रातःकाल होनेपर जंबुके दोक्षा लेनेकी संभावना एवं दूसरी ओर, वधुओंके 
प्रति आक्ृष्ट होनेकी क्षीण आशा, इस अंतहंद्वमें पड़ो हुई जंबूस्वामीको माँको अवस्था (९.१४.६-१०;९.१५. 
९-१५) और जंबुके दीक्षा छेनेयर उतके माता-पिता दोनोंको दु.ख़्द अवस्थाका अत्पंत मर्मस्पर्ती कदण रस 
पूर्ण बर्णन पाया जाता है (९.१८.८-९) । 


अद्भुत रस--जं० सा० च० के कुछ स्थर, जैसे भगवान्‌के तमोशरणमें विद्युन्माली देवका आगमन 


प्रत्वावना ध्ष 


(२.३.२-४) एवं श्रेणिककी राज सभामें गगतगति विद्यापरका आकाश मार्गते अकस्मात्‌ प्रवेत् (५.२.१-५), 
वे वर्णन अद्भुत रसके उदाहरण रूप रखे जा सकते हैं । 


वात्सल्य रस--ात्सल्य या वत्सल रसके संबंत्र्मे साहित्याचायॉमें पर्याप्त महभेद है। भोजराज 
(११ श० ई० पूवार्ड ) ने स्पष्टत: वात्सल्यको एक स्वतंत्र रस माना है। उद्धूड (८-९ दा० ई०) तथा राह्रट 
(९ श० ई०) ने वात्सल्यको स्व्रतंत्र रस नामसे तो नहीं गिनाया, पर उनके “प्रेयत” भावकी भान्यता वात्सल्य 
रसकी स्वीकृतिका आमास देती है।' मम्मट (१२ श० ई०) ने वात्सल्यकों स्वतंत्र रस नहों माना, पर 
साहित्यदर्पणकार विश्वनायने उसे स्वतंत्र रसका स्थान दिया है । जं० सा० च० से ऐसा प्रतीत होता है कि 
बीर कवि मो संभवतः वात्सल्यको स्वतंत्र रस स्वीकार करते थे । जं० सा० च० २.९.१९--२०; ६.११.९-११ 
६ १२.१-२,४; एवं ७.१३.६-७के वर्णन वात्सल्य रखसे ओत-प्रोत हैं। इन प्रसंगोंमें स्थायी माव है स्नेह; 
आलंबन हैं अग्रज भाई एवं अपने स्नेद्दी संबंधोजन; उद्दीपन अपने इन स्नेहीजनोंके प्रति गुणानुराग; अनुभाव 
रोमांच आदि, एवं संचारी भाव है हर्पोंदृगार । केरलमें रत्नशेखर विद्याधरको परास्त कर, उप्तके तथा मृगांक 
उसकी रानो व कन्या विछासवती एवं विद्याधर गगनगति आदिके साथ जंबुस्वामी कुरुछ-पर्वतके पःस छावनीमें 
महाराज श्रेणिकसे आकर मिले | थ्ेणिकने भरपूर वात्सल्य भावसे जंबूस्वामीका स्वागत किया (७.१३.६-७) | 
यह प्रसंग वात्सल्य-रसका सांगोपांग उदाहरण है। इसमें वात्सल्य-रसके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं 
संचारी माव सभीकी अभिव्यक्ति अत्यंत स्पश्तासे हुई है । 


शांत रस--प्राचोनकालके सभी प्रमुश्न संस्कृत-प्राकृत महाकाव्यों, नाटकों, व चरितोंके समान जें० 
सा० च० की चरम-परिणति श्यृंगार, वीर आदि रसोंकी सरिताओंसे होती हुई शांत रसके महासागरमें 
हुई हैं। इस दृष्टिस विचार करनेपर हम देखते हैं कि आद्योपांत संपूर्ण रचना शांतरससे ओत-प्रोत है, और 
समस्त रसोंके पीछे कहों दूर, कहीं सस्तिकट नैपथ्यमें-से शांतरसको अव्यक्त मधुर घ्यनि मानों बार-बार 
पाठकके कर्णपटोंपर आकर झंकुत होती रहतो है। अतः स्वाभाविक रीतिसे धांत रसात्मक वर्णन रचनाके 
आदिसे अंत तक व्याप्त हैं । 

शांतरसका प्रथम सांगोपांग उदाहरण हमें इस संदर्भमें मिलता है . कि सौधर्म नामक मुनि वर्धमान 
ग्राममें आये और उनका उपदेश सुनकर भवदत्तको बैराग्य हो गया और उसने गुरुके पास दीक्षा छे छो 
(२.७ ) । अग्रजके द्वारा दोक्षित होनेके बारह वर्ष उपरांत जब कामवासनासे पीड़ित भवदेव पुनः अपने गाँव 
आया, तब वहाँ स्वयं उप्तरी पत्तोने उसे बोध दिया। वह प्रसंग शांतरसका अत्यंत मामिक उदाहरण 
है ( २.१७-१९) । इसमें भवदेवाश्रित शांत रसकी अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भवदेव १२ वर्षसे 
दीक्षित होकर तनसे योगी, पर मनसे भोगो था । नागवसूसे मिलन और वार्त्ता होनेपर उसने भवदेबकी 
वृत्तियोंको पहचान कर, उसे प्रतिबोध दिया । नागवसू-द्वारा निज रूप-योवनकी दुरवस्था एवं विनदवरता भव- 
देवके वास्तविक दाम ( शांत-निष्काम भाव ) का कारण बनी । नागवसूकी उदवोधक उक्तियोंने उपशम भावके 
उद्दीपनका कार्य किया । किसो मुनि या साधुके दर्शन उपदेश आदिने नहीं। १२ वर्षों तक मुनिसंघमें मुनि 
जोवनकी कठोर चर्याका पालन करते रहकर, आचार्योंके दिन-रातके उपदेश-संगति एवं सहवास आदिका 
जिस मबदेवके ऊपर रंचमाजन्र भो प्रभाव नहीं पड़ा था, और ये सब निमित्त जो कार्य करनेमें सवंथा असमर्थ 
रहे थे, भवदेवके कामरागको शांत कर, उसके आत्मोन्मुत्र शम-भाव या शांव-मावकरो जाग्रठ करनेका वह 
महान्‌ कार्य धर्म-साधनामें रत, सच्ची धर्मपत्नोको तपःपूल, सत्यपूत्र वाणीने कुछ हो क्षणोंमें कर दिखाया | इस 
प्रसंगमें ( २.९) स्थायो भाव वैराग्य; आलंवन नागवसूका तपःकऊुश घरीर, उद्दोपन उसका सदुपदेश, 
रोमांच आदि अनुभाव तथा निर्वेद, ग्ानि, लज्जा आदि संचारी भाव हैं । 

आगे चलकर शिवकुमारको वैराग्य ( ३.८ ) जंबूको वैराग्य (८,७.५-१०); व्धुओंकी कामनेष्टाओंसि 
जंबूके क्षम-मावका और अधिक उद्दीपन ( ९.१ ); विद्युब्चरकों वेराग्य ( १०.१८.१-२ ) एवं विधुल्चरका 


१. हिं० सा० कोश । 


ध्द्‌ जंबूसामिच रिठ 
अनित्य,  अधरण: आदि १२ भावनाओंका चितन (संदि ११ पूर्ण ), ये सब प्रसंग पाठकोंको शांत रसका 
हृदयावर्जक र्ंण कराते हैं। 
रसोंके उपयुक्त विवेचलसे हमारा ध्यान स्वयं इस तथ्यपर आकृष्ट होता है कि बोर कविने 
ज॑० सा० च०में सभी रसोंकी योजना सफलतापूर्वक की है, जिनमें श्यृंगार, वीर एवं शांत ये तीन रस प्रधान 
हैं। किसी रसका अतिरेक भो किसी काव्य-कृतिको रस हीव आस्त्रादहोन बना देता है। कवि वीरकी हस 
रचनामें कहों भी यह रसातिरेक नहीं दिखाई देता । यहो कारण है कि ज॑० सा० च०का पाठक विविध रसोंकी 
मंदाकिनीमें अभिषिक्त होता हुआ स्वयमेव अपने संपूर्ण महुंको खोकर अपनी संपूर्ण आत्म-सत्ताको शांव रसके 
महासागरमें समवित होते हुए देखता है । 
रसाभास एवं भावाभास---रस-योजनाके साथ जं० सा० घ०में रसाभाव, भावाभास, भावोदय, 
भावतध्ांति, माव-संधि एवं भावशबलताके भी कुछ प्रसंग-उपलब्ध होते हैं । 
रसाभास--जलू-आऔीड़ाके प्रसंग्में कामिनियोंके द्वारा निर्शोव जलमें सुभग नायकक्े समान रति मावका 
आरोप ( ४,१९.२०-२१) होनेसे अनौचित्य है । अतः ख्युंगाराभास है । 
विवाहोपरांत चारों बधुओंके साथ जंबूस्त्रामो एकांत वासगृद्में पलंगपर बैठे । वधुओंने उन्हें वैराग्यसे 
विमुख कर, भोगोनन्‍्मुख करनेके उद्देश्यसे लाना कामचेष्टाएँ करनो प्रारंभ की ( ८.१६.६-१५ )। इस प्रसंगमे 
स्‍्थायो, आहरुंंबन, उद्दोपन, विभाव, अनुमाव एवं संचारी भाव सभो कुछ हैं, परंतु नायकके वैराग्योन्मुख होनेसे 
यहाँ अनुभयनिष्ठ रति रूपी अनौचित्य है, अत: श्रृंगार रसामास है। रसकी दृष्टिसे उपयुक्त दोनों संदर्भ 
काव्य-दोपोंके समकक्ष हैं। परंतु एकमें प्रकृतिका मानवीकरण और दूसरेमें अत्यंत कामोत्तेजक वातावरणमें 
तायकके चरिश्रकी दृढ़ताका धोतन होनेसे ये प्रसंग दोषके बदले काव्यकें अलंकार बनकर अभिव्यक्त हुए हैं । 
भावाभास--जंवृस्वामीका दीक्षा लेनेंका दृढ़ निश्चय जानकर भो पद्मश्री आदि चार कन्याओं ने 
झपने अद्वितोय अनुपम रूप-सौंद्य और काम-कला-विलासके द्वारा जंवूकों अपने वशमें कर लेनेके विदवाससे 
उसे एक दिन विवाह करके प्रातःकाल दीक्षा ले लेनेका प्रस्ताव किया। इस अवसरपर उन्होंने अपने पिताओंके 
समक्ष कामवासनापूर्ण उद्गार व्यक्त किये । ( <.१२.१-१५ )। इस संदर्भमें पितुजनोंके समक्ष रात भावका 
इस प्रकारका प्रदर्शन सर्वथा अनुचित है । 
यहाँ उद्दीपन-विभाव, अनुभाव एवं संचारियोंके अमावके कारण झूूंगाररसका भी परिषाक नहीं हो 
पाया है, और पितृतनोंके समक्ष यह सब कहलवाना निरिचत रूपसे रति-मावाभास है। आलंकारिक या चरित्र 
विकासको दृष्टिसे भी इस प्रसंगका ओचित्य' सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
भावोदय--बनारसके राजाकी विरहिणी काम-पीड़ित रानीने चंग नामक सुंदर सुनार पृत्रको 
राजमागंस जाते देखा । उसे देख रानीका रतिभाव सहसा उद्दोपित हो उठा। उसी सम्रय राजा युद्ध विजय 
कर लौट आया, अतः रानोका रति भाव रसावस्थारों प्राप्त नहीं कर सका । इसे भावोदयका दुष्टांत माना 
जा सकता है; और उपनायक निष्ठ होनेते इसमें भावाभाव भी हैं । 
भावशांतिका-उत्कृष्द उदाहरण है--नागवसूके बोषपरक मामिक कथनकों सुनकर भवदेवके रति- 
का शांत होना ( २१.१८-१९ )॥ 
अपनी सारो कामोत्तेजक चेष्टाओंके उपरांत जंबूकुमारकों सर्वथा निविकार देखकर बधुओंके रति- 
भावको शांति ओर दुःख एवं लज्जाका बोध ( ९.२.१-२ ) भी भाव-शांति एवं मावोदयका सुंदर दृष्टांत है । 
भावसंधि--हसी संदर्भमें जबू ःवामीकी माँकी अवस्थाका चित्रण भाव-संधिका दृष्टांत है । जंबूस्वामी 
बासगृहके भीतर वधुओंके साथ निर्विकार मावसे कथा संलाप करते हुए बँठे हैं। बाहर माँ ब्यग्र हैँ । पुत्रके 
प्रावःकाल दीक्षा लेनेको प्रबल सं भावनाके उद्वेगसे उत्को आँखोंमें नोंद कहाँ? बह बार-बार घरके भीतर 
जाती, बाहर आती और कपाटोंके छिद्रमें-से झौंककर देखती कि क्या कुमार अभी भी दृढ़-प्रतिज्ञ हे, अथवा 
बधुओंको कुछ विद्या उसपर चल पायो; बया अभो भो वह मोक्ष -वास चाहता है कि उसके गठेमें प्रियार्यों- 
बाहुपादा पड़ गया (९.१४.६-१२) । 


प्रस्वावना ६७ 


इस प्रसंगमें माँके हृदयको परम निरादा प्रकट होनेपर भो उसमें आशाकी जो अतिक्षीण, अव्यक्त 
झलक विद्यमान है, उत्से इसे आशा-निराशा भावोंकी संधिका दृष्टांत कहा जा सकता है । 

भावशबरूता--एसका एक उत्कृष्ट उदाहरण १२ वर्षोंके उपरांत अवसर पाकर काम भोगकी 
इच्छासे मुनि भवदेवके घरकी ओर चलनेके प्रसंग ( २.१५.७--१७ ) में मिकता है। उस समयको उसकी 
मानसिक अवस्था ओर अंतहँद् भावशबलूताका सुंदर उदाहरण है। इस प्रसंगमें एक ओर भवदेवकों प्रबल 
भोगामिलाषा तथा दूसरी ओर छज्जा, आत्मग्लानि, अग्रशअके गौरवके नष्ट होनेकी शंका, आत्मालोचन, 
पत्नीकोी वर्तमान अवस्था, और १२ वर्षोंके पति-विहोन दो्घंकालके संबंधमें यह आशंका कि न जाने इस 
बोच उसका आचरण कैसा रहा होगा ?, और इस दिगंबर मुनिके वेषमें नागवसू भुझे पहचानेगो भी 
या नहीं, यह संदेह, आदि अनेक संचारी भावोंकी एकत्र शबलताका यह अत्यंत सुंदर सटीक उदाहरण है । 

भावयोजना--जं» सा० च० में भक्ति, प्रीति, प्रशम, रति एवं निर्वेदादि अनेक भावोंकी अभिव्यक्ति 
स्थान-स्थान-पर हुई है। काव्यका प्रारंभ मंगलाचरणके रूपमें देवता विषयक रति या भक्ति-मावसे होता 
है (१. मं० १-१४) | बोच-बोचमें भी कई स्थलों (एवं ४.४.१०--१३ देव मक्ति; ८.६.४--१० गुरु भक्ति 
क्षादि) पर भक्ति-भावकों अभिव्यक्ति पायी जाती है। राजा श्रेणिक-द्वारा म० महावीरकी स्तुति (१.१८) 
देवविषयक रतिका सुंदर उदाहरण है। ह 


पतिविषयक शुद्ध रति--कुष्ठ रोगसे आक्रांत होकर भवदत्त-मवदेवके पिता आर्यवसूने जोबित 
ही अपनेको अग्निको समर्पित कर दिया। एकनिष्ठ परम-पतित्रता और पति-सर्वस्व, पति-प्राणा उनकी माँ 
सोमशर्माने भी अपने पतिकी चितामें जीवित ही जलकर परलोकमें भी पतिका अनुगमन किया ( २.५.४, 
६,१५ )। यह प्रसंग पतिविषयक शुद्ध रतिका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। शिवकुमारके प्रति उसकी पत्नियोंके 
अनुरागका चित्रण भी इसीका एक और दृष्टांत है (३.७.५--६) । 

अतृविषयक रति--भवदत्त और भवदेव दोनोंके रग-रगमें परस्परके प्रति-अनुराग भरा था, तथा 
उनमें शब्द ओर अर्थके समान अविभक्त, अखंड एवं अविष्छेद्व संबंध था ( २.५.९ ); यह तथा भागेके दो 
ओर प्रसंग ( २.९.१९--२०;२.१०.९--१० ) भ्रातृविषयक रतिके उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

अन्य भाव--अब तक चचित मावोंके अतिरिक्त जं० सा० च० में अन्य मी अनेक भावोंकों अभि- 
व्यक्ति मिलो हैं। उदाहरणार्थ--विस्मय ( २.३.२--३ एवं ३.६.६--७ ), आशंका ( २.१३.४ ) अत्यंत 
करुणापूर्ण दोनता-विवशता ( २.१३.९ ); पतिविषयक निष्काम स्नेह ( २.१९.३ ); खेद ( ३.३.१६ ); 
करुणाजनक जुगुप्सा (३.११.३-४); सुंदर, युवा पत्नियोंके प्रति रुण पतिको ईर्ष्या व शंका ( ३.११.५-- 
११); पत्नियोंका क्षोम व खेद (३.११.१२-१३); देवभक्ति, श्रद्धा ओर दैन्य ( ३२.१३.३-४ ); पश्चात्ताप 
( ४.३.४-५ ); उपहास ( ५.४.१२-१३ ); चित्तका उताबलछापन ( ५.५.१६-१७;५.७.१६०२७ ); उत्साह 
(५.६.१६-१७ ) तथा वीरभाव पूर्ण गर्व (५.१२:२३-२५,-५.१३. १-८; ५.१४.१-५ ) आदि अनेक 
स्थायी एवं संचारो भावोंकी जं० सा० च० में आद्योपांत सुंदर रीतिसे योजना की गयी है । 
(जल) झलंकार-योजना हि 

जंबूसामिचरिउमें प्रमुख रूपसे निम्नलिखित अलंकारोंका प्रयोग पाया जाता है :---अनुप्रास (१), 
यमक (२), श्छेष (३), उपमा (४), उत्प्रेक्षा (५), रूपक (६), निदर्शना (७), दृष्टीत (८),वक्रोक्ति (९), 
विभावना (१०), विरोधामास (११), व्यतिरेक (१२), संदेह (१३), अ्रांतिमान्‌ (१४), सहोक्ति (१५) 
एवं अतिशयोक्ति (१६) । 

डब्दालंकारोंमें अनुप्रास और यमक बलंकारोंका प्रयोग पूरी रचनामें प्रारंगसे अंत तक हुआ है । 
मगघदेश (१.६.१-७) तथा पुर्डारकिणी नगरी (३.२.४-९) के वर्णन इस दृष्टिस विशेष उल्लेखनीय हैं । 
पादांत यमकोंमें शाहिदक ए्छेषके उदाहरण अत्यधिक संल्यामें उपलब्ध हैं । 
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अर्थालंकारोंमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकोंसे रचना आद्योपांत विभूषित है। कुछ विशेष संदर्भ इस 
प्रकार हैं--- 

उपमा--ताणम्मि फुरइ भुअर्ण एक्क नक्लत्तमिव गयणे । (१. मं० १०); विजयंतु जए कदणो जाणं 
वाणी अहटूपृत्वत्थे । उज्जोश्यधरणियछा साहयव्टि व्व निव्वडइ (१,६.७-८) । 

मालोपमा--तीलूकमरूदल कोमलिए सामलिए नवजोवब्वणलीला ललिए पत्तलिए (२.१५.३)। 
अस्य संदर्भ : विध्याटवी वर्णन (५.८.३०-३५); भोजन वर्णन (८.१३.९-१३, एलेबगर्मित माछोपमा) | 
हन दोनों संदर्भांमें एक ही उपमेयका विविध रीतिसे नाना उपमानों-द्वारा वर्णन किया गया है | 


उत्प्रेक्षा--डोल्लहरि व छग्गी कंठहँ छगगी . वल्लहमुहचुंबणु करइ। 
थणरमणविडंबिणि का विनियंबणि निहुअणकेलिहि अणुहरइ । 
(बसंत ऋतुमें मिथुनोंकी उद्यान-क्रीड़ा ४.१६.११-१२) 


हन्य प्रमुख संदर्भ है--कामिनियोंको विहलता (४.११.४-५); नारी सौंदर्य वर्णन (४.१२.१५-१६; 
४.१२, १-१६; तथा ४-१४.७-८ (रूपक ग्भित उत्प्रेक्षा)। मल्यपवनका (उत्प्रेक्षाओंकी निरंतर-श्रृंखलाओं 
द्वारा) वर्णण (४.१५.१०५,७-१६); फूछा पछाश (४.१५.१५-१६) अलकावली (५.२.१७); घूलिका 
उढड़ना (६.४.१०-११; ६.५.१०.१० एवं ६.६.१-२), संवाहन नगर ( ८,३.६-१३ ); वर्षा ऋतु एवं वर्षा 
(९.९.६-१२); संध्या सूर्यास्त एवं रात्रि-आगमन और अंधकार वर्णन; (८.१४.१०-२१); तथा बांदमी 
(८.१५.६-१४) । ये सब वर्णन उत्प्रक्षालंकारके प्रयोगकी दृष्टिसि पठनोय हैं । इनके अतिरिक्त कामिनियोंकी 
जल-क्रीड़ाका उत्प्रेक्षामाला सदृश श्यंखलामें पिरोया हुआ वर्णन (४.१९,८-१७,२१-२२) भो अवद्य 
पठनीय है। 

मालोट्प्रेक्षा--मालोपमाके समान मालोस्प्रेक्षाके भी अनेक प्रयोग जं॑० सा० च० में प्राप्त होते हैं। 
जंबूस्वामीका दीक्षा लेनेका निएपचय जानकर पश्मश्नी आदि चार वाग्दत्त कन्याओंके माता-पिता-स्वजनोंको 
अवस्थाका मर्मस्पर्शी वर्णन (८.१०,१-५) मालोत््रेक्षाके प्रयोगका बहुत सुंदर उदाहरण है । 

फलोत््रेक्षा--मालोस्प्रेक्षाको तरह फलोत्प्रेक्षाका प्रयोग भी दर्शनीय है । (४.१४.३-६) 

रूपक--काव्यमें रूपकालंकारका प्रयोग आद्योगांत संख्यातीत परिमाणमें हुआ है : इसके कुछ छोटे- 
छोटे उदाहरण हैं--नहमणि (१ मं० ५); झाणग्गि (१.१.८) संसारसमुद्दुत्तारसेउ (१.१.४); भव्वयणकमलू- 
कंदोटट बंधु (१.१.८) एवं माणुसपसु, सम्मत्तनिधि, सिरकमलु, वयणसुहा, संसारतरंगिणी, चरणजुयल- 
पंकयभसलु, जिणवरगरुड, विरहाणल, आदि। 

रूपकमाला--रूपकको तरह रूपकमालाके उदाहरण भी उपलब्ध हैं (३.७.१२-१४) | 

निदर्शना--महाकवि कालिदासके अनुकरणपर कविका विनय प्रदर्शश (१.३.७-१०); नागवसूकी 
बोधप्रद वार्ता, (२-१८.५-७) बालकको वृद्धि (४.९.१-३); बालक (जंबुस्वामी) को कीत्ति (४.९.९-१०) 
एवं जंबूस्वामों द्वारा रत्नशेखरको आह्वान (५.१४, १-३) आदि स्थलोंमें निदर्शनाके उदाहरण व्रष्टब्य हैं । 

दृष्ट॑ंत--कविके आत्मनिवेदनकी निम्न पंक्तियोंमें इस अलंकारका सुंदर प्रयोग हुआ है :--- 

कष्युजे कइ विरयद एकक्‍्कगूण अण्णेक्कु पठंजिव्वइ निउणु। 
एककु जे पाहाणु हेतु जणइ अण्णेक्कु परिकखा तासु कुणइ। (१.२.८-९) 

वक्रोक्ति--बसंत महीनेमें मिथुनोंकी उद्यान-क्रोड़ाके अवसरपर जंबूस्वामी और किसी कामिनीके 
मब्य वक्रोक्ति पूर्ण संवाद बड़ा ही चित्ताकर्षक और मधुर है (४.१८.१-१३) । 

विभावना--जंबूस्वाभीका जन्म हुआ तो कात्तिक न होनेपर भो आकाश निरभ्र हो गया, वर्षा न 
होने पर भी घूलि शांत और वसंत न होनेपर भी संपूर्ण वनस्पति स्वयं फूछ उठी (४.८.१२-१४) | 


प्रस्वावना द& 


भ० महावीरका समोक्षरण राजगृहके विपुलाचल परबंतपर आया और वनमालीने राजा श्रेणिकको 
आकर समाचार दिया--'महाराज, आज असमयमें ही वनस्पति सब फल-फूलोंसे समृद्ध हो उठो है, ताकाबोंमें 
कटों तक भर आया जरऊ हिलोरें मार रहा है, बिना बोये हो खेत नाना प्रकारके पके घान्यसे भरपूर हो गये 
हैं और बिना दुद्दे ही गायें प्रचुर दूध क्षरण कर रही हैं ( १.१३.३-७ ) ।” इन प्रसंगोंमें विभावता अछंकार 
का सुंदर प्रयोग हुआ है । 
विरोधामास--विद्यु्चर चोरीके उद्ं इ्यसे कामलतावेश्याके धरसे वेश्याबाट छोड़कर निकला। 
इस प्रसंगर्में बेश्यावाटका वर्णन विरोधामासका एक विशिष्ट उदाहरण है (९.१२.७-८,१२) । 
व्यतिरिक--ह_स अलंकारके बहुत-से प्रयोग काव्यमें उपलब्ध हैं--जंबूस्वामीको यौवन प्रासि 
(४.९.७-८) नारी सौंदययंका वर्णन (४.१७.१९-२२) पुनः नारी सौंदर्य (५.२.२०-२१;८.५.५०६); रत्न- 
दोखरकी वीरता (५.११.१६-१७) तठथा जंबूस्वामीके त्याग संबंधो वर्णन (१०.१.९) । 
संदेह---जलक्रीड़ाके समय तैरती हुई किसो कामिनीके मुख़को देखकर एक भ्रमर संदेहमें पड़ा रहा 
कि यह मुख है या कमल ( ४.१९.९ ) इसी प्रकारके मंगलाचरणको निम्न पंक्तियाँ शुद्ध संदेहालंकारके 
उदाहरण हैं :-- 
सो जयठ जस्स जम्माहिसेयप्रयपूरपंडूरिज्जंतो । 
जणियहिमसिहरिसंको कणयगिरी राइओ तदया।॥। 
भमिरभुअवेयभामियजोहसगणजणियरयणि-दिणसंक । 
हय जयउ जस्प पुरओ पणच्चियं चार सुरवइणा ॥ (१ मं० ३-६) 
आंतिमान--मृगांकराजाकी पुत्री और अपनी भागिनेया विछासवतीके सौंदर्यका संक्षिप्त वर्णन करते - 
हुए गगनगति विद्याघर कहता है--वह कन्या अपने विवाघरोंके अपनी शुद्ध धवल दंतपंक्तिमें प्रतिबिबित 
होती हुई कांतिको पहचान नहीं पाती । अतः उन्हें घवल बनानेके लिए बार-बार छीछती रहती है--म 
मुणइ रत्ताहर रंगगुणु जा छोल्लइ सुद्ध वि दंत पुणु (५.२.१८) | 
उद्यानक्रोड़ा करते समय किसी घूर्त नायकने अपनी मुग्धा नायिक्राका प्रणयकोप दूर करनेके दिए 
कहा, 'तउ मुहहो जणियक्षयवत्तभंति आवंति निहालहि भमरपंति ।” (४.१७.६) 
सहोक्ति--चंद्रोदयका सहोक्त यलंकारमय वर्णन--'जालियाठ गयवइहियर्याह सहूँ उठ नहंगणे 
मयलंछणु लहु ।! 
अतिशयोक्ति--काव्य रयनाओंमें अतिशयोक्ति एक सहज, सामान्य और सर्वाधिक प्रचलित अलंकार 
रहा हैं। वीर कृविने भी जं॑० सा० च० में अनेक स्थलोंपर प्रचुरतासे इस अलंकारका प्रयोग किया है । 
काग्यका आभादि मंगलाचरण आद्योगांत अतिशयोक्तिसे भरपूर हैं। इसके कुछ अन्य संक्षिप्त उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 
समोक्षरणमें स्थित मद्दावीरके विषयमें एक पंक्ति है :-- 
अलिउलकेसुब्भा सियवरसिरु दंतदित्तिघवलियजयमंदिर । (१.१७,७) 
नारी सौंदर्य--विहिं बाह॒हिं अवरंडणु चंगइ दुक्कद पुज्जइ वियडनियंबइ। 
मसिणोरुयहिं जगू जि वसि किज्जद नहृदित्तिए महियलु कवलिज्जह (२. १४.९-१०.) 
इसी प्रकार वीताशोक नगरीका अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन पठनीय है (३.४.७-१०) । 


(छ) बिब-योजना 

काव्यालोचनमें बिब-योजना शाब्दिक दृष्टिसि आधुनिक हैं। परंतु कल्पताकी अपेक्षा किसी भो काव्य- 
सिद्धांतके समान प्राचीन हैं। विब-योजनाका अर्थ है कवि किसी वस्तुका नख-शिख, या द्रव्यगत भोतिक 
वर्णन न करके उपका एक भाव-चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करता है, जिसे 'बिब” नामसे अभिद्वित 
किया जाता है । 


१०० अंबवूसामिचरि 


बिब दो प्रकारके होते हैं, (१) एक तो स्मृति-जन्य जो पूर्वकालिक अनुभूतिका पुनरुत्पाद मात्र होते 
हैं; जैसे अपने किसी पूर्व-मित्रकी साक्षात्‌ं चित्रवत्‌ स्मृति, जो उसको शाब्दिक भावमय प्रतिमा हमारे मनमें 
निरभित कर देती है, अथवा किसो नायक-द्वारा अपनी प्रियतमा नायिका और उसके विविध अज्भ एवं 
भाव-मंगिमाओंकी तीब् स्मृति । (२) दुसरे प्रकारके बिब पूर्थानुभूत नहीं होते। वे कवि या साहित्यकार- 
को निज नवनिभित और मौलिक कृति होते हैं। महाकवि कालिदास कृत मेघदूत इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
है। यह नूतन प्रतिमा निर्माण या बिब विधान-समस्त काव्य-कलछा संगीत और नवनिर्माणका मूलाधार है| 
भाषा और चितनके मूल उपादान बिंब हो हैं ।” “जंबूसामिचरिठ” में ऐसे अनेक वर्णन उपछब्ध हैं, जिन्हें 
बिब-योजनाके अंतर्गत रखा जा सकता है । ह 

(१) जं० सा० च० १.११ में कविने राजा श्रेणिकका नख-शिख वर्णन न करके उसको शूरवीरता 
एवं प्रचंड प्रताप आदिके वर्णन द्वारा उसका एक भावात्मक बिय खींचा है । 

(२) इसी प्रकार आगे चलकर राजा श्रेणिकके सुंदर, सौम्य, रमणियोंके हृदयहारी एवं धर्म और 
न्याय-मीति परक रूपको शब्दोंमें प्रकट कर उसके कोमल एवं उदार व्यक्तित्वको प्रकट किया गया है । 

(३) इसी प्रकार केरलराज मृगांकके शत्रु-राजा विद्याधर रत्नशोखरके प्रचंड तेजस्वी, कालके समान 
भयानक, महान्‌ विकाशकारी एवं अपराजेय व्यक्तितका भी यथार्थ बिब्र पाठकोंके समक्ष खींचा गया है 
(५.४.२०-२१, तथा ५-५.१-५) | 

(४) भवदेवने अग्रजकी छाज रखनेके लिए दीक्षा ले तो ली, पर क्षण-भरके लिए भी प्रियतमा 
तागवसूका रूप उसके मानसपटसे ओझल नहीं हुआ, और वह निरंतर नागवसूका जो भावात्मक बिंब उसके 
हुृदयमें बन गया था, उसीका स्मरण करता रहा (२.१४.६-११) । 

(५) भवदेवके हृदयपर बने हुए नागवसूके एक और बिबका वर्णन (२.१५.१-२) | 

(६) 'बारह वर्षोंकी दी्ध-अवधिमें मेरे वियोगमें नागवसूकी अवस्था कैसी हो गयी होगी” भवदेवकी 
इस बिताका बिबात्मक वर्णन (२.१५.३-४) । 

(७) श्रेष्ठकी चार-पत्नियोंका अत्यंत सुंदर बिबमय वर्णन, कुल दो पंक्तियोंमें (३.१०.१४-१५) । 

(८) गर्भवती माँकी अवस्था दिनोंदिन कैसी होती जाती है, इसका सातिशय यथार्थ बिब 
( ४.७.३-९ ) । 

(९) द्वितीयाके चंद्रमा, चलते-चलते महानदीके विस्तार, और पिंगल शास्त्रके फैलाव और व्याकरण- 
की व्याख्याओंके समान दिन-प्रतिदिन बालक जंबूस्वामीके बढ़नेका बिबात्मक वर्णन । (४.९. १-३) 

(१०) “जंबूस्वामीके युवावस्थाके प्राप्त होनेके साथ-प्राथ उनके रूपगुणोंका बशोगान हर गली- 
कूचे, चर और बाहर, एवं चौक-चौरस्तेपर सर्वत्र गाया जाने छगा। उनके घवल-यशसे सारा-भुवन 
ऐसा घवलित हो उठा मानो पूर्ण चंद्रमाके ज्योत्स्ना रससे लीप दिया गया हो। सारे हाथो ऐरावतके 
समान, सब नदियाँ गंगाके समान, सभी पंत हिमालयके समान, सबके सब पक्षी हंसोंके समान और सारी 
मणियाँ (इवेत) मणियोंके समान दिखलायो पड़ने रूगी'; बालककों यशोवृद्धिवा यह मनोहारी बिंबात्मक 
वर्णन (४.१० .३-७) । 

(११) जंबूस्वामीको देखकर पुर-तारियोंकी काम-विह्ल अवस्थाका बिंब (४.११.१-१३) 

(१२) इसी प्रकार जंबुत्वामीकी चार भावी वधुओं पद्चश्नी, कनकश्री, विनयश्रो एवं रूपश्रीका 
नख-शिख वर्णन विषयगत होते हुए भी उनके वर्ण्य अंगोंका कोई अपूर्व बिब पाठकके हृदय-पंटलपर चित्रित 
करता प्रतीत होता है (जं० धा० च० ४.१४.१-८) । 


१. हिंदी सादहित्यकोश 'विंव' 


प्रत्तावना ० 


(१३) केरल विजयसे लोटनेके उपरांत जंबूस्वामोके साथ अपनी कन्याओंका विवाह करनेको 
उत्साह एवं आतुरवा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए श्रेष्ियोने जब समाचारवाहकसे जंबूस्वामीके दोक्षा लेनेका 
निशयय जाना, तो उनके हृदय करौंतसे विदोण किये-ज॑से, अथवा विष-मक्षणसे मूच्छित-जैसे हो गये । सब 
ह्मेग इस प्रकार अधोमुल होकर बैठ रहे, जैसे इंद्रके वश्ञायुधसे भग्न किये हुए पंत, गरुड़से झपेटा हुआ 
सपंकुल, सिंहके द्वारा विदोर्ण कुंमस्थल हस्ति-समूह अथवा तीक्ष्ण परणशुके द्वारा छिन्‍न को हुई शाखाओंबाला 
वृक्ष हो जाता है । यह वर्णन भी विषयगत है, तथापि इतना अधिक भावमय है कि वह पाठकके हृदयपर 
ऐसा गहरा बिंब निर्माण करता है, जिम्से पाठक स्वतः उन श्रेष्ठियोंके साथ एकाकार हो जाता है, और 
वह सहानुभूतिकी रसात्मक अवस्थाको प्राप्त हो जाता है (८.१०.१-५) । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
ज॑ं० सा० च० की रचनामें वोर कविने विंब-योजनामें भी अद्भुत सफलता प्राप्त को है । 


(ज) छंद-पोजना 


जंबूसामिचरि उकी रचना प्रमुख रूपसे १६ मात्रिक अलिल्लह एवं पज्ञटिका उंदोंमें हुई है। इनके 
उपरांत १५ मात्रिक पारणक अथवा विसिलोथ छंदका स्थान है। इनके साथ बोच-बीचमें अन्य छंदोंका भी 
प्रयोग हुआ है । अधिकांशतया वीर कविने समवुत्त मात्रिक छंदोंका उपयोग किया है। वाणिक उछंदोंमें कुल 
पाँच समवृत्त छंदोंका प्रयोग मिलता है। विषमवृत्त मात्रिक छंदोंमें गाथा छंदके विविध प्रकार, दोहा, 
रत्नमालिका, वस्तु एवं मणिशेखर केवल ये पाँच छंद पाये जाते हैं। पाँच स्थलोंपर दंडक छंद भी उपलब्ध 
होता है । काश्यमें प्रयुक्त छंदोंका मात्रा तथा वर्णोंकी संख्यानुसार पहले समवृत्त, फिर विषमवृत्त , इस क्रमसे 
यहाँ विदलेषण किया जा रहा है :--- 
समवृत्त : सात्रिक 
१. करिमकरभुजा ८ मात्रिक अंत ल छ ७-१० 
(क) उदा०--विहृडफफडु अरि करिखंधोवरि | 
कड्डिउ विसहद थाहर न लहइ । ( ७-१०-२०-११ ) 
अपवाद : (पंक्ति ५,१६,१७ में अंत गग ) 
(ख) ८ मात्रिक अंत ग गे २.९ 
उदा०--ता मवएओ कयसंखेओ । 
विणयविभीसों पणवियसीसो । 
घोलिरखत्थो जोडियह॒त्यो । 
सुधघणसहाओ बाहिरि भ्राओ । (२.९ १५-१८) 
अपवाद : पंक्ति १,४,६,१२ अंत छ ग । 
२. दीपक १० मात्रिक अंठग रू ४.२२ 
उदा०--संतेण ता मुक्कु बसि होवि पुणु थक्‍कु । 
जो नट॒ठु सनर्रिदु पडिमिलिउ जणविंदु॥ (४.२२.२ ९-२४) 
अपवाद : (पंक्ति १४,१८,१९,२१ व २२ अंत छ ल) 
३. (?) १० मात्रिक त्रिपदी अंत रगण (-7-) १०.१९ 
उदा०--एम नंदणवर्ण फुल्लफलदलघरण. वंदियुन्वंतओो । 
रक्‍्खसंपण्णय॑ मुणिगणाएण्णयं आसम॑ पत्तओ। (१०.१९.१५-१६) 
४, खंडयं १३ मात्रिक अंत रगण (-०-) ८.२.१०२. 
( संधि ८, कड़वक २ से प्रत्येक कड़वकका आदि छंद ) | 


१०+, 


अंयूसासिचरिठ 
उदा०--पहु तठ दंसणनकारणं लहिवि वियप्पइ में मर्ण । 
सहूँ तुम्हेहिं समुच्चयं चिरभवि कहि मि परिज्जयं । (८.२.१-२) 
५. पारणक या विसिलोय (पद्धड़िया) १५ मात्रिक अंत नगण (एप) 

१,२,४,१२;२.६---८,१०,१६--१८,२०;१.१,९,७,९;:५. २,४;८, २००७० 
४,९;९.३,६---७, १८;१०.१६. 

उदा०--रसभावहिं रंजियविउसयणु सो भुयवि सयंभु अण्णु कवणु । 

सो चेय गव्यु जइ नठ करइ तहां' कज्जे पवणु तिहुयणु घरइ। (१.२.१२-१३) 

अपवाद : ८.९.९--११ अंत जगण । | 

६. (?) १५ मात्रिक अंत रगण (--०--) ४.८.१२--१५ 

उदा०--अयालदझक्खसंतई तई  पहुल्लिया वणासई सई। 
सुवण्णविट्टीभासुरासुरा मुंति तत्व सासुरासुरा। (४.८.१४-१५) 

७, पद्धडिया (पज्मटिका) १६ मात्रिक अंत जगण (७-०) 
१.८,१४;२.५,१३;:२.११;४.११-१२,१५,१७-२०; ५.३,७-८(२४--२९,३१--३६), 
११-१२;६.२, ४--५,८, ११--१२;७.७--९, १२;८,८,१०; ९.२,९,१४;१० .१,३, 
६-८,१०,१२-१३,१७,२१,२४-२५ 

उदा०--सरलूंगुलि उब्मिवि जंपिएहि।.. पयडेइ व रिद्धिकुडुंबिएहि । 
देठलहिं विहूसिय सहहि गाम सरग 4 अवदृण्ण विचिसधाम । (१,८.७-८) 
अपवाद : उपयुक्त अधिकांश कडवकोंमें एक-एक पंक्ति व किन्हीं-किन्हींमें २,३ या ४ पंक्तियोंमें 
अंतमें सर्व छलूघु नगण (०००) पाया जाता है । 
८, अलिल्लह १६ मात्रिक अंत लछ १,६ ( १५-२३ ), ७, १०--११, १३, १७; २.२, ४, 
१३--१५; ३.२,६,८, १२--१४; ४.१-४, १०, १३--१४; ५.१३; ९.१, १, 
३,९, १४; ७.१--३, ११, १३; ८.२, ७, ११---१६; ९.१, ४--५, ८, १००-- 
१३, १५, १०.२, ४-५, ११, १४-१५, २०, २२-२३; ११.१-१५, (पूर्णसंषि) । 
उदा०--जलूगयकुंभथोरथणहारउ फेगावलिसोहियसियहारठ । 
उहयकूलदुमनियसियवसणठ जलूखलहलरवसज्जिय रसणउ । (१.६.२२-२३) 
अपवाद : अलिल्लहके अधिकांश कडवकोंमें एक-एक व किसो किसीमें २, ३, पंक्तियोंमें 
अंतमें दो गुरु ( ग ग ) पाये जाते हैं । 
९. सिहावलोक १६ मात्रिक अंत मगण (४७ ७- ) ३.५; ६.६; ९.१६ 
उदा०--विधंति जोह जलहरसरिसा याव्रल्लभल्लकण्णियवरिसा । 
फारक्क परोप्पष ओवडिया. कोंताउह कोंतकरहिं सिडिया। (६.६.७-८) 
१०. त्रोटनक १६ मात्रिक अंत छग १.५; ४.७; ८.६ 
उदा०--पंचमिहे वसंत पक्ले घवले. रोहिणिठिफ़ मयलूछणे बिमले । 
पसूय सलकक्‍्खणउ कुलमंगलु जयवल्लहु तणतउ । (४.७.१०-११) 
११. पादाकुलक १६ मात्रिक (क) अंत ग ल १.१; १.३; २.१ 
उदा०--वरकमलरालिगियवारमुत्ति रयणत्तयसाहियपरममृत्ति । 
तइलोयसामि-सममित्तसत्तु वयणसुहासासियसयलसत्तु । ( १.१.९-१० ) 
अपवाद : १.१.७; १.३.३; २.१.६, ७, १३ परंक्तियोंमें अंत रू ल । 
(ख) अंत ग गे ४, ६; ८.५ 
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“दिट्ठें जलणें आलइ कम्म॑ साखीछेतें लण्छीहम्मं । 
सरवरदंसण रयणाहारो उवहिए मधसमुदृगयपारों । ( ४.६.१२-१३ ) 
बपवाद : ४.६.९. अंत लग 
(ग) अंब 2८ १.१६; २.११; ३.१०; ४.९; ५.१० 
उदा०--बहुकालेण थिरा9 सइत्तिज़ तिहुअषभमि गमु सज्जिउ कित्तिफ । 
नरसंकमणपरंपरचवल ७9 किउ वीसामथासु थिरे कमरूछ । 
१२, उवंशो २० मात्रिक अंत रगण (-0-) ३.४; ५.६, ९; ७.४ 
--जम्मदिवसम्मि पुत्तस्स बहुपरियणो... चक्कबट्टी-कयाणंदवद्धावणों । 
नियवि पुत्ताणणं गहिरसरवाहणा सिवकुमाराहिहाणं कय राइणा | (३.४.३-४) 
अपवाद : पंक्ति ५६.८. अंत सगण (एप ए७-)। 
१३. सारीय २० मात्रिक अंव गरू ५.१४; १०.१८ 
उदा०--तो महितलप्पंतविज्जाहरिदेण उक्सित्तहत्येण णं वणकारिदेण । 
नवनिसियपहरणफडाडोयनाएण..._ पंचमुहगुंजारसन्रिहनिनाएण ( ५.१४.६-७ ) 
अपवाद : ५.१४.१९ व १०.१८.९ पंक्तियोंमें अंव छ लू । 
१४, सग्गिणी (ख्रग्विणी) २० मात्रिक अंत रूग १.९, १५; ४.१६ 
उदा०---कसणमणिखंडचिंचइयधरणीयलं सप्पसंकाइचलवलियकिरणुज्जलं । 
पर्याह चंपेवि आहणइ जा किर थिरं घुणइ कुंचहय-चंचूमऊरो सिर । 
सर्गिणीनामछंदो । 
१५. मदनावतार २० मात्रिक अंत यगण (-७-) १.१८; २.१९; ६.७; १०.९,२६ 
उदा०--तुमं देव सब्यण्दु रून्छीविसालो अहं वण्णिकर्ण न सक्‍्केमि बालो । 
समुज्जोइयासोह वा तेयपूरो न पुज्जिज्जए कि पईबेण सूरो। (१.१८.१-२) 
१६. ? र२०मात्रिक अंत »८ ६.१० 
उदा०--एरिसम्मि दुधररस्मि भीसणे रणे गरुयनाय-दिण्णधाय-सुट्टपहरणे । 
सुहडसंड-बाहुदंडमुंडमंडिरे लुणियटंक-जणियसंक-आहुहिडिरे (६.१०.१-२) 
समव॒त्त : वाणिक 
१७, त्रिपदो शंखनारी ( या सोमराजी ) ६+ ६+ ६ वर्ण गण: य य + य य+यय॒ ४.५ 
उदा०--नमंसेवि वीर महामेरुधीरं विलोयग्गथक्क । 
बिलीणायसुहाणं जणंभोरुह्वाणं ._ परबोहिक्अक्क । (४.५.१-२) 
१८. समानिका ८५८ वर्ण गणरजगल+रजगलू ९.१७ 
उदा०--में कणिट्ठु भाइ एक्कु मंडलंतरम्मि थक्‍्कु । 
वच्छरेसु आउ अज्जु जाणिऊण तुज्ञ कज्जु । (९.१७.८-९) 
१९, भुजंगप्रयात १२९+ १२ वर्ण गगयययब+यबथय ४.२१.१३-१७, ५.५ 
उदा०--तओ पेल्लियं क्षत्ति जाणेण जा. गइंदेण अण्णं गहंद संदाणं । 
तुरंगेण मग्गम्मि तुग॑ तुरंगं भुयंगं भुयंगेण वेसासु रंग । (४.२१.१३-१४) 
२०. १ १४+ १४ वर्ण गण जरज रलग+जरजरकछग २.३ 
उदा०--हमं कहंतरं जिणेसरे कहंतए नरामरे विसुड्धभावणं वहुंतए । 
तओ निबच्छियं नहंगणाड एंठयं. फुरंततेयवारिपूरियादियंत्यं । (२.३.१-२) 
२१, धवलका अथवा दिनमणि १९+ १९ वर्ण गण ६)८न गण+ंग ७.५ 
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उदा०--उहयबलमिलणपडिलुहियजलयरबल । 
समय-तडफिडवि झलझलइ जलनिहिजलं । 
तुरय-करि-सुहड-रह-फुरियरुइपहरणं । 
गिलूइ तिहुवणु व कलयलेण पुणरवि रणं (७.५.११-१४) 


विषमवुत्त : सात्रिक 
२२. गाथा (क) गाहू (उपगीति) : मात्राएँ १२, + १५; १२+ १५ प्रथम, तृतीय यतियाँ शब्दके 
बीच; ९.१.५-६ तथा संधिके प्रत्येक कडव॒कका पत्ता । 
उदा०-+मयरद्धयनच्चु नडंतिठ जंबुकुमारें भेल्लियठ । 
बहुवाउ ताउ ण॑ दिद्वुउ कट्टुमयठ वाउल्लियय ॥  (९.१.५-६) 
(ख) ? मात्राएं १२+१६; १२+ १४ प्रच० १३-१४ 
उदा०--जस्स य पसण्णवयणा. लहुणों सुमइ सहोयरा तिण्णि । 
सोहल्ल-लछक्वणंका जसइ नामेत्ति विक्ाया ॥ 
(ग) पथ्या : सात्राएँ १२ + १८; १३ + १५ १ मं० ९-१०; १.६.१--८; 
१.११.१५---१८; ४.१४.३-४,७-८; ५.१.१०४; ७.१.५-६; ८.१.९-१०; 
०: प्रश० १-४, ११-१२,१५-१८ 
उदा०---सो जय महावीरोीं झाणानलहुणियरइसुहो जस्स । 
नाणम्मि फुरइ भुअणं एक्क नक्‍वत्तमिव गयणे ॥ (१. मं० ९-१०) 
(ध) परपथ्या (१) : मात्राएँ १२+ १८; १२+ १५ प्रथम चरणकी यति शब्दके मध्य 
... १, मं० ७-८; १.६.९-१०;१.११.१३-१४; ३.१.१०४; ७.४.४-७; 
७.६.१६-१७,२२०२५; १०.१.१--२; प्रश० ५-१० 
 उदा०--जाणं समग्गसद्दोहज्ञेंद्रुउ रमइ मइफडक्कम्सि । 
ताणं पि हु उवरिल्ला कसम ब बुद्धी परिप्फुरइ॥ (१.६.९-१०) 
परपथ्या .(२) : मात्राएँ १९+ १८; १२+ १५ तृतीय चरणकी यति शब्दके बीच 
उदा०--मां वण्णउ असमत्यो धारेउं सब्बकन्वरसपूरं। 
नियसत्तिरूवसंगहियरसकणो ट्वाउ तुण्हिकको ॥  (८.१.५--६) 
(ड) विपुला : मात्राएँ १२+ १८; १२+ १५ प्रयम, तृतीय चरणोंकी यति पद या 
शब्दके मध्य १. मं० ११-१२; ४.१४.१-२; ७.६,२८-२९ । ह 
उदा०--रहविप्पओयसंतत्तमयणसयणं व कुसुमसंबलियं । 
घारंति ताउ त्रिदृदुमहीरयरुदद॑ंतुरं अहरं ॥ (४.१४. १-२) 
(च) उगगाहा ( उदगाथा या ग्ीति ) (१) : मात्राएँ १२+ १८; १९+ १८; 
७.१.३-४; ८.१.१-४ 
उदा०--अत्थाणुरूवभावो हियए पडिफुरइ जस्स वरकइणों। 
अत्थं फुडु गिरइ निरा रूलियक्वरनेम्मिएहिं तस्स नमो ॥ (७.१.३-४) 
उग्गाहा (२) भाव्राएँ १२+ १८; १२+ १८ प्रथम चरणको यति पदके बोच 
१. मं. १-४ 
उदा०--विजयंतु वीरचरणग्गचंपिए मंदरम्मि थरहरिए । 
..._ कलसुच्छलंततोए सुतरणिलूग्गंतबिदृ्ंकारा ॥ (१. मं०. १-२) 
उग्गाहा (३) मात्राएँ १२+ १८; १२+ १८ तृतीय चरणको यति पदके बीच 
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उदा०--जयठ सिरिपासणाहो रेहद जस्संगनोलिमामिन्तो । 
फरणिणों तडिछहियतवधणों व्व मणिगन्मिणो फणकडप्पो ॥ 
उग्गाहा (४) मात्राएँ १२+ १८; १२+ १८ प्रथम, तुतोय चरणोंको यतियाँ पदोंके 
कि लक मी 0 फट डर बोच १. मं० ५-६; १.११.९-१२ 
उदा० ड्म ढें । 
धाराखंडणभीय व्व जयसिरिवसइ जस्स खग्गंके ॥ (१.११.९-१०) 
(छ) मात्राएं १२+ १८; १२+ १६ 
(१) यति सामान्य ४.१.१-२; ७.६.२०-२१ 
उदा०---धवलेण तेण विसमे घुयकंपरडंतकसरमुक्कमरों । 
लीलाए कड्ढिओ तह जह फुट्टइ कुसामिणो हियय॑ ॥ (७.६.२०-२१) 
(२) प्रथम चरणकी यति पदके बीच ४.१४.५-६ 
उदा०--चलणच्छविसामफलछाहिलासिकमछेहि' सूरकरसहणण । 
चिज्जइ तृवं व सलिले निययं घित्तण गछपमाणम्मि ॥ 
(ज) मात्राएँ १४+ ११:१२+ १५ ७.१.१-२ 
उदा०--चिरकइकव्वामयमुहाण रुइमंगरसणाणं । 
सुयणाण मए वि कयं अल्लयकस रक्‍क उक्कथ्वं ॥ 
(क्) मात्राएं १६+ १२;:१६+ १२ ६.१.३-६ 
उदा०---हत्ये चाओ चरणपणमर्ण पाक लाण सीसे । 
सच्चावाणी वयणकमलए वच्छे सच्छापवित्ती ॥ (६.१.३-४) 
(ज) मात्राएँ १८ + १२:१२+ १५ ६-१.१०२, 
उदा०--देंत दरिहु परवसणदुम्मणं सरसकव्वसब्वस्सं । 
कट्दवी रसरिसपुरिसस धरणि धरंती कयत्यासि ॥ 
२३. दोहउ : मात्राएं ११+११;:१३+११ ४.१४.९-१०;७.६.३०-३१ 
उदा०--जाणमि एककुजि विहे घडइ सयल वि जगु सामण्णु । 
जें पुण आयउ निम्मविड॒ को वि पयावह अण्णु ॥ (४.१४.९-१०) 
२४. रत्नमालिका (चतुष्पदी) : मात्राएँ १४ + ६;१४+ ६ प्रत्येक पदके अंतर्मं सगण (ए ४७) 
उदा०---नी छकमलदलकोमलिए सामलिए नवजोग्वणलीलाललिए पत्तलिए । 
रूवरिद्धिमणदारिणिए मारिणिए हा मईं विणु मयणें नडिए मुदडिए ॥ 
(२.१५.३-४) 
२५, वस्तु : मात्राएं १५ +२५+ २७ + दोहा ५.१.७-११ तथा संधिके प्रत्येक कडवकका आदि छंद 
उदा०---वाम राएं दिण्णु अत्थाणु 
सिहासणु विहि मिं ठिउ एक्कु पासि कामिणि जणावक्ति ॥ 
पज्जलियमणिमउडसिर पृणु निविट्ठु मंडलियमंडलि । 
पुणु सामंतर महंत थियी. सेणिउ इयराउत्त । 
मडथड थक्‍क विणोयकर नरनाणाविहषुत्त ॥ (५.१.७-११) 
२६. मणिशेखर : सात्राएं २२+ १० दोनों पदोंमें अंत रगण (-0-) ५.८.६०२३ 
उदा०--कहि मि महिपडियतरुपण्णसंछन्‍नया संठिया पन्‍नया । 
..._ कह” मिं फणिमुक्कफुक्का रविससामछा जलछ़िय दादानला । (५०८,२२-२३) 
२७. मालागाहो : मात्राएँ ४० + ३० + २६ 
. हैंड 
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उदा०--नहकुलिसदलियमायंगतुंगकुंमयलगलियकी छाल लित्तमुत्ताहलो हू -- 


विप्फुरियकविखकेसरकलावधोलंतकंघरुदेसा । 


रुंजंति ताम सीहा जाम न सरहं पछोयंति ॥ (७.४.१-३ ) 


२८, दंडक : ४.८.१०११; ४.२१.१-१२; ५.१.१२--२९;७.६.१-१५; ९.१९ 
उदा०--अलंकियनिसंतेण तरुणारणदित्ततेएण बालेण पसरेण वा तेण सूयाहरे दिण्णदीवोहदित्ती- 
निहित्ता सुदूरे किया निप्पह्म । विद्धिवद्धावणावंतलोएहि वज्जंतपड़पडहुसरतरडसर- 
मंदबहुमहलुद्यामकलवेणुवीणाझुणीसालकंसालबतालानुसारेण. आणंददरमत्तघुम्मंततर- 
लबच्छिनच्वंततरुणोमहायट्ट संघट्टतुट्रंवधाहरणमणिमंडिया चृउप्पहा । 


( घ ) शुवक एवं घत्ता 


कडबकोंके आदियें 

प्रुवक-प्रकार 
चतुष्पदी १५+ १२ 
( कैवछ कंडवक १ के आदियमें ) 
चतुष्पदी १८+ १३ 
( कैब कडवक १ के आदियें ) 
दुबई १६+ १२ ( १.७-८ ) 
( प्रत्येक कडव॒कके आदियें ) 
घट्पदी १०+८+१३ ( १.३-४ ) 
( केवछ कडवक १ के आदियें ) 
वस्तु ( १.७-११ ) 
( प्रत्येक कडवकके आदियें ) 
घट्पदों ९+७+ १४ ( १.७-८ ) 
( केवल कडवक १ के आदिसें ) 


षट्पदी ९+७+ १४ ( १.७-८ ) 
( केवल कडबक १ के आदिम ) 


. खंडयं १३+११ 


( २ से १६ प्रत्येक कड़व॒कके आदियें ) 
चतुष्दी १४+ १३ ( १.५-६ ) 

( केवछ कड़वक १ के आदियें ) 
सम-चतुष्पदी १५+ १५ ( १.५-६ ) 
( केवछ कडवक १ के आदियें ) 
चतुष्यदी १३+ १६ ( १.३-४ ) 

( केवल कडवक १ के आदियें ) 


अंतमें 
घत्ता-प्रकार 

चतुष्पदी १५+ १२ 
चतुष्पदी १८+१३ 
बट्पदी ६+ ८+ १३ 
घट्पदी १०+८+ १३ 
घट्पदो १२+८+ १२ 
षट्पदी ९+७+ १४ 


(कडवक ९१ को षट्पदीमें 
१०+८+ १४ मात्राएं हैं। ) 


घट्पदी ९+७+ १४ 
घषटूपदी १३+१७+ १४ 
चतुष्पदी १४+ १३ 

सम-चतुष्पदी १५+ १५ 


बतुष्पदो १३+ १६ 


पाठक्रमानुसार छंद-योजना 


१,३,१६ पादाकुलक ( ११ ); २,४,१२ पारणक (५ ); ५ त्रोटनक ( १० ); ६,७,१०-११,१३, 
१७ अलिल्लह (८); ८,१४ पद़डिया (७ ); ९,१५ सरिगणी ( १४ ); १८ मदनावतार (१५) | 


प्रस्तावना १०७ 
१,११ पादाकुलक (११); २,४,१३-१५ अलिल्लह ( ८ ); ३: १४ वर्णिक (ज रज र रू ग) छंद 
( २० ); ५,१२ पद्डिया ( ७ ); ६-८,१०,१६-१८,२० पारणक (५); ९ करिमकरभुजा ( १); 
१९ मदनावतवार ( १५ )। न 
१,३,७,९ पारणक ( ५ ); २,६,८,१२-१४ असिल्लह ( ८); ४ उवंशो ( १२ ); ५ सिहावकोक 
(९ ); १० पादाकुलक ( ११ ); ११ पड़डिया ( ७ )। 
१-४, १०, १३-१४ अलिल्लदह ( ८ ); ५ त्रिपदी शंखनारी ( १७ ); ६,९ पादाकुलक ( ११ ); ७ 
श्ोटनक ( १० ); ८.१-११ दंडक ( २८ ); ८.१२-१५ : १५ मात्रिक ( अंत रगण ) छंद (६ ); 
११-१२, १५,१७-२० पड़डिया (७); १६ सम्गिणी (१४); २१.१-१२ दंडक (२८); २१.१३-१७ 
भुजंगप्रयात ( १९ ); २२ दीपक ( २) | 
१.१२-२९ दंडक ( २८ ) २,४ पारणक (५ ); ३,७,८(२४-२९,३१-३६),११,१२ पद़डिया 
(७ ); ५ भुजंगप्रयात ( १९ ); ६,९ उवंधशी ( १२ ); ८-६-२४३ मणिशेखर ( २६. ); १० पादा- 
कुलक ( ११ ); १३ अलिललह ( ८ ); १४ सारीय ( १३ )। 
१,३,९, १४ अलिल्लृह (८); २,४,५,८,११-१३ पड़डिया (७); ६ सिहावछोक ( ९ ); 
७ मदनावतार ( १५ ); १० : २७० मात्रिक ( अंत» ) छंद (१६)। 
१-३, ११,१३ अलिल्लह ( ८ ); ४.१-३ मालागाहो ( २७ ); ४ उर्वंधी ( १२); ५ घवरा या 
दिनमणि (२१); ६.१-१५ दंडक (२८); ७-९,१२ पद्धडिया (७); १० करिमकरभुजा (१)। 
२,७, ११-१६ अलिल्लह ( ८ ); ३,४,९ पारणक ( ५ ); ५ पादाकुलक (११); ६ त्रोटनक (१०); 
८,१० पद़डिया (७ )। 
१,४-५,८, १०-१३,१५ अलिल्लह ( ८ ); २,९,१४ पद्धडिया ( ७ ); ३,६,७,१८ पारणक (५ ) 
१६ सिहावलोक ( ९ ); १७ समानिका ( १८ ); १९ दंडक ( २८ )। 
१,३,६-८,१०,१२-१२, १७, २१,२४-२५ पदडिया ( ७) २,४-५,११,१४-१५,२०,२२-२६ 
अलिल्लह ( ८ ); ९,२६ मदनावतार (१५); १६ पारणक ( ५ ); १८ सारीय (१३); १९: १० 
मात्रिक ( अंत रगण ) त्रिपदी (३ )। 
१-१५ अलिल्लह (८ ) । 


७. 'ज॑बुसामिचरिठउ” की ग्रुण और रीति चुक्तता 


(माधुय, ओज, प्रसाद); रचनाशेली (वेदर्भी, पांचाली, गोड़ी, लाटी) एवं सुभाषित और लोकोक्तियाँ 


साहित्य शास्त्रमें गुणके प्रयम प्रस्तुत कर्ता आचार्य भरत मुनि ( ४ शा० ई० ) ने दोषोंके विपर्ययको ही 


गुण माना है ( नाटथ १७:९५ ); जिनमें कुछ गुण तो दोषोंके अभाव रूप हैं, पर अधिकांश भावात्मक 
गुण हैं। दंडी (७ श० ई० काव्या० २.३) एवं गुणोंके प्रतिष्ठाता आचार्य वामन (९ वीं छातोका मध्य 
काव्या० ३,१,१) के अनुसार गुण काव्यकों शोभा प्रदान करनेवाले तत्त्व हैं। तथा ध्वनिसिद्धांतके प्रवर्तक 
आचाय आनंदवर्दन (९ श० ई०) एवं उनके अनुवत्ती आचार्य मम्मट (११ ४० ई०) ने गुणोंका स्वतंत्र 
अस्तित्थ स्वोकार न कर उन्हें रसाश्चित माना है, ओर परवर्ती विश्वनाथ (१४ छा० ई० पूर्वार्ध) आदि 
आचषायोंने हल्हींका अनुकरण किया है। इस प्रकार काव्यकी शोभाकों संपादित करनेवाले या काव्यकी 
आस्माको प्रकाशित करनेवाले तत्त्व या विशेषताएं ब्रण हैं। ये गृण शब्द और श्रथथके धर्म हैं और वर्ण- 


कक थः थ 
संघटन, छब्दयोजना, दम्दवमत्कार, दाब्दप्रभाव तथा अर्थकों दीतिपर आश्रित हैं । 


१. हि० सा» कोश 'गुण। 
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ग्रुणोंकी संख्याके संबंबमें भी विद्वानोंमें मतमेद है। आचार्य मरतने (१) इछेष (२) प्रसाद (३) 
समता (४) समाधि (५) भाधुर्य (६) ओज (७) पदसौकुमा्य (८) अर्थ व्यक्ति (९) उदारता और (१०) 
कांति, इत प्रसिद्ध दस गृणोंकों स्वीकार किया; अग्निपुराणमें १८; एवं भोजने २४, तथा प्रत्येकके बाह्य 
आम्यंतवर और वैदरोषिक तोन-ठीत भेद; इस प्रकार यह संख्या बढ़कर ७२ तक जा पहुँची । अंततः आनंद 
वरद्धंत आचार्यते रसके धर्मरूपमें गृणकों मानकर, चित्तकी तीन अवस्थाओं द्रुठि, दीक्षि और व्यापकत्वके 
आधारपर केवल तोन गुणों माधुयं, ओज और प्रसादकों स्वोकार किया। मम्मटाचार्यने भी दसगृणवाद- 
का खंडन कर दसोंका इन्हीं तीन गुणों माधुयं, ओज एवं प्रसादके अंतर्गत समावेश किया है. और गुणोंकी 
यह त्ामान्य परिभाषा दो है--“जिस प्रकार वीरता आदि आत्माके गुण हैं, देहके नहीं, उसी प्रकार माघुय॑, 
ओज आदिक भी रसके ही गुण हैं, पदसमुदायके नहीं ।”' जंबूस्वामिचरिठ माधुयं, ओज तथा प्रसाद गुणसि 
सवंत्र भोत-प्रोत है । 


माधुर्य--जिसमें अंतःकरण द्रुत' (गलित) हो जाये ऐसा आनंद-विशेष माधु्य कहछाता है|” सा० 
को० के अनुसार 'माधुर्यका अर्थ है श्रुति सुखदता, समासरहितता, उक्ति वैचित्य, आाद्रंता, चित्तको द्रवित 
करनेकी विशेषता, भावमयता और आह्वादता। ८ ठ ड ढ़ को छोड़कर क से म'तकके स्पर्श्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण 
और अंत्य (पंचम) वर्णों तथा समासोंके अमाव एवं छोटे-छोटे समस्त पदोंके प्रयोगसे माधु्य गुणका संपादन 
होता है। इस प्रकारका वर्ण प्रयोग संयोग, वियोग, करुण एवं शांत रसोंमें क्रसे आधिक्यके साथ पोषक 
होता है; अर्थात्‌ संभोग शूंगार और विप्रलंभ श्रृंगार तथा करुण एवं शांत रसोंकी स्थितिमें माधुर्य गुण 
क्रमसे बढ़े हुए उत्कर्षके साथ प्रकट होता है। इस प्रकारकी रचना समास रहित या अल्प समास होनी 
चाहिए, तभी माधुयंगुण युक्तता कही जा सकतो है । 
जंबूसामिबरिउमें माधुय॑ गुणयुक्तताके निम्न उदाहरण प्रमुख हैं--मवदेवका पत्नी स्मरण (२,१४), 
रस-विप्रलूंभ शंगार; मिथुनोंकी उद्यान-क्रीड़ा (४.१७--१८), रस-संभोग हुटंगार; जंबूके प्रव्नज्या लेनेकी 
इच्छा जानकर माँकी अवस्था (८.७.९-१४), रस-वात्सल्य; नागवसू-द्वारा मवदेवको बोध-प्रदान (२.१८), 
. रस-शांत; भवदेवका अंतर्द दर (२.१६) भाव--रतिमावमें परिणत होती हुई भावशबलता। अन्य संदर्भ 
हैं :--म० महाबीरका उपदेश (२.१); संधि ३२ लगभग संपूर्ण; जंबृस्वामीको देखकर नारियोंकी काम- 
विल्वमलता ४.११; संधि ८ ओर ११ लगभग संपूर्ण; एवं ९.१,३; १०.२,६,१८,२० एवं २५। 
इन सब उदाहरणों एवं संदर्भोके अतिरिक्त एक अनिर्वंचनीय माधुयंकी ध्वनि ओर आस्वादन संपूर्ण 
रचनामें विद्यमान है, और यहो रचनाका सर्वप्रधान गुण है। माधुयंके साथ प्रसादगुणका भी धनिष्ठ संबंध 
है । जहाँ-जहाँ एलेषादि अलंकारोंका विश्येष प्रयोग हुआ है, जैसे कि उपयुक्त उदा० २ में, और आर्थ सुनते हो 





१. हि० सा० कोश 'शुण” । 

२. मम्सट काब्य प्र७ गुण'। 

३. व्वीभाव : रसको सावनाके समय चित्तकी चार अवस्यथाएँ होती हैं--काठिम्य, दीक्तत्व, 
विक्षेप और हुति । किलो प्रकारका आवेश न होनेपर अनाविष्ट चित्तदी स्वभावसिद्ध कटिनता 
घोर आदि रसोंमें होतो है। क्रोध और मन्यु ( अजुताप ) आदिके कारण चिक्तका दीघत्व 
रौद आदि रसोंमें होगा है। विस्म्य और हास्य आदि उपाधियोंसे वित्तका विक्षेप अद्भुत 
और द्वाश्यादि रसोमे होता है । इन तोभों दक्ाओों काठिन्य, दीक्तत्व और बिक्षेपके न होनेपर 
रति आदिके स्वरूपसे अनुगत आनंदके डद्बुद्ध होनेके कारण सहृदय पुरुषोंके दिसका पिधकः: 
सा आना ( आहंप्रायत्व ) अवीभाव या हुति कहटछाता है| (सा० द० अह्टम-परि० गुण”) ॥ 

४. भमम्मट का प्र० गुण । 

७. हि० सा० कोदा; भम्मट का० प्र०॥ 


प्रस्तावना १७६ 


तुरंत पूर्ण रूपसे स्फुट नहीं होता, कुछ चितनकी आवश्यकता जिसमें होतो है, ऐसे स्थलॉको छोड़कर 
माधुयंके साथ प्रसाद गुणका सहभाव स्वीकरणीय है। 

ओज गुण---ओजका शाबन्दिक अर्थ है तेज, प्रताप, दोप्ति। काव्यके अंतर्गत जो गुण सुननेवालोंके 
मनमें उत्साह, वीरता, आवेग आदि जाग्रत करनेको क्षमता रखता है वह ओज कहलाता है।' ध्वनि 
अनुबायो आचायोंके सतसे चिसका विस्तारक या दोप्तिकारक गुण “ओज' है; अथवा दूसरे शब्दोंमें चित्तको 
फड़क उठने रूप मड़कानेवाले गुणका नाम ओज है । बोर, बीभत्स और रौद्ररसोंमें क्रमसे इसकी स्थितिमें 
उत्कर्ष और प्रखरता बढ़ते जाते हैं। इसके लिए वर्णोके आय्य और तुतोम ( प्राकृत, अपजंशमे तुतोय- 
भतुर्थ) वर्णोंकी संयुक्ताक्षरता; ट,ढ,ड,श्,व॒ (प्राकृत अपअंशमें स) आदिका प्रयोग, लंबे-लंबे समास और 
विकट या उद्धत पदरचना आवदयक मानी गयी है। इस प्रकार ओज गुणमें उदात्त भाव तथा कर्कश, विलष्ट 


वर्ण संभटन और संयुक्त अक्षरोंका प्रयोग होता है। जंबूसामिचचरिउमें इस गृणके प्रयोगके कुछ प्रमुख 
संदर्भ निम्न हैं :--- 


हस्तिका उपद्रव (४.२१), रस-भयानक; युद्ध वर्णन (५.१४,६.११), रस-वोर; युद्धधणन (६,७.५-७; 
६.१०.१-४; ७.१.९-२२) रस-भयानक एवं बोभत्स; तथा अन्य रोद् रसात्मक वर्णन ५.१३.९-११; 
(५.१४.१-१४); संधि ६ का शेषांश; संधि ७.१-११ एवं १०.२६ । 

प्रसाद गुण--प्रसादका शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित हो जाना। सभी रसोंमें 
और सभी रचनाओंमें ऐसा धर्म या प्रसिद्ध अर्थोर्में शब्दका ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सामाजिकके दृदयमें 
भाव या अर्थ क्षण-भरमें व्याप्त हो जाय, वह प्रसाद गुण है। जैसे सूखे इंघनमें अग्नि और जैसे स्वच्छवस्त्रमें 
जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्तकों रसोंमें और रचनामें जो तुरंत व्याप्त कर दे, वह गुण प्रसाद है । 
अर्थात्‌ प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ सरल, सहज, भावग्यंजक शन्दावलोका प्रयोग किया जाता है। अर्थकी 
स्वच्छता या निर्मलता इसकी विशेषता है और यह सभीमें व्याप्त रहता है । 

जं० सा० च० में इस गुणके प्रयोगके शताधिक उदाहरण हैं; जिनके कुछ प्रमुख संदर्भ ये हैं :--- 
कविका विनयप्रदर्शन (१२); मगघ देश वर्णन (१.८); रानियोंका सौंदर्य (१.१२); सागरचंद्रका मुनिदर्शनों 
को जाना (३.५); कन्याओंका सौंदर्य (४.१३); वसंतागमन (४.१५.७-१६); जंबूका आत्मवितन (९.१); 
अंतकंथाएँ (९.२-११ एवं १०.७-१७)। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि वीरने अपनी रचनामें माधुयं, ओज एवं प्रसाद तोनों गुणोंका 
प्रचुर समावेश किया है। इनमें माधुयंका प्राधान्य है, इसके उपरांत ओज एवं प्रसाद गुणोंका । 

रचना-शैलो--जंबूसामिचरिउ 'की रचना-शैलो या रीतिकी दृष्टिसे विष्झेषण करनेके प्रसंगर्मे 
“शैली” दाब्द और उसके स्वरूप, संरुषा आदिपर प्रकाश डालना आवश्यक है। संस्कृत साहित्यमें द्ौलोके 
स्थानपर 'रोति' दब्दका प्रयोग हुआ है । हिंदो साहित्यक्रोशमं साहित्य शास्त्रके प्राचीन ग्रंथोंके आधारपर 
इोलीकी परिभाषा इन हशब्दोंमें दी गयी हैं--“दौली अनुभूत विषयवस्तुको सजानेके उन तरोकोंका नाम है 
जो उस विषयवस्तुकी अभिव्यक्तिको सुंदर एवं प्रभाषपूर्ण बनाते हैं।” अर्थात्‌ शैली किसी भी कांब्यादि 
साहित्यिक कृतिके रस-पोषण संवर्द्धन एवं प्रेषण अर्थात्‌ सहृदय सामाजिकको पूर्ण रसानुभूति आदि विविध 
रूपोर्मे रसोपकारक उपादान है । इसो हेतुते संस्कृत साहित्यमें रीति ( शैली ) को काब्यकी आत्मा माना 
गया है। संस्कृतके साहित्यप्रणेता आचार्योने रीठिके स्वरूपपर भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये हैं । उन सबका 
सारांश यह है कि रीतिका संबंध “विशिष्ट पदरचना” अर्थात्‌ गुणों एवं 'पदरचता' जो कि समासपर निर्भर . 


4. हिन्दी साहित्य कोश 'पुण' । 
२, सा० दृ० अष्टम परिच्लेद । 
है. हिं०ण सा० कोश एवं सा० दृ० ८.४.६। 
१, दि० सा० कोश; तथा सा० द० अष्टम परिय्केद । 


११० ज॑बूसामिचरिड 


है, तथा वर्ण संघटनसे है। अतः कुछ आचारयोंने 'समासहोनता” 'स्वल्पसमासता' व दीर्घ समासताके रूपमें 
दौलीको देखा है, और भाम्रह तथा दंढो (७-८ श० ई० काव्यालंकार, काव्यादर्श) ने भरतके प्रदेशानुसतार 
आावंती, दाक्षिणात्यादि (ना० शा० १४.३६.४९) प्रवुत्ति विभाजनके अनुकरणपर, रीतिका भी देशोंसे संबंध 
स्थापित किया है । जैसे वैदर्भो अर्थात्‌ विदर्भदेशमें प्रचलित शैली, गौड़ी गौड़ देशमें, पांचाछी पांचार जन- 
पदसे और छाटी अर्थात्‌ (गुजरात) प्रदेशमें प्रचलित शेलो । उपर्युक्त चारों रीठियोंके अलग-अछूग स्वरूपके 
संबंधमें भी साहित्यशास्त्राचा्योमें पर्याप्त मत विभिन्‍नता दिखलायी देती है। पर वैदर्भी और गौड़ी रीतियों- 
. के स्वरूपपर जो कुछ मतैक्य प्रकट होता है, उसपरसे यह कहा जा सकता है कि “बंदर्भी वह रीति है जिसमें 
भाधुयं गुणका उसको समस्त विशेषताओं श्रुति सुखदता, चित्तकों द्रवित करनेको क्षमता भावमयता एवं 
आल्लादता आदि सहित प्राधान्य हो; जो संयोग एवं विप्रल॑ म-प्युंगार, करुण, वात्सल्य एवं शांवरसोंकी उपकारक 
हो; जिसमें समास-साहित्य अथवा अल्पसमासता हो; जिसमें ठ, 5, ड, ढ वर्णोंको छोड़कर वर्गोंके पंचमाकरोंसे 
युक्त क से म तकके स्पर्श वर्णोंका प्रयोग हो तथा शा, ष, एवं अन्य कठोर महाप्राण ध्वनियोंका अभाव पाया 
जाता हो; और इस प्रकार जिसको संपूर्ण रचना सुकुमार एवं मधुर हो ।' गुणोंकी अपेक्षासे माधुर्यके समान 
प्रसाद गुणका भी इसमें पूर्ण समावेश होता है । इस संबंधमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि दंडी और 
बामनके अनुसार वैदर्भी रोतिका काव्यके श्लेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, भर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, 
कांति, और समाधि इन दसों गुणोंसे युक्त होना कहा गया है, वह समीचीन प्रतीत नहीं होता । क्योंकि श्लेष, 
समाधि, उदारता एवं ओज, जिन्हें मम्मटादि सब आचार्योने ओजगुणके अंतर्गत माना है, तथा ओजगुणके 
जो लक्षण किये हैं, वे वास्त॒वमें बंदर्भीके स्वरूपमें घटित नहीं होते । रुद्रट इस संबंधमें मौन हैं । छगता है कि 
प्राचीन आचार्योके इस मतको स्वीकार न करते हुए भी उन्होंने इसका स्पष्ट खंडन नहीं किया और यदि 
आज गुणको भी वैदर्भीके अंतर्गत मानना हो, तब या तो ओजगुणकी परिभाषा ही बदलनी होगी, निससे 
उसमें कठोरता एवं परुषवर्णताकी अपेक्षा माधुय्य और सुकुमारताका श्रवेश हो, अथवा फिर सभी रीतियोंको 
वेदर्भीमें ही समाहित करना होगा; या फिर अल्पसमासता एवं बहुलसमासता, यहो रीतिविभाजनका एक 
मात्र नि्बंछ आधार शेष रहेगा । यदि वंदर्भीमें दसों या तीनों गुणोंका समावेश होता है, तो एक ओर रुद्रट 
एवं दूसरी ओर विश्वनाथ, इन दोनोंने ही वबेदर्भी रीतिमें, विशेष रूपसे, शंगार, करुण, वात्सल्य एवं शांत- 
रसोंका ही अस्तित्व क्यों स्वीकार किया ? वीर, रोद्र, बीमत्स एवं भयानक हन उग्ररसोंकों भो उसमें समाहित 
क्यों नहीं माना ? इस विषयपर अधिक चर्चा करना इस प्रबंधकी सीमाओंके बाहर है, फिर भो प्रसंगोपात्त 
होनेसे इतता लिखना आवष्यक हुआ । इस चर्चाका तात्पय यह है कि वीर कविने हस विषयमें बसे ही अन्य 
रोतियोंके संबंध भी रुद्रटके मतको ही स्वीकार किया है तथा ऐसा लगता है कि वेदर्भी रोतिको सुकुमारता 
एवं माधुयं के वैशिष्टथके निमित्तसे काव्यरचनामें सर्वाधिक उपयुक्त होनेके कारण इसे जो महत्ता प्रदान हुई, 
उससे प्रभावित होकर आचार्योंने अतिशयोक्तिपूर्वक इसे स्वंगुण संपन्न लिख डाला है । 

गौड़ी रीतिके स्वरूपके संबंधमें कुछ अधिक स्पष्टता और मतैक्य है: जिसके अनुसार ओजको प्रका- 
शित करनेवाले कठिन वर्णोसे बनाये हुए, बड़े-बड़े महाप्राण प्रयत्नवाले अक्षरोंसे युक्त, शब्दाडंबरसे पूर्ण एवं 
दोर्घसमासोंसे रचित उद्धूट बंध बर्थात्‌ ओजपूर्ण झली, मघुरता, सुकुमारताका अभाव और लंबे-लंबे समासों- 
से पूर्ण रचनाको गौड़ी शैलो कहना चाहिए। पर “जंबूसामिचरिउ के अध्ययनके परिश्रेक्ष्यमें यहाँ भी बह 
अवदय कथतनीय है कि यहाँ ओजगुणका प्रचुर सदभाव होनेपर भी अधिक लंबे समासोंका प्रयोग गिने-चुने 
आठ-दस कडवकोंमें ही हुआ है तथापि अन्य लक्षणोंसे वहाँ गौड़ी रीति ही लि होतो है। अतः वीरके 
मतसे गौड़ो रीतिमें लंबे समासोंके प्रयोगकी अनिवार्यता प्रतीत नहीं होती । 

पांचाली और लाटी रीतियोंको लेकर आचारयोंमें अत्यधिक मत विभिन्नता है। इस कारण इनका 


३. दिंदी-साहित्य कोश: 'रीति! । 
३. वही; एवं साहित्यदपण : विमका (हिंदी) ब्यास्या परि० ३ । 


प्रस्तावत्ा १११ 


अरूग-अछग स्वरूप और उनको विभाजक रेखा या तत्त्व भी स्पष्ट नहीं है। परंतु सब मतोंपर कुछ गहराईसे 
विचार करनेसे पांचालोका स्वरूप कुछ हस प्रकार प्रकट किया जा सकता है--'पांचाली बह रोति है जो 
माधुय एवं सुकुमारतासे संपन्न हो और जिसमें पाँच-छह पदों तकके लघुसमास हों । भोजने हसे ओज एवं 
कांति गुणोंसे संपन्‍न माना है, और उसोसे किसी अन्य आचार्यने इस रीतिको वैदर्भी एवं गोड़ोके बोचको 
रीति भी कहा है। परन्तु रद्टकी परिभाषा ओर वोरको प्रस्तुत कृतिको ध्यानमें रखकर व अन्य भी साहि 
त्यिक उल्लेखोंसे यह मत समाचीन प्रतीत नहीं होता। अपने भाव और भाषा संघटन दोनों दृष्टियोंसे 
पांचाली रीति बंदर्भके बहुत निकट प्रतीत होतों है, और इसकी प्रवृत्ति वेदर्मीकी ओर हो झुकने को है । 
पांचाली श्रेष्ठ वेदर्मी रीतिकी अपेक्षा एक मध्यम रीति है ! 

अब हम छाटी रीतिको लें । रुद्रटके अनुसार यह मध्यम समासवालो उग्र रसोंके वर्णनणके छिए उप- 
युक्त है और विश्वनाथ ( १४ श० उत्त०, सा० द० ) ने इसे वैदर्भो तथा पांचालोके बोच स्थापित किया है। 
हस कथनसे लाटीका स्वरूप और भी अधिक अबूक्ष व अस्पष्ट हो जाता है। इसो कारण साहित्य कोशमें भी 
इसके संबंधर्मं कहा गया है कि 'लाटीको कोई अलग विशेषता ज्ञात नहीं होतो' । पर इससे तो हम और भी 
भटक जाते हैं तथा छाटीकों समझनेका कोई मार्ग हो हमारे सामने नहीं रह जाता। यहाँ भी हमें वीरकी 
यह कृति कुछ आलोक प्रदान करती है और रुद्र॒टको परिभाषाके प्रकाहमें इसका अध्ययन करनेपर हमें ज्ञात 
होता हैं कि “मध्यम समासरचना, वर्ण-संघटन, ओजगुणात्मकता ( प्रभाव ) एवं भायोंकी अभिव्यक्ति इन सभी 
दृष्टियोंस लाटी रीति गौड़ीके सबसे निकट है, तथा इसकी प्रवृत्ति निरंतर उसीकी ओर शुकने को है ।' 

उपयुक्त चर्चासे पांचालो एवं लाटीका स्वरूप भी कुछ स्पष्टटर हो जाता है, और उनकी विभाजक 
रेखाका भी कुछ संकेत उपलब्ध होता है जिसके अनुसार इन चार रीतियोंके दो वर्ग बनाये जा सकते हैं-* 
(१) वेदर्भो एवं पांचाली और (२) गोड़ी तथा छाटो । वीरकी प्रस्तुत अपभ्रंश रचनाकी आलोचनाकी दृष्टि- 
से यह कहना भी आवश्यक है कि संस्कृत माषाकी अपेक्षा प्राकृत-अपअ्रंशके अनिवार्य वर्णपरिवतनोंको 
दृष्टिगत रखकर प्रस्तुत रचनामें बेदर्भी रीतिमें मो ट, ठ, ड, ढ मूर्घन्य एवं घ, न, ध भें, ह महाप्राण वर्णोंका 
प्रयोग बहुश: उपलब्ध होता है । 

ऊपरकी आलोचनासे यह भी प्रकट होता है कि “जंबूसामिचरिउ” की संपूर्ण रचना किसी एक ही 
दौलोमें नहों बल्कि चारों दैलियोंमें भिश्चितरूपा हैं। नीचेके विडछेषणसे यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट 
होगा । निम्न पंक्तियोंमें जं० सा० च«में चारों रोतियोंके प्रयोगके कुछ संदर्भ प्रस्तुत हैं-- 
वेदर्भी रीतिके उदाहरण : 

कविके प्रेरणा-दायकका वंश परिचय (१.५), संधि २ का अधिकांश माग, विशेष झूपसे भ० महावीर- 
का उपदेश (२१); भवदेवकों दीक्षा और पत्नी-स्मरण (२.१४); भवदेवका अंतहंद्र (२.१६); एवं नाग्रवसू 
द्वारा भवदेवको बोध प्रदान (२.१८); मिथुनोंकी उद्यानक्रीड़ा (४.१७-१८); श्रेणिककी सभामें गगनगति-द्वारा 
विलासवतीका वंश आदि परिचय (५.२.१२-२०); रत्नशेखरकी सेना-द्वारा केरलपुरोकी घेराबंदी और लूट- 
पाट (५.३.४-१३); रत्नशेखरकों पराजित करके जंबूस्वामी आदिका राजगृहकी ओर वापिस प्रस्थानसे 
लगाकर सुधर्म स्वामीके दर्शनों तकका वृत्त (७.१३); संधियाँ ८ व ९ छूगभग संपूर्ण; अंठकंथाएँ (१०.१-१७); 
जंबूस्वामीकों दीक्षासे लेकर विद्युज्वर मुनिपर उपसग तकका वृत्तांत (१०.२०-२६); एवं मुनि विद्युश्चर- 
द्वारा बारह भावनाओंका वितन तथा मरकर सर्वार्थसिद्धिको गमन (११.१-१५) । माधुर्य गुणके प्रसंग्में 
दिये हुए शेष संदर्भ भी इस रोतिके अंतर्गत आते हैं । 
पांचाली रीतिके उदाहरण : 

भ० महाबीरके दर्शनोंके लिए आनंदभेरी आदिका बजवाया जाना ( १.१४ ); भवदेवके धरमें मुनि 
भवदत्तका आगमन ( २.१२ ); पूर्व॑विदेहमें पृष्कछावती प्रदेश, पुंडरिकिणों नगरी एवं बीताशोक नगरी तथा 


१. दृश्य : सा० दु० विमछा व्यास्या परि० ९, एवं हि० सा० कोश | 
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सागरदत्त, दिवकुमारके जन्मके वृत्तांत ( ३.१-४ ); भुनि सागरदत्तका वीताशोक नगरीमें आगमन ( ३.६ ); 
अणादियदेवका वृत्त ( ४.२ ); जंबूकी माँके स्वप्न ( ४.६ ); वसंतके आनेपर उद्यानका सौंदय्य ( ४.१६ ); 
सैन्य प्रयाण (५.७ ); विध्यदेश वर्णन ( ५.९ ); रेवा नदी वर्णन ( ५.१० ); अंबूस्वामीका दूत बनकर 
रत्नशेसरसे वाद-विवाद ( ५.१२ ) आदि । तीसरी संधि अधिकांश्ष्में वेदमीकी ओर झुकती हुई पांचाली 
दौलीमें रचित है । 
गोड़ी रीतिके उदाहरण : 

जंबूस्वाभीका जन्म ( ४.८ ); हस्तिका उपद्रव ( ४.२१ ); श्रेणिककी राजसभा ( ५.१ ); गगनगति- 
द्वारा रत्नशेखरकी वीरताका प्रतीकात्मक वर्णन ( ५.५.१-५ ); सैन्य प्रयाणकी तैयारी (५.६); युद्ध (५.१४; 
संधि ६; संधि ७.१ से १२); एवं विद्युब्चरका देश-दर्शन (९.१९) । 
लाटी रीतिक उदाहरण: 

जंबुस्वामोकी माँकी गर्भावस्‍था ( ४,७ ); बारूक जंबूका दिनोंदिन बढ़ना (४.९.१०४); विधष्याटवीका 
वर्णन ( ५.८.६-२३६ ) भादि। 

उपयुक्त विषलेषणसे यह बिलकुल स्पष्ट है कि वीर कविने अपनी संपूर्ण रचनामें सबसे अधिक प्रयोग 
किया है वैदर्भीका, जो कि इसके प्रधान रसों श्यृंगार एवं शांतके सर्वथा अनुकूल तथा पोषक है। जारंभकी 
संघि २ व ३ का अधिकांश भाग, और संधि ८,९,१० व ११ लगभग संपूर्ण वैदर्भी शैलोमें रचित हैं। माधुय॑ 
एवं प्रसाद गुणोंका प्राधान्य होनेसे ऐसा होना स्वाभाविक है। वैदर्भके उपरांत पांचाछीका प्रयोग है। परंतु 
वीर-रस रचनाका एक प्रमुखरस होनेसे परिमाणमें गौड़ीका प्रयोग अधिक हुआ है। संधि ६ और ७ लगभग 
संपूर्ण गौड़ो शेलोमें रचित हैं और छाटीका प्रयोग सबसे कम किया गया है, जो कि लाटीकी अपनी अनि- 
दिचत-सी स्थितिके कारण स्वाभाविक है । 
जंबूस्वामिचरिउ' में प्रयृक्त सुभाषित ओर लोकोक्तियाँ 

बीर कविने अन्य महाकवियोंके समान अपनी रचनामें सुमाषित और लोकोक्तियोंका भी प्रचुर प्रयोग 
किया है। उनका हिंदी रूपांतर यहाँ प्रस्तुत है :--- 
सज्जन-दुर्जन--- 

सज्जन व्यक्ति दूसरेके गुणग्रहणके लिए हो जीता है। वह स्वप्नमें भी किसीका छेदामात्र दोष 
नहीं देखता । इसे यूं भी रख सकते हैं--दूसरेके गुण ग्रहण मात्रकी ओर लरगी हुई सज्जन पुरुषकों दृष्टि कमी 
किसीके लेशमात्र दोषको नहीं देखती (१.२२) । 

(ऐसा) स्वभावसे पवित्र हृदय सज्जन किसीके गुण दोषोंकी परीक्षाके पचड़ेमें नहीं पड़ता (१.२.३) । 

दुर्जन व्यक्ति अपने स्वभावसे ही जानते हुए भी दूसरोंके गुणोंकों तो शक्षापता है और झूठे दोषोंको 
प्रकट करता है ( असद्भुतदोषोद्भावन ) (१.२.४) । 
सच्चा मित्र-- 

जिसके पास अपने ही दूसरे हृदयके समान मित्र न हो, उसके लिए राज्य एक रज्जुबंधनका निमित्त- 
मात्र है, अर्थात्‌ राजाके लिए सच्चे मित्रकी सर्वोच्च महत्ता है (६.१२-४) । 

फलहीन होनेपर भी अपनो धनी छायासे युक्त महान्‌ वृक्ष विटके कार्यके लिए तो सफल होता ही है 
(६.१२-३); अर्थात्‌ जो हृदयसे महान्‌ है,उसके पास कुछ भी न रहे तो भी वह अनेकोंका आश्रयभूत बनता है । 

सुभटोंका रुधिर, हाथियोंका मद, भौर धोड़ोंके फेनके प्रवाहसे (युद्ध भूमिमें) घूल उसी प्रकार शांव 
हो जाती है जिस प्रकार सुहूदों (सज्जनमित्रों) का रक्त (घन एवं यश) पीकर दुजंन शांत हो जाता है। 
(६.५-१०-११) । 
सच्चा बंधु-- 

जो महान्‌ विपत्तिमें सहारा देता है उसके समान और कोई बंधु नहीं होता; अथवा बंघु वही जो 
महान्‌ विपत्तिमें सहारा दे (६,१२२) ।. 


प्रत्थधावना ११३ 


“ दरिद्रोंकों दान देने वाले, परदु:ख् कातर और सरस काव्य रचनाके धनी पुरुषोंको धारण करनेसे 
ही यह धरित्री हृठार्थ होती है (६.१. गाया १)। 

हाथमें धनुष, साधुशील पुरुषोंके चरणोंको शिरसा प्रणाम, मुखमें सच्चोवाणो, हृदयमें स्वच्छ प्रवृत्ति, 
कानोंसे सुने हुए (सच्चे) शुतका ग्रहण तथा दो भुजलताओंमें विक्रम, यह वीरपुरुषका सहज (वास्तविक) 
परिकर होता है, शेष तो बाह्य-साधन मात्र होते हैं (६.१ गाया २-३)। 

विद्याधघरको छोड़ी हुई बाणावली जंबूस्वामीके पास इस प्रकार गयी, जैसे कोई असती किसी 
सत्पुरुषके पास जाये; अर्थात्‌ निर्थक छौट गयी । वात्पय यह कि किसी सत्पुरुषके प्रति शत्रु-द्वारा को गयो कोई 
बुराई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती (९ २) | हिंदोमें---“चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग” । 

गुणहीन लोग गुणोंको समझते नहीं और गुणवान लोग दुसरोंके गुणोंको देखना तक नहीं सह सकते । 
स्वयंगुणी और परगुण-प्रिय ऐसे लोग तो कोई बिरले ही होते हैं (४.१.१-२) । 

कंवि और काव्य--किसीमें केवल काव्य रचमेकी शक्ति होतो है, और कोई उसका व्याख्यान 
आलोचना या अभिनय करनेमें ही निपुण होता है। (१.२,८) 

* एक पाषाण (आकर) सोनेकों जन्म देता है, दूसरा (कसौटी; पत्थर) उसकी परीक्षा करता है 
(१.२.२ )। दोनों प्रकारकी प्रतिभासे संपन्‍न व्यक्ति विरले ही होते हैं; अर्थात्‌ सबमें सब गुण नहीं होते । 
किसीमें कोई गुण होता है, और किसीमें कोई । जिसमें जो गुण हो, उसे उस गुणका पूरा लाम उठाना 
चाहिए (१.२-१०) । 

दूसरोंकी काव्यरचनाओंमें वर्ण या शध्दपरिवर्तत करके काध्यरचना करनेवाला कवि बिना कहे हौ 
अपने काव्य संगठनमें, बुधजनोंके द्वारा पहचान लिया जाता है कि यह चोर कवि है (१.२.१४-१५) | 

अपने भोलेपनसे ऐसा मान कर कि मैं काव्य रच सकूँगा कवि कर्ममें प्रवृत्त होना भुजाओंसे सागर तर 
जानेकी कल्पनाके समान है। ऐसे प्रयास लोगोंमें उसी प्रकार उपहासके पात्र बनते हैं, जिस प्रकार ऊँचे 
वुक्षेक फलोंकी ओर हाथ बढ़ानेवाला कोई श्रद्धावान्‌ पंगु (१.३.७.८)। 

जिस प्रकार हीरेसे बींघे हुए मणिमें कच्चे सूतका धागा भी सरलतासे प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार 
किसी विधयपर महाकवियों-हारा रचित प्रबंधोंको देखकर अल्पमति कवि भी उस विषयपर काशथ्य रचना 
कर सकता है (१.३.९-१०) | 

सरिता, सरोवर और चरहियों (खड्डों)में जो बहुत-सा (अस्वन्छ, अपध्य)/ जल है, वह किस काम- 
का ! उससे तो मिट्टोके करवेमें रखा हुआ थोड़ा-सा निर्मल, शोतल एवं सुत्यादु जल कहीं अच्छा, जो लोगोंके 
द्वारा अभिलाषा पूर्वक पिया जाता है; अर्थात्‌ किसी विषय पर ऐसे बड़े-बड़े महाकाव्योंसे बया ?, जो साधा- 
रणजनकी समझके बाहर हों । उनसे तो वह लघुकाव्य अच्छा जिसका सर्व साधारण लोग भो पूर्ण स्वाद 
(आनंद) ले सके (१.५,११;:१.१८,२०-२१); अथवा किसी धनिकका वह अपार धन किस कामका 
जिसका उपयोग कोई भी न कर सके; इससे तो किसी साधारण ध्यक्तिकी वह तुच्छ संपदा भलो जो सबके 
काम आये । 

जिनके मुख प्राचीन कवियोंके काव्यामृतपानसे मरे होनेसे उनकी ( काथ्य ) रसनाका स्वाद बिगड़ 
गया है, वे अदरकके फूलकी कलीके समान भिन्‍न व चटथटे स्वादवाले (जंबृसामिचरिठ सदृक्ष) काण्योंका 
रसपान करें ( ७.१ गाथा १ )। 

चितनशील कवियोंके-द्वारा काव्यके (अलंकारादि) अंगों व रसोंसे समृद्ध जो, कुछ युक्तियुक्त कहा 
जाता है, वह सब (चाहे वास्तवमें घटित हुआ हो या न हुआ हो) स्रच्चरित्रमें घटित (समाहित और उचित्र) 
होता है (८.१ गाया २) | 

जिनमें समस्त काव्यरसोंके पूरकों घारण करने (और व्यक्त करने) को शक्ति नहों है, उन्हें तिज 
हक्तिके अनुसार (काव्य रखनाको अपेक्षा) काव्योंके अध्ययनके द्वारा उनका यथासंभव रसास्थाद लेकर ही 
चुप बैठना चाहिए; अर्थात्‌ निकृष्ट काव्य रचनाका व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। (८ १ गाथा ३) 

१५ 
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.._कसौटो, ताप ओर छोतीते वरीक्षित शुद्ध सुवर्णके समान सज्ञनोंके द्वारा सुपरीक्षित प्राथीन काव्योंको 
तुलापर तोले हुए तथा बुद्धिरूपी कसौटीपर कसे हुए काव्य-रसोंसे देदीप्यमान एवं सुंदर दाब्दसमूहसे युक्त 
काम्योंको ही अहण करना चाहिये; ( सुवर्ण मात्र या काव्य मात्रके ) स्‍्नेहसे नहीं (९.१. गाथा १)। 

वैमवसे, राजाके मैकटय (सान्निष्य या आश्रय )से अथवा करूह( युद्धवर्णन)से हो, जिसमें काव्यगुण 
उत्पस्न होता है ऐसे काव्यको घिक्‍कार है (१०.१ गाया १)। 


ओजपूर्ण उक्तियाँ-- 

कंद्रमाकी किरणोंकों कौन छू सकता है ? (५.४.१२) 

सूर्य ( के घोड़ों ) को गति कौन रोक सकता है ? (५.५.१) 

यमराजके भैंसेके सींग कौन उसाड़ सकता है? (३.५.२) 

गरुड़के मुखमें कौन प्रवेश कर सकता है ? (५.५.२) 

क्ररग्रह ( राहु, केतु, शनि भादि ) का निग्नह कौन कर सकता है ? ( ५.५.३) 

जलते हुए अग्निममें कौन प्रवेश कर सकता है ? (५.५.३) 

शेषनागके फणमणिकों बलात्‌ कौन अपहरण कर सकता है ? (५.५.४) 

प्रलयकालमें मर्यादोल्‍ल॑घित ऊपर उठती हुई भयंकर लहरोंसे युक्त समुद्रकों भुजाओंसे कौन तैर 
सकता है ? (५.५.४); अर्थात्‌ ऐसे असंभव कार्योंका संपादन कौन कर सकता है ? 
दर्प-दुर्नीति-- 

शुक्र, सूर्य और चंद्रमाको कंपा देनेवाले रावणका सीताके कारण मरण हुआ (५.१३.६) । 

झूठे दर्पसे दपित मत्यंध दुर्योबनका द्रौपदीके कारण सर्वनाश हुआ (५.१३७); अर्थात्‌ दर्प और 
दुर्नीतिका रीका निश्चित नाश होता है । 

कौवेके (शरोरके) आकाशमें उड़ सकने मात्रसे ही वह गुणी नहीं हो जाता (५.१३.३०); अर्थात्‌ 
शारोरिक गुण या क्षमता मात्र किसीके गुणी या शक्तिशाली होनेके द्योतक नहीं हैं । 

हस्ति समूहका संद्वार करके सिंह पर्वत कंद्राओंमें जाकर सोता है, यह उसकी प्रवृत्ति या स्वभाव 
हो है, न कि गीदड़ोंके भयसे वह ऐसा करता है (५.१३.३२.३३) अर्थात्‌ सोते हुए या शांत शत्रुको कायर 
अथवा दुर्बल नहीं मान लेना चाहिये । 

हाथके पंजेसे कुंभीके कुंमस्थलको विदीर्ण करके जानेवाले सिहके नखोंसे गिरे हुए गजमृक्ताओंको 
देखकर जो उस सिहको मारकर उन्हें प्राप्त करना चाहे, वह अवश्य यमराजका बंधु (मौतका प्यारा) है 
(५.१४.२-२) | 

जो सैनिक हृदय सहित अपना सिर तो स्वामीके लिए दे देता है, मांस सौ-सौ टुकड़े करके मांस 
भोजी पशु-पक्षियों एवं राक्षसोंक्री दे देता है, अपना जीवन स्त्रगंलोककी सुररमणियोंके लिए त्याम देता है, 
और शेष जो यश रहता है, उसे भी पुथ्वीको अगित कर देता है, उत्त पदातिके समान और कौन घन्य हो 
सकता है? (६.८९-११) | 
वी र-प्र८ःसा-- 

श्रेष्ठ नखोंसे युक्त एक वेसरी अच्छा, महागर्जन करनेवाला हाथियोंका मेला नहीं (७.२.११)। आकाश- 
में घावमान एक अकेला दिनमणि (सूर्य) अच्छा; खद्योतक (जुगनूं ) कोड़ोंका समह नहों (७.२.१२)। बढ़ा 
हुआ विकराल अकेला बड़वानछ अच्छा, रनाकरका जलसमूह नहीं (७.२.१३) | 

झपट मारनेवाला एक गरुड़ अच्छा; महान्‌ फणधारी विषधर समूह नहीं (७.२.१४) । अर्थात्‌ दुर्जय 
झत्रुओंको जीतनेवाला अकेला वीर पुरुष सहस्रावर्धि सैन्यसाधनसे कहीं अच्छा । 

अपने नखरूपी बज्से हाियोंके विदोर्ण किये हुए उत्तुंग कुंमश्वलोंसे गलित होनेवाले रक्सप्रवाहसें 
कपिलदर्ण हुए केशर कलाप जिनके स्कष प्रदेशपर लहराते है, ऐसे सिंह तमीत्तक बहाड़ते हैं, जबतक थे 
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शरभको नहीं देख लेते (७.४. १-३); अर्थात्‌ श्रेष्ठ नरसिह भो नरक्षादलॉंसे मिक्चित रूपसे भय खाते हैं, 
परास्त होते हैं । 
: अपनी पत्नोके वासगृहमें बैठकर बहुत छोग मटजनोचित समुल्लाप अर्थात्‌ अपनी बहादुरोकां विशद 
बलान करते रहते हैं; पर मित्रका कार्य संपन्‍न करनेवाले ( सच्चे वीर ) पुरुष बहुत विरले होते हैं 
(७.४.४-५) । हिंदी : अपने घर कुत्ता भो छोर होता है । 

दूसरेके का्यंभारको घुराको धारण करनेसे उसके गुरुतर धर्षणसे जिनके कंघोंपर चिह्न बन गये हैं, 
ऐसे लछोग जगतूमें दो ही तौन होते है या कोई एक हो होता है (७.४. ६-७) । 

अपने धवल (श्रेष्ठ) वृषम (प्रतीक-श्रेष्युरुष) का अपमान करके गरें (अथम) बैल ( प्रतीकार्थ अधम 
पुरुष) पर अनुराग करनेवाले स्त्रामोका परिचारक वर्ग भी उसको भार (कार्य) निर्वाह करनेकी क्षमताको 
ने जानते हुए उस श्रेष्ठवृषमको हृदयसे सर्वधा भुलाकर गरें बैलके हो प्रतिपालनमें छंग जाता है। परन्तु 
लिक-चिक-चिकने कीचड़ (प्रतीकार्थ महान्‌ संकट) में 'बक्‍्का फेस जानेसे गाड़ोके शक आनेपर जब अधम 
बेल कघेको गिराकर मुक्त हो जाता है (भाग जाता) है; तब वही श्रेष्ट वृषम गाड़ोको क्षणमरमें इस प्रकार 
निकाल देता है कि कुस्वामी (पृथ्वीपति, प्रतीकार्थ कुराजा) का हुदय प्रसन्नता (या परचात्तापकी अग्ति) से 
फूट पड़ता है (७.६ गाया १-३) । 

अत्यंत अधम बंलोंके प्रतिपालनमें लगे हुए स्वामीके द्वारा अपने अपमानकों भी जो नहीं मिनता, 
और आपत्तिमें धुराको घारण करता है, उस श्रंष्ठ वृषभको बार-बार नमस्कार ( प्रतोकार्थ वही, ७.६ 
गाया ४) | गरें बैलके साथ जोते जानेपर श्रेष्ठ वृषम अपने पाइरव॑मं देखता है कि गुरुभार खींचनेमें यह गर्रा 
बेल मेरा अतिरिक्त भार मात्र होगा (प्रतोकार्थ वही, ७.६ गाथा ५) गरें बैलवाला एक चश्का रुक जानेपर 
श्रेष्ठ वृषभ अपने हृदयमें इस प्रकार झूरता है, हाय ! मुझे ही काटकर दोनों दिशाओं (पाश्वो) में क्यों नहीं 
जोत दिया गया; अर्थात्‌ मैं अकेला ही भार भल्ली माँति खींच छेता (प्रतीकार्थ वही, ७.६ गाथा ६) 

जिसके धुरा धारण करके खुरोंसे आहत मार्ंमें प्रवेश करनेसे समुद्र भी शंका (भय) करता है (कि 
उसमें जानेसे मुझे भी पादाक्रांत होना होग।), वैसे श्रेष्ठ वृषभके साथ स्पर्डा करने या जुधनेसे गर्रा बैल निरिचित 
मरेगा (प्रतोकार्थ वही, ७.६, गाया ७) । 

शशभधरने मृगशिशुके स्थानमें यदि विहृशावककों अपने अंकमें घारण किया होता, तो उस सिहह्यावक- 
के जीते जी राहुके लिए चंद्रमाका मर्दन करना दृष्कर होता; अर्थात्‌ कायरोंकी अपेक्षा वीर पुरुषोंको आश्रय 
देना निश्चित भच्छा होता है (७-६ दोहा) । 

क्षत्रियका एक यही परम धर्म हैं'कि युद्धमें कभी क्षात्रध्म भंग न हो, विजय और पराजथ तो दैदा- 
धोन होठो है; पर पीठ दिखानेसे तो लोगोंमें लज्जा व निदाका पात्र बनना पड़ता है (७.१२ १३-१४) । 

ऐसा कोई धर नहीं जिसमें पाप न हो (सुंदर एवं युवा पत्नियोंके प्रति शंकाग्रस्त ईर्ष्यालु तथा ब्याधि- 
ग्रत्त सेठकी उक्ति ३.११.६) । हिंदी: कोई दूधका धोया नहीं । 

पृत्र ही वंशकी संतानोंकों धारण केरनेवाछा आश्ावृक्ष होता है। वही कुछके गुरमारकों अपने कंधों- 
पर उठाता है और पुत्र हो कुलका नाश करनेवाली आपदारूपी बल्लरीकों विघ्वंस करनेवारा भ्रष्ठ हस्ति 
होता है (८.७.१५-१६) | 
सत्पुत्र लक्षण-- 

जो .कुलको उज्ज्वल करे, गुणियोंको गणनामें प्रथम हो, और आचारबान हो वही (सच्चा) 
पुत्र है (८.८.४) | 
कुपुत्र लक्षण-- 

जिसके वैदा होनेसे शत्रु क्रंदन न करने लगें, सज्जन सदा सुलसे आनंद न करें (८.८.५) और 
जिसके दान देनेसे अथवा युद्ध जय करनेसे, सुकवित्वसे अथवा जिन (देव) कोर्तनसे (८.८.६); जिसका यशो- 
हंस इस संसारके पिजड़ेमें न समाकर सारे ब्रह्मांडडा अतिक्रमण न करे (८.८.७); उस संततिमात्रकों वृद्धि 
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करनेवाले और निजमाताके यौवनको लूटनेवाले पुत्रसे क्‍या (लाभ) ? (८.८.८) 

दुर्ब्यसनोंसे मोगा हुआ पृत्र कुलरूपी अंकुरको समूल उखाड़नेवाला और धनके लिए निजके माँ-बाप 
को मार डालनेवाला होता है ( ८.८.४--९ ) | 

माँके लिए पुत्रके दीक्षा छेने विषयक वचन पर्वव शिखरपर वज्पतनके सभान कठोर होते 
हैं (८.७.१३) । 

इवसुरके लिए जामाताका गृहत्याग विषयक समाचार हृदयकों करौंतसे चीर देनेके समान अथवा 
विषभक्षण-द्वारा मूच्छित कर देनेके समान दु:खद होता है (८.१० १.२); और संबंधीजन--- 

बजपातसे विध्वस्त पर्वतराजके समान (८.१०-३) अथवा गरुड़से झपेटे हुए सर्पसमूहके समान 
(८.१०.४) अथवा धिंहके द्वारा विदीर्ण-कुंमस्थल-हस्तियूथके समान (८.१०-४) एवं तोक्ष्ण परशुसे काटो हुई 
शाखाओंवाले (ठूंठ) वृक्षके समान अधोमुख होकर बैठ रहते हैं (८.१०-५)। 

पुत्र वियोगके कुठारसे माँका हृदय इस प्रकार विदी्ण कर दिया जाता है, जिस प्रकार अग्निपुंजमें 
डाला हुआ छृवण टूक-टूक हो जाता है (९.१५.१४.१५) । 
उच्चकुलोन कन्या-- 


निर्मलगुण और उच्चगोत्रवालो कन्याओंका एक हो पति होता है, एक हो माँ, एक ही पिता, एक ही 
देव (वीतराग) जिन, एक श्रेष्ठ (वीतराग) साधु ही गुरु, और एक ही (सखा) जिससे धर्मका लाभ हो 
(८.१०.१३.१४) | 
तपकी निरर्थकता-- 


यदि मनमें राग-ईंष नहीं है तो फिर वनमें तप छेकर ही क्‍या करना है; अर्थात्‌ उसकी कोई आव- 
ध्यकता नहीं (३.९-३) । 
यदि मन कषायों (राग-द्वेषादि) से रंगा है तो फिर तपश्चरणसे ही क़्या सिद्ध होनेवाला है; अर्थात्‌ 
ऐसी स्थितिमें तपरचरण निरर्थक हैं (३.९.४) | 
अद्भुत घटना-- 
कातिक आये बिना अंबरका निरभ्र होना (४.८.९)। 
बिना वर्षाके घूलि शांत होना (४.८.१०) | 
बिना वसंतके वनस्पतिका फूल उठना (४.८-११)। 
हिंदी--(बिन वसंत बहार), अकस्मात्‌ अकारण शुभ कार्योंका संपन्न होना । 

. मनोहर देशोंको छोड़कर भी नदियाँ (खारे) जलपूर्ण सागरका अनुसरण करती हैं । इससे तो यही 
सिद्ध होता है कि जलमयी (नदियों) एवं जड़मति स्त्रियोंमं विवेक नहीं होता, उनका आदर सगुण (गुण 
संपन्न) के प्रति नहीं, सोने (सलवण अर्थात्‌ सागर, पक्षमें--सुंदर पुरुष) के प्रति होता है (१.६.२४-२५) । 

बुद्धिमानू लोग समान (कुल, व्यस्‌ आदि) विवाहकी प्रशंसा करते हैं (२.११-३) । 

काँचसे कोई रत्न नहीं पलटता और पीतलके लिए कोई स्वर्ण नहीं बेचता (२.१८-५) । 

घोरीका धन ला-लाकर धर भरना (३.१४.२.२) 

धमकी : यदि यहाँसे एक पग भो आगे रख लो तो मैं अपना (सार्थक) नाम छोड़ दूँ (४.२.१४-१५)। 

दुजके चाँदके समान बालकका बढ़ना (४.९.१) | 

एक विधाता सारे छोक सामान्यको गढ़ता है, पर सुंदर कन्याओंकों गढ़नेवाला तो कोई दूसरा हो 
प्रजापति होता है (४.१४.९-१०) | 

कांताके वषवर्ती (रागी) जनोंकी जलूस्तान मात्रसे क्‍या छुद्धि ? (४.१८.१०)। 

सुमटत्व और भरत अपने आपमें थोड़े होते हुए भी बहुत हैं (५.४.४) । 

सिरपर साँप, सौ योजनपर वैद्य (सीसे सप्पो, विज्ले वेज्जो) (५.४.१३) । 


प्रस्ताषना ११७ 


क्त्र॒ुको देखते हो बिना प्रतीक्षा किये तुरंत पहले स्वयं भिड़ जाना चाहिए, अर्थात्‌ शत्रुको देखते ही, 
उसे अवसर दिये बिना, जो शत्रुपर प्रथम आक्रमण करता है, उत्तकी विजय निश्चित है (६.५.८) । 


कहावतोंकी कहानियाँ. 

वर्तमानमें उपलब्ध सुखोंको त्याग कर जो भविष्यत्‌ सुखोंकी अभिराषा करता है बह दोनोंसे हाथ भो 
बेठता है जैसे--(१) मूर्ख किसान (९.४); (२) विद्याघर (९.६) एवं (४) सर्प (९.१०) । 

विषयलोलूप जोब सर्वनाश्षको प्राप्त होता है: जैसे (१) मांध लोभी कौवा (९.५); (२) कामातुर 
वानर (९.७); (३) कमलगंधलोभो भ्रमर (९.९); (४) मांध लोभी श्टगाल (९.११); हिंदी: मौतका मारा 
ख्युगारू गाँवको ओर दौड़ता है; (५) मधु छोभो ऊँट (१०.७) एवं (६) विषय छोलुप चंग । 

अति लोभी श्युमाल मृत्युको प्राप्त हुआ (१०.१२) | जो सोबे सो खोबे (१०.११) | 

लकड़हारेको स्वप्नमें राज्यप्राप्ति (१०.१३) । 

मुंहका माँसल्ण्ड छोड़कर मच्छकों पकड़नेका असफल प्रयत्न करनेवाला श्युगाल मांस (जिसे बाज 
उठा के गया) और मच्छ (जो पानीमें कूद गया) दोनोंसे गया (१०.१६); हिंदी : आधी छोड़ सारीको धावे, 
आधी रहे न सारी पावे । 

धुत्त सत्रोका कपटभरा प्रेम उसे भोगकर छोड़ दिया जाता है (८.१३.१५.१५) | 

पतिको त्याग, जारकों मी मरवा डालनेबाली असतो चोरसे भी गयी ओर धन तथा बस्शत्रोंसे भी 
हाथ घो बठो (१०.८-१०)। 

वेश्याएँ घन, वेमव संपन्न पुरुषको चिरकाल तक आदरपूर्वक आलिगनादिके द्वारा मधुके छत्तेके समान 
पूर्णतया चूस कर छोड़ देती हैं, और नये क्षुद्र पुरुषोंको चूमने (चूसने)में छग जाती हैं (२.१२.१८-१९) । 

“जंबूसामिचरिउ में प्रयुक्त सुभाषितों एवं लोकोक्तियोंका विषय क्रमसे अध्ययन करनेपर ज्ञात होता 
है कि वीर कविने जिस प्रकार अपनी संपूर्ण रचनामें और उम्रको अंतर्कंथाओंमें समाज जोवनके विविष 
पक्षोंका सर्वांगीण उद्घाटन किया है, उसी प्रकार सुभाषितोंमे भी उन्होंने उसका कोई पक्ष छोड़ा नहीं । 
कविसमयके अनुसार सज्जन और दुर्जनोंकी प्रकृतिका प्रथम उल्लेख; गुण-दोषोंकी चर्चा; कवि और काव्य- 
विषयक स्थापनाएँ, ओजपूर्ण उबिनयाँ, जिनके आलंबन सुर, नर, पशु सभी हैं; पारिवारिक जीवन, सुखद- 
दुःखद दोनों प्रकारका; माता-पिता, संबंधियोंका वात्सल्य; कुलीन कन्या व कुलपुत्रोंके लक्षण; आध्यात्मिक- 
घामिक विश्वासोंसे संबढ उक्तियाँ, सामान्य लोक प्रचलित उक्तियाँ और कहावतोंकी कहानियाँ, यह सब कुछ 
कविने अपने काव्यमें प्रयुक्त सुभाषितोंके आयाममें पिरोया है। इन सबके कारण “जंबूसामिचरिउ' के महा- 
काव्यत्वमें और भी अधिक निखार जा गया है। 


८. ज॑बूसामिचारिठका भाषा एवं व्याकरणात्मक विश्लेषण 


गत-पचास वर्षों अपभ्रंश भाषा और साहित्यके क्षेत्रमें पर्याप्त कार्य हुआ है। इस बीच दलाल 
और गुणेद्वारा 'मविसयत्तकहा; लालदास भगवानदास गांधी-ढारा अपश्रंश काव्यत्रयी; डॉ० उपाध्येद्वारा 
परमात्मप्रकाश और योगसार; १० ल० वैद्यद्वारा पृष्यदंत कृत अपभ्र'श महापुराणके तीन माग और 'जसहर 
चरिउ'; डॉ० हो० छा» जैन-हारा सावयधम्म दोहा, पाहुडदोहा; णायकुमारणरिठ, करकंड्चरिउ, 
मयणपराजयचरिउ, सुगंघदशमौकथा और सुदंसणचरिठः तथा सिरिचंद कृत अपभ्रश कहकोसु; डाँ० ह० व० 
भायाणी-द्वारा स्वयंभू कृत पठमचरिउ (तीन भाग), स्वर्गीय राहुल-द्वारा अपश्रश दोहाकोसु तथा अब्दुन 
रहमान कृत संदेशरासक आदि अनेक अपभ्रंश रचनाएँ प्राकृत-अपभ्रंशके उपयुंक्त मूंदधन्य विद्वानोंद्वारा 


१-२, शीज्न प्रर्राश्यमान | 
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सुसंपादित होकर प्रकाशित हुई हैं। इनके संपादकों-दारा इन ग्रंथोंकों भूमिकामें प्रत्येक अ्ंजकी भाषापर 
विशेष और अपक्रंश सामान्यक्रे स्वरृूपपर बहुत विस्तार और यूक्ष्मतासे प्रकाश डाछा गया है। इन 
रचनताओंके अतिरिक्त ध्व० पिशल महोदयके व्याकरण, डॉ० तगारे कृत अपश्र शका ऐतिहासिक व्याकरण, 
डॉ० देवेन्द्र कृत अपक्न शप्रवेश, डॉ० नेमिचंद शास्त्रों कृत अभिनव-प्राकृत ब्याक रण, मधुसूदन चिमनकारू 
मोदो-द्वारा संपादित अपभ्रंशपाठावल्लीकी भूमिका; डॉ० नामत्ररधिह कत 'हिन्दोके विकासमें अपभ्रंशका 
योगदान; डॉ० देवेन्द्र कुमार कृत 'अपअंश भाषा एवं साहित्य, डॉ० हरिवंश कोछड़ कृत अपभ्र श साहित्य 
डॉ० तोमर कृत “प्राकृत और अपभ्रश साहित्य” प्रभृति ग्रंथोंमें मी अपश्रश भाषाके स्वरूपपर बहुत हो 
गहराई और सूक्ष्मतासे विवेचन किया गया है। सामान्यतः “जंबूसामिचरिउ की भाषा वही नागर अपंभ्र श 
है, जिसमें स्त्रयंभू और पृष्पदंत जैसे श्रेष्ठ अपभ्रश महाकवियोंकों काव्य-कृतियाँ हैं। इसकी माषामें हन 
कवियोंकी रचनाओंसे जो विशिष्ट भेद है, वह प्रारंभिक और मध्यत्र्तों संयुक्त न, न्न के प्रयोग विषयक है ॥ 
इस विषयमें 'पाठ संपादन पद्धतिके अंतर्गठ विवेचन किया गया है। भाषा और व्याकरणका स्वरूप संक्षेपमें 
निम्मप्रकार है--- 

६ १. प्रयुक्त स्वर : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ , - (अनुस्वार) एवं " ( अनुनासिक) । 

$ २. व्यंजन: कू खूग्‌ पु, चुछू जुशू, ट्ठू डुदूणू, तृथ दुध्‌ नू, प्‌ फुबु भूम, यू रू लू 

बस हू, 
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अ>उ मुणइ (५.१३) अरुहयास (४.३) अरुहणाह (३,१२३) 
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8१२. ऐ>ए  अवरेक्‍क ९.१६ 
ऐ>र अवरिक्‍्क ९.६ 
ऐ>अइ कइलास ९,६; कश्रव ८.१५; दहव ५.१३ 
ह १३, औ>ओ जोज्वणु ४.१३; अवमोयर १०.२१; ओसही ३.१४ 
ओऔ+>अउ पठरजण १.१५ 
6 १४. हस्वस्वरका दीर्घीकरण : जहां किसी मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजनमें-से एकका अथवा प्रथम 
स्वरके अनुस्वारका अथवा अंत्य व्यंजनका छोप कर दिया जाता है, वहाँ पूर्वका ह॒स्‍्व स्वर 
दीघं हो जाता है--- 


अडढाइय .११.११; वीसमण ४.९; बोया ४.९; सोस (शिष्य) ७.१३; वोसोवहि ११.१२; 
सिंही २.५८ 


8 १५. दीधंस्वरका हस्वीकरण : संयुक्त व्यंजनके पूर्वका दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है-- 
भप्फालिय १.१५; अच्छेरआ ९.१०; अज्ज (आय॑ ) १.५, बरणग्ग १.१.; तित्थु १.७; 
परिक्खा १.२; रज्ज ३.१४ आदि । अन्यत्र भो जैसे : वित्थर १.५; अडइ १०.१३; वि 
७.३; कुमर ५.७; गहिय १.१ मं०; गहिर ४.१९; थविय ११.६ आदि । छंदार्थ--महकद 
१.३; संतुव १.४ 

8६ १६. हस्वस्वरका अनुस्वारत्व : अंसु ४.११; उंद १०.७; उंबर ५.८; कंचाइणी ७.६; 
करफंसण ५.४; दंसण ८.२ 

$ १७. स्वरलोप : 

(क) आदि स्वरलोप: हउं ३.७; हेद्वाम॒ह २.१८; हेड्डिल ११.१० 
(ख) मध्य स्वरलोप : उदिद्ठु १०.२; देवदत्त १.५; पत्ति ४.२१; पोफल १.८ 
(ग) अंत्य स्व॒रलोप : अब्भासें १.२; ह्यरें १.४; चलणग्गें १.१; सहावें १.२ आदि | 
6 १८. आदि स्व॒रागम : इत्यिरज्ज ९.१५ 
8 १९. स्वरभक्ति : आयरिय २.८; दीहर १.३; सलहिज्जइ ४.९; सिविण १.३; दरिसिय ३.१२; 
- किलेस १०.१२ 

६ २०. स्वरव्यत्यय : आइचर्य >> भच्छरिय >> अच्छेर ९.१०; ब्रह्मचर्य >बंमवरिय > बंभचेर ३.९; 

६ २१. स्व॒रागम : जब किसी दाब्दमें पहले आया हुआ कोई स्वर उसोके पीछे आनेबाले स्वरसे 
प्रभावित होता है, तो उसे स्व॒ररःग कहा जाता है। ज॑से :--इक्षु--5छु > उच्छु ५.९; 
कृत्वा--करवि, करेशि, करिवि इसी प्रकार अप्पिधि; आयण्णिवि ९,७; पदसिवि ९.१०; 
पेक्खिवि; मेललबि, मेल्लेवि, मिदिलवि ६.१३ ,८.१०, आदि। 


व्यंजन विकार 
8 २२. (क) आदि असंयुक्त व्यंजन : साध्यरणतः यथास्थित युरक्षित रहते हैं पर कुछ विशिष्ट 
धाब्दोंमें उनमें परिवर्तन या व्यत्यय हो जाता है, जैसे :--धृति > दिद्ी १.६; दुहिता > 
धीय ११.३; दस्घ-इज्क्ञ २.१४; डहण ७.९; डाढ ३.८; निलाड ४.१३ ॥ 


११० ज॑बूसा मिचरिट 


(खि) आदि 'य' को 'ज! : जमल १०.१६; जयुरू १.१ मं०; जतुच्छव ३.१३; जहा 
१०.१, जप्पंति ५.६। 

(ग) आदियें संयुक्त व्यंजन रहनेपर एकका लोप हो जाता है: पड़िवयण; पढ़िवया; 
बोयड; थंभ; खंभ; छुह; कणिर; फार ४.५ इत्यादि । 

६ २३. भध्यवर्ती असंयुक्त व्यंजनोंमें कू गृ चुज तू द्‌ प्‌ ब्‌ य्‌ ब्‌ का प्रायः छोप होता है,(उनके स्थानमें 

कहीं तो केवल उद्वृत्त स्वर ही शेष रहता है; और कहीं 'य' श्रुति या 'व' श्रुति होतो है । 

8 २४. 'य! और व धुतिका नियम : हेमचंद्रके अनुसार उद्वृत्त अ” और “आ स्वरोंके बोच 

'य' श्रुति होतो है, कभी नड्डीं भी होती है। परंतु 'जंबूसामिचरिउ” में ऐसे उदाहरण नहीं 
मिलते जिनमें अ', 'आ' स्वरोंके बीच इन्हों शुद्ध स्वरोंका प्रयोग ही अर्थात्‌ अ-आ स्वरोके 
बोच यहाँ सर्वत्र य श्रुति होती ही है। अन्य स्वरोंके वीचमें अधिकांशतया य श्रुतिका 
सद्भाव दिखाई देता है, जैसे :---३-ई और अ-आके बीच, उ और, अ-आ के बीच, ए और 
अ-आ के बीच तथा ओ एवं अ-आ के बीच इन सबके उदाहरण नीचे दिये गये हैं । 

'व' श्रृतिकी स्थिति बहुत अनिश्चित है। सामान्य रूपसे उ और ओ के बीच “व श्रुति होती है, 
ऐसा माना जाता है। परंतु प्रस्तुत रचनामें स्थिति इससे भिन्‍न है । विशेष बात यह है कि अनेक स्थलोंपर 
'य और 'व' श्रुतिके प्रयोगमें कोई मेद दिखलायी नहीं देता। बल्कि यह वास्तवमें लेखकके स्वछंद अर्थात्‌ 
स्वेष्छापर निर्भर करता है कि अ-आ स्वरोंके बोचको स्थितिको छोड़कर इनमें-से किसो भी श्रुतिका प्रयोग 
करे अथवा केवल उद्वृत्त स्वर ही रहने दे । मूल लेखकों-द्वारा श्रृतियोंके प्रयोगमें यह स्वच्छेदता देखकर ही 
प्रतिकारोंने कुछ स्वछंदताका वर्तन किया है, यह प्रतियोंके पाठभेदोंपर-से स्पष्ट प्रतीत होता है। कहीं एक 
प्रतिमें 'य' श्रुति है तो दूसरोमें 'व' श्रुति और तीसरीमें केवल उद्वृत्त स्वर । पाठमेंदोंपर ध्यान देनेसे ऐसे 
अनेक उदाहरण दृष्टिगत होंगे। अब क्रुछ चुने हुए उदाहरण प्रस्तुत हैं :--- 

'य' श्रुतिके उदाहरण 
(क) अ-आ के बीच : अरुहयास ४.१; आय १०.२५; कयकिणिय ६.३; कयावि ३.६; कायरी 
९.१७; नायणु १४.४; पायार ४.१४; मवयत्त ३.३; मायरी ९.१७; लयउ ९.१३; लायण्णु 
४.१४; वयणुल्लउ ५.२; सयलू ७.१३ ॥। 
(ख) इ-ई एवं अ-आ के बीच : किणिय ६.३; ताबीयड ९.९; परियाणवि ७.१३; पाहरिय; 
बीयउ २.५; मियंक ७.१३; लइयं ८.१५; वइरियाण ६.१२; वियार ९.१३; सीयल १.१३; 
सम्माणिय ७.१३; हुणिय १.१ मं० । 

(ग) उ-ऊ एवं अ-आ के बीच ; गरुयारठ १५; जुयलुल्लड ८.१६; भुयण ६.२; भुयदंड ६.२; 

जूर्य ४.३; जूगार ४.२; दूथ ५.१३; दूयडिया ८.१५; धूयविलंवण ११.६; पूया १-१८; 
ख्यकमु ९.१८; सुयाहर ४-८ । 

(घ) ए एवं अ-आ के बीच : केयार ५.९; तेयपाल १०.१; तेयवारि २.३; 'फेयखंड ५.४४; 

भेय ५.३: सेय ३.८; हेमेयड ८.१५ । 

(च) ओ एवं अ-आ के बीच : कोयंड १०.१२; खोयणु ९.८; भोय १.१०; भोयण ८.१३; भोया- 

यर ५.२; मोयण ६.३; छोयाण ९-८; लोयायार ८.७; लोयग्ग ११.१२; छोय ३.१; लोयाहाण 
५.४: सोयाउर ३.७। 
“'ब' श्रुतिके उदाहरण 

(अ) अ-आ के मध्य : भयवत्त २.५ 

(ब) आ-इ के मध्य : परिणाविय ३.४ 

(स) उ-ऊ एवं अ-आ के मध्य : उवय ११.९; उवयागठ ९.१; उत्रहि ४.१६; छुत्रहि ५.१३; 

जूबार ८.२; भुक्डालिया ५.९; लहुंवारठ ३.५; विरुव्ध ५.१३; मसिणोरुतव ८.१६ 


प्रस्वावना १५१ 


(द) ओ एवं अ-आ के बीच : जोवदइ ९.१४ 

इन उदाहरणोंपर-से 'य' और “व श्रुतियोंका इस रचनामें प्रयोग बाहुल्थ तो स्पष्ट होता हो है, 
उनकी अनियमबद्धता भी प्रकट होती है। और साथ हो “व' श्रुतिका एक भो ऐसा दुष्टांत उपलब्ध नहीं होता 
जहाँ 'उ' और ओ' स्वरोंके बीच “व' श्रुतिका प्रयोग हुआ हो । ह 

8 २५. “या और “व से संबद्ध एक और नियमका यहीं उल्लेख करना उचित है । वह है संप्रसारण- 
का नियम । इसका अर्थ है 'य' के स्थानपर 'इ', एवं “व” के स्थानपर 'उ' होना । कुछ उदाहरण द्रष्टब्य हैं:- 

(क) कात्यायनी--कंचाइणी ७.६; उप्पाहवि ४.३; विउस १.२ 

(ख) 'इ' के स्थानपर “या और “उ' के स्थानपर “व” का प्रयोग संप्रसारणके हो समोपबर्ती स्थिति 
है । जैसे-देवालय--देउल ४.१०; देवल १०,८; पहज्जु ४.२; पयज्जु ५.११.। 

$ २६. व्यंजन परिवतंनोंके व्यवस्थित उदाहरण प्रस्तुत करनेके पूर्व एक और विशेष नियम उल्लेख- 
नीय है, जिसे वर्णप्रक्षेप कहा जाता है। जिसका अर्थ है किसी शब्दमें किसो वर्णके स्थानपर किसो अन्य 
अधिद्यमान वर्णका आना जैसे--अ।म्र--अंब ४.२; ताम्राधर--तंबाहर ४.१८; तंबिर ५.१२; छलाद--- 
निलाड ४-१३; चिकुर-चिहुर ४.१३ | ह 

व्यंजन परिवर्तन और विकारोंके उदाहरण 


(क) क्‌ और ग्‌ आउंचिय ४.१३; आउल ५.६; आय (आगता) ८.४; आयम ३.९ आदि 
(ख) च्‌ और ज्‌ आयरिय २.८; आयार ८.८; परिच्चय--परिचय ८.१; भुयंग ३.८ 
(ग) तू और द्‌ आगया ९.१७; आहय ८.७; आसाइय १०.१, आहट ५.६, आएस १.१६, 
जआसाइय १०.१; उवयाण ५.३ 
तृ>डू उप्पिड ५.१०; पडिय ५.१०; पडियार ७.८ 
त्‌ृ>ह भरह (भरत) १.५; भारह १.६ 
दु>ड डज्झ, डहण, डाढ 
(घ) प>उ ओआउपण्ण ४.६, आऊरिय १०.२४ 
प>ब आवण्ण ५.१, आवाणब, ४.२, उवभृंजइ २.१३, थवइ (स्थपति) ३.४; मवइ 
(मापयति) ४.१९ 
प>फ फुल्ल १०.१९; फोफल १.८ 
(च) ट>ड आरडिअ ७.८; उम्घाडइ ९.८; उप्पाडण १०.२०; कण्णाड ६.६ 
(छ) ड,र>ल कामकोरू १०.२३; चलण ६.१४ 
(ज) नू>न्‌ झ्ाणानलकः १.१ म०; महानल ३.८ 
न लोप स्थान >> ठाय ५.४ 
म>व्‌ कहविय ४.२२; दवण ४.२०; रवण्ण ३.१३; सबण २.१९ 
(झ) वु>म्‌ एवमेव>एमई २.१८ 
व लोप कई, कद्दत्त आदि 
(८2) म>उ नम्न>नउर ४.६ 
(ठ) र>दू आढविअ (आरब्ध) ३.९ 
(ड) शु>ह दहलक्खण ११-१३; दहविह ११.२ 
(ढ)। शु>स (सर्वत्र) दसमए ८.५; सरीर ८.७ 
ह २७. अधोष महाप्राण वर्णों ख्‌ घ्‌ थ्‌ ध्‌ फ्‌ भ्‌ के स्थानपर शुद्ध महाप्राण ह_ का आदेश :-- 
(क) ख>ह,: अहिमुह ७.१०; आहंडल; २.४; सिहंडि ५.८; सिंहि (शिखित्‌) ९.९ 
(ल) घ्‌>ह, विहडंत १०.१८ 
(ग) थु>ह, अहव १०.२३; आरिसिकहा ८.१; जहा, तहा आदि 
१६ 


श्श्श ज॑यूसामिचरित 


(घ) घ>ह अहरत्त ११.६; अहृरुल्ल २.१४; अहिउ ९.१० 
(पब) फू>ह, अहल ८.१४ 
(छ) भू>ह, अविहतत २.५; अहिणंदिउ ४.४; अहिमुह; अदिराम १०.१; अहिसारिआ ८-५ 
8 २८. मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजनोंके विषयमें असवर्ण संयोगके स्थानपर सवर्णसंयोगके द्वारा समीकरण- 
की विधि सर्वप्रधान है। इस समीकरणमें सदैव प्रथलतर ध्वनि दुर्बं ध्वनिकों अपनेमें समीकृत कर छेती है, 
चाहे वह संयुक्त व्यंजनमें पूर्व हो या पीछे । जब पीछे आनेवाला व्यंजन अपनेसे पूर्ववर्ती व्यंजनको समोक्त 
कर लेता तो उसे पुरोगामी समीकरण कहते हैं :-- 
(क) पुरोगामी समीकरण--आदरुट्ट ७.६; उक्कठिय ७.१२; उक्कत्तिय ५.८; उकलय ५.११ 
उम्बंदिय ९.१८; कम्म; जम्म; धम्म आदि । 
(ख) पदचगामी समोकरण जब पुरोगामी व्यंजन अपने पदचवर्ती व्यंजनकों अपने रूपमें समीकृत 
करता है, जैसे, अज्ज, अग्गि, आमुक्‍्क, कत्थ, जोग्ग आदि । 
(ग) जब ऊरष्मोंका समीकरण होता है तो वे दूसरे व्यंजनको सप्राण कर देते हैं : जैसे--अत्थइरि 
६.१०; अत्थाण ५.१; कुच्छिय २.२; खंघ ६.११; थंभ ५.१२; पासत्थ २-५ भादि । 
(घ) स्वरमक्तिते विसंयोजन : आयरिय २.८; आरिसकहा ( आरषकथा ) ८.२ उब्मरिय ३.७; 
किलेस १०.२२; दरिसिय ३.१२ 
(थे) संयुक्त व्यंजनका सरलीकरण करके अनुनासिकोकरण : कंचाइणि ७,६; पडिजंपद ८.१६; 
जिणदंसण २.१८; विभिय २.१ आदि । 
8 २९, कुछ विशिष्ट संयुक्तव्यंजनोंके परिवर्ततके उदाहरण 
स्य> है, लोयाहाणउ ५.४ 
बब्‌>कू कणिर ४.१५ 
क्ष>क्ल उक्खित्त ९.१२; दहलक्खवण ८.३; क्खालिय १.१३ 
क्ष>खू खयकर ३.७; खज्जोयय ७.२; खंतत्ु ७.१२; खंति ११.८; खोणिमंडल ४.२१ 
क्ष>ह_ छह १.८; छत्त ५.९ 
क्ष>श्‌ू झर ६.९ 
ग्ध्‌>ज्जू डज्ञमाण ४.१४ 
शू>न्‌ नाणावरण १०.२४ 
>णू आजणत्त ४.१६ 
>ण्ण... विण्णाण ८.४; अण्णाणुबएस ८.३ 
त्मु>प्पू अप्पणु १०.५; अप्पठ ९.११ 
त्यू>चू.. कंचाइणि ७.६; कंचायणि १०,२५ 
>चब्चू सच्चावाणी ६.१ 
त्सू>ज्छ उच्छव ४.८; उच्छाह ७.१२; उच्छेह ३.१ 
घू>ज्ज उज्जाण ३.१२; उज्जोइय १.१५; विज्जुमालि २.३ 
ध्यूष्व>ज्य उज्ञाउ १०.५; बुज्ञद ८.९; अज्ञाण (अध्वान) २.८ 
इच>चू दिचकुर > चिकुर > चिहुर ४.१३ 
ष्टू>ट्ूू.. अहरोट्ट ९.१८; आरुट्टू ७.६; दिट्ट ६.१ 
ध्टू>ढू वेंढिउ ६.१ 
प्टू>द असिदाढ ६.१ 
जद उंद 
घ>ट्ू). बहिदिंठ ४.१३ 


प्रस्वावना 
व्णू>ट्ू, हु विददु २.६; उण्ह १०.१५ 
ध्क्>्ख्‌ खंध ६.११ 
स्वू>ल खलइद 
स्तू>ल्‌ू खंभ ४.१३ 

जप थंभम१५.१२ 


१२३ 


>त्यू. कत्यूरिय ८.१४; विशेष : स्रस्त>ल्हसिय ४.१९ 


स्प्>्ष्‌ 


अथाम ४.११; बवह ४.२; याण ७:१०; थिठ ५.१४;थोत्त १.२९,बोर ८.११ 


>द॒ ठविय ४.१४; ठाण ५.१०; ठाय (स्थान) ५.४ 


स्फ्>्फ्‌ फाडिय ७.१; फलिहवण्णु १.१७; फार ४.५ 
स्म्‌ > म्‌, स्‌, मह विभिय २.१३; विभउ ३.६; सरिअ ६.९; अम्हुई ५.१३ 
ह्‌>घ्‌ संपरेवि ६.१ 

ह>ह विहलंघल ८.११; विहृडप्फड ३.८ 


कारक रूप 


संज्ञाएं : अकारांत पुल्लिग व नपु ० लिग : 


एकवचन 

प्रथमा : अंतेउर; आउसु, क्ुंजरो, चोरु, जणो, 
जिणो, तठ, तित्थंकर, तेयं, दिउ, देउ, 
देवदतु, नरु, निउणु, परम गुरु, बालो, 
भऊरो,मुहं, रज्जु राउ, रिसहो, बड्ढमाणु, 
वरइत्तु, वीरु, बेसरो, सुयणु , सेणिउ, सूरो 

द्वितीया : देवसहुँ, फलुरयणसिहुँ, (शेष प्रथमानुसार) 

तृतीया : कुमरें, जणेण, जिणेसरे, ताएं, देवें, धम्में, 
नाहें, पाविणं, पियरें, माविणं, राइणा, 
राएं, राएण, सुत्तेण, सेणिएण, हीरेण 


इकारांत-उकारांत पु० व नपुं० लिंग : 


एकवचन 
प्रथणा : कई, नरवह, नराहिवइ, परिमिट्टि 
द्वितीया : मेरु, रवि, रिसि, सामी 


तृतीया : मुणिणा, संद्ठिणा, हत्थिणा 
पंचमो : कुगइपह , घराउ, ठायहोी तत्यहो, हि, 
नियडड, नयरहों, मुहहे।, वामहां 
चतुर्थी अज्जेण9, कज्जें, कज्जहे।, केवलिहि, 
| जणेरहु, तेल्लियहो; दहयहो, देवत्तहा, 
देपह।, निवहा, पएसहो, रज्जहो, 
राउरूउ, रायहो, वीरहो, सामिहि, 
हत्यिहे, तरस्स, पृरिसस्स, पुरुसोत्त- 
भस्स, वीरस्स', समुहस्स 


षष्ठी 


बहुवचन 
गामार, गोवाल, जणु, नायरा, बाला, 
“पहरणा, रिउणो, विरला, सवा (छावाः) 


उज्जाणईं, गयउलाएँ, जणाईहं, तलायहं, 
तीरईं, देसईं, धणईं (प्र० द&4ि० दोनोंमें) 


बहुवचन 

अयाणा, कईइदा, गुणिणा 

बइरिणो, अहारहिं, उस्यहिं, कुह्डंबिएहि, 
जूयारहिं, तेहिं, विक्लिएहिं, धण्णहि, 
नारइयहिं, पहियहिं, भावहिं भिल्लेहिं, 
मुहेहि, सत्यहिं 

सेवयहिं । कहहिं, पाइहि 


कामुयाण, खयराण, चंदसूराण, भव्वाण, 
मुणिदाण, 'रायाण, लियसहु, भिहुणहें, 
कंठहें (षष्ठयार्थ सप्तमो) 
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हका-उका : नरवइणो, पहुणो, विहिणा 

सप्तमो : अहरफ्, खग्गंके, गोट्ट गणे, तर्वरे घरहिं, दक्‍्खहिं, नयणेहिं 
पच्चूसे, मग्गे, रमणि, रज्जे नारश्यहिं, पाडलियहिं 
रमणीये, रवण्णदइ, सलोण9, सिहरि भूमंगहिं, भोयणहिं 
सुयणे, सोत्ते, हत्यि (हस्ते), हियवदद लोगणहिं, बिमाणहिं 
धरम्मि, दारम्मि, नाणम्मि, फडककस्मि घरेसुं, व्ेसुं 

संबोधन : केवलनाणघरु, ताय, तिंत्यंकर, देउ, देव, 
परमेसर, पुत्त, पुरंदर, भवएव, राय 

निविभक्तिक : सेणिउ (बष्ठधार्थे), पढिहारय (तृतीयाथं) 
सत्रीलिंग : आकारांत, ईकारांत 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा : अच्छर, कुमारी, खोणी, अज्ञियाउ, कबोला, कामिणिउ 
द्विवोया : तिय, पियारो, पुहुवि, बसुमइ कुमारियाउ, गोरिउ, ताउ, देविउ, वाविउठ, 
संतुब, सिवएवि साहउठ, सणाहठ, सुरमणिउ, बालियाहें, 
राणियणु 
तृतीया : बहिलासें, उत्तालियाए, ओसही9 अंतेउरिहिं, अच्छिहिं 
कुट्टणियइ, जोई9, ताए, दितिए गोविहिं, तरुणिहिं, दिद्विहि 
विद्विए, पढ्धाए, भत्तिए, भित्तिए नियंबणीहिं, पायारहिं 
मुद्धियए, रिद्धिए, लच्छोए, वाणिए बाहृहिं, वेल्लिहिं 
संकड़, सुहाए. 
पंचमी : 
शरतुर्थी )) अंबादेवयहि, मंतहें, कोइला9, घरिणिहूँ, पठसियदइयहें, रमणिहूँ, घणोच्चत्थ- 
एवं | घणियहे, पुटिडीहें, महिलहे, मुठहे णीणं, लोयणीणं, दूरपियाण 
षष्ठो ) वणमालहे, विहृइहे, सरि 


सप्तमी : आउसि, कण्णए, सेण्णि, निर्सह करिणिहे, जडमइयहिं, तियहिं, पालंबहिं, 
भुएहिं, मंदुरहिं, कोलासु. 
संबोधन ; कंत, मुद्धडिए, मुद्धि, मुद्ध, सुंदरि. ह 


सबंनाभ : पुल्लिग-नपु सकलिंग : 
एकवचन बहुवचन 
प्रथमा : हर, तुम॑, तुहुँ, सो, जं, तं, इहु तु० पु० जे 
एहु, काई, कि 
द्वितीया : मई, तउ, तुम, त॑ जाएं ताइं 


तृतीया : मई, मइ, पड, तेण, आएं, एण, (जेण अम्हारिसिहि, इयर्राह 
थतुर्थी ) मज्शु, मम, महु, महु तणउ, मे, मोर अम्हहें, तुम्हे 
एवं | तउ, तब, तुह, तुहार, तोर तुम्हहें, लहु (तेषां) 
षष्ठी * तस्स, तहो, तासु, आयहो, ६मस्स, ताणं, जाण, जाणं 
एयहो, कस्स, कहा, कहो, कासु, 
जस्स, जसु, जासु,तस्स, तहो, तासु 
संबोधन : तुम 


भस्तावना श्र 


स्त्रीलिंग : 
प्र० एहू, क (का), जा (या) 
द्वि० के (काम) 
तृ० तेहि (ता भि: ) 


च० ब० : तहे, तहे, वाहे, ठिहे, कहे, काहि, जाहे तहूँ ( तासाम्‌ ), एयाण 


सर्वंनाम, विशेषण और अव्यय : 


[१] (अ) परिमाण वाचक विशेषण : एत्तिउ, केत्तिउ, जेत्तड, तेत्तउ एतडउ, तेत्तडठ, एवडा। 
(ब) गुणवाचक विशेषण : एहुउ, जेहउ, तेहुउ, अम्हारिस, ऐरिस, केरिस, केरिसी (स्त्री०) 
जारिस, तुम्हारिस । 
[२] अव्यय ; (क) स्थल वाचक : एत्यु, केत्य, जित्यु, जेत्य, तत्य, तित्यु, तेत्यु, केत्युदरा, जेत्तह, 
तेत्यहेा; इह्द, कहिं, जहिं, तहिं, कउ (कुत)) तउ (ततः); गण्णेत्तहे, एत्तहिं, एत्तहें, जेत्तहे ॥ 
(सर) समय वाचक जा, ता, जाम, ताम, जाव, ताव, एमहि, एवहिं, जामहिं, तामहिं, 
तावहि, जश्यहु, तद्यहु, तश्या । ' 
(ग) रीतिवाचक अह, किह, जहू, जिहा, जिह, तह, तहां, तिह, जिम, जेम, तेम 
(थ) अस्मद्‌ और युष्मद्के षष्ठी रूपोमें 'आर' प्रत्यय युक्त अव्यय ; अम्हारउ, तुम्हारठ, महारउ 
(थे) संज्ञा और सर्वनामोंके धषष्ठी रूपोंके साथ 'केरठः और “तणउ' प्रत्यय लगाकर भी अव्यय 
बनते हैं : अम्हकेरठ, करवालकेरउ, महुतणउ । 
(छ) संबंधवाचक अव्यय : सहूँ (साठंमु)। 


संख्यावाचक शब्द : 

एक्क, एक्कु, दो, बे, विण्णि, तिउ, तिण्णि, चयारि, पंच, छ, सत्त, अट्ु, नव, दस, दहू, एयारस, 
एया रह, बारह, तेरहू, चउदह, चउदस, पप्णारह, सोलह, सत्ता रह, अट्टारह, बीस, बावीस, पंचवीस, तीस, 
तेतीस, चउसद्वि, सय, सहस, लक्ख । 

संख्यावाचक विशेषण : पढमु, पहिलउ, पहिलारठ, बीयउ, तइयउठ, चउत्थु, चठत्थउ, पंषरमु, 
छटुम, सत्तम, अट्टुम, नवम, दसम, एयारसम । 

तृतीया बहुबचन--तिहिं । 

सप्तमी एकवचन--एक्क हिं, तदयह, चउथइ, पंचमे, छट्व्छं, सत्तमें, अट्रमि, नवमह, दसमइ, 
एयारसम है, एयारहम, बारहमएँ । 

सप्तमी बहुवचन--तिहिं, पंच्रहिं । अन्य रूप-चठक्क,चउक्कउ (चतुष्क) । 


तद्धित प्रत्यय : 
अल्ल : एकक्‍्कलल, नवल्‍्ल (स्वा० प्र०)। आर : गरुयार (स्वा० प्र०) लहुवार । आल : सोहालिया 
(नामसे विशेषण)। आवण : भयावण, सुहावरणा, सुहाविणि (विशेषण) | इक्क : तिडिविकय, 
पाइक्क (स्वा० प्र०)। इण : बज्जेणम। दर: उत्वेंविर, कंलिर, कणिर, कोबिकर, नमिर, 
विच्छहिर, विवरेर (क्रियासे बिशेषण)। इल्ल :जइल्‍ल, रसिल्ल, (नामसे विशे०)। उल्ल: 
थहरुलल, फलिहुल्ल, भुवणुल्लठ, रमणुल्लठ । एर : जरोर। डिय: चारहढिय (स्वा० प्र०) | 
त्तण : नरत्तण, वुहुत्तर (भाववाचक संज्ञा) ल : अंधछठ, जमल, विज्जुछ (स्वा० प्र०) 
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क्रिया रूप 


अपज्रंशर्में वर्तमाव, भूत और भविष्य, कुछ ये तीन 'लकार' हैं। इनमें भी वास्तवमें कुछ दो, 
वतेमान और भविष्यके ही रूप उपलब्ध होते हैं। भृतकाल वाचक बहुत थोड़े गिने-चुने शब्द उपलब्ध 
हैं। दोष भूतकालका सारा कार्य कृदंतोंसे लिया जाता है और केवछ वर्तमान तथा भविष्यके ही अधिक रूप 
क्षपन्नंश काव्योमें उपलब्ध होते हैं । आत्मनेपद और परस्मैपदका भेद भी अपभ्रंदमें नहीं है भर वृत्तियोंमें 
प्रमुख रूपसे विध्यर्थ ओर कुछ थोड़े-से आशार्थंकरूप प्राप्त होते हैं। इच्छाबंक और आशज्ञार्थेंकके रूप समान 
ही हैं। इनके अतिरिक्त कर्मणि-प्रयोगके अनेक रूप उपलब्ध होते हैं। इग तत्तवोंसे ही अपभ्रंशका क्रिया 
संबंधी संघटन-संविधान थ्ौर प्रयोगोंका प्रामाणिक विवरण उपलब्ध हो जाता है । 
वर्तमान काल 
एकवचन बहुवचन 
प्र० पु० : अणुसरमि, उक्‍्कौरमि, जामि, भणमि, भुृंजमि, छेमि, होमि | 
द्वि० पु० : जाणसि, मुणहि, होसि । 
तृ० पु० : बणुणई, शब्मिट्द, आउच्छइ, ईहुई, उप्पज्यइ, करइ, उप्पज्जंति, फंदहिं, कीलहिं, गुडंति 
कुणई, गच्छुइ, जाइ, पढइ, सि (अस्ति), होइ जुप्पंति, दीसंति रणरर्णाह, रमंति 
भूतकाल 
आसि (क्षासीत॒) 
तृ० पु० ; धच्छोडिउ, अन्मसियठ पहटठु आय--आगता (स्त्री०) गय--गता (स्त्री०) 


भविष्यत्‌ काल 
प्र० पु० : जाएसमि, छेसमि 
द्वि० पु०६४ 

”  तृ० पु० : उप्पज्जेसइ, करेसइ, जाएसइ, पडिहृहि, भमेसइ, छेसइ, विज्माएसइ, होसइ। 
बहुवचन : होएसहिं, होसंति । 

आज्ञार्थ 
द्वि० पु० : करउ, करहु, करि, करु, कह, जाणाहि, जाहि, भणु । 

विध्यर्थ 
उ० पु० 
द्वि०पु० : करिज्जहि, दिक्‍्खंकहि, दिज्जहि, देहि, देहु, पव्वज्ज हि, पेक्खु, पेक्सहु, भमणहि, भक्खिज्जउ। 

बहुवचन : करहु 

तृ० पु० : किज्जड, जयउ, दिज्जउ विजयंतु, होड़ । 

कर्मणि प्रयोग 
अच्छिज्जइ, आयण्णियइ, कवलिज्जइ, कहिज्ज इ, किज्जइ, किज्ज9, जरिज्ञह, जाणिज्जइ, जाणियइ, 
दलिज्जइ, दिज्जद, घरिज्जद, पाविज्जडह, भणिज्जइ, भाविज्जइ, विण्णप्पइ, वृच्चह, सुमरिज्जइ | 


वर्तमानकृदंत--मअत्यंत, अप्पंत, अहिलुसंत, अमुणंती ( स्वी० ), आसीण, आलोइयंत, उच्छलंत, 
जाणंत, जूरंत नासंत, पहसंत, पंड्रिज्जंत, लग्गंत, विहुसंत, कायमाण, घावमाण, पढमाण, 
सोहमाण । 

«० भूतकुदंत--आलिगिउ, किठ, कियठ, गय, गयठ, जायठ, थकक्‍्कठ, थिठ, दिद्ठुउ, दिण्णं, 
दिबखंकिउ, मुयठझ, वशणशियठ । 


भ्रस्तावना १२७ 


विध्यर्थे कृदंत--बच्छेवड, अरणुघेटट वठ, करिव्यड, जाएव्वठ, होएव्यउ, संवेवाईं, बंलेवाई। 

हेत्वर्थ कुदल्त--अगुसासिउं, अहिरोडं, गंतुं, गंतूश ( गतमर्थे ) जिसेव़, पवोसुं । 

संबंधक या पूर्व कृदंत--अंचवि, अडोहिय, क्षणुमण्णिवि, सं रेंवि, अप्पिवि, श्रायणवि, थायब्णिवि; 

उप्पाइवि, करवि, करिवि, खंचवि, गंपि, जणवि, तरवि, नमंसेवि, पहसरेवि पहसिवि, पेकशवि, 

पेक्खिवि; वहसरेवि, वंचिवि भणवि, मेल्लवि, मेल्लिवि, मेल्लेवि 

ऊषः तज्जिऊण, मुत्तूण; प्पिणु : आउच्छेप्पिणु करेप्पिणु, जाएप्पिणु, देप्पिणु, पणवेष्पिणु मरेप्पिणु, 

हरेष्पिणु, होएप्पिणु; विशुः उड्ढं विणु, देविणु, रएविणु । 

घातुएं 

प्रे० घातु--कारियं, नच्चावइ, नच्चाविय (विशे०) बुज्काविउ (विशे०) पहसारइ, पाविज्जह । 

पौन:पुन्यदर्शंक धा०:--पेक्लु-पेक्जु, बल-बल, बलु-बलु । 

नामधातु : फुक्कारइ, सहावह, हक्‍्का रह । 

घ्वनिधातु --करयरइ, कसमसइ, कुलकुलइ, गडयडइ, गुभगुमइ, घवघवह, छमछम६, रणरणहि, 

डमडमिय, तड्तडिय, घुमघधुसिय, सलसलिय हु 

उपर्युक्त प्रकारसे प्रस्तुत काव्यमें प्रयुक्त स्व॒रों, व्यजंनों, उनके परिवतंनों, विकारों, 'य' 'व” श्रुति 
आदि नियमों, कारक व क्रिया रूपों, तथा तद्धित और कृदंत प्रत्ययों थ्वादिका विषेषण 'जंबूसामिषररिउ' 
की भाषा और व्याकरणका स्वरूप स्पष्ट कर देता है । 


९. वीर तथा अन्य कवि 


(क ) “जंबूसामिचरिउ' पर पूर्वकालीन संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश कवि तथा साहित्यकारोंका 
प्रभाव : अध्वघोष, कालिदास, प्रवरसेन, बाण, भवभूति, स्वयंभू(७००ई०), सोमदेव, पुष्प- 
दंत, और गुणपाल | 

( ख ) “जंबूसामिचरिउ”' का परचातृकालीन संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश कंवियोंपर प्रभाव : 
नयनंदि, रइधू , ब्रह्म जिनदास और राजमल्ल | 
प्राय: उच्चकोटिका प्रत्येक कवि-साहित्यकार अपने पूर्व॑वरत्ती महाकवि एवं साहित्यकारोंसे अपनी 

रचनामें अनेक प्रभावोंको ग्रहण करता है। ये प्रभाव काव्यके शरीर जैसे शब्द-संचय, पद-संघटन और 
अलंकार यो जना छांदिपर भी कार्य करते हैं; ओर काव्यकी आत्मा, जो उसकी शुलो गुण, रस, भाव, 
कथावस्तु एवं काव्यात्मक कल्पनाएं हैं, उनपर भी। बोर इस प्रकःरसे धीरे-घीरे काव्यके शरीर और 
उप्तकी आत्माका अलंकरण-उद्योतन करनेके हेतु जिन तत्त्वोंका बार-बार अनेक महाकवियों-द्वारा प्रयोग 
किया जाता है, वे ही तत्त्व काव्य-साहित्य-भवनके मूल आधार स्तंभ बन जाते हैं । उन्हींको हम 'साहित्य- 
शासत्रके सिद्धांत' रूपसे स्वीकार करते लगते हैं। हिदीके रीतिकालीन साहित्य तक प्राचीन एवं मध्यकालीन 
संपूर्ण भारतीय साहित्य इन्हीं सिद्धांतोंकी मित्तिपर खड़ा हुआ है । 'जंबूसामिचरिउ'का रचयिता कवि वीर 
सब अर्थोर्मे रीतिबद्ध कवि है। अतः उसने अपनी रचनामें रीति अर्थात्‌ साहित्यशास्त्रके घिद्धांतों विषयक 
उन सभो आदकषोंका ग्रहण और पालन किया है जो उसके पूर्वकालीन महाकवियोंने स्थापित और पोषित 
किये थे। इसीछिए वोर कविकी रचनामें जहां सभी प्रमुख रसों, मावों, माधु्यादि गुणों, वैदर्भी आदि 
रीतियों छवं उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति आदि अलंकारोंके सुदरसे सुदर प्रयोग व उदाहरण 
उपरूब्ध होते हैं, वहीं ऐसी अनेक काव्य कल्पनाएँ, भावनाएँ एवं वर्णन भी मिलते हैं, जो प्रमुख प्राचीन 
साहित्यकारोंकी रचनाओंसे कहीं शब्दत:, कहीं अथत: ओर कहीं मावात्मक दृष्टिसे समानता रखते हैं। 
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१. ध्यन्यास्मक बाब्दकोश । 


श्व८ ज॑बूसामिचरिट 


जंबुसामिचरिउ पर प्राचीन साहित्यका रोके हस प्र भावकों तुलनात्मक संदर्मोके साथ यहाँ प्रस्तुत 
किया गया है-- 


झदवधोष ( प्र० श० ई० पू० ) और बोर 


यह पहले कहा जा चुका है कि “जंदूसामियरिउ की समुर्य कथावस्तुमें भवदत्त-मवदेवकी कथापर 
धौंदर नंदके भगवान्‌ बुद्ध और नंदकी कथाका प्रभाव बहुत गहरा भर स्पष्ट है। नंदकों घर वापस न 
छौटने देनेके लिए बुद्धफे ढवारा उसके हाथमें अपना रिक्त भिक्षा-पात्र देने क्षौर ठीक उसी प्रकार जंबूसामि- 
चरिउमें 'मवदेवके विवाहके समय ही मुनि भवदत्तका उसके घर आना एवं भिक्षा ग्रहण करनेके उपरांत 
सुनिके आदर एवं छोकमर्यादाके रक्षार्थ मवदेवका थत्यंत अनिष्छापूर्वक, प्रतिक्षण घर छौट चहनेको सोचते- 
सोचते मुनि भवदर्तके पीछे चलना”, इस प्रसंगसे लेकर एक ओर भवदेव तथा दूसरी ओर नंदको सच्चा 
बोध एवं वैराग्य प्राप्त होने तकके वृत्तांतोंका मिलान निम्न संदर्भोके अनुसार किया जा सकता है :-- 


जंबूसामिचरिउ सौंदरनंद 
अग्रजके) *-९ २-४ ५.२ पूर्वाद्ध 
साथ | २.१२.५ ५.११ पूर्वाद्द एवं ५.१९ 
जाना / २.१२.१२ ५.२० 
भवदेवकी दीक्षा: २.१४.१०३ ५.१५,३४, ५१ नंदकी दीक्षा 
अंतद्ंद्द व २.१३.५-६,९-११; २.१४.५-१२; 
| २.१५.१०४ १०-१९:२. ४.४२,४५,५.१९,५,५०; ७.१६,१७,४७, ५२; 
पत्नीका ध्यान : > १६.१-९;२.१७.८-९ नंदका अंतद्वंद 
भवदेवको नागवसूका उपदेश--२.१८.४-१६ नंदको मिक्षुका उपदेश ८.२१,४७,४५,५२,५४; 
९.६,२६,२९,४८ 


इन संदर्भों और संदर्भगत भावनाओं एवं वातावरणपर जितनी ही गहराईसे विचार किया जाय 
उतना ही यह विचार पुष्ठतर होता चला जाता है कि भवदत्त-भवदेवका कथानक सारी जैन-परंपरामें 
छोर मवदेवका अंतदूंद्र वीर कविने अवश्यमेव सौंदरनंद काव्यसे ही ग्रहण किया है । 


कालिदास और थीर 


वीरकी रचनामें आत्मनिवेदन, जंबरूका जन्म, जंबूको देखकर पुरनारियोंकी काम-विह्वल अवस्था 
और विक्षोभ, सेनाके प्रयाणके समय धूृछिका उड़ना और श्षांत होना तथा युद्ध-बर्णशंन इन-विषयोंपर 
कालिदासके रघुवंश एवं कुमारसंभव महाकाव्योंका प्रभाव स्पष्ठ दिखलाई पड़ता है। उनके तुलनात्मक 
संदर्भ निम्न-प्रकार हैं :--- 


जंबूसामिचरिउ कालिदास : रघुवंश तथा कु० स० 
आत्मनिवेदन १.३.७-१० वही : १.२-४ रघुवंश 
भवदत्त-मवदेवका परस्पर स्नेह २.५.९ शिवपार्वतरी संयोग, रघुवंश १. १ 
अंबुका जन्म ४.८.१-२, १२ १४ रघुका जन्म, रघु० ३.१५; एवं कात्तिकेयका जन्म 


कु० स० ११.३७०३८५ 
जंबूस्वामीके दशोनसे पुरनारियोंकी विह्ललता रघुदर्शन (रघु० ७.५०९; ७.१२) तथा कातिकेयके 
४.११.८-११ दर्शनसे नारियोंकी अवस्या, कु० स० ७.५७ 


प्रस्तावना १५६ 


' सेना प्रयाण और घूलि उड़ना ५.७, १-५.६.५.४-८ रघुकी दिग्विजय यात्रामें युदधके समय उड़ी धूलि। 
ह रघु० ७.३९,४१, ४२, ४३ 


वंसतवर्शाव ४. १-५.१४ वही : कु० स० ३.३२ 

श्रेणिककी राजतभाका वर्णन ५.१.१६-१८ रघुके प्रभावका वर्णन रचु० ९.१३ 

श्रेणिक राजाका वर्णन १.११.१७-१८ गाथा ५ सुद्शंत राजाका वर्णन रघु० १८.४४ 

युडवर्णन ६.५ से ६.१०; ७.१; ७.६ वही : कु० स० १६.२; २९,३०,३२,३९,४९; १७, 
माया युद्ध ६.१४.१-४, ७ ९.५-११ | १६, १९, २२, १६-२६, ३५, ३७, ३९, ४१-४५ 


युदवर्णनमें कुमारसंभवके १६वें और १७वें सर्यों- 
की सर्वत्र छाया तथा उल्लिखित संदर्भामें बहुत 
अधिक साम्य है । 


प्रवरसेन (लगभग ४५० ई० ) और थोर 


वीर कविने अपनी रचनामें जिन थोड़ी-सी कृतियोंके नामोल्लेख ( जं० सा० च० १.३ ) किये हैं, 
उनमें प्रवरसेन कृत सेतुबंध भी एक है; और उसके रचियताको महाकवि कहकर वीरने प्रवरसेनके प्रति 
अपना सम्मान प्रदर्शित किया है। प्रभावक्री दृष्टिसे निम्न संदर्भ उल्लेख्य हैं :--- 


जंबूसामिचरिउ सेतुबंध 
३.१२.१-२ वसंत वर्णन १.३५-२६ हनुमानागमन 
५.७.१-५ सेनाके प्रयाणसे उड़ती हुई धूलिसे १३.३९, १३.६१ युद्धमें उड़ती हुई घृछिका रृध्य 
मध्याह्॒में ही सूर्पास्तका दृश्य 
७.१२ विद्याघर सैन्यके पराजयका दृश्य । इन १३.७५ राक्षस सैन्यके प्राजयका हृए्य 
उल्लिखित संदर्भोंके अतिरिक्त ६वीं और ७वत्रीं 
संधियोंमें युद्ध-पुनर्युद्धके वर्णनपर सेतुबंधके (६ ३वें 
आश्वासका प्रभाव परिलक्षित होता है | 


बाण ( ७वीं शती ई० ) और वीर 


हे चरितकार महाकवि बाणका भी कुछ प्रभाव 'जंबूमामिचरिउ' की रचनामें इष्टिगोचर होता है। 
निम्नलिखित प्रसंग विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं :-- 


जंबूसामिचरिउ हर्षचरित 
१.२.१४-१२ चोर कवि १.६ भोर कवि 
१.११.१५-१८ श्रेणिकका प्रताप वर्णन उच्छवास ४, हिं० अनु० पृ० १५४५, हषंढ़ा प्रताप वर्णन 
५.१३.१६०२१ क्रोध और क्रोषीकी निंदा उच्छवास १, हिंदी अनु० पृ० ११-१२, दुर्वाताके क्रोष- 
की निदा । 


भवभूति ( ८वीं श० ई० पूर्वार्द, लगभग ७००-७३३ ई० ) और वीर 


भवश्नतिक्त उत्तररामचरितके पाँचवें अंकमें 'बंद्रकेतु ओर रूवके युद्ध वर्णनका भी कुछ प्रभाव 
जंबूसामियरिउपर दिश्वाई देता है। निम्न उद्धरण मिडाकर देसिए $-- 
१७ ह 


१३० ज॑यूस्रामिचरिट 


जंबूसामिन्रिउ ह उत्तररामचरित 

जंबू और रत्नशेखरही वार्सा जंद्रकेतु और छवकी वार्सा 
जं अट्टसहसपहरणकराहे 
माराविय वरबिज्ञाहराहें । भो भो छव महाबाहो किमेमिस्तव सैनिकै: । 
हेंवाइउ इय सुहृड्तरोण एषो5हमेहि मामेव ठेजस्तेजसि शाम्यतु ॥ (५.७) 
चारहुडि ग मण्णमि एसडेण । 
जद लत्थि अंगि तर जुज्क गब्यु 
तो बच्छठ सेण्णु नियंतु सब्यु । तत्कि निजे परिजने कदनं करोषि 
हुज्मु वि मज्मु वि संगामु होठ नन्वेध दपंनिकषस्तव चन्‍्द्रकेतु:।।५.९ अंतके दो चरण 


अज्जु वि मा मरठ वराउ छोठ । ७.७.५-७ 


इन उद्धरणोंमें परिस्थिति क्षर वातावरण एवं पात्रोंके श्नुसार जो परिवर्तन किये गये हैं वे सरलता- 
से समझे जा सकते हैं। जंबूसामिचरिएमें पक्षमें जंबू हैं, और विपक्षमें रत्नशेलर नामक दर्विष्ठ व दुष्ट रत्न- 
शेखर । उत्तररामचरितमें पक्षमें हैं चंद्रकतु और विपक्षमें अवतक अज्ञात स्वयं रामपुत्र लब। अतः 
पात्रोंके स्वभाव, प्रकृति तथा परिस्थितिके अनुरूप वीर कबिने कअपनी रचनामें संबद्ध प्रसंगमें उन्तित परि- 
बतंन कर उसके भावकों ग्रहण कर लिया है; और वह यह है कि 'सासान्य सैनिक हमारे-तुम्हारे बल परीक्षा- 
की वास्तविक कसौटी नहीं हैं। अतः मै बेचारे व्यर्थ क्यों मरें ? केवरू हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाय ॥ 
उसमें हम लोगोंकी वास्तविक शक्तिपरीक्षा हो सकेगी ।' जंबूसामिचरिउ (७.९) में जंबू और विद्याघरके 
आारतेग्रास्त्र श्लोर दारुणासत्र युद्धमें भी उ० रा० च० (६.६ के उपरांत गद्य) की कुछ छाया देखी जा 
सकती है । 


स्वयंभू ( लगभग ७०० ६० ) और बौर 


बीरने महाकवि स्वयंभूका उल्लेख (जं० सा० ० १.२; ५.१) अत्यंत आदरपूर्वक और अपभ्र शक 
प्रथम श्रेष्ठ कविके रूपमें किया है। जंबूसामिचरिंउपर उनके पठमचरिउका प्रभाव निम्न दो स्थलोंपर 
अत्यधिक स्पष्ट है। रवयंभू कृत राजगृह वर्णनकों वीर कविने पर्याप्त विस्तार करके भगध देशके वर्णनके 
रूपमें अपनी रचनामें समाविष्ट कर लिया है। मिलाने योग्य प्रसंग हैं :--- 


वीरका आत्मनिवेदन १.३.१-६ स्वयंभूका आत्मनिवेदन प० च० १.३, २३ १.२-५, 
९-१० 
वीरकुत मगधवरणांतन १.६-७-८ स्वयंभू कृत राजगृह एवं मगध वर्णन (प०च०१:४-५) 


इनके अतिरिक्त सैनिक वाद्यों (ज० सा० च० ५.६; प० च० ६३१) तथा अनेक देश नामोंमें 
भी साम्य है। प० च० (६५.१ ओर ६६.९) के युद्धवर्णोनोंमें १, २ पंक्तियोंकी छाया भी वीरके युद्ध- 
वर्ण नर्में दिखलाई पड़ती है । 


सोमदेवसूरि ( वि० सं १०वीं शती ) और बीर 


सोमदेव कृत यशलिलकलम्पू (रचनाकार वि० सं० १०१६) भारतीय साहित्यका एक अनमोरू एवं 
अनुपम रत्न है। 'गयं कवीनां निकषं बदन्ति' यह उक्ति इस रघनामें उसी प्रकार बरितार्थ होती है, जिस 
प्रकार कि बाणकृत हंचरित ओर कार्दबरीमें । अपभ्लंश महाकवि पुष्पदंत इनके लगभग समकाछीन रहे 
हैं। पुष्वदंत कृत महापुराणकी रचना सोमदेव कृत यशतिलक चम्पूसे छहु-सात वर्ष बादकी तथा जसहर- 
चरिठ एवं ण।यकुमारचरिठ और मी पीछेकी रचनाएँ हैं। अतः प्रतीत होता है कि पुष्पदंतने अपने 


प्रस्तावना १३१ 


'जसहरदरिउ' की संपूर्ण कथावस्तु यशस्तिलकसे री है। हाँ, पृष्पदंतकी काव्यत्रतिसा अपनी जद्वितीय है, 


यहू निविवाद ठथ्य है । वीर कृत 'जंबृतामिषरिउ' की रचतामें यशस्तिलः "संद्नोमें 
न कृका प्रभाव निम्न: विशेष 


जंबूसामिचरिउ यशस्तिलकचंपू 
चोरकवि १.२ १४.१५ बही : १.१३ 
कय अण्णवण्ण परियत्तणु वि.” कृत्वा कठीः पूववक्ृता: पुरस्तात्‌ प्रत्यक्षरं ता: पुनरीक्षमाण: । 
तथैत्र अल्पेदथ सोउन्यथा वा स काव्यचोरो5स्ति स पातकी च॑। 
कवि और काव्य : कव्वु जे कहविरय ह/ एक्कगुणु"“*१.२.८ १.१६ 
वही : चिरकहृकव्वामयमुहाण'** ७-१ गाया १ १.३३ 
वही : विजयंतु जए कदणों"' १.६.७-०८ १.२५ 
१.५.१०-१५ एवं १.१८.२०-२१ संस्कृत पद्म 
आत्मनिवेदत : एवकु जे पाहाणु हेमु जणइ"” . १.२.९ १.२८ 
कवि ओर काव्य : तुम्हेहि वीर कव्वं'" चिरकन्वतुरातुलियं 
९.१ गाया १-२ १.२९ 
बही : विहवेण रायनियडत्तरोण”” (१०.१ गाया १-२ १.३० 
आत्मनिवेदन : करजोडिवि विउसहो अणुत्तरमि““। 
अवसददु नियवि मा मणि धरठ'**। १.२.६-७ १.३६ 
बसंत वर्णन : मरूयपवनके पक्षमें राजाके पक्षमें : कुन्तलकान्ताज़कमज़ु निरत 
कुंतलि फुंतक्रमरपत्तश्लछणु ४,१५.११ १.२११ 


पुष्पदंत ( ११वीं शती विक्रम पूर्वार्द ) ओर वीर 


अपश्रृंश महापुराण ( रचनाकाल वि० सं० १०२२), जसहरचरिठ एवं णायकुमारचरिउके 
रचयिता महाकवि पुष्पदंत अपभ्रंशके मूर््धन्य कवि हैं। ये द्वी दूसरे व्यक्ति हैं, जिनका नाम स्वयंसूके पश्चात्‌ 
द्वितीय-कवि ( जं० सा० च० ५.१ ) के रूपमें वोर कविने अत्यंत आदरपूर्वक लिया है। ओर यह सच 
भी है कि अपअंश साहित्यके इतिहासमें रचनाओंकी साहित्यिक उत्कुष्टताकी अपेक्षासे स्वयंभूके उपरांत 
स्वतः पुष्पदंतका नाम मुश्नपर आ जाता है। जंबूसतामिचरिठकी रचतामें पुष्पदंतके महापुराण ओर 
णायकुमारचरिउका प्रभाव अत्यंत व्यापक और गहरा परिकक्षित होता है। देक्ष-पग्राम झटवी एवं सारीका 
नख-शिख वर्णन, सुंदर नायकके दर्शनत्ते पुरतारियोंकी वि्ललता, युद्ध, नायकका गृहत्याग आदि सभी 
प्रकारके वर्णनोंपर पुष्पदंतके ऐसे वर्णनोंकी गंभीर छाप सत्र कलकती है। उदाहरणार्थ निम्न संदर्भ 


प्रस्तुत हैं।-- 


जंबूसामिचरिउ ह पुष्पद॑त 
१.६.१६-१.८.८ मगध देश वर्णन” यही । णा० कु० घ० १.६.४-११ 
५.९.१, ३-१० विध्य देश वर्णन जस० च० संधि १ योधेययूमि बर्णव 


१. भगध देशका बंजने क्वर्य: ; पुष्यदंत और वीर तोनोंने कऊममण एक समान, १२ एकसे दूसरेले 
बद्ते हुए कमसे किया है । 





१३२ 


हया. ३.१.१८-१९ पुष्पछावतो विषय वर्णन 


४,८.३१-३४ विधष्याटवी वर्णन 


१.१२,१-५ श्रेणिककी रानियोंका सौंदर्य वर्णन 
तथा ४.१२.१५-१६ एवं ४.१३ कन्या सौंदर्य वर्णन 
४.१०.८ से ४.११.१३ जंबूके दर्शनसे पुरनारियोंकी 


विह्न॒ल्ता 


५-१.१९ राजदरबारका प्रतिहार 


युद्धवर्णन :-- 


५.,१३.१-५ जंबूका दोत्य और रत्नशेखरको 


विरसवतीके लिए दुराग्रह एवं दुर्नीतिको 
छोड़नेके लिए प्रेरणा तथा उसकी भत्संना 


६३९, ३-०९; ७-५. १-१४, ७-६ युद्ध 


६.८.५-७; ६.१०.१--४; ७.१. १०-२२ युद्ध 


भूमिका दृश्य 
७.१० जंबू-रत्नशेशर युद्ध 
८. ४. ५-८ सत्पुत्रलक्षण 


९. २४,६-७ पुत्रके वैराग्य लेनेका संभावन।से 


माँकी विकल्‍झता 
ठावेत्तहि जंबुकुमारजणरि 


ज॑यूसामिचरिट 


'मंबररोमंबगबक्िय' "से छगाकर 

जहह उन्छुवरणा हैं रतसंदिराईं 

जहिं जणधणकणपरिपुण्णगाम 
पुर-णयर-सुसीमाराम-साम'; तक 

तथा ज० य० मालव-पग्राम वर्णन : 

'जाह हालिणिरवणिवद्धचवलु'““' “से कगाकर 

चगउ दक्‍सालिवि वयणचंदु' तक 

णा० कु० च० ८,३.८ विजय नगरके समौप नंदनवन 
णा० कु० च० १.१७.८से १२, १५-१६ कन्या- 
सौंदयं वर्णन 

महापुराण ८.३.२-३ वसुदेवके दर्शनसे नारियोंका 
कामोन्माद एवं णा०कु०च० ५-८ नागकुमारके दर्शनसे 
काएमी रकी नारियोंकी मदनोन्‍्मत्तता 

जम्र० च० वही 

तहिं अवसरि पड़िहारें वरेण कणयम्रयदंडमंडियकरेण । 


णा० कु० च० ७०१३-५-६ नागकुमार-द्वारा. अलंध- 
नगरके राजाकी भर्त्सता 

भरणियं कुमारेण कयतियसतोसेण 

पाविट्ट खद्धों लि एएण दोसेण । 

परधरणि परतरुणि परदविण कंखाएं 

मरिहिसि दुष्चार-खलछचो रसिवलाए | 

णा० कु० च० ७.७ गिरिनगरमें युद्ध 


मोडियदछ्त्तदंटधयसंड ६ ००० ०३१०३ ००००००० ८०००००७ 
मुंड्लंडलाविय चामुंडरं ०७७००००००००३००००७७०३७०००००७ 
खा० कु० च० ४.१०; ४.१५.१-८ युद्ध एवं युद्ध - 
भूमिका द्श्य 
णा० कु० ५.४ नागकुमार-दुर्वंचन युद्ध 

» ७.१५.७-१० नागकुमारके जन्मकी सार्थकता 
म० पु० ८३.७ वसुदेवके गृहत्यागसे भाभी शिवदेवी- 
की विकलता 
सिवएवि जेम दुहवियलपाण ०४००७३७७७ ७ ० १००७ 


३. इस भ्रसंगको बीरने परिषर्तित रूपमें किया है । महापुराण ( ८६.२ ) में जहाँ नेमिके गई- 
व्यागपर माता शिवरेवीके दुःखसे विकक होनेका प्रसंग आता था, उसे पुथ्यदंतने पूणहपसे 
टाछ दिया है। वढिकि स० पु० ८३.७ में अपने देवर बसुदेवके ग्रृहत्यागपर शिवदेवोकी 
शोकविहृुकताका सार्मिक वर्णन किया है। वहाँसे संकेत प्रहण कर बोर कविने उसे वहाँते 
उठाकर नेमिनाथके यृहत्यागके साथ संबद कर दिया है, जो हत प्रसंगमें अधिक डचित सी है । 


प्रस्तावना १३३ 


: गुरापाल ( वि० की ११वीं शत्ती या उससे पूव॑ ) और बीर 

जंबूसामिचरिउ' की कथाको पूर्वकालीन दीघे-परंपरा और कथास्रोतोंके अध्ययन (प्रस्ता ०-- 
३ १० ३५-३७) में यह कहा जा चुका है कि मूल कथावस्तुके गठन एवं अंतर्केबादंके चयन हन दोनों ही 
तस्वोंमें वीर कविकी प्रस्तुत रचनापर गुणपाल कृत प्राकृत 'जंबूचरियं'का अत्यधिक प्रभाव है, और यही 
अंबूसामिचरिउ का आदर्श आधार ग्रंथ है। हसी प्रकार काव्य-रचनामें भी अनेक स्थलोपर जं० सा० च० 
पर “जंबूचरियं'का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता 'है। मूर्ख हाली (अंतर्कंधा ऋ० १ ); कामातुर वानर 
(कथा क्र० ४) तृषित वणिक्‌ पुत्र (कथा कऋ० १०; जंबूचरियं में इंगालदाहक) एवं व्यभिषारिणों वणिक 
वधू (कथा ऋ० ११; जंबूचरियंमें व्यमिषारिणी रानी, कथा ऋ १६) के आख्यानोंकों काव्यात्मक रचनामें 


भी वीर कबिने गुणपाऊसे बहुत अधिक प्रभाव ग्रहण किया है। इनके अतिरिक्त इन रचनाओंके निम्न 
संदर्भ तुलनीय हैं :--- 


जंबूसामिचरिउ जंबूचरियं॑ 
सज्जन स्तुति १.२.३. वही : १.१८ 
कविका आत्म-निवेदन, रचनाकी पूर्वपरंपरा : महाकवि-रचित ग्रंथ वही : १.४१ 
संध्यावणंन ८,१४.१३-१५; २१; एवं १०.२५.१०-११ आदि । वही : ७.११-१२ 
' और और नवनंदि 


जं० सा० च० की प्रस्ता०--२, पृ० १३ पर यह लिखा गया है कि “वीर कविका समय वि० सं० 
११०० से पूर्व होनेका एक अति प्रबल एवं अकाट्य प्रमाण यह है कि वि० सं० ११०० होनेवाले मुनि 
नयनंदिके 'सुदंसणचरिउ' पर 'जंबूसामिचरिउ'का अत्यंत गंभीर और प्रचुर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 
वहाँ इस बथनकी परीक्षाका स्थान न होनेसे इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी । यहाँ नयनंदिकी रचना- 
पर 'जंबूपामिचरिउ' के प्रभावकी जाँच विस्तारसे की जा सकती है। 

भुनि तयनंदिने अपने 'सुदंसणचरिउ' की रचना, भोजराजके समयमें, थि० सं० ११०० व्यतीत 
होनेपर धारा नगरीमें रहकर पूर्ण की थी। 'सुदंसणचरिउ' पर “जंबूसामिचरिउ'के प्रभावकी जाँच 
करने हेतु सु० च० की कथावस्तुकी संक्षिप्त जानकारी आवध्यक है। वहू इस प्रकार है:--- 

भ० महाबी रकी स्तुति और विनय प्रदर्शनके उपरांत मुनि नयनंदि कथा प्रारंभ करते हैं। मगघ* 
देशाके राजगृह नामक नगरमें राजा श्रेणिक राज्य करता था। उसकी महादेवीका नाम चेलता था | एक 
दिन एक पुरुषने दरबारमें आकर विपुलाचल पबंतपर भ० महावीरके समोशरण सहित शुभागभनकी 
सूचता दी। राजाने सेना व प्रजासहित भगवान्‌की वंदसाक निमित्त प्रस्थान किया) उन्हें विपुराथरूके 
दर्शन हुए और वे सब भ० महावी रके समोशरणमें पहुँचे । भगवान्‌की स्तुति-वंदनाके पश्चात्‌ राजा श्रेणिकने 
गौतम गशाधरसे पंचनमस्करार मंत्रके प्रभावके संबंधमें प्रदत किया। इस प्रइनके उत्तरमें गोतमने निम्न- 
छिलित कथा कहनी प्रारंभ की :-- 

अंगदेशकी चंपानगरीमें ध।ईवाहण नामका राजा था। उसकी महादेवीका नाम क्षमया था। इसी 
मगरमें ऋषभदास नामक सेठ अपनी अहंद्ासी नामक सेठानीके साथ सुलपूरंक रहता था। उनके धर 
सुभग नामक एक सरल हृदय ग्वाल युवक रहता था। एक दिन सुभग गोपने वनमें एक महान्‌ मुनिराजसे 
पैतीस अक्षरोंवाला पंच नमस्कार मंत्र सुन छिया और मुनिराजकी तेजस्वितासे प्रभावित होकर हर समय 
सोते, उठते, बैठते, चलते, जाते, रोते, हँसते दिन-रात उसीका पाठ करने छगा । ऋषभदास सेठने गोपके 
मुखसे मंत्र सुनकर उसका बड़ा माहःत्म्य बतराया, और श्रद्धा-मत्तिपूर्वक उस मंत्रका पाठ करनेकों कहा । 
एक दिन गंगामें जलूक्रोड़ा करते समय सुभग गोप एक हृदय विदारक खूँटमें फेंसगया । बह भक्तिपूर्वक 
शमोकार मंत्रका पाठ करते हुए यह निदान ( इच्छा ) करके पृत्युको प्राप्त तूछ 'यदि इस मंत्रका कोई 


१३४ ज॑बूसामिचरिड 


प्रभाव हो तो मरकर मैं पुनः इसी वणिक्‌ क़ुछमें जन्म लूं।' उसका यहू निदान सफल हुआ। उसी रांतको 
सेठानी अहृर्ह्ाप्री ( जिनदासी ) ने 'एक विशाल-पवंत, तया-कल्पवृक्ष, इंद्रका घर, विशारू समुद्र और 
जाज्वल्यमान अ्ग्वि', ये पाँच स्वप्न देखे । प्रातःकाल मंदिर जाकर मुनिराजसे स्वप्न-फल पूछनेपर उन्होंने 
” क्ामदेवके समान सुंदर, यशस्वी और मोक्षगामी ( चरम शरीरी ) पुत्र होना बर्तज़्ाया। उचित समयपर 
शुभ मुहत्तेमें पुत्र जन्म हुआ और उसका बढ़ा उत्सव मनाया गयां। उसका वास सुदर्शव रखा गया । बास- 
ऋड़ाएँ करता हुआ वह दिन-प्रतिदिन बड़ा होने लगा। समग्र आनेपर उसे विद्याष्ययनके लिए 
भेजा गया । उसने नाना विद्याओमें दक्षता प्राप्त कर छी। उसका शरीर अनेक शुभरूक्षणोंसे मंडित 
था । युवा होनेपर नगरकी कामितियाँ उसके दर्शन भात्रसे कामरागसे उत्तेजित, विह्लल ओर 
विक्षुब्ध होने लगीं। सुदर्शनकी कपिल नामका ब्राह्मणसे मित्रता हो गयी। एक दिन सुदर्शनने सागरदत्त 
सेठ और सागरसेना सेठानीकी पुत्री मनोरमाकों देखा। वह उसपर अत्यंत आासक्त हो गया। मनोरमा 
भी उसे देखते ही उसपर मुर्ध हो गयी | दोनों एक-दुसरेके विरहमें व्याकुल रहने छूगे। सारियूत 
खेलते समय की हुई प्रतिज्ञानुतार उनके पिताओंने दोनोंका विवाह-संबंध .निश्चित कर दिया । दोनों 
घरोंमें विवाहकी तैयारियाँ होने लगीं। विवाह हुआ, और मध्याह्न कारुमें वैवाहिक भोज । उसके 
उपरांत मुख-शुद्धि आदि । इतनेमें संध्या हो गयी । वर-वध्र्‌ धर थआाये। रात्रि हो गयी | वर-वधू दोनोंने 
यथेच्छ रति-क्रीड़ा की । समय व्यतीत होनेपर उन्हें एक सुंदर पृत्र उत्पन्न हुआ | सुदर्शनके पिता ऋषभ- 
दासको समाधिगुप्त मुनिके दर्शन कर, उनके धर्मोपदेदशसे वेराग्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्र सुदशनकों 
छोक-व्यवह्ा रकी उचित शिक्षा दो और अपना दीक्षा लेनेका निश्वय प्रकट किया। सुद्शनने भी दीक्षा 
छेनेकी इच्छा व्यक्त की। 'सत्पुत्र ही कुलका रक्षक होता है”''आदि रूपसे सुदर्शनकों समकाकर, उसे 
गृहस्थीका भार सॉपकर सेठ ऋषभदासने दीक्षा ले ली । सुदर्शन सुल्पूर्वक रहने लगे । 

सुदर्शनके मित्र कपिल ब्रह्मणाकी स्त्री कपिछा उसके रूप-गुणोंकी ख्याति सुनकर उसपर मुरब हो 
गयी । एक दिन कपिछकी अनुपस्थितिमें चतुराईसे उस॒ने सेठ सुदर्शनको अपने घर बुलवाया और उससे 
अपनी कामेच्छा प्रकट की । 'मैं नपुसक हूँ ऐसा कहकर सेठ सुदर्शन वहाँसे बच निकला । 

इधर वसंत ऋतुका आगमन हुआ । वनपाल्‍रने राजाकों इसकी सूचना दी । राजाने उद्यान-कोड़ार्थ 
मगर-निर्गमनकी तैयारी की । नाना वाद्योंका मधुर वादन किया गया। राजा-प्रशा सभी उद्यान-क्रीड़ाके 
लिए गये । सुदर्शतकी पत्नी मनोरमा भी उद्यान-क्रोड़ाके लिए आयी। शक्षभया रानीने उसके सौंदय॑, 
सौभाग्य एवं पुत्रवती होनेकी अपनी सखी कपिलाके समक्ष बहुत सराहुना की। कपिछाने कहा, 'हसका पति 
तो पंढ है, ऐसा मैंने किसीसे सुना है। फिर इसे पुत्र कहाँसे हुआ ।” कपिलाके यह कहनेसे उसका रहस्य 
खुल गया । उसने रानीके समक्ष स्वीकारोक्ति की। इसपर रानीने उसकी बृद्धिका बड़ा उपहास किया, 
थोर कपिलाके व्यंग्य करनेपर गह दुष्प्रतिशा की 'या तो मैं सेठ सुशशेंवतसे रमण करूँगी, या फाँसीमें 
छटककर प्राण दे दूंगी! । प्रेमियोंने खुब उपयन क्रोड़ा की । परस्पर छलोक्तियाँ कही गयीं। तदुपरांत 
सरोवरमें जलक्रीड़ा की गयी | यथेच्छ क्रीडा करके सब लोग नगरको छोट बाये । 

अभया रानी सुदर्दतके विरहमें दिन-रात भूरने लगी | अंतपुरकी पंडिता नामक घायने उसकी 
यह दक्षा देख, इसका कारण पूछा, ओर उसे आनकर अभया राभीको अपने कुनिब्चयसे टाऊूनेका बहुत 
सत्प्रयात किया। अमयाने अपना दुराग्रह नहों छोड़ा । हारकर पंडिताने सुदर्शवकों महुरूमें छानेकी योजना 
बनायी । एक अष्टमीके दिन अब सुदर्शन सेठ राजिमें इमशनमें ध्यानत्यथ बेठा था, पंडिता वहाँ गयो। 
सुदर्शनकोी बहुत प्रलोमन दिये, पर सुदर्शनने अपना ध्यान नहीं तोड़ा । तब पंडिता उसे सशरीर कंधोंपर 
डालकर उठा ले गयी और पुतलेके बहाने रानीके अंत:पुरमें पलंगपर ले जाकर बैठा दिया । झभया 
रामीने सुदक्षेतकों बहुत प्रलोभन दिये। स्त्रीसुलम सभी काम-चेहाएँ कीं। डराया धमकाया भी । पर 
सुदर्शन ध्यानसे नहीं डिगा। तब द्वाशकर राती उसे बापस इमशानमें पटकतेको चली ! इतनेमें सुर्वोदय 
हो गया। अब रानीने अपनी प्राथरक्षाके निमित्त स्त्री-चरित्र किया। अपने सारे शरीरको तखोंसे नोथ 
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डाछा, केश वि्षी्ण कर लिये, वस्त्र फाड़ लिये और शोर मचा दिया कि यह दुष्ट सुदर्शन न जाने कहांसे 
लाकर मुझसे बलात्कार करनेपर तुला हुआ है। राजाकों यह समाचार मिलते ही उसने अपने भटोंको 
सुदर्शनको पकड़कर मार डालनेको आशा दे दी। 

इधर सुदर्क्षनके धर्मध्यानके प्रभावसे एक व्यंतर उसकी रक्षाको था गया। उसको भाया-निम्मित 
सेना श्लोर राजाकी सेनामें बड़ा भयानक युद्ध हुआ । भटोंकी पत्नियोंने वीरतापूर्ण कामनाएं व्यक्त की । 
फिर राजा और ब्यंतरमें युद्ध हुआ । दोनोंने एक दूसरेको खूब कककारा । राजाने ध्यंरको एक दो बार 
घायछ और मुण्छित भी कर दिया | पर अंतमें श्षपती मायाले व्यंतरने राजाकों प्रास्त कर दिया, धौर 
सेठ सुदर्शनसे थ्पती प्राणरक्षाकै निमित्त क्षमा माँगनेकों कहा । राजाने सुदर्शनसे क्षमा माँगी | व्यंतरने 
राजाको अभयाकी सारी सत्य-कथा सुनायी । इसके बाद राजाने सुदर्शतकों आधा राज्य आदि 
देनेके अनेक प्रछोमन दिये, पर सेठ सुदर्शनकों वैराग्य हो गया और उससे श्ीवन तथा संसारकी 
क्षणभंगुरता जानकर दीक्षा छे छी | शभया रानीने फाँसी लगाकर थात्महत्या कर सी, और भरकर 
एक व्यंतरी हो गयी । 

पंडिता घाय भागकर पाटलिपुत्र पहुँची और देवदत्ता गरिशकाके यहाँ रहने लगो । उसने उसे मुनि 
सुदर्शनका पृत्तांत सुनाया। यह सुनकर देवदत्ताने भी सुदर्शन मुनिसे रमण करके दिखखानेकी प्रतिशा 
की । मुनि सुदर्शन घूमते-घूमते पाटलिपुत्र आये और भिक्षार्थ नगरमें गये । देवदत्ता गणिकाने दासीसे 
कहकर उन्हें घरमें बुलवा लिया । पहले उन्हें स्त्रीसुलके सारे प्रलोभन दिये। फिर तीन दिनों तक उन्हें 
घरमें बंद करके वेश्यासुऊम सभी कामचेष्टाएँ कीं । अंतमें निष्फल, निराश होकर प्ुनि सुद्शनको ध्यान- 
खितनकी अवस्थामें दमझानमें पटकवा दिया । 

इस प्रकार जब मुत्रि सुददोन घ्यानमें लीन थे, उसी समय अमया ( रानी ) व्यंतरीका विमान 
आकाहमार्गसे जाते हुए मुनि सुदक्ष ।के ऊपर आकर ठहर गया । उसने हसका कारण जाननेके लिए सब 
ओर देखकर नीचे सुदर्शनको ध्यानस्थ देखां। उन्हें देखकर उसे महान्‌ रोष हुआ, और धपना पूर्बभव 
(रानीका जन्म) स्मरणा हो धाया। उसने अपने भ्रृत-वैतालों सहित मुनिपर भयानक उपसर्ग करने प्रारंग कर 
दिये । यहाँ भी उसी व्यंत्रवे आकर मुनिकी रक्षा की और उस व्यंतरीको पराजित कर भगा दिया । 
ध्यानावस्थित मुनिको कुछ ही समयमें केवलछमान हो गया। इंद्रादि देवोंने उनकी पूजा-वंदना की | 
मनोरमाने भी दीक्षा हे ली, धौर तप करके मरकर स्त्र्गं गयी। सुदर्शान गुनि आठों कर्मोंका नाश कर 
मोक्षको प्राप्त हुए । 

'सुदंसणचरिउ' की इस संक्षिप्त कथावस्तुके अध्ययनसे हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि इस कथाका 
केंद्रीय तत्त्व 'स्त्रीका किसी पर-पुरुषर्र अनुचित अनुराग” है, तथापि जिस रीतिसे 'सुदंसशावरिउ” की 
कथाका काव्यात्मक वर्णन और विकास किया गया है, “जंबूसामिचरिउ' की कथावस्तुसे मिलान करने- 
पर उसमें आदिसे अंत तक '“जंबूसामिचरिउ' की काव्यात्मक शैली, वर्णनक्रम और बस्तु-व्यापार 
वर्णनोंका अत्यंत स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इन्हें समानांतर वर्णनोंके संदर्भामें निम्नप्रकारसे 
दिखाया जा सकता है: 


जंबूसामिचरिउ सुदंसणचरिउ 
भ० महावीरको स्तुति १. मं० ५-६; १.१.५ वह्दी १.१.५-६ 
कवित्व, त्याग और पौरुषठे यश्षकी उपरूब्धि ८.८, ६-७ वही १.१. १४ 
कवि विनय १.३.१. ७ वही १.२.१-३ 
मगधवर्णन १.६. २४-२५ वही १.२. १३-१४ 
राजगृह वर्णन १.८.९ बही १. ३.९ 


हस्ति-ठपद्रबका दृश्य ४.२१.१३-१७ मग्वहर्शनाथ संन्यप्रयाथ १.७.९-११ 


१३६ जंबूसामिचरिउ 
श्रेणिकका विपुलाचरूदशंत १.१५.१०-१२; १.१६.३ वही १.८.६-१० 


श्रेणिकका कुररपवंतको देखना ५.१२-१५ श्रेणिकका विपुराचल दर्शन १.८.१-४ 

संवाहन नगर वर्णन ८.३.६-९ खंपापुर वर्णन २.३.२,३,७ 

सुदयवी रकथा का उल्लेख १.४.४ सुद्धथयकथाका उल्लेख ३.१.७ 

अंबूके दक्षतसे पुर-तारियोंकी कामोत्तेजना ४.११.१२-१३ वही (सुदर्शनके दर्शनसे) ३.११.२-५ 

पद्मश्री आदि चार कन्याओंका सौंदयय ४.१४.५-६ मनोरमाका सौंदर्य ४.२.१ 

जंबूके माता-पिता : सेठ ऋषमदास-जिनमती सुदर्शनके माता-पिता : सेठ ऋषभदास- 

शहंद्ासी (जिनदासी) 

जंवूकी पत्नी प्मश्रीके पिताका नाम : सामरदत्त सुदर्दातकी पत्नी मनो रमाके पिताका नाम : 
सागरदत्त 


ऋषभदास ओर सागरदत्तादिश्रेष्ठियोंकी विवाह संबंधी- वही ५.२.५-६; ५.३.४-१० 
वार्त्ता ४.१४,१ १-२१ 


विवाहकी तैयारी ४.१५.१-५ बही ५.४.७-९ 

विवाह-आगमन थऔर विवाह 5.१२.३-४ वही ५.५.१-२ 

पप्चश्नीकी रागात्मक उक्ति ८.११.१० वर-वदु-सिलन ५.५.६; एवं जलकीड़ा 
७,.९७,१७० 

मध्याह्लकालमें वैवाहिक भोज ८.१३.८-१४५ वही ५.६ 

भोजनके उपरांत छोड़ा हुआ उच्चिष्ट ८.१३. १४-१५ वही ५.६.१५-१६ 

भोजनोपरांत मुखशुद्धि ८.१४.१-२ वही ५.७, १-२ 

संध्या-अआगमन ८,१४.८,९, १२ वही ५.७.९-१६ 

सुर्यास्त ८.१४.५ वही ५.८. १-२ 

सत्पुञ्न छृक्षण ५.७.१४-१५; ८.८.९ वही ६.२०,३-१० 

वसंत-आगमन ३.११.१४-१५; ३.१२.४५, १०-११ वही ७.५.१-४, ११-१२ 

वनपाछसे सूचना मिलनेपर मगवद्शनार्थ उसी प्रकार वसंतमें उद्यान कौड़ार्थ 

प्रयाणकी तैयारी, नाना वाद्यन्वादन २.१४ गमनकी तैयारी ७.६ 

उद्यान फ्रीडार्थ गमन ४.१६. १ वही ७.७३ 

उद्यान फ्रीड़ामें प्रेमियोंकी वक्रोक्तियाँ ४.१७.४, १७ वह्दी ७.१५ ४ 

मिथुनोंकी जलक़ोड़ा: जलका सुभग युवकके समान 

आचरण ४.१९.११,२१-२२ एवं ४.१९.१८ वही ७.१७.३-७, १० 

कामिनीके नश्च-ब्रण युक्त स्तनोंकी शोभा ४.१९.१५ वही ७.१७.१ १-१२ 

छोगोंका सरोवरसे निर्गंमन ४.२०.१ वही ७.१७.१९ 

वेश्यावाटका चित्र ९.१३. १-२, ३-४, ५ बही ८.१९,२, ३, ५, 

बधुओंकी कामचेप्टाएं ८.१६.६-१० अमयाकी कामचेष्टाएँ ८.२८.३-५, ८-१० 


' रत्नशेश्वरकी अप्रमाण सेना-द्वारा केरलूकी घेरेबंदी ५.३.७ व्यंतरकी मायानिमित अप्रमाणसेना९.१,११ 
मिथुनोंक्री युडके समान कामक्रीड। ९.१३.१०, ११, १४-१६ मियुनोंक्री कामक्रोड़ाके समान युद्ध ९.४.३, 


६७, ८ 

युद्धमें घुलिका क्वांत होना ६.५.२,१० बही ९.६.९-१० 

इस्तियोंपर स्थित जंबू और रत्नशेखरकी शोमा ७.८.६ वही (व्यंतर और राजा धाईवाहुन) ९.८. 
९-१० 


उन्हींका युद्ध : चाप आस्फालन आदि ७,८५.८, १०, ११-१२ वही ९.१२.३,४, ६-७ 


प्रस्तावना १३३ 


विद्युश्चर मुनिपर व्यंतरीका उपसर्ग और मुनिकी सकता. भुनि सुदर्शनपर व्यंतरीका उपसर्ग थौर सुद« 
| १०.२६ इांनकी घढ़ता ९.१७-१९ 
जंबूको कैबल्य ओर मोक्ष सुदर्शनकों कैवल्य कोर मोक्ष 


उपयुक्त संदर्भोमें इन रचनाओंमें केवल भावात्मक ही नहीं, बल्कि वातावरण, प्रसंग तथा क्षब्द 
थोौर थर्थ सभीमें स्पष्ट समानता है। 


बोर झोर ब्रह्म जिनदास 


ब्रह्म जिनदासका कुछ परिचय ऊपर था चुका है। इनका समय वि० सं० १४५० के रूयभग है 
ओर इनकी धनेक रचनाओंमें जंबूस्वामीचरित (संस्कृत) तथा जबूस्वामीरास भी हैं। इनमें-से जंबूत्वामि- 
भरित (सं०) लगभग शब्दशः “जंबूसामिचरिउ' का संस्कृत रूपांतर है। “जंबूस्वामीरास' के संबंधमें उसके 
उपलब्ध न हो सकनेसे कुछ कहना कठिन है । 


बोर ओर राजसल्ल (वि० की १७वीं शतती पूर्वाढ ) 


पं० राजमल्लकी एक रचना “ंम्वृश्वामीचरित्रमु' ( संस्कृत ) है, जिसका रचनाकार वि० सं० 
१६३२ है। यह रचना भी कहीं विस्तारसे, कहीं संक्षेपमें 'जंबुतामिचरिउ” का संस्कृत रूपांतर है । 


उपयुक्त दो रचनाओंके अतिरिक्त हेमचंद्र (१३वीं शत्ती ई०) के परिशिष्ट पवृकों रचनां पूर्णतः 
गुणपालके 'जंबूथरियं'के आदर्शधपर की गयी है। संभव है हेमचंद्रको 'जंबूसामिचरिउ' भी उपलब्ध रहा 
हो । एक महर्वकी बात यह है कि हेमचंद्रके प्रसिद्ध प्राकृत व्याकरणमें जो अनेक दोहे उद्धृत किये गये हैँ, 
उनमें-से कुछ 'जंबूसामिचरिठकी गाथाओंसे पूर्णा समानता रखते हैं। इससे हेमचंद्र-द्वारा वीरकी इस रचना- 
को देखने व उसका ऋणी ह्ोनेकी संभावनाकों कुछ अधिक बल मिछता है। वे दोहे निम्नलिखित हैं।-- 
धवलु विसुरह सामिअद्दो गरुबा भर पिक्लेवि। 
हें कि न जुत्तउं दुहुँ दिसिहिं खंडईं दोण्णि करेवि ॥८४॥। 
मईं वृत्तउं तुहं धुरु घरहि फ्रसरेहि, विगुत्ताह। 
पद विणु धवक न चडइ भरु एम्बइ वुल्नउ काई ॥१६१॥ 
पाह विलगी अन्त्रडी सिरु ल्हृसिें खन्धस्सु | 
तो वि कटारदइ हृत्यडठ बलि“ किज्जउं कंतस्सु ॥१९९॥ 
--डॉ० नामवर विह : ( हिंदीके विकाथरमें अपअंशका योगदान, तृ० संस्करण ) 


इन दोहोंका मिलान क्रमशः जं० सा० च० के ७.६:२६-२७ ( गाया ६ ) ७.६.२०-२१ (गा०३) 
तथा ६.२.९-१० से करणीय है । 

वीर और रदधघः--अनेक अपशंद ग्रंथोंके कर्ता र॒इघू विक्रमकी १५वीं शतीके हैं। इन्होंने अपनी 
दो रचनाओंमें वीरकविका उल्टेख किया है। परन्तु उनकी रचनाओंपर वीरकी कृतिका कितना प्रभाव 
है, इस संबंध कुछ कहना शक्य नहीं है, क्योंकि संपादककों रइधृकी रचनाओंका अध्ययन करनेका सुअव- 
सर आ॥राप्त नहीं हो सका । 


न... मीन 2. ५ विन नमन 3क+म+मनन-मा+ना- जनमनन-म- 


8. भस्ता०-- 
१८ 





१श्द संवूसामिचरिठ 
१०, समसामयिक अवस्था 


भोगोलिक स्थिति, भारतकी चतुर्दिक सीमाएँ, पव॑त, वन, वन्य जीवन; ग्राम और ग्रामीण 
जीवन; नगर और नागरिक जीवन; आध्िक अवस्था; सामाजिक स्थिति; शिक्षा और साहित्य ; 
एवं घा्िक स्थिति 


प्रत्येक युगका सच्चा साहित्यकार, कवि या मद्दाकवि स्वयं अपने समयकी सामाजिक, राजनैतिक, 
ऐतिहासिक, भौगोलिक परिस्थितियोंके परिप्रेक्ष्य एवं पृष्ठभूमिके पटपर ही अपने वर्ण्यविधयक्रे कालकी धमुक 
स्थितिके-चित्रकी रेखाएँ अंकित करता है। वह किसी मी कालकी स्थितियोंका वर्णोन करे, परंतु उसके 
अनुमानका आधार तो उसका वतमान ही होता है। इसी वर्तमानके पटपर, उसकी कल्पना रूपी 
तूलिका मनमाने रंग भर-मरकर नमे-तये चित्र बनाती है। उसका सजागरूक यत्न रंहता है कि वह 
पाठकको त्रतंमानसे उठाकर उसके मानसको अपने वर्ण्य काऊके स्तर॒पर ले जाये और इस यत्नमें उसे 
जितनी सफलता मिलती है, वही उसके साहित्यिक साफल्यका मापदंड बनतो है। पर सम-सामयिक 
युगकी ल्थितियोंका सही-सही चित्रण भी उसके साफल्यको उतनी द्वी महत्त्वपूर्ण कप्तौटी है जितनी कथा- 
धस्तुगत वर्ण्य कालके चित्रण की । इस दृष्टिसे वीर कविने तत्कालीन भारतकी भौगोलिक स्थिति, देक्ष, प्रांत 
शौर मंडलोंमें विभाजन, प्रमुख पर्वत, तगर, नदियाँ, वृक्ष-बनस्पतियाँ, पशु-पक्षी, दक्षिणसे छगाकर उत्तरपूर्व 
थौर उत्तर-पर्चिमके दक्षिणापथके मार्ग ओर विध्यके उत्त रमें उत्त रके प्रमुख महाजनपथोंके संबंधमें प्रशुत 
व प्रामाणिक जानकारी प्रदान की है। देशके तत्कालीन सामाजिक जीवन, व्यापार, कृषि, शिक्षा, साहित्य, 
सामाजिक रीति-रिवाज एवं धामिक विश्वा्सों तथा ग्रामीण व नागरिक जीवनका सटीक परिचय अ्राप्त 
करनेकी दृष्टिसे भी यहाँ प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। देशकी राजनीतिक अवस्थाके संबंधमें कविने 
प्रत्यक्ष तो नहीं परंतु प्रत्यक्ष रूपसे जो संकेत दिये हैं, उनसे तत्कालीन माछूवाकी राजनीतिक अवस्थाका 
थब्छा बोष हो जाता है। परंतु देशके शेष भागोंमें इस दृष्टिसे कैसी अवस्था थी, इस विषयमें जं० सा० 
चन्से कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होती । 


भोगोलिक स्थिति 


भारतवर्षके भौगोलिक विभाजनोंका कविका ज्ञान विशद ओर प्रामाणिक था। इसकी अनुभूति 

हमें 'जंबूसासिचरिठ की नवम संधिके अंतमें विद्युतच्चरके यात्रा-वर्णन अथवा देश॑-दर्शनके रूपमें उपलब्ध 

होती है। इस बहाने कविने अपने महाकराव्यमें मात्र 'देशदर्शन! विषयक रूढ़िका पालन ही नहीं किया, 

अपितु विक्रमकी ग्यारहेवीं शतीके भारतका भौगोलिक मानचित्र हमारे सामने खींच दिया है। इस विषयमें 

उसने बृहत्संहिताकार वराहुमिहिरका अनुकरण नहीं किया, क्योंकि संपूर्ण देशों, भगरों, पर्व॑तों, बनों, 

नदियों और जातियोंका वर्णान करना यहाँ कविका अभीष्ट नहीं था। उसे तो देशकी भौगोजिक स्थितिका 
सामान्य ज्ञान कराना इष्ट था, और उसमें वह सफल हुआ है। 


कविने प्रमुख त्रेपन देशों व मंडलों, तनीस नगरों, दस्त बंदरगाहों व पत्तनों (तीथाँ), अठारह 
पर्वतों और पर्वत श्रेणियों, दस नदियों, श्ाठ उत्तरीय एवं उत्तर-पर्वतीय जातियों, पाँच द्वोपों एवं चार 
पधागरों (पूर्वोदधि, पश्चोदि, क्षीरोदधि एवं कवणसमुद्र)का उल्लेख किया है। इन सबका संक्षिप्त परिचय 
और पहचान अंतर्मे मौगोलिक नामकोशके अंतर्गत दिये गये हैं । 

भारतके दक्षिण समुद्रसे छेकर उत्तर-पश्चिमकी ओर चलते हुए गुजरात तक, फिर पदिचिममें 
राजस्थानसे लेकर दक्षिस-पूर्वमें ताज्नलिपि (तमलुक) तक, उत्तरमें शाकंमरी (अजमेर) से छयाकर 
सुदूर उत्तरमें काश्मीर ओर इससे भी ऊपर उत्तर-पश्चिममें फारस देश तक; एवं पूर्व (उ० प्र०) में 
गॉौंड-(गोंडा प्राचीन राजधानी आवस्ती) से प्रारंभ करके कामरूप तक जाकर, गंगासागर होते हुए 


प्रस्तावना | १३६ 


सप्त-गोदावरी भीमतीर्थ तकके जिन यात्रा-मद्यापधोंका संकेत वीर कविने किया है, पाँचवों ध्ती ई० पृर्वंसे 
ग्यारहवों शती ई० तक भारतके ऐतिहासिक व्यापारिक, महाजनपथोंसे उनकी तुलना की जा सकती है।' 

विद्युज्चरके यात्रा वर्णनसे विक्रमकी ग्यारहवीं शतीमें बृहत्तर मारतवर्षकी भोगोलिक सीमाएं, 
उत्तरमें आाधुनिक पशिया (फारस) से छगाकर, हिमारूयकी अनेक पहाड़ी जातियोंके प्रदेशोंको सम्मिलित 
करते हुए काश्मीरको छेकर, उसके उत्त रसे सिदु नदीके किनारे-किनारे चलते हुए कैलाश पर्वत तक; उत्तर- 
पश्चिममें पूरा पथ व पंजाब; परश्चिममें द्वारिका एवं प्रभास (सोमनाथ) तीर्थ; और सीधे दक्षिणमें 
समुद्र (हिंद महासागर); तथा दक्षिण-यूव॑में बंगाछ सागर (पूर्वोदधि)के तटपर ताज्लिप्तिते उत्तर-पूर्वमें 


कामरूप (आसाम) पर्यत प्रतीत होती हैं। अर्थात्‌ तीव ओर सागर एवं उत्तरमें हिमाछयके सुदूर 
उत्तरीय प्रदेश । 


पर्वत--ऊपर कहा गया है कि जं० सा० च० में देशके रूग मग अठारह पर्वतों और पर्वत श्रेणियों+ 
का उल्लेख है, जिनमें मुस्य हैँ --दिमारय, कैलाश, मंदारगिरि, विपुलाबल, अर्वृद (आबु) विध्य, 
वज्जाकर (विध्यपाद, सतपुड़ा), पारियात्र, सह्माद्रि, श्रीशैल और मलछूय । कविने अधिकांशतया इन 
पर्वतोंका उल्छेखमात्र करके छोड़ दिया है। 


बत--जं० सा० च० में मारतके वन भागोंकी बहुत अल्प चर्चा मिरूती है। राजगृहके समीप 
एक प्राचीन नंदनवन नामक उद्यान और विध्य अटवी हन दोका उल्लेख कुछ बिस्तृत वर्णनके साथ 
उपलब्ध होता है। नंदनवनके वर्णनमें केवल विभिन्न वृक्षों व लताओंके नाम मात्र हैं, जैसे ताल, कदली, 
पश्माक्ष, आज्र, जंबीर, जंबू, कदंब एवं न्यग्रोष आदि; छताओंमें नागछता (पानकी बेल) तथा द्वाक्षा 
शर्थात्‌ अंगूरकी बेल । ये अधिकांश वृक्ष मगघ और विदेहमें आज भी बहुतायतसे मिलते हैं। तागलताकी 
खेती बिहारके उत्तर और दक्षिण दोनों भागोंमें कई जगहोंपर व्यापारिक स्तरपर की जाती है। कुछ 
स्थानोंमें अब अंगूर भी उगाया जाता है। संभव है बिहारमें प्राचीन कालमें भी अंगूरका उत्पादन किया 
जाता रहा हो । और केले तथा आमके उद्यान तो आज भी बिद्दारके कृषकोंकी अ्आयके प्रमुख ल्रोत हैं। 

विध्याटवीका वर्णन कुछ अधिक विशद है। उसमें लदिर ( खेर ) और बाँसोंके बड़े-बड़े गुल्म, 
'कंटीली फराड़ियाँ, शीसम और अंजन जादि अनेक वृक्षोंक्रे नामोंके अतिरिक्त विध्याटवीके बहुतसे पशुओंका 
भी नामोल्छेख कर आदिवासी भीछोंके जीवनका अत्यंत सजीव और वास्तविक वित्र खींचा गया है । 
पशुओंमें हाथी, सिह, गवय (नील गाय ), कोर (सूअर), श्टगाल, जंगली भैंसे ओर वानर प्रमुख हैं, 
पक्षियोंमें कौआ और घूक (उल्लू)। “जहाँ-जहाँ पानी वहाँ-वहाँ कमल,” इसी प्रकार “जहाँ-जहाँ वन 
वहाँ-वहाँ अष्टापद-शरभ या शार्दूल', इस कविसमयके अनुसार शरभका भो नाम कविने लिया है । 

विध्याटवी और वन्य जीवन--विध्याटवीमें चोरोंके निवास योग्य घने कॉँटेदार वृक्ष भौर 
भाड़ियोंके जंगल ये, जैसा कि आज भी विध्यकी चंबलूघाटी बड़े भथानक डाकुओंका दुर्गंभ व दुर्भय अहा 
बनी हुई है। अटवीमें भीलोंके एक-सरीखे घर-द्वार थे, जिनमें पशुओंको पकड़नेके जाल ओर फाँस तथा 
मछली पकड़नेके कॉँटे और जारू छटके रहते थे । मृगोंका मांस सुखता रहता था, ओर मारे हुए चीतोकि 
धाव या खालें पड़ी रहती थीं। उनकी मुछोंमें बाल नहीं होते, पर दाढ़ी लंबी रहतो भोर भीलोंकी मंडी 
आपसमें बैठकर परस्परके जंधाबलकी प्रध्चंसा किया करती। उस विध्याटवीमें कहीं पर्वत हटॉपर 
हाथियोंकी (िधाड़ सुनकर सिंह कुंड होते और कहीं शस्त्से आहत, दहाड़ते हुए व्याक्र नोरू गरायोंको 
विदीर्ण कर डालते । कहींपर धुर-घुराते हुए कोलोंके दाढ़ोंसे उखाड़े हुए कंद-मुख सूखते रहते, और कहीं 
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हुंकार करते हुए प्रचंड बलछी भैंसोंके सोंगोंसे उसाड़े हुए वृक्ष भुमिपर गिर पड़ते । कहीं दीर्भ हुंकार 
छोड़ते हुए बानर भागते दिखाई देते और कहीं सेकड़ों घुकों (उल्दू) की धू-द्रू ध्वनिसे ऋुड़ हुए कोवे काँव5 
काँव करते रहते । कहीं श्यगालीकी फेल्कारसे क्षाकृष्ट श्गारू पकड़े जाते । कहीं कल-कर कर भरते हुए 
भरने, तो कहीं काले क्षरीरवाले भोछ दिखाई पड़ते । कहां वृक्षोंके पत्तोंस ढके हुए सर्प पढ़े रहते और 
कहीं फणधारी नागोंके तीक्षण फृत्कारोंस भयानक दावानझ जल उठते । विध्याटवी एवं वन्य जीवनका 
यह चित्रण अपनी सजीवतासे स्वयमेव फड़कता हुआ प्रतीत होता है । 


देशके वृक्षों और वनस्पतियोंके संबंधमें अधिक कथ्य नहीं है; क्योंकि उनके नाममात्र उल्लिखित' 
हैं, परंतु यह सत्य है कि मगध ओर विध्यमें आज भी उनमें-के छगमग शत-प्रतिशत वृक्ष-वनस्पतियोंकों 
उपलब्ध किया जा सकता है । 


ग्राम और ग्राम्य जीवन--जं ० सा» च० में बहुत अधिक ग्रामोंका उल्लेख नहीं है। गरिने चुने 
दो गाँवोंका नाम मिलता है। एक गुलखेड जो कविका अन्म स्थान था, इसका भी कोई वर्णन कविने 
नहीं किया | दुसरा है मगधमें वर्धमान नामक गाँव । यह ब्राह्मणोंका कुछ-क्रमागत छग्रहार ( वान- 
स्वरूप प्राप्व) ग्राम था। यगहांकी रमणियाँ धहुत सुंदर होतीं थीं, थोर ब्राह्मणोंके समुह 
मिलकर वेदप्राठ किया किरते थे । नव-दीक्षित पुरोहित पशुद्दोम किया करते तथा प्रतिदिन 
खूब सोमपान किया जाता ( दिक्खिएहिं जहिं पसु होमिज्जहइ दिवि-दिवि-सोमपाणु जहिं किज्जइ 
२.४.१० ) और शिष्यवृद अपनी लंबी-लंबी चोटियोंको पूंछके समान हिलाते हुए वानरोंके 
समान वृक्षोंपर क्रीड़ा किया करते। यह एक शुद्ध ब्राह्मरा गाँवका पूर्णतः वास्तविक वर्णन है। विध्य देशके 
प्रामोंके संबंधमें कविने छिखा है कि वहाँके ग्राम तगरोंके समान, तथा ग्रामीण नागरिकोंके समान सर्वंसुख 
साधन संपन्न और श्रद्धालु थे। इन गाँवोंके ग्वाले बड़े-बड़े ब्रजो' ( गोमंडल ) का पालन करते थे | 
ब्रजो के लिए गाँवोंमें बड़े-बड़े सरोवर थे। महुएके वृक्ष बहुतायतसे थे, और धानकी खेती होती थी । 
लेतीकी रक्षा कृषक वधुएँ किया करती थीं। स्थान-स्थानपर पथिकोंके लिए प्याऊ लगी रहतीं, जिनमें 
स्त्रियाँ पानी पिछाया करती । गावोंके छोग सुंदरवस्त्र धारण करते और स्थात-स्थानपर गोपियाँ गहरे 
रंगो के वस्त्रोंकी धारण कर रास रचाया करतीं । 


साधारण दरिद्र ग्रामीणोंक जीवनका एक अति मार्भिक चित्र प्रस्तुत करते हुए कविने लिखा 
है--सात दिनो तक दिनरात घनघोर वर्षा होती रही । जल-यरू सब एक हो गये भौर मार्ग दुलेंम । 
तालाबोंकी पाल फोड़कर जलका प्रवाह बह निकला। सब व्यवसाय समाप्त हो गये और ब्ाहार भत्यंतत 
दुलेभ । भूखसे ऋंदन करते हुए बच्चे और बूढ़े सब तृणोंसे निरमित गलती हुई कुटियोंकी दीवारोंसे चिपक- 
कर तड़फते हुए बठे रहे। पक्षी अपने घोंसलोंमें दी रके रह गये और बार-बार मूछित होने लगे''“आदि। 
वर्षाकालमें भारतके किसी दरिद्र गाँवका यह वर्णन कितना सच्चा, सजीव और मर्मस्पर्णी है । 


नगर और नागरिक जीवन--नगरोंका वर्णन बहुत कुछ कवि-स्वभाव और काव्य-रचनाजन्य 
अतिशयोक्तिसे अतिरंजित होनेपर मी उसमें व।स्तविकताका अंश भी प्रचुर परिमारमें है। कविने मगधरमें 
राजगृहू और संवाहन तथा ( पौरारशिक ) पूर्व-विदेहमें पूंडरकिणी और वीतशोका नगरियोंका सूंदर वर्णन 
किया है। इन वर्णनोंसे ज्ञात होता है कि बड़े नगर सुरक्षाकी दृष्टिसे परिखा ओर प्राकारसे युक्त होते थे, 
जिसमें विशाल ग्रोपुर बने रहते । नगरोमें गवाक्षोंसे युक्त कई-कई तलोंके प्रासाद, ऊँचे-ऊँचे देवालय, चैत्यगृह, 
दानशालाएँ, (३.३.९) चूतगृह (टेंटा ८.३.१३) वेश्यागृह, (३.२.५०६) एवं बढ़े-बड़े हाट होते ये। नगरोंके 
बाहर वृक्ष-गुल्मों बलता-गुल्मोंसेयुक्त बड़े-बड़े उद्यान एवं सरोवरयुक्त वाटिकाएँ रहती थीं। नगरोंके 
बाहर घुड़दोड़के मैदान ( वाहियालि ३.२.१० ) भी रहते थे। नगरोंके बाहुर हरे-भरे खेत रहते ओर 


१, वृक्ष वनस्पति कोश 
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: कबक-वुएं उनकी रक्षा किया करती । बाहर उद्चानों और खेतोंमें हरिण खूब छलांग छगाया करते और 
वाटिकाओंमें मयूर नाचा करते। नगरके छोगोंका जीवत निश्चित रूपसे ग्रामीणोंकों अपेक्षा अधिक 
घन-समृद्धि संपन्न, अतः भोग-विलास “पूर्ण हुआ करता । नगरकी कामिनियाँ ओर आलूक सूंदर-संदर 
सुवर् एवं रत्न-आ्ायूषण घारण करते थे। और घर-घर लोगोंको संगीत, वाद्य तथा हउुत्यमें प्रगाढ़ 
रुचि रहती थी। पनिहारिनें कुओंसे पानी छाया करतीं, जैसा कि श्राज भी गाँवोंमें देखा जाता है । 
छूत लोगोंका एक समाज एवं राजमान्य मनोविनोदका साधन था (८.३.१३) तथा वेश्याएँ भोगकी 
सर्वसम्मत सामग्री (३.२.६; ९.१२-१३) । स्तियाँ प्रसाधनके लिए दर्पणोंका, सुगंधित चंदन द्रव्य जादि 
हेपोंका व कुंकुम . इत्यादिका प्रयोग किया करती थीं, भोर मुख-शुद्धिके लिए लोग दातूनका प्रयोग 
_ करते थे। बड़े नगरोंमें कवि और जुआड़ी समान रूपसे नगरकी शोभा बढ़ाते थे ( ८.३.१३ )। यही 

नगरोंका सामान्य जीवन था । सामाजिक जीवन रीति-रिवाज, रूढ़ि, धार्मिक श्रद्धा और अंधविश्वास 
आदिकी चर्चा आगे की गयी है । 

देश--नौबवीं संधिके अंतमें बहुतसे देशों, नगरों आदिके जो नाम उल्लिखित हैं, उनमें-से किसीका 

भी कुछ विस्तृत वर्णान कबिने नहीं किया है। जिन देशोंका थोड़ा-सा बर्णन मिलता है, वे हैं--भा रतमें 
सगध और विध्य तथा पूर्व विदेहमें पुष्कक्ावती । राजगृह, संवाहन तथा पूंडरिकिणी और वीतशोका 
तगरों तथा विध्य देशके गाँवोंके प्रसंगमें वर्णित ग्रामीण जीवनके वर्णनोंसे ही इन देशोंका भी चित्र उपस्थित 
हो जाता है। इनमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मगधके छोगोंमें घामिक श्रद्धाका प्राबल्य; अत्यंत उपजाऊ 
भूमि, सरोवर, नदियों और उद्यानोंकी प्रचुरता; नागछतां, कदछी, द्राक्षा, मिरिय, सन और धानकी खेती 
(१.६-८) । पुष्पकलावती देशकी कोई अलग विशेषता नहीं है। इतना ही है कि वह बहुत समृद्ध देश था। 
विध्य देशके वर्णानमें और कोई विशेषता नहीं है। उसमें भी प्रमुल रूपसे धानकी खेती, महुएके धृक्षोंकी 
अधिकता थ्रादि कही गयी है। विशेषता है एक बातमें कि इस देशमें प्याउोका प्रचलन बहुत था। 
मगघराज्यके वर्णनमें एक और ध्यान देने योग्य सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पथिक पायथेय छेकर 
नहीं चलते थे (१,७.७) । इसका तात्पर्य यह है कि ग्रीष्मकाछमें तीन-चार महीने क्राम तथा वर्षके बारहों 
महीने इतना केला बिहारमें होता है कि वास्तवमें वहाँ कमी घरसे पाथेय लेकर चलनेकी आवश्यकता 
नहीं होती । इसका पोषक एक और तथ्य यहद्द है कि बिहार प्रांतमें सदासे हो अतिथिको देवतुल्य मानकर 
उसका यथासंभव उच्च सम्मान-सत्कार किया जाता रहा है। भोजन, पान और निवासके संबंधमें यह बात 
विशेष रूपसे सत्य है। और हन सुविधाओं के बदलेमें उस प्रांतमें किसी घरमें कभी कुछ नहीं लिया जाता 
था । आज भी कुछ अंशो में यह स्थिति विद्यमान है । 


झाथिक झवस्था 

“जंबूसामिचरिउ'में उपलब्ध सामग्रीपर-से भारतकी तत्कालीन आथिक अवस्थाका अध्ययन करने- 
पर ज्ञात होता है कि साधारणतः देशके अधिकांश भागोंमें कृषि हौ आजीविकाका सर्व-प्रमुख साधन थी । 
बड़े-बड़े नगर, राजगृह,संवाहन, सिधुवरिषी और केरछ आदि, व्यापारके बड़े केंद्र थे, और उनके विशाल 
हाट-बाजारोंमें भिन्‍न-मिन्‍न स्थानों व देश्ोंसे व्यापारार्थ आये हुए लोगोंकी भीड़ छगी रहती थी। कभी- 
कभी व्यापारमें किन्‍्हीं कारणोंसे गिरावट या रुकावट आ जानेपर आ्यापारियोंकों एक स्थानपर ही रुकना 
पड़ जाता था। बनिये संमवतः नोकाओंसे भी व्यापार करते थे। मापकी वस्तुओंके छिए द्रोण एवं प्रस्थ 
नामक माप व्यवहारमें छाये जाते थे (८.३.९) । स्थल मार्गसे कांस्य व अन्य धातुओंके बरतभोंका व्यापार 
बहुत प्रचलित था। राज-सैन्यके मार्ग या पड़ावमें आ पड़नेपर व्यापारियोंकी बहुत हानि होती थी, ष्योंकि 
धास्त्रोंकी बमक-दमक, रथोंको धर्धराहट और हाथियोंकी चिघाड़से उनके वाहन, जो अकसर बैल होते थे, वें 
भड़क उठते थे और उनका सामान पटक देते थे, जिससे कसेरोंके बरतन-बासन फूट जाते, सब सामान बिखर 
जाता और कभी-कभी तो बैल भाग भी जाते (५.७.१४-२३) | तेली और कल्ताल (मशका व्यापार करनेवाले) 
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का भो इसी प्रसंगमें उल्लेख आया है। कोई-कोई दोन-अनाथ स्त्री दूसरोंका खाना बनाकर भी आजीविका 
करती थो (५.७.१६)। छूतर संमबतः व्यसनमात्र ही नहीं बल्कि कुछ झोगोंको आजीविकाका नियमित साधन था 
(८.३.१३)। नट अपना पारिश्रमिक या पुरस्कार लेते ओर वेदयाएँ अमना भाड़ा (भाडि ९,.१३.५)। वेतनभोगी 
भृत्योंका कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । संभवत: सेनिकों या परिजनोंका वेतन नगद घनके रूपमें नहों, 
बल्कि जीवनोपयोगो सामग्रीके रूपमें दिया जाता था। ब्राह्मणोंके लिए पौरोहित्य और अध्यापन ये दो ही 
आजीविकाके साधन थे, ऐसा प्रतीत होता है। नगरोंका जीवन अधिक साधन-समृद्ध होनेसे ग्रामोंकी अपेक्षा 
अधिक सुलकर ओर विकासमय रहा होगा । परंतु प्रामोंमें मो लोग धर्मपूवक अपनो आजोबिका करते हुए 
सुल्षपूर्वक रहते थे, प्रासाद मिर्माण, मंदिर निर्माण, मूति निर्माण और गृह निर्माण भो आजीविकाका एक 
प्रमुख साधन रहा होगा । 


सामाजिक स्थिति 


वर्ण, जाति, आजीविकाके साधन, विवाहकी पद्धति व स्थिति, वरका चुनाव, पारिवारिक 
व्यवस्था ( संयुक्त ), कुलपतिका स्थान, धर और समाजमें कन्या; बहन, पत्नी व माँके रूपमें 
नारीकी प्रतिष्ठा, देनिक उपयोगकी वस्तुएँ, रीति-रिवाज ओर मनोर॑जनके साधन 


'जंबुसामिचरिउ'में उपर्युक्त विषयोंपर निम्त जानकारी उपलरब्ध होती है +-- 

वर्ण--घार : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र । ब्राह्मण यज्ञ-यागादि करते और वैदिक साहित्यका 
अध्ययन-अध्यापन करते थे । राजा और श्रीमंतोंका पौरोहित्य भी उनकी आजीविकाका साधन था। सेनाके 
प्रयाणके साथ भी कुछ विद्वान्‌ पंडित जाते थे, जो स्नानोपरांत टीका लगाकर गलेमें फूलोंको माला डालकर 
शरीरपर चंदनका छेप करके दर्भसे संध्यावंदन किया करते थे (५.११)। तिल और जौ देकर पितरोंको 
पिंडदानकी क्रिया प्रचलित थी (२.६) । सामाजके अन्य वर्णोर्में ब्राह्मणोंकी क्‍या स्थिति थी, इस संबंघमे 
जं० सा० च० से कोई अनुमान नहीं लगता । 

क्षत्रिय--क्षत्रियोंका प्रमुख कार्य युद्धोंमें लड़ना था । यही उनकी आजीविका थी। केरलके राजांकों 
क्षत्रिय कहा गया है (५.३) | जं० सा० च० से क्षत्रियोंके संबंधमें इतनी ही जानकारों उपलब्ध होती है । 

वेदय--वैदय जातिके उल्लेख वणिक्‌ गोत्र, वणणिक्‌ या बनियेके नामसे जं० सा० च० में अनेक बार 
थाये हैं। स्वयं वीर कवि वणिक्‌ बंशके हो थे। व्यापार-वाणिज्य बनियोंका प्रमुख व्यवसाय था| विद्युन्चरके 
देश-दर्शनके बहानेसे कविने हमें यह बतलाया है कि व्यापारी जल ओर स्थ॒रू दोनों मार्गोसे व्यापार करते 
थे। अन्य वर्णोंको अपेक्षा वैश्योंकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, यह अनुमान लगाना उचित है । 


शुद्र--जं ० सा० च० में शूद्र 'शब्दका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । चंगकी अंतर्कथामें (१०. 
१५-१७ ) मेहतरोंके लिए 'कर्मकर या कर्मकार छब्दका प्रयोग आया है, प्राचीन कालमें उसका प्रयोग 
सामान्य रूपसे सभी नौकर-चाकरोंके लिए होता था। 'मेहतर' अर्थममें इस शब्दका प्रयोग बहुत पुराना नहीं 
मालूम पड़ता । आजकल उत्तर-प्रदेशके मेरठ, मुज॒र्फरनगर, सहारनपुरके जिलोंमें मेहतरोंको 'कमानेवाला" 
और उसके कामको “कमाना” कहते हैं। इस 'कर्मकार' शब्दसे शूद्रोंकी स्थितिका कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है। 


अन्य जातियाँ, एवं आजीविकाके साधन--हन चार वर्णोंके अतिरिक्त क्षकों (हाली या कुटुंबो) 
ओर ग्वालों तथा कृषक वधुओं ( हालीवधू, पामरी ) और गोपियोंके उल्लेख कई बार ( १.७;१.८;३. ९; 
५.२) हुए हैं, ओर इनके सुखी जीवनका सुंदर लित्र खोंचा गया है। 'तेली” और “कछाऊ” (मद्वका व्यापारी) 
का उल्लेख (५.७) इन जातियोंके होनेकी यूचना करता है। भट, नट, विट, डोम और कुट्टनियों (४.२१; 
५.७; ५.११)के उल्लेख जातियोंके नहीं बल्कि अमुक-अमुक आजीविकाके साधनोंके यूचक हैं। भट्ट पहले 


प्रस्यावना १७३ 


राजाओं आदिकी विरदावकी गायन करनेवाले ब्राह्मण होते थे। बादमें अन्य जातियोंने भी इसे अपना छिया।' 
डोम शूदोंको कोटिमें रखे जा सकते हैं। छेकिन नट, बिट और कुट्टतियोंको जाति कौन जान सकता है ? 


विवाह संस्था--भारतवर्षमें बहुत प्रानीन समयसे हो विवाह संस्थाका सम्मान और महत्व बहुत 
अधिक रहा है तथा आज भी है। संस्कृत साहित्यमें आठ प्रकारके विवाहोंका उल्लेख है । इन सभोको 
सामाजिक मान्यता प्राप्त मो । पर सबसे अधिक प्रचलन और बआदर विवाहके उस प्रकारका था जिसमें वर 
ओर कन्या दोनोंके माता-पिता एवं परिवारके लोग सब-कुछ सोच-विचारकर वियाह संबंधोंका निर्णय करते 
थे, और ग्राम या नगरके सब प्रमुख लोगों एवं स्वजातीय तथा जातीयेतर विशाल समाजकी साक्षीमें जिसे 
विवाह रूपमें परिणत किया जाता था। इसी प्रकारके विवाहोंका परिचय हमें “जंबूसामिचरिउ'से प्राप्त 
होता हैं। भवदेवका नागवसूसे विवाह (२.९--१०) और जंबूस्वामीका चार श्रेष्ठि कन्याओंसे विवाह 
(४.१४, एवं ८.१२-१४) उसकी समकालोन सामाजिक विवाह पद्धतिके धोतक हैं। हस प्रकारके 
विवाहमें वरकी खोजका कार्य कन्याके पिताका ही होतां था। कभी ऐसा भी होता था, जैसा कि जंबूस्वामी- 
के संबंधमें हुआ (४.१४), कि वर ओर कन्याके पिताओंमें मैत्री-संबंध रहनेसे उन संबंधोंको स्थायी करने 
हैतु वे आपसमें एक दूसरेके पुत्र-पुत्रियोंके विवाह संबंध निश्चित कर लेते थे। अभो भी घनिष्ठ मित्रोंमें ऐसे 
संबंध होते देखे जाते हैं। विवाह संबंधोंकी स्थापनामें दोनों ओरसे पिताका ही महत्त्व सर्वोपरि दिखाई देता 
है, तथापि माताओोंसे भी सलाह अवश्य लो जाती रही होगी, जैसाकि एक अन्य जंबृल्वामीचरितर्मं उल्केख 
है।* मित्र, बांधवों, परिजनोंकी सछाहकों भो पूर्ण महृत्त्त और आदर दिया जाता था । 


वेवाहिक पद्धति---जं० सा० च० के रचनाकालमें भी विवाह लगमग इसो रीतिसे, कुलाचारोंके 
अनुसार संपन्‍न होते थे, जैसे कि आज वणिक्‌ और ब्राह्मण समाजमें संपन्न होते हैं। घरकी चूनेसे पुताई, 
गोबरसे लिपाई और घर पर शिसर हो तो उसे गेरु(या चुने) से चमकाना, तोरण ओर बंदनवार बाँधे जाना, 
मंडप बनवाना और सजवाना, स्थान-स्थानपर सुगंधित चूर्ण या द्रव्य छिड़के जाना, विविध रंगोंसे चौक 
पूरना, सुगंधित थुष्पोंकी मालाएं लटकाना और भेंट करना आदि सारी बातें आज भी उसी प्रकार होती हैं । 
नाना प्रकारके मंगलोपचार, मंगलगान, वाद्य एवं संगीत, तथा कामिनियोंके मनोभिराम नृत्य, ये सब आज मी 
प्रचलित हैं । वरके घरसे आये हुए समाचार,वाहकोंके स्वागतकी विधि--आगे जाकर साथ ले आना और 
आसन देना; फिर अक्षत, कुसुम, तांबूल आदि औपचारिक स्वागत करनेकी बातें ऐसी वणित हैं (८.९) मानो 
साक्षात्‌ घटित हो रही हों । बरके हाथमें ऊर्णामय कंगन बाँघना, नये कपड़ेका जोड़ा पहनाना, सुगंधित पृष्पोंका 
मुकुट पहनाना, और शरीरपर चंदनादि सुयंधित द्रव्योंका लेप करके अनेक आभूषणोंसे सजाना, कन्यादानके 
निमित्त कन्याके पिता-द्वारा जलांजलि दी जाना, और वरको यथासंभव अधिकसे अधिक दायज्ज (दहेज) 
देना । ये सब आज भी समाज-प्रचलित व्यवहार हैं। समृद्ध कन्याओंके पिता अब भी वधू-वरकी सेवाके लिए 
दास-दासी भेंट स्वरूप साथमें तेजते हैं। उस कालमें पाणिग्रहणकी विधि संभवत: प्रात:कालके समय संपन्न 
की जाती थी । 


वेवाहिक भोज--कविने लिखा है कि छोग तृणमय आसनोंपर बैठे । ग्रोष्म ऋदतु होनेसे तारूपत्र 
निर्मित और सुगंधित जरूसे भीगे हुए पंखोंसे हवा को जाने लगी तथा नाना प्रकारके मीठे, खट्टं, चरपरे व 
मिश्नित ब्यंजन परोसे गये । कूर नामक (घानके) चावलरूसे बनाया हुआ तथा खूब घोसे सिफत भात; खट्टे 
अचार, चटनी, तक्र (मद्ठा, पर यह यहाँ दहीके लिए प्रयुक्त मालूम पड़ता है, क्योंकि आजकल भी देशके कई 
प्रान्दोंमें जैसे बिहार, बंगाल एवं महाराष्ट्र आदिमें भोजनके साथ दही परोसा जाता है, मद्ठा अर्थात्‌ छांछ नहीं।) 
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और मूंगसे बने हुए माना व्यंजन अहुत-सी कटोरियोंमें रखकर परोसे गये। मगष, मालवा और उत्तर-प्रांतोर्मे 
मूंगकी उपज अधिक होनेसे मूंगके मोठे व भमकीन दोनों प्रकारके व्यंजनोंका अब भी खूब प्रचकन है। भोजव- 
से तृत्त होकर जलसे मुख शुद्धि कर लेनेपर सुगंधित द्रव्य और तांबूल भेंट किये गये । विवाहके उपरांत बर- 
वधुओंके साथ अपने घर आया। मित्र एवं बांधवोंका उचित सम्मान करके, भेंट आदि देकर उन्हें आदर 
पूर्वक बिदा दी गयी और प्रदोषकाऊ आ जानेपर वर, वधुओंके साथ सुंदर रूपसे सजे हुए शयनकक्षमें 
प्रविष्ट हुआ । उपर्युक्त संपूर्ण वर्णत मानो आज ही किसी विवाहका साक्षात्‌ चित्र हमारे सामने खींच देता 
है। वणिक परिवारके विवाहमें वणिकोंका सामाजिक भोज और विप्र विवाहमें विप्रॉंका भोज आनी-पहचानी 
बातें हैं । 

हन्हों वर्णनोंसे यह भी स्पष्ट होता है कि उस कालमें संयुक्त परिवार प्रणालो थी। घरमें पिता ही 
कुलपति होता था और परिवारमें उसका स्थान सर्वोच्च था। विवाह एक साथ एकाधिक कन्याओंसे किये जा 
सकते थे। पचीस-तीस वर्ष पूर्वतक भारतमें यह प्रयासुप्रचलित थी; विशेषकर समृद्ध क्षत्रिय एवं राजधरानों- 
में । सुरसेन श्रेष्ठीकी चार युवा सुंदर पत्नियोंकी जो मािक कथा वोर कविने लिखी है ( ३.१०.१३ ) 
वह एक सत्य घटनाके समान प्रतीत होती है । स्वयं वोर कविने चार विवाह किये थे । परंतु कन्याओंके लिए 
निरफवाद रूपसे एक बार माता-पितानद्वारा निर्धारित व्यक्ति ही आजन्म एकमात्र पति, स्वामी सब कुछ होता 
था। जो कुछ पतिका भाग्य वही पत्नीका। हाँ, कोई कन्या या पध्‌ पतिके साधु बन जानेपर संभवतः 
दूसरा पति कर सकती थी (२.१६); पर इसे अच्छा नहीं माना जाता था। कभी यदि पितानद्वारा पूर्व 
निश्चित व्यक्तिसे संबंध होनेकी संभावना न दिखाई दे, तो सुशिक्षित कन्याओंसे दूसरा वर ढूंढ़नेके संबंधर्मं 
सलाह ली जाती रही होगो ( ८.१० )। घरमें पिताके पश्चात्‌ माँकी स्थिति सर्वोच्च थी, और फिर बड़े 
पुत्रको । छोटा भाई बड़े भाईको पिता तुल्य मानता था ( २.१०.११ ) और बड़ा भाई छोटेको पुत्रवत्‌ 
सस्‍्नेहसे रखता व उसके साथ गृहस्थीका संचालन करता था ( २.६ )। पूत्री और बहुका स्थान समान 
अधिकारकी दृष्टिसे बादमें आता था । 
अन्य सामाजिक प्रथाएँ, देनिक जीवन एवं मनोरंजनक साधन 

मृत पतिके साथ पत्नीके द्वारा जीवित ही उसकी चितामें जल मरनेको प्रथा हस देशमें सन्‌ १८२९ 
में राजा राममोहनरायके जीवनकारूमें अंगरेज़ी सरकारने कानून-द्वारा बंद करायो थी। यद्यपि अथर्व बेदमें 
पतिकी मृत्युके बाद उसको विधवा पत्नीके लिए मर जाना ही धर्म कहा गया है; परंतु पतिकी चिंता एक 
बार उसके साथ लेटनेपर, उसे संत्ति और संपत्ति रूपी वरदानकी प्राप्ति बतलायी गयी है। कऋग्वेदके 
समान ही अथवंबेदमें भी विधवाको चितासे उठकर नये पतिका अनुसरण करनेको कहा गया है । और इस 
प्रकार मृत पतिकी चितामें एकबार उसके साथ लेटनेपर विधवा पत्नीको उसमें-से उठाकर उसका दूसरा 
विवाह वहीं सबको साक्षीमें कर दिया जाता था। परंतु कुछ अशुभ कारणोंसे इस प्रथामें परिवर्तन आया, 
तथा विधवा पत्नीको मरे हुए पठिके साथ उसको चिता ही जल-मरनेको बाध्य किया जाने छूगा ।' मवदत्त- 
भवदेवके पिताकी मृत्युके उपरांत उनकी माँ जोबित हो उनके पिताको चितामें जल मरी (२.५)। यह उल्लेख 
कविके समयक्रो किसी घटनाकी ओर संकेत करता है। उनके पिता धाभिक ब्राह्मण होनेसे कुष्ठरोगसे 
पीड़ित हो जानेपर विष्णुका स्मरण करते हुए जीवित ही स्वयं अपनी चिता रचकर अभ्निमें प्रविष्ट हुए थे । 
कुछ व्याधिका कोई उपचार न होनेसे एक धामिक व्यक्तिके लिए इस जीवनकों समाप्त कर देनेके सिवाय और 
श्रेष्ठर उपाय क्या हो सकता था ? और शायद यह समाजमान्य भी रहा होगा.। सती प्रथाके प्रधलनका 
एक और संकेत युद्ध वर्णनमें (जं० सा० च० ६.८) में मिलता है कि प्रियदमके साथ मरनेकी इच्छासे भायी 
हुई एक सुभटप्रिया शस्त्रोंसे अत्यंत क्षतर-विक्षत योद्धाओंके छावोंमें अपने प्रियतमको पहचान नहीं पायी, और 
झूरती हुई बैठ रहो । 

३. इस प्रथापर विशेष जानकारोके छिप देखें: 7770ए7207४००॥४ ० रिशांड्०० & 7॥705, 


प्रस्ताषना श्र 

दैनिक उपयोगकी वस्तुओंमें जल रखनेके निभित्त (मृत्तिका निर्भित) करवेका प्रयोग विशेष उल्लेखनीय 

है (१.५, १.१८) । विष्य देशको स्त्रियोंका कटिवल्त (घोती, साड़ो)में कछोटा छगाना, और छोगोंका मोटे 

बस्त्रसे शिरपर गोलाईदार दुपट्टा (पगड़ी) बाँधना (५.७) ये सच्ची बातें हैं। नगरमें हस्ती आदि कृत कोई 

आकस्मिक उपद्रव खड़ा होनेपर जान रक्षाकी दौड़-धूपमें विट और कुंट्रनियों तथा स्वेज्छाचारिणी कामिनियों- 

ढारा इस विकट परिस्थितिका लाभ उठा छेता (४.२१), जछ-क्रोड़ाके समय किसी विटके द्वारा डुबकी 

छूम्राकर किसी दासोको पैर पकड़कर घसीट के जाना और दासीके चिल्लानेपर पास ही सड़ी कुट्टनोका और 

जोरसे चिल्छा पड़ना (जिससे कोई दासीकी पुकार सुन न सके, ४.१९) ये सामाजिक जीवनके मनोरंजक चित्र हैं। 

सेनाके प्रयाणके समय मार्गके नगरों व ग्रार्मोमं संक्षोमकी स्थिति, सैनिकोंका छोगोंके धरोंमें घुस 

पड़ना, कहों अति साहसो लोगोंके द्वारा क्रुद्ध होकर राजसेवाका कोई हाथी पकड़ लिया जाना अथवा लेठोंमें 

हानि पहुँचानेपर किसी धोड़ेको पीटना या मार डालना (५.७) तत्कालीन लोकजीवनकी वास्तविक श्षाँकी 
प्रस्तुत करते हैं । 

मनोरंजतके साधनोंमें जल-क्रोड़ा, उद्यान-क्रीड़ा, गोपियोंके रास व चंचरी नृत्य, कामिनियोंद्धारा 
गायन, वादन व नृत्यादि सर्व-प्रचलित थे; तथा द्यूतक्रोड़ा और वेश्यागमनकों मो शासन व समाज दोनोंसे 
मान्यता प्राप्त थो, और कुछ लोगोंके लिए ये आजीविकाके साधन भो थे (४.२;८.३;९.१२-१३) । 
शिक्षा भोर साहित्य तु ह 

जं० सा० च० के अध्ययनसे तत्कालीन भारतमें शिक्षा और साहित्यके संबंधर्मं निम्न जानकारी 
उपलब्ध होती है :--- 

(क) ब्राह्मणोंको शिक्षा-दीक्षा : प्राचीन आश्रम पद्धतिपर आधारित थी। परंतु आश्रमोंका 
कोई उल्लेख नहीं है । विद्यायी' गुरुके घरपर ही शिक्षा ग्रहण करते थे । श्रुति, स्मृति, बेद, कथा (पुराण), 
व्याकरण ओर ज्योतिष ओर निंटु तथा छंदःशास्त्रकी पारंपरिक शिक्षा शिष्योंकों प्रदान की जाती थी । यश, 
पछ्ुबलि और सोमपानका प्रचलन था। चौर्यविद्याका भी संभवत: किसी रूपमें शिक्षण रहा होगा (३.१४), 
जैसा कि भृष्छकटिककार शूद्रकके समय तक होनेके निश्चित संकेत मिलते हैं । 

(ख) जैन बालकोंको शिक्षा गुरुओंके घरपर जैन साहित्यमें होती । परंतु व्याकरण, निंटु, काव्य 
और छंद तथा दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्रकी शिक्षा सबके लिए समान रूपसे प्रचलित थी। बड़े धरानोंके 
युवकोंको हस्तिशिक्षा, अश्वशिक्षा, युद्धकला आदि क्षात्र विद्याओंका भी अभ्यास कराया जाता था। समृद्ध व 
सुसंस्कृत जैन परिवारोंमें संस्कृत, प्राकृत, अपश्रृश तीनों भाषाओंकी शिक्षा देनेका प्रचलन था (४.१२.११) । 

(ग) धनवान्‌ कुलीन घरानोंमें कन्याओंको भी शिक्षा दी जातो थो और सामान्य शिक्षाके अतिरिक्त 
उन्हें वाद्यववादन, गायन, नृत्य एवं कामशास्त्रकी भी शिक्षा प्रदान की जाती थो (४.१२) । 

(घ) साधारण समाजमें रास कीड़ा (१.७.९-१०) और चर्चरी नृत्योंका प्रचलन था (१.४.५) | 
अर्थात्‌ १ शवों शतोमें प्रचुर परिमाणमें रास एवं चर्चरी साहित्य उपलब्ध था । 

(ड)) रामायण, महाभारत, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, व्याकरण, नि्ंटु, छंद, अलंकार, दर्षान, 
न्याय और तर्क एवं रास और चर्चरीके एकाधिक बार उल्लेख होनेसे प्रतीत होता है कि उपयुक्त विषयोपर 
प्रमूत साहित्य देशमें उपलब्ध तथा पठन-पाठनमें प्रचलित था। व्याकरणोंमें कविके समय पाणिनीय व्याकरण- 
के पंतजलि कृत महाभाष्यपर कैयट (विक्रम ११वीं शर्ताके पूर्व) कृत 'महाभाष्य प्रदीप” (प्रचलित ताम 
प्रदीप) का विशेष प्रचलन रहा ज्ञात होता है, वर्योंकि वोर कविने विद्येष रूपसे प्रदीपका नामोल्लेख दाब्द- 
शास्त्र कहकर किया हैँ (जं०सा०च० १.३.२) | संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत व्याकरण साहित्यके इतिहासोंसे 

भी इस तथ्यकी पुष्टि होती है। 
3. वाचस्पति गेरोछा--खं० सा० का संक्षिप्त इठि०, ० ३७६ 'कैयट'; युविहिर मोसांधक--- 


सं० व्याकरण सा० का हृति० सा० १; शाकपाम शास्त्री--साहिस्य दर्पण हिन्दो बिमका 
व्यास्या । (प्रथमादृक्ति) भूमिका पृ० ५ 
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१४३  ज॑यूसामिचरिउ 
धामिश स्थिति 


अत्यंत प्रायीनकालसे ही यंह देदा धर्मप्राण रहा है, और इस भारतभूमिने न केवल मानवजगत्‌, 
अपितु सृष्टिके जोवमात्रके हित-सुख-कल्याणको भावना रखनेवाले महान्‌ धर्मोंको जन्म दिया है। पशुबलि 
प्रधान यज्ञ-यागादिका धर्म यहाँ अधिक युगों व शतियों तक ठहर नहीं सका। बुद्ध और महावीरने एक 
बार इसके विरुद्ध जो भहिसाकी घ्वजा उठायो, वो फिर वह निरंतर उन्नत ही होती गयी। दसवीं- 
ग्यारहवों शतो ६० तक क्यचित्‌ पणुबलि प्रधान यज्ञ होते रहे, पर उनको संख्या और परिमाण बहुत कम 
हो गये । हस वाह्य कर्मकांडमय धर्मके विरुद्ध यहाँ आम्यंदर आचारशुद्धि या भावशुद्धि प्रवान धर्मोका 
प्रधार-प्रसार हुआ और वैदिक परंपराके धर्मोंने मी अहिंसा प्रधान आचारको अपनेमें पूर्णतः आत्मसात्‌ कर 
अपनेको उसके अनुरूप बना लिया | वैदिक दौव ओर वैष्णव धर्म या पाशुपत और भागवत संप्रदाय पूर्ण- 
रूपसे अहिंसा प्रधान हैं। आधुनिक काल तक योगियों ओर साघु-संोंकों परंपरा पूर्ण अहिसा एवं सर्वजीव- 
कल्याणकों भावनामे ओतप्रोतु है। आत्मा और पुनर्जन्म, अतः स्व्र्ग-नरक एवं मोक्षमें विश्वास इन समस्त 
अहिंसा प्रधान भारतीय धर्मोकी आधारभूमि है और इसो विष्वाससे प्रेरित हो यहाँ लौकिक जीवन और 
सांसारिक कर्मोंका नियमन, निर्धारण किया जाता रहा है। इसी विश्वासके अनुरूप दैनिकचर्या ओर नाना 
प्रकारके धामिक विद्वास यहाँके छोकजीवनमें प्राचीनकालसे अखंड परंपरासे चलते आ रहे हैं, और 
प्रत्येक संप्रदाय अपने-अपने दृष्ट देववाओंकी अपनो-अपनी रोतिसे पूजा-मक्ति करता चला आया है। जं० 
सा० च०-में भी ऐसे अनेक घामिक विश्वासों व क्रिया-कलापोंका उल्लेख किया गया है। तोसरी संधिमें जिन- 
मूत्ियोंका न्हवन व श्रमणोंको वंदना आहिके पुण्यप्रभावसे भवदेवका देवभतिमें जाना और वहाँसे आयु पूर्ण 
होनेपर वोताशोक नगरीके महापद्य नामक राजाकी महादेवी वनमालाके गर्भमें आना एक ऐसा ही विश्वास 
है। जंबूकुमारके गर्भमें आनेसे पूर्व उसकी माँ जिनमतोकों जंबूफलोंका गुच्छा, निर्धेमाग्नि, घानसे दा हरा-भरा 
खेत, खिले फूलोंसे परिपूर्ण कमल सरोवर और जलजौोबोंसे संकीर्ण सागर, ये स्वप्न होना, ऐसे हो घा्भिक 
विध्वासोंके प्रतीक हैं । शुभ घटनाएँ, जैसे महापुरुषोंका जन्म आदि, अथवा कोई महान्‌ दुर्घटनाएं भो कालू 
बक्रमें किसो-न-किसी रीतिसे अपने आगमनके पूर्वसंकेत दे देती हैं। शुभ नक्षत्र और तिथिमें शिशुका जन्म 
लेना और जन्मके साथ आकाशका स्वच्छ, घवल, निरभ्र हो जाना; दिशाओंका घुलिरहित निर्मल हो जाना 
और समस्त वृक्ष, वनस्पति एवं शस्यका हरा-मरा हो जाना, फूल उठना, इन मान्यताओंमें यही विश्वास है 
कि महापुरुषोंके पृण्य और धर्मकी शक्ति महान्‌ होती है और वह सारो चराचर सृष्टिको प्रभावित करती है, 
क्योंकि धर्मका लोकजोवनसे और लोकका समयसे अभिन्‍न एवं अन्योन्याश्रयो संबंध है । अतः महापुरुषोंकी 
धासिक शबितका प्रभाव लोकिक घटनाओंपर पड़ना स्वाभाविक है। पुत्र-जन्म, विवाहादि अवसरोंपर 
बधाई देनेकी लोकरीतिके पीछे भी यही धामिक भावना है कि शुभ भावनाओंकी शक्ति अनंत होती है 
और उसका प्रमाव शिकश्षु और नये वर-वधू आदिके भविष्य जीवनमें मंगलकारक होता है । 

ये ही विश्वास जब आत्मासे बढ़कर परमात्मा और देवोंमें केंद्रित हो जाते हैं, तब ये इष्ट देवताओं- 
को भक्तिपूर्वक पूजा, उनसे कोई वरदान मिलना या माँगना अथवा प्ृण्यके प्रमावसे महान्‌ संतततिका 
जन्म होता आदि लोकिक मान्यताओंके रूपमें प्रस्फुटित होते हैं। जिनपूजा आदिके प्रमावसे शिवरकुमार- 
का जन्म, और सेठकरों चार पत्नियोंका नागयक्षसे यह वर माँगना कि छूरसेनके समान पति पुनः न मिले 
( ३.१३ ), इसी प्रकारके विश्वास हैं। इससे यह भो पता चलता है कि नागपूजा इस देशमें कितनी 
प्राचीन है 

विद्याधरोंका आकाशगमन, आलोकिनी आदि दिव्यविद्याएँ, आर्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, केरलमें जंबूकी 
विजयपर आकाक्षमें देववाओंका नृत्य करना और जंबूकों केवलज्ञान प्राप्त होनेपर देवोंका आना व हर 


मनाना ये सब बातें पुण्यफी महत्ताकों थोतक हैं। क्योंकि कहा गया है कि पृण्यवानोंको ही ये विशिष्ट 
दाविशयां, दिव्यास्त्र एवं केवलज्ञान आदि उपलब्ध होते हैं । 


प्रस्तावना 5 १४७ 


साधुओं या गृहस्थोंपर दैवीकृषपा या दैवोप्रकोप भी पुण्य या पापके प्रमावसे ही माना जाता है । 
विद्युच्चरके ऊपर चंडमारीदेवीका अपने गणों सहित उपसर्ग (१०.२६), यद्यपि स्वयं चंडमारो देवोको दूषित 
भावतासे उत्पन्न नहीं है, तथापि विद्यु्चरके चोरके रूपमें किये हुए महान्‌ कुकृत्य व पाप उसके मूछ कारण 
रूपमें विद्यमान हैं । 

कुछ शुद्ध छौकिक बिश्वासोंका भो जं० सा० च०में उल्लेख है, जिनमें तंत्र, मंत्र, अदभुत ओषधियों 
आदि विपयक मान्यताएँ हैं। *४गालको कथार्म आता हैं कि एक कामुकने ख्यगारूका ठात छेकर उससे 
अपनी प्रियाको-वशमे करनेके लिए उसका दाँत तोड़ डाछा (९.११) । विद्य्चरने ओषधिके प्रभावसे अपने 
पिताके पहरेदारको स्तंभित कर दिया (३.१४); जागते हुए राजाकों भो सोते सरीखा बना दिया (३.१४); 
जंबूकी माँसे कहा कि मैं ऐसे श्रुति-शास्त्रोंको जानता हैँ जिनसे दूसरोंका चित्त जान छेता हूँ और जिनमें 
लोगोंका वशीकरण, स्तंभन और मोहन, प्रेमी व प्रेमिकाको मिलाने और विधटित करने; जागे हुओंको मुरूाने 
व सोते हुओंको स्वप्नमें जागरणका सुख देनेकी शक्ति हैं (९.१६) । ये सब बातें शुद्ध छोकिक विश्वास हैं। 
तथापि इनके साथ भो धर्मका संबंध किसो-न-किसी रूपमें जड़ा हुआ है । 

बत, उपवास, तप आदिका धामिक साधनासे अभिन्‍त संबंध है। इस देशमें छोग नाना प्रकारके 
ब्रतोपवास आदि घमंमावनासे करते रहे हैं । जैनेतर संप्रदायोंमें चांद्रायण ब्रत' करनेका प्रचलन रहा है। स्वयं 
चंद्रमाके ढ्/रा चांद्रायणब्रत किये जानेके व्याजसे वीर कविने इस ब्रतके प्रचकनका उल्लेख किया हैं (४.१४) । 


१. इस अतमें कृष्ण प्रतिपदाके दिनसे चंद्रमा घटनेई साथन्‍-साथ प्रतिदिन एक-एक प्राम मोमन 
घटाते हुए भ्मावस्याके दिन पूर्ण मिराहार रहा जाया है; और झुक्क प्रतिपदाक्ो एक ग्रास 
मोजन केकर प्रतिदिन एक-एक आस बढ़ाते हुए पूणिमाके दिन केक ३५ प्रास्त भाहार किया 
जाता है | इस प्रकार यह श्र एक मासमें पूर्ण हंतठा है । 
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बीर-बिरिहठ 
गंध्सामिचरिठ 
[ संधि--१ ] 

बिजयंतु वोरचरणग्गेचंपिए मंदरम्मि धरहरिए | 
कलसुच्छलंतताए सुतरंणिलुग्गंततिदुछकारा ॥ १॥ 
सो जयड जम्स जम्माहिसेयपय - पूरपंडुरिज्जंतो । 
जणियहिभसिहरि संकी कणयगिरी राइओ तहइया ॥॥२॥ 
जयजञ जिणो जम्सारुणनहमणिपडिल्ग्गवक्खुसहसक्खो। ४ 
अणियल्छिय - सन्वावयव दुत्थपरिकलियछोयणो जाओ ।॥ ३ ॥ 
भमिरभुअवेयभासियजोइसगणजणिय गर्यणि-दिणसंक | 
इय जयउ जग्स पुरओ पणच्चियं चारु सुरव्णा ॥ ४॥ 


सो जयउ महाबीरो झाणाणलहुणियरइसुष्दो जस्स | 
नाणम्मि फुरइ भुअर्ण एक नकक्‍्खत्तमिव गयणे ॥ ५ |। १० 


संधि--१ 
[ मंगलाचररा |] 

महावोर भगवानके चरणाग्र ( अंगृष्ठ ) से आक्रान्त होनेपर मंदराचलरूके कंपायमान 
होनेसे ( अभिषेक ) कलशोंसे छठकते हुए जलको सूर्यसे टकराती हुई छिटकारें जयवंत हों ॥१॥ 
उन ( महावीर भगवान्‌ ) को जय हो जिनके जन्माभिषेकनिमित्तक जलके पूरसे पांडुवर्ण होता 
हुआ कनकाचल (सुवर्णंगिरि मेरु) हिमगिरिको शंका उत्पन्न करता हुआ होभावमान हुआ ॥२॥ 
वे जिन भगवान्‌ जयवंत हों जिनके अरुण-नख रूपी मणियोंमें हो ,अपने समस्त चक्षुओंको छूमा 
देनेवाला सहसाक्ष ( इन्द्र ) भगवान्‌के शेष सब अवयवोंको न देख सकनेके कारण दुस्थ अर्थात्‌ 
दरिद्र व परिसीमित अर्थात्‌ अपर्याप्त नेत्रों वाछा हुआ ॥३॥ घूमती हुई ( स्वऋडट्धिनिमित 
सहस ) भुजाओंके वेगसे समस्त ज्योतिर्गणोंको घुमा देने अर्थात्‌ स्वस्थान-भ्रष्ट कर देनेके कारण 
रात्रि है या दिन ऐसी; अयवा रातमें दिन और दिनमें रात ऐसी; अथवा क्षण-क्षणमें कभी दिन 
कभी रात, ऐसी शंका उत्पन्न करनेवाले सुरपतिने जिनके सामने अभिराम नृत्य किया, ऐसे 
जिन भगवान्‌ जयवंत हों ॥४॥ उन महावोर भगवान्‌ की जय हो जिनके हारा अपने ( आत्म ) 
ध्यानरूपी अनलमें रतिसुख अर्थात्‌ विषयसंवन, अथवा रति अर्थात्‌ निजरभार्या, उसके साथ काम- 
भोगका भाव भस्मसात्‌ कर दिया गया है और जिनके ज्ञानमें समस्त भुवन इस प्रकार स्पष्ट झलकता 
है जेसे आकाशमें एक नक्षत्र ॥५॥ अपने दोनों पाथ्वों में स्थित नमि तथा विनमिकी कृपाणोंमें 


नपीगन+-+>«, ५ विचाणा-+-- प्लननिनाा “४ चधयएखणज। क्‍ कञडज5 


[१] १.कछ चल ; खग ग्गि।२. क छह पह। ३. करू इ।४. खरा इच्छिय। ५. क, 
हू भुअ । ६. ख गा घ झाणानलू । 


२ जंबूसामिचरिड [ १. १. ११- 


जयड जिणों ३७०३० “पबअ 42 आओ (कक ले । 
गह्ियिण्णरूवजुयछों वव तिजयमणुसासिः ॥६॥ 

जयड सिरिपासणाहो रेहइ जस्संगनोलिमाभिन्नो 

फणिणो 'तडिछश्यिनवधघर्ण! व्व मणिगब्मिणो फणकडप्पो || ७ ॥ 


[१ ]] 
पंच वि पणवेप्पिणु परमगुर मोक्‍्खमहागश्गामिह्दि | 
पारंभिय पश्छिमकेवलिहिं  जिह जंबूसामिहि ।| धुबक ॥ 
पणमामि जिणेसर वड्ढमाणु किए जेण तित्थु जगे वड्ढमाणु । 


ससुरासुरकय जम्माहिसेड संसारसमुद्दुत्तारसे 

५ चलणग्गे,  दोलियमेरुधीर *“जिल्नासियसक्कासंकवीरु 
“नहकंतिजित्तससिसूर घामु परियाणियलछोयालोयधासु । 
जयसासणु विदृरियसमवसरणु चडगइदुद्पीडियजीवसरणु | 
झाणग्गिभृइकयकम्मबंघु भव्ययणकमलकदोट्यंघु । 
वरकमलालिंगियचारुमुत्ति रयणत्तयसाहियपरममुत्ति । 


जिनका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, जिनसे ऐसा लगता है कि मानो तीनों लछोकोंका धर्मानुशासन 
करनेके लिए उन्होंने अपने ही अन्य युगल रूप निर्माण किये हैं, उन ऋषभजिनकी जय हो ॥६॥ 
श्रीपाश्वंनाथकी जय हो जिनके शरोरकी नीलिमासे विरक्षण सपपं ( धरणेन्द्र ) का मणिगर्भित 
फणाटोप विद्युत्‌की छटासे युक्त (आषाढ़ुके) नये मेघके समान शोमायमान है ॥७॥। 
[१] 

पाँचों परमगुरुओं (अहँन्त, सिद्ध, भाचार्य, उपाध्याय और साधु)को प्रणाम करके मोक्षरूपी 
महागति प्रर्थात्‌ श्रेष्ठनतिको जानेवाले अन्तिम केवली जंबूस्वामीकी कथा यथा परम्परा प्रारम्भ 
की जाती है। में उन बर्धमान्‌ जितेश्व रको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने लोकमें वरद्धमान्‌ अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट 
धमंरूपी तीर्थंका प्रव्तत किया व देवताओंसहित असुरों-द्वारा जिनका जन्माभिषेक किया गया 
और जो संसाररूपी समुद्रसे पार उतारनेके लिए सेतु रूप हैं; जिन्होंने अपने चरणोंके अग्रभाग 
( अंगुष्ठ) से स्थिर मेरुपवेतको भी कम्पायमान कर दिया 4 इस प्रकार शक्रदेवेन्द्रकी शंका ( कि 
यही जिन हैं या नहीं; अथवा कहीं भगवान्‌का शिशुशरीर इतने सुदीर्ध प्रमाणवाले एक हजार 
आठ कलशोंके जलाभिषेकके पुरमें बह तो धहीं आयेगा-टि० ) को नष्ट कर दिया; तथा जिन्होंने 
अपने नखोंकी कान्तिसे चन्द्रमा व सूर्यको प्रभाको जीत लिया है और समस्त लोकालोककी 
स्थितिको जान लिया है; जगत्‌को ( धर्मंका ) शासन देनेके लिए जिन्होंने समवशरणके साथ 
विहार किया, एजं जो चतुर्गति ( देव, मनुष्य, लिर्यथ व नरक ) के दुः:खोंसे पोड़ित जीवोंके 
लिए शरणभूत हैं; तथा जिन्होंने अपने ध्यानकूपी अग्निसे कर्मंबंधकों मस्मसात्‌ कर दिया है 
और जो भव्यजनों रूपी कमलसमूहके लिए सूर्यके समान हैं; व जिन्होंने चाश्मूत्ति अर्थात्‌ अत्यन्त 
शोभावती, शुद्धवर्णा व श्रेष्ठ शुद्धासमस्वरूप लकष्मीका आलिंगन किया एवं रत्नत्रय ( सम्यगदर्धान 
जञान-चारित्र) के द्वारा परममुक्ति अर्थात्‌ सम्यक्ष्यादि अश्टगुणोंसहित सिद्धावस्थाकों प्राप्त 


७. कह हूय | ८. क के सासिउ | ९. सूग छिटिय । १०. खकू लिंदि। ११.खगप जिहं। 
१२. क ७ कह । १६. क ख कक हि । १४. क के लग । १५. क हक लिण्णा । १६. ख ग धीर। 





-१.३.१० ] बौर-विश्दत ३ 
*“तइलोयसामि-सममिश्तससु वयणसुदासासियसक्छससु । १० 
घत्ता--तित्थंकरु केवठनाणघड सासयपयपहु सभ्मह । 

जरमरणजम्म विद्धंसयर देड देव महु सम्मह ॥ १॥ 
[२] 


बोरहों पथ पणविति संदमइ  सबविणयगिरु जंपइ बोर कइ | 
जो परगुणगहणकडऊज्जे जियइ सिविणे वि न दोसु लेसु नियई । 


सो सुयणु सहावें सच्छमइ गुणदोसपरिक्खहि नारुहइ । 
गुण झंपद पयडइ दोसु छल अब्भासे जाणंतो वि खलु । 
परगुणपरिहारपरंपरए ओसरउ हयासु सो वि परए | । 


करजोडिवि विउसहो अणुसरमि अव्भत्थण मज्जत्थहों करमि। 

अवसदूुदु नियवि भा मणि घरठ परिउंछिबि सुंदरु पड करड 

कव्यु जे' कइ विरयइ एकगुणु अण्णेकक पडंजिव्वइ निडणु । 

एक. जे पाद्ाणु देमु जणइ अण्णेक् परिक्खा तासु कुणइ । 

सो बिरलु को वि जो उहयमइ एवं विद्दो वि पुणु हृवइ जह | १० 
किया; जो त्रेलोक्यके स्वामी हैं तथा शत्रु व मित्रमें समान भाव रखते हैं व जिन्होंने अपनी 
वचनसुधासे सभी जीवोंको ( सदृगति रूप उपलरबब्धिका ) आश्वासन दिया है। ऐसे धमंरूपी 
तीर्थंके प्रवतंक होनेसे तीर्थकर, केवलबआनके धारक, शाश्वतपद (मोक्ष ) के स्वामी, जरा, मरणव 
पुनर्जन्मका विध्वंस करनेवाले सनन्‍्मति (महावोर) देव मुझे संन्मति अर्थात्‌ सद॒वुद्धि प्रदान करें॥ ॥ 


[२] 
बोर भगवानके चरणोंको प्रणाम करके मंदमति वीर कवि विनयपूर्वक कहते हैं-जो 
दूसरोके गुणग्रहण करनेके लिए ही जोवित अर्थात्‌ जागृत व उद्यत रहता है ओर स्वप्नमें भी 
लेशमात्र दोष नहों देखता, ऐसा स्वभावसे स्वच्छमति सज्जन ( किसीके ) गुणदोषोंकी परीक्षामें 
अयोग्य होता है-अर्थात्‌ उस ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं जाती । परन्तु दुजंन अपने अभ्यास 
( भादत ) दोषसे जानता हुआ भी दूसरोंके गुणोंकों तो ढाँकता है और झूठे दोषकों 
प्रकाशित करता है। दूसरेके गुणोंका निराकरण करनेका जिसका स्वभाव है, ऐसा दुर्जन 
मेरे इस निर्दोष काव्यमें दोष न ढूंढ़ सकनेके कारण निराश होगा । में हाथ जोड़कर बिद्वानों- 
का अनुस्मरण तथा मध्यस्थ जनोंकी अभ्यर्थना करता हूँ । कोई अपशब्द देखकर उसे मनमें 
धारण न करें। उसे दूरसे ही छोड़कर सुंदर पदरचना कर लेवें। काव्यकत्तृ स्व ही जिसका 
एकमात्र गुण है, वह काव्यरचना ही करता है; और कोई अन्य उसका व्याख्यान करनेमें 
निपुण होता है। एक पाषाण स्वण्णको उत्पन्न ही करता है, ओर एक अन्य पाषाण ( कसोटो ) 
उसकी परोक्षा ही करता है। ऐसा तो कोई विरला ही होता है जो उभयमति भर्थात्‌ दोनों 
प्रकारको ( काव्य-रचनां व काब्य-परीक्षा अथवा व्याख्यान करनेकी ) प्रतिभासे सम्पन्न हो । 
१७. ख गे लोक । १८. वयणामय' । १९, खग हूं । हे 

[२] १. खग इं। २. घ क्सहि। २. क घ क दोति; ख दोस। ४. कक सह। ५. कह 'टच्छिवि; 

खग उंछवि। ६. क वि। ७, ख ग एवकु । ८. ख ग अण्णेक्कु । ९. ख ग जेबह। १०. प्रतियों में 'ई । 


४ ज॑बूसामिचरिड [ १.२.१६- 


सुइसुहयरु पढइ फुरंतु मणे.. कव्वत्थु निवेसइ नियचयणे । 

रसभावहिं रंजियविउइसयणु सो मुयत्रि सयंभु अण्णु कबणु। 

सो चेय'  गव्खु जशइ नड करइ तहों कज्जे पथणु तिहयणु धरइ 
घत्ता-- कयअण्णवण्णपरियत्तणु वि पयडबंधसंघाणहिं । 


१५ अकहिज्जमाणु कइ चोर जणे लक्खिज्जह बहुजाणहिं ॥ २॥ 
[ ३ ] । 
सुकत्रित्ततरणि मणवांवडेण सामग्गिकवण किय मईं जडेण | 


परिकलिंत पईठ जि सहसत्थु सुत्तु वि निप्पल जेत्थु वत्थु । 

वणगउ सच्छंदु निघंदु सुणिडई _गोरसवियारु पर तक्कु मुणिद । 

महकइविनिबद्धु न कव्बभेड रामायणम्मि पर सुणिई सेड । 
४ गुणु सुयणे बिद्धि सुयनामकरणं चारित्त वित्त पयव॑घु बरणे। 


_ ऐसा यदि कोई हो भी जो श्रुति-सुखकर ( कर्णमधुर ) स्वरसे उसे पढ़े और मनमें स्फुरायमान 
होनेवाले काव्याथंकों अपने बचनमें रखे तथा रस ओर भावोंसे विद्वज्जनोंका अनुरंजन करे तो 
वह ( महाकवि ) स्वयम्भूकों छोड़कर अन्य कौन हो सकता है ? ऐसा विद्वान भो यदि ( अपने 
ज्ञानका ) गर्व नहीं करता, तो उसके लिए ही ये वातवलय त्रिभुवनकों धारण करते हैं ( अर्थात्‌ 
ऐसे बिद्वानूमे ही यह त्रेलोक्य अलंकृत व सार्थंक होता है।)। जिस प्रकार कोई चोर अपना स्व्ररूप 
परिवतंन ( ब्राह्मगादिका वेष बनाकर ) करनेपर भी प्रकट सेंध लगानेके कारण बिना कहे 
भी विशेषज्ञोंद्वारा पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार दूसरोंकी काव्यरचनाओं में वर्ण या 
दब्द-परिवतंन करने मात्रसे काव्यरचना करनेवारला कवि अपने काव्यगठनमें बिना कहे हो 
काव्पालोचक्ों दर पहचान लिया जाता है (कि यह चोर कवि है )॥ २ ॥ 


[रे] 

सुन्दर काठ्प रचतामें छगे हुए मतवाले मुझ जड़वुद्धिने कौन-सी सामग्री एकत्र की है ? 
क्या मैंने प्रदीप तामक शब्दशास्त्रको प्राप्त कर लिप्रा है जिससे कि वस्तुका शुद्धवचनों-द्वारा 
वर्णन किया जा सके ? अथवा क्‍या मेंने वनमें जाकर ( ऋषि-मुनियोंस ) छंदसहित निघंदु 
नामकोशको सुना हे ” बल्कि बनमें स्वछन्द तथा निषट--घंटारहित गज होता है, ऐसा मैंने 
पुना है । अथवा क्या मैंने गो--अर्थात्‌ वाणोमें रसके विचार तथा तर्क (शुद्धता) को जाना है ? 
बल्कि गोरस- अर्थात्‌ दग्धका बिकार तक्र होता है, यही मैंने जाना हें। महाकवि-द्वारा रचे 
गये काव्यभेद ( काव्यविशेष ) सेतुबंधकों भो मेंने नहीं सुना; केवल रामायणमें सेतु ( बंधन ) 
की बात सुनो है। शास्त्ररचनामें गुण और वृद्धि ( व्याकरणको प्रक्रियाएँ ) के नामपर 
मैंने सज्जनमें गुण तथा सुतके द्वारा ख्याति-प्राप्त करनेमें वृद्धि ( अर्थात्‌ वंशवुद्धि-वंशोन्नति ) 
की बात सुनो हैं; और वृत्तक! अर्थ मेंने केवल चारिश्न-अर्थात्‌ आचरणसे समझा हे, वृत्त अर्थात्‌ 
एकाक्षरादि छंदसमूहको मेंने नहीं समझा; उसी प्रकार वरण अर्थात्‌ पाणिग्रहणमें पय:बंध अर्थात्‌ 
११. क अप्ण; घ अन्न । १२. क हू वेग । १३. घ अन्नवश्न । 


[३] १. खग करण । २. क कृमह। ३. क घरकू उं । ४. खग बद्धरउ | ५. क घड़ मुणिठं | , 
६. कूघ छू त्ति; व तस। 


“१.४.७ |] बौर-विरइउ । हू 


. दुः्बयणु पिसुणु जाणड' दयासु उचल'क्रूड संवबरूठरु समासु | 
मुहियएण कठ्यु सक्षम करेमि इच्टडुमि भुएहिं सायरु तरेसि' 
दंहरतरुफलि ढोयंतु दृत्थु सद्भा रु पंगु तर ज़णे निरत्थु । 
घत्ता--अह् महकइरइड पबंधु मईं कबणु  चोज्जु जं॑ किज्ड 
बिद्ध दीरेण महाग्यण सुत्तण वि पदसिज्इ ॥ ३ ॥ १० 


[ ४ ] 
इह' अत्थि परमजिणपयसरणु. गुछम्नेडेबिणिग्गड सुहच रणु । 
सिरिल्ठाडबग्गु तहिं विमठजसु कह्देवयत्तु निव्यूढकस । 
बहुभावहिं * जें बरंगवरिड पद्धडियाब्रंधं उद्धरिठ । 
कविगशुणरसरंजियबिउसह वित्थारिय सुध्यवीरकह । 


चजथरियत्रंधि विरइउ सरसु गाइज्जइ संतिड तारजसु"। ५ 
नभिजद जिणपयसेवबयहिं कि रासड अँबादेवयहिं। 
सम्मत्तमदहाभरधुरघरदहो तहीं सरसइवेविलद्धव रहो । 


जलापंणके द्वारा वर-वधका संयोग कराया जाता है, यही मेंने जाना है; परन्तु गद्य-पद्यमय 
पदबंध अर्थात्‌ पदरचना-द्वारा महाकाव्योंकी रचना करना में नहीं जानता । दुवंचन अर्थात्‌ 
( वैयाकरणोंके अनुसार ) “अपशब्दके नामपर मैं दुर्वंचन बोलनेवाले दुष्ू-चुगलखोरको ही 
समझता हूँ व समास ( कमंघारय, तत्पुरुष आदि ) के नामपर मासयुक्त संवत्सरको । 
भोलेपनसे ऐसा समझकर कि मैं काव्य रच सकूँगा, में कविकमंमें प्रवुत्त होता हूँ, और इस प्रकार 
में भुजाओं-हारा सागरकों तर जानेको इच्छा करता हूँ। दीघंबृक्षके फलोंकी ओर हाथ 
बढ़ानेवाले श्रद्धालु पंगुके समान ही मैं लोकोंमें विकलप्रयास अर्थात्‌ असफल प्रयत्न होऊँगा । 
अथवा महाकवियों द्वारा इस विषयके प्रबन्ध ( महाकाव्य ) की रचना की गग्री है, तब क्‍या 
आइचर्य जो में भो वेसी ही रचना करूँ, क्योंकि होरेसे बिंधे हुए महारत्नमें धागा भी प्रवेश 
कर जाता है ॥ ३ ॥ - 
[४] 

इस देशमें अन्तिम तीर्थंकर-महावीरके चरणोंका भक्त, गुलखेडका निवासी, शुभ 
आचरणवाला, श्रो छाडवर्गंगोत्री, निरमेल यशवाला और ( काव्यरचनारूपी ) कसौटीपर कसा 
हुआ महाकवि देवदत्त, था, जिसने पद्धड़िया छंदमें नाना भावोंसे युक्त वरांगर्वारतका उद्धार 
किया तथा काव्यगुणों व रसोंसे विद्वत्सभाका मनोरंजन करनेवाली सुद्धयवीरकथा (?) का 
विस्तारसे वर्णन किया । उन्होंने सरस चच्चरिया बंधमें शान्तिनाथका महान्‌ यशोगान किया; 
तथा जिन भगवान्‌के चरणोंकी सेविका अंवादेवीका रास रचा जिसका जिनभगवानके 
चरणसेवकों-द्वारा नृत्याभिनय भी किया जाता हे। ऐसे सम्यक्‍्ट्वरूपी महदभारकी धुराको 


७. कथकू उं। ८. ख ग वि।, ९. ख ग॒ फल। १०, क मग। ११. खग चोज्न । 
[४ ]१. घ अह । २. ख् ग गृह । ३. स्व ग निवुदढ । ४. के माव्रहि। ५. क घ कू सहा । ६. 
क घक कहा। ७. ख गे तार । 








६्‌ जंबूलामिचरिड [ १. ४. 4- 


नामेण बीरु हुड विणयजुड संतुब-गव्भुच्भड पढमसुड । 
घत्ता--अखलियसर -सक्षयकइ कछिवि  आएसिड सुड पियरे । 


० पाययपबंधु'' वल्लहु जणहो विरइजड कि इयरें | ४ || 
[ ४ ] 
अह मालवम्मि धणकणदरिसी._ नयरी नामेण सिंघुवरिसो । 
तहिं धक्कडवरंगे वंसतिल३ महसूयणेनंदणु. गुणनिलड । 
नामेण सेट्ठि तक्खडु बसइ जसपडहु जासु तिहुयणे रसइ । 
महकड़देव त्तदों परमसुही तें भणिड वीर कयसुयणदिद्दी । 


चिरू कहहिं बहुलगंधुद्धरिउ संकिल्लहि जंबुसामिचरिउ | 
४ डिहाडइ न वित्थर अज्ञ जणे प़िभणइ वीरू संकिय३ मणे | 
भों भव्ववंधु क्रिय तुच्छकहा रंजेसइ केम विसिद्दसहा । 
एत्थंतरे पिसुणसीहसर हु तक्खडकणिद्द बोल्लह भरहु । 
विन्थरसंखेबहु दिव्वगुर्णी गरुयारउ अंतर बीर सुणी । 
घत्ता--सरि-सर-निवाण -ठिउ बहु वि जलु सरसु न तिह मण्णिज्जइ । 
१० थोबउ करयत्थु विमलु जणण अहिलामे जिह पिज्जइ ॥ ५॥ 


धारण करनेवाले और सरस्वती देवीसे बर प्राप्त करनेवाले उस ( देवदत्त ) कबिको संतुवा 
( भार्या ) के गर्भसे विनयसम्पन्न बोर नामका प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ | पुत्रको अस्खलितस्वर 
अर्थात्‌ अव्याबाध संस्कृत कत्रि जानकर पिताने आदेश दिया--लोकप्रिय प्राकृत प्रबन्ध ( शेली ) 
में काव्य-रचता करो अन्य रचनासे क्या ? ॥४॥ 


[५ ] 

मालवदेशमें धनधान्यसे समृद्ध पिधुवर्षी नामकी नगरी है। वहाँ धाकडवगंवंशका 
तिलकभूत, मधुसूदनका गुणनिधान पुत्र तकक्‍्खड नामका श्रेष्ठि रहता है, जिसके यशका 'डंका 
तोनों लोकोंमें बनता है। महाकवि देवदत्तके सज्जनोंकों सुख देनेवाले उस परम सुहतने 
वीर कविको कहा--चिरकालसे कवियों-द्वारा अनेक ग्रन्धोंमें उद्धत जंबूस्वामीचरित्रका 
संक्षेपमें कथन करो । तत्र “आयंजनोंको व्यथे विस्तार--अर्थात्‌ पुनरुक्तित न मालूम हो' इस 
प्रकार मनमें शंकित होकर वीर कबिने कहा- हे भब्यवबंधु ! ( मेरे-द्वारा ) रचित संक्षिप्त 
कथा विशिष्टरभा आर्थात्‌ विहज्जनोंका अनुरंजन केसे कर सकेगी ? इसके अनन्तर पिशुनरूपी 
सिहोंके लिए अष्टापदके समान, तबंखडके कनिष्ठश्राता भरतने कहा--हे दिव्यध्त्नि ( देवोंके 
समान सुमधुर वाणी ) वाले बीर कबि सुनो, विस्तार और संक्षेपमें बड़ा भारी अन्तर होता है; 
नदो, सरोवर और चरहियोंमें बहुत सा जल है, वह सभी सरस नहीं माना जाता; १२न्‍तु करबे- 
में रखा हुआ थोड़ा-सा विमरू जल लोगोंके द्वारा अभिलाषापूर्वक पिया जाता है ॥५॥ 





बे. खग गठ्भम | ९, का घकू सर । १०, क्‌ $ कलूवि। ११, के रू पायव | 
[५] १. क घकू करिसो । २. क णंदण | ३. क छ वणे | ४. गईं । ५. खघ हि । ६. खग 
“है। ७. खग घ अज्जु । ८ कघड इं। ९. खग निवाणु । 


-१.३६.१४ ) वीर-विर्‌इड ७ 
[ ६ ]] 
अवबि य-सेट्टिसिरितक्खडेणं भणियं च तओ समत्थमाणेण । 
बड़ढइ बोरस्स मणे कइ्तकरणुज्ञमो जेण॥ १ ॥ 
भा होंतु ते कइंदा गरुयपवंधेहि. जाण निव्वूढा । 
रपभावमुग्गिरंती विप्फुरइ न भारई भुवबणे' ॥ २॥ 
संति कई वाई विहु वण्णुक्करिसे सुफुरियविण्णाणा । प्‌ 
रससिद्धिसंचियत्थोी" विरलों वाई कई एको ॥ ३ ॥ 
विजयंतु जए कइणों जाणं वाणी अइ्ंपुन्बत्थे । 
उज्लोइयघ रणियलछा  साहय -बढ्रि उव निव्यड्ई ॥ 9 ॥ 
जाणं समग्गसद्दोहज्हेंदुड' रमइ मइफडक्कम्मि | 
ताणं पि हु उबरिल्ला कस्स व बुद्धी परिप्फुरइ ॥ ४॥ १9 
कि च स्वकृतमपि वृत्तं न स्‍्मरसि-- 
स को5प्यंतवेद्रो बचनपरिपा्टी घटयत 
कवेः कस्याप्यर्थ: स्फुरति हृदि वाचामविषयः | 
सरम्वत्यप्यर्थान निगदनविधौ यस्य विपमा 
मनात्मीयां चेष्टामनुभवति कष्ट च मनुते | ६ ॥ 


[६] 

और भी--भरतके इस वचनका समर्थन करते हुए श्रेष्ठि श्रीतक्खडने ऐसे वचन कहे 
जिनसे वीरके मनमें काव्यरचनाका उद्यम ( उत्साह ) बढ़े । उन्होंने कहा--वे श्रेष्ठ कषि नहीं 
हो सकते जिनकी परिपुष्ट भारती महान प्रबन्धों ( महाकाव्यों )-ढ्वारा रस व भावोंकी वृष्टि 
करती हुई लोकमें विस्फुरायमान नहीं होती । वर्णों ( रंगों ) के उत्कषंमें ( अर्थात्‌ चटकदार 
रंग चंढ़ानेमें ) अत्यन्त चतुर घातुवादी तथा वर्णोंके उत्कर्ष अर्थात्‌ बड़े-बड़े व सुंदर शब्दोंके 
प्रयोगमें चतुर कवि इस लोकमें बहुत हैं; परन्तु रस ( धातुरस ) की सिद्धिसे अथ अर्थात्‌ 
सुबर्णका संचय करनेतवराला धातुवादी तथा काव्यरसोंको सिद्धिस्तहित सुंदर अर्थंका संचय करने- 
वाला कवि कोई एक बविरला ही होता है। जगत्‌में वे कवि विजयी हों जिनको वाणी अदृष्टपूर्व 
( अभूतपूर्व ) अर्थोके विषयमें धरणीतलूको प्रकाशित करती हुई तथा उपयोग-विशेषके द्वारा 
गृढ़धनको प्रकाशित करनेवाली साधकवत्तिकाके समान प्रवृत्त होती है। जिनके. मतिरूपी फलक- 
पर समग्र शब्दसमूह ( संस्कृत, प्राकृत व अपश्रंश ) रूपी कन्दुक नाना अथ्थोंमें प्रवृत्त होती हुई 
क्रीडा करती है, उनके भी ऊपर और किसकी बुद्धि प्रतिस्फुरित हो सकती है। और वया तुम 
अपने ही रचे हुए इस वृत्तको स्मरण नहीं करते--'ऐसा कोई बिरला ही अन्तर्वेदी कवि होता है 
जिसके हृदयमें बचन-परिपाटीकी घटना करते हुए वाणीके अगोचर कोई अभूतपूर्व हो अर्थ 
स्फुरित होता है, जिसके अर्थोंकों कहनेके प्रयासमें सरस्वती भी बड़ी विषम अनात्मनीय 
( असाधारण ) चेष्टाका अनुभव करती है और कष्ट मानती है । 

[६ ]१.कछवट्टट । २. क घछ व । ३. गे थेवि। ४. खग विथरहइ। ५. क घक ही। 
६, क हू भुगणणे । ७. खग णो; घ॒विज्ञाणा । ८. क हू सत्य; ध संधि । ९. क पुप्न ; घ त्थों। १० 
प्रतियोंमें यो | ११. खग ६। १२. क क हम्मेंदुड। १३. क भ ह पष्टि | १४. ख ग गम । 


८ जंबूसामिचरिउ [ १.३.१४- 


१५. इय निसुणेब्रि वयणु उच्छाह. पारंभिय कद जिणवइ नाहें। 
अत्थि एल्थ' घगकणयसमिद्धर मगहदेसु मदियछि सुपसिद्धउ | 


धम्मायार जुत्त निहसणु पंडबनाहु व भारहभूसणु । 
बिसयसार वण्णिखइ हंसु ब.. कि न तरुणिथ्रणमंडलफंसु ब । 
कुकइकव्वकहबंधु व वीसरु भावद नीरसस्स सुमनोहरु । 
२० जहिं  जलवाहिणीड थिरगमणउ गुरुगंभीरवछाहियरमणठ ै। 
तरलमच्छदीहरचलछनयणउ वियसियईंदीवरवरघयणउ । 
जल गयकुंभथोरथणहारड '..._ , फेगावल्िसोहियसियहारउ । 


उहयकूलदुम नियसियवस् मई... जकूखल़दल्गबसज़्जियुरसण | 


ये वचन सुनकर जिनमतिके पति ( बोर क॒विं ) नें उत्सोहँसे कथा प्रारम्भ को । यहाँ- 
. पर धनकणसे समृद्ध, महीतलमें सुप्रसिद्ध मगध नामका देश है। वह धर्माचारसे युक्त है और 
दूषणरहित है, अतः पांडबनाथ युघिष्ठटिक्े समान भारत ( महाभारत, पक्षमें भारतदेश ) 
का भूषण है। वह सब देशोंमें श्रेष्ठ कहा जाता है, अतएव सेकड़ों पक्षियोंमें हंसके समान तथा 
विषयों में श्रेष्ठ तरुणिजनोंके स्तनमण्डलके संस्पर्शके समान बयों न वर्णनीय हो ? अपने 
उद्यानादिकोंमें वह पक्षियोंके स्वर ( वी--स्वर ) से संयुक्त तथा जल और शस्य ( नीर+-+- 
शस्य )-से अति मनोहर होता हुआ कुकविक्ृत काव्यकथाबंधके समान स्वरहीन ( विस्वर ) 
है जो काव्यरसके ज्ञानसे होन ग्राम्यपुरुषफो खूब मनोहर लगता है। जहाँकी जलवाहिनियाँ 
जलवाहिनी ( पनिहारिन ) कामिनियोंके समान हैं; वहाँकी पनिहारिनें मंद-मंद गमन करने- 
बाली तथा विशाल, गंभीर व सुपृष्ट नितम्बोंवाली हैं; उसी प्रकार वहाँकी जलवाहिनियाँ मंद- 
मंद प्रवाहवाली तथा अति विशाल व गम्भीर छूदों रूपी सुपुष्ट नितम्बोंकी धारण करनेवाली 
हैं। वहाँकी पनिहारिनें चंचल मत्स्योंके समात दोध व चंचल नेत्रोंबाली, तथा विकसित 
इंदोवरके समान प्रफुल्लित एवं सुंदर मुखवाली हैं, उसी प्रकार वहाँकी जलवाहिनियाँ च॑ंचल- 
मत्स्योंवपी दीघं व चंचल नेत्रोंवाली तथा विकसित इंदीवरोंरूपी प्रसन्न व सौम्य मुखवाली हें; 
वहाँको पनिहारिनें जलगजोंके कुंभस्थलोंके समान स्थूल स्तनोंको घारण करनेवाली तथा 
फेणावलिके समान शोभायमान द्वेत ( मुबता ) हारोंको घारण करनेवाली हैं; उसी प्रकार वहाँ- 
की जलवाहिनियाँ जलहस्तियोंके कुंभस्थलरूपी स्थूलस्तनोंको घारण करनेवालो तथा फेणावलि- 
रूपी धवलहारोंसे शोभायमान हैं; जिस प्रकार पनिहारिनें पहने हुए वस्त्रों तथा घड़ोंमें छलकते 
हुए जलके खल-खलरव एवं कटिमेखला ( की किकिणियोंके मधुर कलरव ) से सुसज्जित रहतो 
हैं, उसी प्रकार जलवाहिनियाँ उभयतटोंके द्रुमोंरूपी पहने हुए वस्त्र एवं जलके खल-खल रव 
रूपी कटिमेखला ( की किकिणियोंके मधुर रव ) से सुसज्जित हैं। उस मनोहर देशकों छोड़कर 
नदियाँ अपेय विष ( जल व हालाहरू ) के आकर ( सागर ) का अनुसरण करती हैं; अथवा 
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१५. क क 'ण। १६. शा एत्थ । १७, ख ग कितु । १८. क कुआ । १९, कह जहि । २०, क क गंभीर । 
२१. क भ के ,गपकुंभिकुमपर्ण, २९. ख.ग 'णिवसिय । 


-ज८ ] यौर-नविरइत < 


घत्ता--त॑ं देख मणोहरु वरिहृश्णि सरिड अपेड विसायर । 
जडमइ्यहिं अहय विचेड कि तियहिं  सछोण9  आयरू॥ ६॥ 


[ ७ ] 
जहिं सरवरई हसियसयवस्तरई# कुकछतसा इन जविणयवतई । 
तडतरुछाश्यसीयलनीर हूँ शसज्जणहियया इव गंभीरईं । 
उज्जाणईँ_ परिवडिठ्यमारईँ जोत्यवण इव पियालूबणसारईं | 
दकक्‍्खारसु वियलंतु न खिजइ थरकसलिणिड्लनिबडिउ पिजाइ | 
जहिं खज्ज॑ति कोरमुहचुंबिड. परिषक्षड कयछीफललुंबिउ । ५ 
असुद्दा वियमुद्देहिं रुदरहियहिं. मिरियवेश्लि चक्खिज़इ पहियहिं। 
इय आहार्राहिं जहिं छुद्ट छिजाइ संबलु नियघराउ न वहिज्वड । 
ओणामिज्जइ पावियफलभर नायवेज्िवेढिउ फोफलतर । 


जड़मति ( पक्षमें जलमयी ) स्त्रियोंमें कहीं विवेक देखा जाता है ? वे तो केवल सलोने ( सुन्दर, 
पक्षमें सलब॒ण-लारा ) का आदर करती हैं ॥६॥ 


[७३ 

जहाँके सरोवर कुकलत्रोंके समान हैं; कुकलत्र सैकड़ों उपहसनीय मुखों ( या पात्रों 
अर्थात्‌ उपपतियों ? ) वालो तथा अविनयशीरू होतो हैं; उसी प्रकार वहाँके सरोवर हसित 
अर्थात्‌ विकसित शतपत्रोंसे युक्त तथा अविनयश्ञीरू अर्थात्‌ जलके निरन्तर गमनागमनसे युक्त हैं । 
वे सरोवर तटवर्ती वृक्षोंसे छाये रहनेके कारण शीतल जलवाले तथा सज्जनोंके हृदयोंके समान 
गंभीर हैं । वहांके उद्यान योवनके समान हैं; यौवनमें मार अर्थात्‌ काम खूब बढ़ता है और प्रिय 
जनोंका कामोद्रेककारी आलाप ही उसमें सार होता है; उसी प्रकार वहाँके उद्यानोंमें मार 
( हड ) वृक्ष खूब बढ़ रहे हैं और प्रियाल वृक्षोंकी पंक्तियों तथा पानीसे सार युक्त अर्थात्‌ 
समृद्ध हैं । वहाँ ( पके हुए फलोंके गुच्छोसे ) निरन्तर गिरता हुआ द्वाक्षारस कभी क्षय नहीं 
होता और स्थल कमलिनियोंके पत्रों पर पड़ा हुआ पिया जाता है। जहाँ शुकोंके द्वारा मुख चूंबे 
हुए ( चोंच मारे हुए ) छटकते हुए परिपवत्र कदली फलोंके गुच्छे ( केले ) खाये जाते हैं। और 
जहाँ (सुधातुल्य मीठा द्राक्षारस पीने व मीठे फल खानेसे जिनका) मुँह बेस्वाद हो जानेसे जिन्हें 
ओर कुछ खानेसे अरुचि उत्पन्न हो गयी है, ऐसे पधिकोंके द्वारा मिरिवकों बेल चखी जातो है । 
ऐसे ( प्राकृतिक ) आहारोंसे जहाँ क्षुषा क्षय हो जाती है, वहाँ अपने घरोंसे संबल ( पाथेय ) 
लेकर नहों चला जाता। तथा जहाँ नागलता ( पानकी बेर ) से वेष्टित पृगवृक्ष फलोंके भार- 
रूप पूर्ण सफलताको प्राप्त कर झुक रहा है। उस देशमें गोकुलके आँगनोंमें नीले वस्त्रोंको 


२३. क # हि। २४. क घछ णईं। 

[७] १. के $ जहि सरवरह हसिपरववतइ। २. क रत ग हू ठंतह। २. कझ रह। ४, क व गर 
णह। ५. क सारईं; ख ग वष्टिय | ६, क शक हि। ७, क जिंह छुहा । ८, क ज्जदं । ९. क छ 
अंगाविज्अ€; रू ग उण्णा | 

२ 
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घत्ता-गोहंगणें नीछनियंसणिहिं घणयणरभअणुकंति 
हि किज्जह' गमणविलंबु जहिं गोविहिं रासु रमंतििं ॥ ७ ॥ 


[5८5 ] 
जहिं कठमसालिफलकयसुयंधु. वावरइ समीरणु भरियरंघु | 
हक्षिर्महल्लमं ज रिवसेण घुम्मश व धरणि र॑जियरसेण। 


उद्धूस इन्ब वरधूसरेहिं' . उश्छइ व चबलयबल्लरेहिं। 
हसइ व विसट्मुदतणफंलेदिं. नथइ व नमंत्रहिं जो नछेहिं । 
४ मंडई व बयणु कुसुमियसणेहिं सव्य॑ंगुक्रसिय करिसणेहिं । 
पुंडण्छुजंतचिकारए्डिं गायइ व मुक्सिक्कारएहिं। 
सरलंगुलिडड्भिवि  ज॑पिएहिं.  पयडेइ व रिद्धि कुडुंबिए हिं 
देउडलहिं' विहूृसिय सहहिंगाम सम्ग व अवइण्ण विचित्तथास । 
घत्ता--परिद्यापायारहिं परियरिउ सुरपुरसिरिदलबट्टणु । 
१० तहिं देसि मणोहरु रायगिट्ुु नाम निवसइ पढद्रणु ॥ ८॥ 


धारण करनेवालो तथा अत्यन्त घने स्तनों व रमणोंके भारसे आक्रान्त रास खेलती हुई गोपियों 
के द्वारा ( पथिकोंके लिए ) पथमें गमन करनेमें विलंब कर दिया जाता है। 
[८] 

जहाँ कलम नामक धानकी बालोंकी सुगंधिसे युक्त, समस्त रंध्रोंको भरनेवाला ( व 
रोम-रोम पुलकित करनेवाला ) समीर बहता है। जिस देशकी भूमि बड़ी-बड़ो हिलती हुई 
मंजरियोंके बहाने मानो रसरंजित ( मदमत्त. ) होकर धूम रही है; श्रेष्ठ मूंगी कोमल सेमयुक्त 
फलियोंसे मानो रोमांचित हो रही है; चपल कोंपलोंके ऊपरके फलियोंके गुच्छोंके द्वारा मानो 
उछल रही है; विकसित मुख अर्थात्‌ खिले हुए कर्पासफलोंसे मानो हँस रही है और झुकते हुए 
नलों ( सरकंडे ) के द्वारा मानो नाच रही है; फूले हुए सण से मानो मुखको सजा रही 
है और फूली हुई खेतीसे मानो सर्वांग उत्क्षित अर्थात्‌ उल्लसित हो रही है--ऐसा वह 
देश इक्षु रस निकालनेके यंत्रोंको चीत्कारों-द्वारा मानो सीत्कारें छोड़ते हुए नाच रहा है। 
अपनी सरल अंगुलियोंको उठा-उठाकर बोलनेवाले अपने कुटुम्बी अर्थात्‌ किसान गृहस्थोंके 
द्वारा जो अपनो ऋद्धि-समृद्धिको प्रकट करता है। देवकुलोंसे विभूषित वहाँके ग्राम ऐसे शोभाय- 
मान हैं मानो विचित्र भवनोंवाले स्वर्ग अवतो्ण हो गये हों। उस देशमें परिखा और 


प्राकारोंस घिरा हुआ इंद्रपुरीकी शोभाकों भी मात करनेवाला अत्यन्त मनोहर राजगृह 
नामका पत्तन है ॥८।॥। 


१०, क घ कू रमण । ११. खगर्पाहा। १९. खग ई। 


[८] १. गे साछिकल । २. खग ६ं। ३, खग क्द। ४. क रू ह। ५. घ ग; हक; हि। ६. क छू 
विहि । ७. क हि।८. क झ करिसिय | ९, के कू विवकार । १०. ख उसित्रि | ११. क घ क उंगि 
१२. क रू रेंहि। १३. क हिण्ण;घ इच्च | १४. क तहि। 


“१.6.११ ] ह वीर-बिरहड ११ 


[ «& ] 
गोडरं जत्थ भडरक्थियं दुदम कुंभविकयाण जंतीण कयकदम | 
हृ्टमर्गं पि चल्लंतु नायरजणों एक्मेकसु संघटष्टियंगो घणो। 


कामिणीसेयचुयकुकुमे ल्ट्सियसिरकुसुमदामेहिं तद गुप्पए | 
उबरितणभूमिधवलद्द रअंब्भंतर ,.._कामपंडुरकवोलछा गवक्खंतरे । 
सासमरुमिलियभमर्र मुहं दावएं राहुससिजोयमं॑ति सप्तुप्पायएँ।_. ५ 


फलिदहृ्सिछघडियघरपंगणुम्मीसिया .. पोमराएंहिं रंगावछी दीसिया 
दित्तरविकंतकिरणेहिं तमु खित्ए...._ जामिणी जत्यथ निदाएं जाणिज्ञए 
कसणमणिखंडेचिचइयघरणीयलं सप्पसंकाइ चछवलियकिरणुजलं | 
पयहिं चंपेषि आइणइ जा किर यिरं॑ धुणइ कुंचइय -चंचूमऊरों सिर । 
सग्गिणीनामछंदो । 


घत्ता--घरि घरि गोरिड सीमं॑तिणिड सक्‍कु धणउ ईसरु जणु। १० 
नियरिद्धिए मण्णइ तुच्छसिरि सग्गु वि दुत्धु दयावणु ॥€॥ 


न 2 बना «»मन-ीगान-नन-बनान-नीयनफीनिनानननन« नम मनयाबनमत ॥4 के अपियफनिनन- 3 लय का. >कलक ॥ हाथ 


[& ] 

जहाँके गोपुर भटोंसे सुरक्षित होनेसे ( शन्रुओंके लिए ) दुदंम्य अर्थात्‌ दुर्जेय हैं ओर 
जहाँ गमन करती हुई पनिहारिनोंके द्वारा कदम कर दिया जाता है; वहाँ हाट-मार्गोसे चछता 
हुआ नागर समुदाय परस्परके अंगोंसे खूब संधट्टित होता है; कामिनियोंके स्वेदसे चूये हुए कुंकुम 
( की कीचड़ ) में वह धंस जाता है और शिरसे खिसको हुई पृष्पमालाओंमें स्खलित होता है । 
जहाँ ऊपरीतलके प्रासादके भीतरके गवाक्षोंमें कामोद्रेकसे पांडुरवर्णं कपोलवाली कामिनी अपने 
श्वासकी ( सुगंधित ) मरुत्से आक्ृष्ट हुई भ्रमरंपंबितसहित मुखमंडल दिखला रही है और राहु- 
शशि संयोग अर्थात्‌ चन्द्र-प्रहणको अ्रान्ति उत्पन्न करती है बहाँ स्फटिक शिल्ाओंसे घटित घर- 
प्रांगणमें पद्चमरागसे मिश्नित मणियोंको रंग्रोली दिखाई देती है। देदीप्यमान रविकांतमणिकी 
किरणोंसे जहाँ अन्धक्रार नष्ट हो जाता है, अतः बहाँ यामिनी केवछ निद्रासे ही जानी जाती है । 
उन घरोंके पृथ्तोतल इन्द्रनोलमणियोंसे खचित हैं, जिनकी लहरातो हुई किरणें चंचल सर्पोंकी 
शंका उत्पन्न करती हैं; इसलिए वहाँ मयूर पुन:-पु न: अपने चरणोंसे भूमिको आक्रान्त (आहत) 
करके ( वास्तविक सर्पफो न पाकर ) अपने चंचुक़ी कुंचित करके सिर धुनता है। ( संगिणी 
नामक छंद ) । वहाँ घर-घरमें गोरी सीमन्तिनियाँ हैं ( स्वगंमें एक हो गोरी है ) तथा घर-घरमें 
शक्र और घनद-कुबेर जेसे घनी लोग हैं ( स्वगंभें एक हो शक्र और एक हो धनद है )। इस . 
प्रकार अपनी ऋद्धिकी तुलतामें वह नगर स्वर्गंको तुच्छ घनवान्‌, दुःस्थित और दयनीय मानता 
है ( विशेषके लिए देखो आगे टिप्पण ) । 


[९] १. क “दिय। २. कक वैव्म। ३. क के सुहं। ४. क छ जोय तईि भंतिमुप्पायए। ५. क घ छ 
दं ।६, खग इ।७, ख संड | ८. कछ चंपेहि; घ चप्पेहि । ९. ख ग ६ । १०, ख ग॒ कुंवईं । ११. क 
घढ पेंछंद नाम नहीं। १२. खगघ उं। १३. क घ ७ इं; ख ग मन्तइ । १४. ख ग वणउ । 
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[ १० ) 
घरे घरे तूर मणोहरु बजाई पुरबरि नं अयाछि घणु गजाइ। 
घरे सुम्मह सबणसुदावणि गंधव्बाणुरूग्गआलाबणि । 
घरे घरे जहिं  नेडररबभाभिणि हंसदहो गइ गोसामिणि' 
जहिं दप्पणकराए आसत्तिए अहरोबादिरंगु अमुणंतिए । 

४ मुद्धियाएं ईहंतिए सियगुर्णु दंतपंदि' छोछिजइ पुणु पुणु । 
कामिणीड ण॑ चंदणसाइड विरश्यभोयमुअंग -सणाहउ | 
जाहँ रूईे पेक्खेतरि'  कलइत्तड मद्देसरचित्तउ | 
जयकंखिर तिनयणभयतद्वउ सरणठ अंगि अणंगु पश्डड | ' 
घणथणकलसहिं . मुदरएप्पिणु नियसव्वसु सिंगारँ' ठवेप्पिणु । 

१०  अहरए महुछुट्टदेवि, मयसंगर्ईँ' धणु सज्जोड मुक्त भूभंगहिं। 
कामुअजणमणजगडणदक्खहिं बाणसमप्पिय. नयणकडक्खहिं | 
ऊरुखंभमं डियमुवणुल्लए रइआवासु कियउ रमणुल्लए । 

[ १० ] 


उस श्रेष्ठ नगरमें घर-घरमें ऐसा मनोहर तुर बजता है, मानो दुदिनमें मेघ गरजता हो । 
धर-परमें गंधवों-जेसा श्रवण सुखद वीणाका संगीत सुनाई पड़ता है। जहाँ घर-घ रमें नृपुरध्वनि 
करती हुई गोस्वामिनियाँ ( गोपियाँ ), ( नूपुर ध्वनिको हंसोंकी ध्वनिसे समानताके कारण ) 
हँसोंकोी ( भ्रान्ति उत्पन्न करके अपने पीछे-पीछे अनुगभन कराती हुई मानों उन्हें ) चलना 
सिखलाती हैं । जहाँ हाथमें लिए हुए दर्पंणमें अपनी ही सूरत देखकर आसकत अर्थात्‌ मत्त हुई 
मुग्धाके द्वारा अधरोंकी उपाधि अर्थात्‌ क्ममीथ्य जन्य ईफत्‌ लालिमाको न समझकर धवल बनाने 
की इच्छासे अपनी दंतपंक्तिकों पुन:-पुतः छीरा जाता है। जहाँकी कामिनियाँ संभोग सुख देने 
वाले ( अथवा विरचित भोग अर्थात्‌ नाना प्रकारके कस्त्राभरणादिसे सजे हुए ) अपने प्रेमियोंसे 
सनाथ हैं, अतः वे चंदनवृक्षोंकी उन शाखाओंके सदृश हैं ओ विरचित भोग अर्थात्‌ फेलाये हुए 
फणोंवाले भुजंगों (सपों) से युक्‍त होती हैं। जिनका सकलऊकलछा युक्त रूप देखकर हेलासे अर्थात्‌ 
अनायात ही महेश्वरका चित्त विजित हो गया, अतः विजयको आकांक्षा करनेवाला अनंग उन 
त्रिनेत्र ( महादेव ) के भयसे त्रस्त हुआ उन कामिनियोंके अंगोंकी शरणमें प्रविष्ट हो गया। 
जहाँ कामदेवने घने स्तनोंछप्रो कलशोंमें चूबकोंरूपी मुद्रा ( मुहर ) लगाकर उनमें अपना 
सर्वस्व ध्यृंगार ( सौंदय्य ) स्थापित करके अधरोंमें काममदसे भरा मधु डालकर अपना 
धनुष चढ़ाकर उनके भ्रभंगोंमें छोड़ दिया है, अर्थात्‌ अपने धनुषकों तो भोंहोंको समर्पित कर 
दिया ओर अपने बाण कामोजनोंके मतकी कदर्थना करनेबारे उनके नयन-कटाक्षोंमें समपित 
कर दिये हैं; उन रमणियोंका जंघाओंरूफे स्तम्मोंस मंडित श्रोणितलूरूपी भुवन मानों रतिका 


[१०] १. क ई। २. ध्‌ हैं। ३. क जहि। ४ के करए। ५. क रू ण मृं ६. कफ भ थाई 
रू याह। ७.क हू तिय। ८.क गुण। ९, क दंति । १०. क छू भुवंग; घ भुयंग । ११.खग 
रव | १२. कघहपिच्छिति । १३. गध इं। १४. खग जित्त । १५. खग सुराहिकय । १६, खग 
बटुत । १७, कघ सहं; ह सह । १८. क छू रएबिगु॥। १९. क सम्बंसु; 8 सत्यंग । २०. ख गसे । 
२१. के रह मुहुं; क झू रइं महु। १९. ख गे छवि । २३. क क मई । २४. के के मकक । २५ 
थ छ कामुय'। २६. क हू 'प्पह। 


“-१.११.१० ] बोर-पिरइट १३ 


घत्ता--तहिं * सेणिडे: जयरें नरादिवहइ रुकविणिज़ियरइबर । 
छब॒णण्णवकूछाबहि--सघरधरमंडले --पालियकरु ॥१०॥ 
[ ११ ] 

जेण वलिय मंडलियअसेस वि बगगिरिगहणनिरंतरदेस त्रि। 
शबसिकियलइयकृप्पु बलिसंडफ जयसिरि बसइ जाछु भुअदंडफ़ । 
मरगयवण्णकिवाणुप्पण्णड जसु जसु तो वि अमरगयवण्णड | 
जासु पयाबहुबासु अतित्तड खोणारिघणखोड्जु नियंतठ | 
बविहृबीहुयहिं ज॑ जि सुमरिजइ अवसु विवक्खु एत्थु पाविज्ञइ । ५ 
इयकज्जेण डहणमणु चलियड रिउ घरणिहुं हियवइ पञ्जलियउ । 
जं। निव नीइतरंनिणिसायरु सुयणसरोरुदसंड दिवायरु । 
अरुहभत्त सम्मत्तघुरंघर धस्ममहारहंओडियकंघरु | 
अविय--चंडभुअदंड *-खंडियपयंडमंडलियमंडछीविसढे । 

धाराखंडगमीयव्य जयसिरि बसइ जस्स खग्गंके ॥१॥ १० 


आवास-भवन हो है। ऐसे नगरमें श्रेणिक नामका राजा रद्दता है, जो रूपमें रतिपतिक्रो भी 
जीतनेवाला है, तथा लबणोदधिके कूल तक पव॑तोंसहित समस्त धरामंडलका धारक अर्थात्‌ 
स्वामी व करपालक अर्थात्‌ कर ग्रहण करनेवाला है ॥१०॥ 
[११] 

जिसने गहन वनों व पव॑तों तथा व्यवधानरहित देशों वाले समस्त मांडलीकोंको साध 
लिया है एवं देवलोकको भी बलपुर्वक वशमें कर लिया है, तथा जिसके भुजदंडमें जयश्रीका 
वास है। जिसका यश मरकत ( नोछ, कृष्ण ) वर्ण कृपाणसे उत्पन्न होनेपर भी अमरगज अर्थात्‌ 
ऐरावत हाथीके ( घवल ) वर्णका है, अथवा अमरगतवर्ण अर्थात्‌ देवताओं तक भी उसको 
स्तुति गायी जाती है। जिसका अतृप्त प्रतापाग्नि छात्रुरुपी ईघनके क्षीण हो जानेपर 
( अतिरिक्त ईधनकी ) खोज करता हुआ--शत्रुओंकी विधवा हुई पत्नियोंके द्वारा अपने हृदय- 
में निरन्तर उनका स्मरण किया जाता है, अतः दत्रुपक्ष वहाँ अवध्य प्राप्त होगा, इस हेतुसे 
उसे दहन करनेकी इच्छासे चला व रिपु-गृहिणियोंके हृदयोंमें ( अपने मृतपतियोंके शोकाग्निके 
रूपमें ) प्रज्वलित हो उठा । जो नप नोतिरूपी तरंगिणिके लिए सागर है, वही सज्जनोंरूपो 
कमलपमूहके लिए दिवाकर है। बह अरहंतोंका भक्त है तथा धर्मरूपी महारथ ( की धुरा ) 
को कंधोंपर उठानेबाला है।. *., 

और भी--जिसके प्रचंड मांडलोकोंकी मंडलोके अति बलशाली भुजदंडोंको काटने- 
बाले वोभत्स खड़गको गोदमें जयश्रो मानो उसकी धारासे खंड-खंड हो जानेके भयसे निवास 
करती है ॥१॥ 


२७. कक तहि । २८, कक उं। २९, कढू महल । 

[११] १. क # मंडई; थे बंढए । २. क भुयदंडईं; ण कू भुय दंडइ। ३, क झ गह । ४, ख 
मे बण्णु, घ बच्च | ५. सखगध दृयासु । ९. क ह लोजु | ७. क छू हुयहि । ८. क ढक णिहि; घ णिह्दि। 
९, कक महाभर । १०. क धर भुय०। ११. कछ किस्टे 


१४ जंबूसामिचरिर [ १.११.११- 


रे रे! पढाह कायर मुद्दाईं पेक्खइ न संगरे सामो | 

इय जस्स पयावधोसणाए विहृडंति  बइरिणो दूरे ॥२॥ 

जस्स य रक्खियगोमंडलस्स पुरुसोत्तमस्स पद्धाएं । 

के के सवा न जाया समरे गयपहरणा रिडणो ॥श। 
आण्ण॑ च गाद्दा जुअल॑ -- 

१५ भग्गभूवल्लिसोहों दरियाहरपत्नवारुणच्छाएं । 
*०उम्तियाठ्यालिमालो अहलीकयपुपण्फपरिणामों ॥४॥ ' 
हयचंदणतिलयरुई-रिडरमणी रम्मजोव्वणवणेस्तु । 
कोददुब्बायवेड नरबश्णो जस्स निव्वडिओ ॥५॥ 

घत्ता--जस्सु तगए रज्जे नहमग्गे ठिउ वाउ बहूइ रवि तप्पइ* | 

२० संपुण्णमणोरहु चउद्सिहिं * सईँ बसुमई' फलछु अप्पई ॥११॥ 

रे | रे ! भाग ( भागकर अपने प्राण बचा ), क्योंकि स्वामी संग्राममें कायरोंके मुख 
नहीं देखते ( पलक उठनेसे पृव॑ ही तत्क्षण मार डालते हैं ), इस प्रकारकी जिसकी प्रताप- 

घोषणासे हो वेरी दूरसे हो विधटित अर्थात्‌ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं ॥२॥ 

ह उस संरक्षित गोमंडल ( गायोंका संघात अर्थात्‌ ब्रजमंडल, राजाके पक्षमें पृथ्वीमंडल ) 
वाले पुरुषोत्तम (विष्णु व पुरुषोंमें उत्तम श्रेणिक राजा) की स्पद्धासि (कि हमारा भी पृथ्वीमंडल 
अच्छी तरह संरक्षित है ) युद्धमें कौन शत्रु गतप्रहरण अर्थात्‌ शस्त्रहीन होकर, गदाप्रहरण 
अर्थात्‌ गदाशस्त्रकों धारण करनेवाले केशव ( केसवा ) अर्थात्‌ दावमात्र नहीं हो गये ( के 
सवा > के शवाः न जाता: टि० ) ॥३॥ 

अन्य ओर गाथायुगल--जिस नरपतिके क्रोधरूपी दुर्वातका वेग रिपुरमणियोंके रम्य- 
योवनरूपी बनोंमें पड़कर इस प्रकार विनाशकारों हुआ--दुर्वात अर्थात्‌ आंधीका वेग रमणीक 
बनोंमें पड़कर भूमिकताओंकी शोभाको भग्न कर देता है, कोमरू पलल्‍्लबोंकी अरुण-आभाकों हर 
लेता है, नवांकुरोंपर-से अलिमाला ( भ्रमरपंक्ति ) को उपशान्त अर्थात्‌ दूर कर देता है, पुष्पों- 
को गिराकर निष्फल-परिणाम कर देता है; तथा चंदन व तिलकवृक्षोंकी रुचि ( शोभा ) को 

: विनष्ट कर देता है; उसी प्रकार नरपतिके क्रोधरूपी दुर्वातके वेगने रिपुरमणियोंके रमणीय यौवन 

कालमें हो उनपर पड़कर ( उन्हें विधवा बताकर ) श्ृंगारके अभावमें उतके अधर पल्लवोंकी 

अरुण कांतिको हर लिया है, पुष्पसज्जाके अभावमें उनकी अलकोंपर आढइृष्ट होनेवाली 
भ्रमरपंक्तिको दुर कर दिया है; उनके “पुष्पपरिणाम' अर्थात्‌ ऋतुमती होनेको निष्फल कर दिया 
है, एवं अंग-प्रत्यंगमें चंदन लेप व माथेपर तिरकको शोभाका हरण कर लिया है |४-५॥ जिस 
नरपतिके राज्यके नभोमागं व नीतिमार्गमें वायु व सूर्य मर्यादाका अनतिक्रमण करते हुए बहते 
व तपते हैं, एवं जहाँ स्वयं वसु्मात चारों दिशाओंमें 'सम्पूर्णणनो रथफल' अर्थात्‌ सभी मनोरथोंको 
पूर्ण करनेरूपी फल प्रदान करतो है ॥११॥ 





&. - ० >िरकीन-नीनननगीन-क्‍-3%33»- >»०कज»क-»- 


१२, करे ले। १३. कझ ६। १४. क छ वि हुंति। १५, क संद्ाएं; कू सढ़ । ए १६. क छ जुबरूं; 
घजुयलं। १७. कघक समपालिं । १८, ख ग "६ं। १९. प्रतियों में 'भणोरह। २०. क छ 'हिसहि। 
२१ खग भई | २२. ख गे “ईं। विशेष--चत्र प्रति में छठो पंजित के पश्चात्‌ 'ताहं तह सुजसेहि उल्हवियठ 
सयणु विव्रत्ये हबइ संकुहय उ यह पंक्ति अतिरिक्त है । 


“-१.१३.२ | बीर-विरइड श्र 


[ १२ ] 
तद्दो अट्टसहसद॒प्पियमयंणु सोहमारूवनिदिराणियणु । 
छणरुद्चंदर्मंडलबयणु उत्तालयालहरिणीनयणु । 
कलयंटिकंठकलमहुरसद वंधूयकुसुमतं विरअहरु । 
कलद्वोयकछसनिब्भिंद्थणु अइप्लोणेमज्यु चक्तलरमणु । 
वरकामिणिकरचालियचंमरु मुहमरुमिलंतगुंजियभमरु | ४ 
सहुं तेहिं विछासे संचरह नरबइ सत्तंगु रण्जु करइ । 
एकहे क्कील वहूइ चामीयरसिंहासर्णिं सहइ | 
सामंतमंतिपरिवारसहुं अत्थाणि परिदट्विड जाम पहु। 
घत्ता--अद्द कणयदंडविणिवद्धडु_ दृडवारियेजणपेखिड । 
आयज जुवाणु निरु एक जणु नरत्इ तेण नम॑सिद ॥१२॥ १० 
[ १३ ] 


अट्दो रायाहिराय जयसिरिरस चडरयण।|यरंतपसरियजस । 
पेकखु पेक्खु अश्ंब्भउ वहुइ नहयदु दुंदुद्दिसहें फुट्टट । 


सन नम-मम-मकनाककननक ढ ढी 8 गन व ही। 2? निननगफरगन्‍न्‍गानगगन  विनाना 5 अति: 


[ १२] 

उस राजाकी मदनको दर्प पेदा करनेवाछी, सौभाग्य व रूपको निधि अष्टसहस रानियाँ 
थीं। वे विशाल पूर्णचन्द्रमाके समान मुख तथा भयत्रस्त बालहरिणीके समान नेत्रोंवाली थीं । 
उनका स्वर कलकंठो ( कोकिला ) के समान मधुर था, व अधरोष्ठ बंधूक पुष्फफे समान 
ताम्रवर्ण थे। उनके स्तन कलूधौत कलशके समान निर्भेद् अर्थात्‌ कठोर व सुपुष्ट थे, कटिभाग 
अत्यन्त क्षीण व नितम्ब बड़े-बड़े "क्‍करोके आकारके थे। सुंदर कामिनियोंके हाथोंसे उनके ऊपर 
चमर डुलाये जाते थे, एवं मुखकी सुगन्धित आश्वाससे आकृष्ट होकर एकत्र होते हुए भौरे गुंजार 
करते थे। उन रानियोंके साथ विलासपूर्वक बिहार करता हुआ राजा सप्त-अंगों ( रवामी, 
अमात्य, राष्ट्र, दुगं, कोश, बल एवं सुहृद ) से पूर्ण राज्य करता था। इस प्रकार जब एक 
दिन शक्रके समान क्रोड़ा ( विलछास ) धारण करता हुआ राजा स्व्ंसिहासतपर विराजमान 
होता हुआ, सामंत व मंत्रियोंके परिवारसहित समामंडपमें बैठा था, तब शलाकादंडसे कपड़ेको 
( मूठ बनाकर ) बाँघे हुए दोवारिक द्वारा भेजा हुआ एक अत्यन्त जवान व्यक्त वहाँ आया 
और उसने नरपतिको प्रणाम किया ॥१२॥ 


[१३ ] 


है जयश्वरीमें रस लेने वाले व थारों रत्ताकरोंके अन्त तक प्रसुत यशवाले राजाधिराज 
देखिए | देखिए ! एक बड़ा अचंभा हो रहा है कि नभस्तल दुंदुभिके शब्दसे फूटा जा रहा है। आज 


[१२] १. खग निश्किट । २. थे लोग । २. खग 'रहं। ४, ख धणु । ५. क रू दुई' ।६, ख ग॑ 
ब्राइप | ७, ख ग गह; के कू निर | 


१६ ज॑बूसामिचरिड [ १.१३.३० 


अज्ज अयाले' बणासई रिद्धी अहिणबदलफलछकुसुमसमिद्धी | 
अज्ु सुयंधु एहु सोयरछु घणु वाउ वाइ ज॑ पूरियकाणणु | 

४ जंजि तलायई बडि्य नीर हे विमलतरंगक्खाडियतोरई । 
अज्यु अफिट्ृपश्॑कणघण्णहिं छेत्तभूमिफ्सवियवहुबण्णदिं । 


दीसइ अज्जु सरसु ज॑ एहुड गाविड खीरु खिरंति अमोदृठ । 
वड्डुड कोउद्लु उप्पायमि” कारणु एउ देव बद्धावमि । 
घत्ता--इय समवस रणसंपयसध्िड चडगइकम्मखयंकरु । 
१० संपाइउ" बिउछमहासिहरे बड़ढमाण तित्थंकरु ॥१३॥ 
[ १४ ) 
आयण्णिवि त॑ मगद्देसरेण सिरिकमलब्रिइ्यंजलि करेण | 
जय-जय-गहिरक्खरभासणेण सहसत्तिमुकसिंदासणेण । 
केऊरकडयमणिकुंडलेहिं बद्धावड पुज्िउ उजलेहिं । 
सम्मत्तभत्तिकंटश्यगत्तु कदवयपयाईँ जाफ़बि नियत्तु। 
४ बहिरियकण्णंत-दियंतपूर अप्फालिड लहु आणंदतूर । 


थगथुगि-धुगिथगदुगि-पडहसद्‌दु॒ घुमुघुसुधुम्मावियमुरयनदूदु । 


अकाल अर्थात्‌ बिना ऋतुके ही समस्त वनस्पति हरी-भरी हो उठी है और वह अभिनव पत्रों- 
पृष्पों व फलोंसे समृद्ध हो गयी है। आज ऐसा सुगंधित शोतल व सघन बायु बह रहा है जिसने 
सारे काननको पूर दिया है। ओर जो तालाब हैं, सबमें पानी बढ़ गया है, तथा विमल 
तरंगोंसे उनके तीर प्रक्षाल्तित हो रहे हैं। आज बिना कृषि किये हुए ही पके हुए कणवाले 
अनेक प्रकारके धान्यसे समस्त क्षेत्र भूमि ( कृषि भूमि ) प्रसबित ( निष्पन्ष ) हो रहो है । आज 
यह दिखाई देता है कि गायें ( बिना ढुहे ही ) प्रचुर मात्रामें अत्यन्त सरस दुध क्षरण कर रही 
हैं। हे देव | में आपको बड़ा भारी कोतृहल उत्पन्न कर रहा हूँ ब इस हेतुसे आपको बधाई 
देता हूँ कि इस प्रकारसे समस्त समवशरण संपदाके साथ चारों गतियोंके कर्मोंका क्षय करने- 
बाले वद्धंमान तीथंकर विपुलमहाशिखरपर पारे हैं ॥१३॥ 


[ १४ ] 
उस शुभ समाचारकों सुनकर मगघेदवरने अपने दिरोकमलूपर प्रणामांजलि करके 
जय ! जय ! का गंभोर घोष करते हुए सहता सिहासन छोड़कर अपने उज्ज्वल केयर, कड़े 
ओर मणिकुंडलोंसे वर्द्धापकफका पूआा-सत्कार किया । फिर सम्यकश्रद्धायुक्त भक्तिसे रोमांचित गात्र 
होकर कुछ पद आगे ( भ० के समवशरणकी दिशामें ) जाकर बापिस लौटा । शीघ्र ही कानोंको 
बधिर करनेवाला तथा समस्त दिगन्तोंकों पुरनेवाला आनंदतू्य बजाया गया। थग-थुगि, थुगि- 
थग-दुगि करते हुए पटहका शब्द होने लगा, व घुम-घुम करते हुए मुरजका नाद [ सब 


नकल वन >2«»--2०+ (जननी निनीीनिनोन७लननन-> मनन, 


[१३] १. खग लें। २. खग वण | ३. कघ ह“हू।४ खघक्ष यह । ५, खग वद़िय' । 
६० क ६€। ७. के हैं। ८. क छू णओोवति । ९, क हू यमि | १०. क हू “वइ | ११, क  वड़ | 
[१४] १. ख ग 'जंजलि। २.ख गकय"। ३. क $ "*६। ४. क जायवि । ५. ख ग घ धगदुने 


-१.१५.७ ] बीर-विरइट १७ 


'खडतस-सढ्खिरतडि-तरडखोहु.._ रणझणझण॑तकसाखसोहु | 

श्र॑ ज॑ श्र ताडिय दक्कसारु रे ूू रं रंजिय र॑जफार । 

तडतडणत डिय फाहछबिलासु हुहुयईं * संख 

जणु चछिड सयछु परिघुद्द नाउ बारुअकरिणिते  संचढिउ राड १० 


घत्ता--मंडरुवश्तारापरियरिष्ट पुण्णिमचंदु व उमग्गड । 
जिणवंदणह त्तिए तुद्मणु नरबइ नयरहो निम्गठ ॥१७॥ 
[ ११ ] 

ताम चलिय॑ चलंतेण करियकल्यलं पउरजणसंकुलं चाउरंग बल॑ । 
कहिं मि पज्ञ रियमयकुंजरों धाविड दृसियारेहिं  वीरेहिं रोसाबविड । 
क॒हिं मि निवकुमरकसधायतादियहओ खुरप्हारेण खोणो खणंत॑ गओ । 
कहिं मिं घरहरियरदृत्तासमिल्लियसरो वियलियासणनरं नासए बेसरो। 
कहिं मि कुंतासि-कडिसल्ल-करतकर्ट धंत्खेज्लंतपाइक्घडसंकड्ड । 
केहिं मि भूमीकमं छड्डिरी वारिया. दंडधारेहिं  निरबीरमोसारिया । 


दिल्ाओंमें ) घूमने लगा । खर-तड, तडि-खर-तडि करते हुए _तरड वाद्य ( लोकोंमें ) क्षोभ 
अर्थात्‌ आश्चयंपृर्ण हलचल उत्पन्न करने लगा; व रण-झण रण-झ्ण झंकार उत्पन्न करते हुए 
कांस्य वाद्य सुंदर लगने लगा, त्रं त्र॑ न्र॑ करते हुए श्रेष्ठ ढक्का ( डमरु ) बजाया जाने रूगा, व 
रु रु रुं करते हुए रुंजा वाद्य उच्चस्वरसे रुजायमान हुआ। तड-तड-तड करते हुए काहल 
वाद्यका विलास हुआ व दीघ॑ आश्वाससे आधपूर्यमाण शंख हू हु करके बज उठे। सब लोग चल 
पड़े, बड़े उच्चस्वरका परिधोष हुआ व राजा भी शीकघ्रगामी-हथिनी पर सवार हो गया। जिस 
प्रकार नक्षत्रमंडलका पति पूर्णिमा का चंद्रमा तारोंसे परिवारित अर्थात्‌ चारों ओरसे घिरा हुआ 
उदित होता है, उसी प्रकार पृथ्वोमंडलका स्वामी वह राजा भो परिजन, पोरजन व मंत्रि-सामंत 
इत्यादिसे परिचरित होकर जिनवंदनाकी भक्तिसे प्रसन्न मन होकर नगरसे निकला ॥१४॥॥ 
[१५ ] 

तब पोरणनोंस युक्त चतुरंग सैन्य चल पड़ा, व उत्के चलनेसे बड़ा करूकल हुआ | 
कहींपर मद झराता हुआ हाथी आर दिखानेवाले अर्थात्‌ महावत वोरोंसे क्रुढ्छ होकर दौंड़ पड़ा । 
कहोंपर नृपकुमारों द्वारा कशघातसे आहत हुआ अश्व खुरप्रहारसे क्षोणी ( पृथ्वी ) को खोदता 
हुआ गया । कहींपर रथकी घर-धराहटसे श्रस्त हुआ खच्चर हिनहिनाकर सवारकों आसनसे 
गिराता हुआ भाग खड़ा हुआ । कहीं कुंत, असि व कटिशूल आदि शस्त्रोंकी धारण करनेवाले 
समर्थ भुजाओंवाले पदातियोंका समूह खेलता ड्ुआ दोड़ पड़ा । कहीं भूमिक्रम अर्थात्‌ पंक्ति 


थगढुगे पडपडहसदूदु । ६. खग खरतड़ तड़खर तड टरड वाहु; घ खरतड तड्खिर तड़ि टरडलोहु। 
७. क कू रणदुण । ८. के रू हंज । ९, कधकू पष्टिय । १०, रवग हूहहुय। ११. के रू 'कर्राण, 
ख गा घ "णिहि' । १२. के रू पडिठरिउ । 

[१५] १. क “कुंमिरो। २. क रू “यारेहि। ३. क कुस। ४. क खर । ५. क सर्णतग्गठ। खग कणंतउ 
गओ। ६. क ख ग रू कहिमि । ७. ख ग व तास। ८. खथ तलल। ९, क धहु करे । १०. व 
पाइल्‍क्पड़' । ११, के करेंहि। १२, के रू निरवीसमों । 

डरे 


रच जंबूसामिकररि|ह [ १४:७६ 
कहिं मि मणिसइसभंदोवधाइंकर सिफिरीक्मसघयछसक्इसबर । 
थोवंतरे श्रिक्छगिरि ऊक्खिओ हत्थपसरेण अवरोध्यएं अक्खिओ | 
जो समोसरण ' लछण्छोफ़ रखोहओ . उद्धदिद्वीहिं सियडेहिं . पुणु जोइको | 
१०. निययचंमसतणतविद्को इमो फेम सह पुझए । 
घत्ता--हहु क॑लणु तुंग्मि-पर0 करु 
देबाहिदेद , सहु सिदहरि ठिड किम-समसीसी आयहो ॥१५॥ 


[ १६ |] 

दूरु|्शियहयगयरहफपतों परियणपठरजु9ण सकलत्तें । 
दीसइ समवसरणु महिनाहें मोक्खदुबारु व केवलथाहें । 
इंदाएसे घणयबविणिम्मिड जोयणेक्कु चउगोलरपरिमिड । 
मणिकुडुंतर दिण्णपयाहिण बारहकोड्दा दिद्सुह्दावण । 

४ गणद्रपमुदसवण ठिय एक कप्पवासिदेविड अण्णेकहिं । 
तश्यइ अज्वियाठ चडथइ पुणु फुरियकंतिजोइसजुँवईयणु । 
पंचमे विंतेरबिलयड सारिड छट्ठप दिद्ठड भावणैनारिड । 


संगठनाका परित्याग करनेवाली अपनी बोर मंडकीको रोककर दंडधारी नायकोंने उन्हें पंक्सिमें 
स्थित रखा; आकाझ्ष कहींपर सने हुए मणिखचित चंदोवों व कहीं पताकाओं तथा धवक ध्वजा 
और छत्रोंस छा गया । तब थोड़ी दूरपर विपुलगिरि देखा गया और लोगोंने हाथ पसार 
पसारकर एक दूसरेको बतराया | जो ( विपुलगिरि ) समोशरणकी विभूतिसे शोभायमान था, 
उसे निकट गये हुए छोगोंने आँखें उठाकर देखा । वह अपनी श्रेक्तणासे हषित होकर ( मानो ) 
गरज रहा था कि यह कनक्रशेल ( सुधर्णावल-मेरु ) मेरी तुलना केसे कर सकता है ? इसका 
यह 'सुबर्ण और यह तुंगिमा दूर हटाओ ! नाना देवनिकायोंसे बसे हुए इसकी मेरे साथ तुलना 
हो बयां ? मेरे शिखरपर तो देवाधिदेव ( तीथेंकर ) विराजमान हैं ॥ १५ ॥ 
[ १६ ] 

हाथों, धोड़े व रथ आदि वाहनोंको दूर हो छोड़कर परिजन, पौरजन एवं रानियोके 
साथ भूपतिने समोशरणको देखा, जो केवऊजश्ञानको वहन करनेवाले तीथकरसे मानो मोक्षका 
द्वार ही था। वह -समोह्वरण इंद्रके आदेशसे धनदके द्वारा निरमनित किया गया था, तथा 
एक योजन विस्तार और चार गोपुरोंसे परिमित था, व मणिनिमित भित्तियोंके बीचमें प्रदक्षिणा 
बनी थी, उसमें राजाने बहुत सुहावने बारह कोठे देखे । एक कोठेमें गणघरको प्रमुख करके 
सब श्रमण बैठे थे, और दूसरेमें कल्पवासी देवियाँ; तीसरे कोठेमें आथिकाएँ और चौथेमें स्फुराय- 
मात्र कांतिवालो ज्योतिष्क-युवतियाँ, पाँचवेंमें सुंदर व्यन्तर नारियाँ थों, तो छठेमें भवनबासी 


१३६. क॒ जे रू ताम। १४. के लण्छोपउज्ञोहयों। १५. क क डेंहि। १६, के रू नियगरुगत्तणा । 
१७, करू ण। १८, कक णियडिय । १९. करू देव। २०, क कू रीसखो ! 


[१६] १. क.ख के "छत्तें। २, क क्ष।सरण | २. क रू हूण। ४. क  जुयई। ५. ख-ग में । ६. र 
हू भाबिणु । 


“१७.८ ] चीरें“विरइूड १ 
हक किलर तवभंइ भाषण थक्षमिरंतर । 
दूसमई कंप्पयाँ य सुरचर एच रहमंइट मणुयमणीहर । 
मुछविरोहतिरियसुदरभावण बारहम9“ संठिय सुत्यियमण | १० 

घक्ता--मरगयमउ पोमरायकुसुमु इंदनीरूदछ्सुंदर । 
जह कोमरूँचलुपह्वबहरु दिट्े असोयमंहतर ।११३॥ 
[ १७ ] 

तहो तले कणय रयणहरि बिट्टरे किरणाहयसुरिंद्सेहरकरे । 
पत्तपहुत्ततिछत्तालंकिए देवकुम रमुक्तकुसुमंकिए । 
चामरकरजक्खेसरभ हूए दुंदुदिसिइनिदयपडिसहए । 
दिव्व9्" सन्बबाणिपरियाणिए सयलभाससंबलिथ7 वाणिफ़ । 
भाम॑डलमज्य द्विउ छज्जिड फलिहवण्णु पडिबिंगविवज्थिउ । ह। 
अलिउलकेसुब्भासिड वबरसिरु दंतदित्तिघवलियजयसंदिरु । 
उग्गयधम्मचंक्षमं डियसहु वीयराउ तइकोक्षपियामह । 
दिद्ठ जिणंदु: पयाहिणदेतें पुणु पणविड उश्यारियथोत्तें। 


"देवोंकी स्त्रियाँ, तथा सातंवेंमें ज्योतिषी देव; आठवेंमें व्यन्तर देव और नौवेंमें भवनवासी देव 
स्थित थे । दसवें कोठेमें कल्पवासी देव तंथा ग्यारह॒वेंमें मनुष्य विराजमान थे। बारहबें कोठेमें 
परस्पर वेर--विरोधको भूलकर शुभभावनासे स्वस्थमन होकर सब तियच जीव बेठे थे | तब 
राजाने मरकतमणियोंसे जड़े हुए पद्मरागमणिके समान पुष्पों व मरकतमणिदलोंके समान अत्यन्त 
सुंदर, कोमल व चंचल पत्रोंसे प्रचुर अशोंक महाँवृक्षको देखा ॥१६॥ 


[१७ ] 

उस अशोक वृक्षके नीचे अपनी किरणोंसे सुरेंद्रके शेख रकी किरणोंको तिरोहित करनेवाले 
स्वणंरत्नमथ सिह्ासनपर, ( तीनों लोकोंके ) प्रभुत्वको प्राप्त व तीन छल्रों ( अथवा तीथ्थ- 
करत्व ) से अलंकृत, देवकुमारों द्वारा वर्षाये गये पुष्पोंसे सुशोभित, कल्याणप्रद यक्षेश्वरके द्वारा 
हाथोंमें चंवर धारण किये जाते हुए, ( दिव्य ) दुंढुभिके शब्दसे समस्त प्रतिद्ब्दोंके निहत होते 
हुए, एवं समस्त बोलिंयोंका परिज्ञान करानेवाली तथा ( अठारह देशोत्पन्न ) स्वेभाषा समन्वित 
दिव्यवाणीसे युक्त वे भगवान्‌ भामंडलके मध्यमें बेठे हुए सुशोमित हो रहे थे । उनका. वें 
स्फटिकके समान था, जिसका कोई प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता । उनका उत्तम शिरोभाग भ्रमरकुलके 
समान काछे केशोंसे उदुभासित था, और उनकी दंतपंक्तिको दीप्तिसे संपूर्ण लोकरूपी मंदिर 
उज्ज्वल हो रहा था । उत्पन्न हुए धर्मंचक्रस मंडित सर्वंशक्तिमान वीतराग और तरैलछोबंयके 
पितामह उन जिनेंद्रको राजाने प्रदर्किणा देते हुए देखा, और फिर स्तोत्रका उच्चारण करके 


७. क छ दहँ । ध “मईं। ८. भ 'महं | ९. ख ग पोमारयकुसभु । १०. क थ छ' दल । 
[१७] १. क रू "रइणहरि"; खग हरे! । २.खगरूतित्वता'। ३. कथ ७ ईं। ४. क थ क ६ ।* 
५. क क संघ; ख ग॑ संवर्लिए । ६. क छेज्जई;  छत्जंठ | ७. क 'ज्जई;  उजठे । ८. क थ छ जिभिदु ! 
९, के # दिंति; थ देते । 


१७ ज॑बूसामिचरिउ (/१.१७.६- 
घत्ता-संसारनिसिहि रइतमगहिउ मायानिह7 | झुत्तड। 


१० पई' केवछनाणदिवायरेण जगु संबोहिड सुसउ ॥१ज। 
[ (८5॥ 
तुर्मे देव सब्बण्हुं छ६्छीविसालो. अं बण्णिकर्ग न सक्केमि बालो । 
समुज्लोइयासोह वा तेयपूरो न पुज्लिज्ए कि पईवेण सूरो । 
न ते बीयरायस्स पूया$ तोसो.. न वा संत वइरस्से निदाएँ रोसो | 
परं ते समुग्गीरिय देव नास॑ पवित्तेड चित्त महं सुक्खथाम" | 
५ तुम॑ पुज्जमाणस्स लोयस्स एसो महापुण्णपुंजम्मि सावज्जलेसो । 
कणों जेम हालाहलूस्सप्पसत्थो सुदासायरंदूसिड नो समत्थो | 


अबिग्घों तएं देव सिद्दो समग्गो.. तिछोयग्गगामीण भव्वाण सन्‍्गो। 
पढंतो जणो मोहकाछाहिखढद्ठो किओ देव वायासुद्दाए विसुद्धो | 


तुम पत्तसंसारकूबारतीरो तुम सामि संपुण्णविज्ञासरीरो । 
१०... तए नाणजोईए उद्ित्तिसेय समुब्भासए चंद्सूराण तेय॑ “। 


प्रणाम किया--इस संसाररूपी निद्मामें रत ( काम व मोह )रूपी अंधकारसे ग्रहीत और 


मायारूपी निद्राके वशीभूत होकर सोते हुए ( अर्थात्‌ आत्महितसे विमुख ) जगतको आपने 
अपने केवलज्ञानरूपी दिवाकरसे प्रतिबुद्ध किया | १७ || 


[ १८ ] 
हे देव ! आप सर्वज्ञ हैं और ( केवलज्मानादिरूप ) लक्ष्मीसे विशाल हैं । में अबोध- 
अज्ञानो आपका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हूँ। आपकी शोभा स्वयं प्रकाशित है, तथापि क्या 
तेजपूर्ण सूर्य दीपकसे पूजा नहीं जाता ( अर्थात्‌ मेरे द्वारा बापके गुणोंका वर्णन सू्यंको दीपक 
दिश्लाने जैसा है) | बीतराग होनेसे, तुझे न तो पूजासे तोष (आनंद) होता है और न शांतवेर 
अर्थात्‌ वीतद्वेष होनेसे निदासे रोष। तथापि आपका नाम, जो कि सुखका धाम है, वह 
उच्चारण करने मात्रसे मेरे चित्तको पवित्र करे ( अर्थात्‌ पविन्न करता है-)। तुम्दारी पूजा 
करनेवाले छोकके महापुष्य-संचयमें लेशमात्र पाप दृषण उत्पन्न करनेमें उसोप्रकार समर्थ 
नहीं होता, जिसप्रकार हालाहल विषका एक अमंगछकारी कण अमृतसागरको दृषित 
करनेमें | देव ! आपने त्रिकोकके अग्रभाग अर्थात्‌ मोक्षको जानेवाले ,मव्य जीवोंके लिये 
निविध्न एवं समग्र मार्गंका उपदेश किया तथा मोहरूपी कालसर्पसे खाये जाते हुए जीवोंको 
अपनी दिव्यवाणो रूपी सुधासे ( उसीप्रकार ) शुद्ध किया ( जिसप्रकार सका विष सुधा 
अर्थात्‌ अमृत अथवा चूनेसे उतारा जाता है ) | हे स्वामिन्‌ |) आप इस संसार सागरके तीरपर 
पहुँच गये हैं एवं संपूर्ण विद्यारूपी शरोर अर्थात्‌ केवलज्ञानके धारक हैं। आपकी ही 


१०. क रू णिदा | ११. के पह । १२. के छ यरिणा | 
[१८] !. ख ग तुम्हें । ९. क घछ “हु। २. ख 'ज्जोइयं । ४. ख ग पुज्जाएं। ५. क  'बीरस्स। 
६. क घ # धाम । ७, क उ; खग 'यं। ,८. कक त्तत । ९, क रू उहिंटू ख ग मेएं। १०, ख भ तेएं । 


-१.१८.१४ ] बौर-विरइ्ठ , ५१ 
मुहाभासयं दृष्पणे पेक्लमाणा मुद्दं चेब॑ मण्णंति बाछा अयाणा | 


तहा वत्युरूब॑ अहंबुद्धिलदद्धां. सरूब॑ निरूवंति ते नाह मुद्धा । 
तुम झायमाणस्खे नाणम्सि छीणं॑_ सर्ण होड मे नाह “संकप्पस्त्रीण । 
घत्ता--अंतेडरपरियणपउरसहुँ"  थोत्तस एहिं नरेसरु । 
कोह्कए निविद्ट एयारहमे बंदेबि बीरु जिणेसरु ॥१८॥ १५ 
जयति मुनिषृंदबंदितपद्युगछविराजमानसत्पदझः | 
विद्युबसंघानुशासनविद्यानामाश्रयों वीर ॥१॥ 
कथेयं पू् सिद्धेव भूयो यत्कियते मया । 
तत्तस्या अ्रंथबाहुलयात्‌ सांप्रतं भीरबो जनाः ॥२॥ 
न बहुपि' तथा नीर॑ सरो नद्यादि संस्थितं । 
करकर्थ यथा स्तोकमिष्टं स्वादुइ॒च पीयते ॥ ३॥ 
इय जंबूसामिचरिए सिंगारवोरे महाकब्बे महाकदृदेवयतसुभर्वारविरह्वए 
सेणियसमवसरणागमो नाम  पढ़मों संघी समसो* ॥संधि- ॥ 


जञानज्योतिसे उद्दोप्त होकर यह चंद्र और सूर्यका तेज उद्भासित होता है। मूर्ख लोग दर्पणमें 
मुखाभास अर्थात्‌ मुखके प्रतिबिम्बको देखकर यह मुख है, ऐसा मान बेठते हैं । उसीप्रकार अहं 
बुद्धि ( में और मेरा ] से ग्रसित वे भोले लोग अपनी मतिके अनुसार वस्तुस्वरूपका [ एकांगी ] 
निरूपण करते हैं । हे देव ! आपका ध्यान करते हुए सच्चे ज्ञानमें लीन होकर मेरा मन 
समस्त संकल्प-विकल्प रहित हो जाये । इस प्रकार सेकड़ों स्तोत्रों द्वारा वीर जिनेश्वरकी वंदना 
करके अन्तःपुर, परिजन, व पौरजनोंके साथ राजा ग्यारह॒वें कोठेमें बेठ गया। 
मुनिवृंद जिनके चरणयुगलकी वंदना करते हैं, जो कमछासनपर विराजमान हैं और 
जो ज्ञानियोंके संघका अनुशासन करनेवाले हैं, ऐसे समस्त विद्याओंके आश्रय वीर भगवानुकी 
जय हो ! ( यहांपर इलेषमें वीर कवि यह भी प्रगट करना चाहता है कि वह ज्ञानीजनोंके संप्र-« 
दायका अनुशासन करनेवाली विद्याओंका आश्रयभूत था )। यहाँ यह कथा पृव॑ंकालसे प्रसिद्ध 
होनेपर भी, जो मेरे द्वारा पुनः रची जा रही है, इसका कारण है--प्रंथ बाहुलय होनेके कारण 
लोग अब उसके पढ़नेसे घबराते हैं। सरोवर और नदी आदियें स्थित प्रभूत जल भी उस प्रकार 
नहीं पिया जाता, जिसप्रकार करवेमें रखा हुआ थोड़ा सा, दृष्ट अर्थात्‌ स्वास्थ्यकर और स्वादु 
जल लोगोंके द्वारा अभिलाषापूर्वक पिया जाता है ( उसी प्रकार जंबूस्वामीकथाका पहुलेसे 
बड़ा विस्तार होनेपर भी मेरी यह कथा संक्षेपमें होनेसे अभिलाषापूर्वक पढ़ी जायेगी )॥ १८ ॥ 
इसप्रकार महाकवि देवदत्तके पुश्र वीर कवि द्वारा विरचित अवृस्वामोचरित्र भासक इस आंगाबीर 
रसात्मक महाकाब्यमें राजा श्रेणिकका समोक्षरण-आगमन नामक अथम संधि समाप्त ॥ संधि-॥ #॥ 


११, क के देव; ख ग वेय । १२. क वत्यकपं । १३, क कू लडा । १४. ल ग झञ्ञाणा । १५. क & 
संकाय । १६. कघढ़ सिंहूं! १७. कघक्क नवक्लमभपि। १८. क थ ७ पढ़मा दमा संधी; खूथ 
पढमों संधी । 


४ ः बे षै ् १. 


सब्धि--२ 

[ १] 
सुरनरसमबाएं सेणिथराएं सविणथललियक्खर मिरेणे। हे 
पुष्छिड केवछघरु सम्मइहजिणबरु जीवतक्तु पणवियसिरेणें || 
शुरुगजिनरघणगंभी रवाणि परमिट्ठि पर्यंपह् राय जाणि। 
अत्थित्ति निरंजणु जीउ संतु . सब्भावें दंसणनाणबंतु | 

५ संवेहयप्पंपरपरमतत्तु निरबद्दिसण्णाणपमाणमेत्तु । 

जाणंतु वि परु न परेण मिल्ठिड आयासपमुद्ददव्वहिं ' न खलिउ । 
नीसेसनिरत्योबाहि' सह ज॑गमेण अज॑गमुु जेम वहइ । 
संतें " गयणे नवभवसमत्थु पावइ अवयासु घराइअत्थु । 


दिवसयरकिरणकारणु लहंतु' | रविकंतु व दीसइ अग्गिबंतु । 
१०. तिदे जोग्गकम्मपरमाणुख॑घु परिवड्डियअद्दभिये -चबुद्धिबंधु । 


[१] | 
देव और मनुष्य सबके अभिप्रायसे श्रेणिक राजाने विनयसहित छूलितवाणी-द्वारा 
'केबलज्लानके भारक सन्‍्मति जिन भ० महावीरसे शिर नवाकर जोवतत्त्वके विषयमें पूछा । तब 
महान्‌ शर्जनशीछ मेधके समान गंभीर वाणीसे परमेष्ठी कहने लगे--हे राजन ! ऐसा जानो कि 
स्वभावसे यह जीव निरंजन ( पृर्णतः कमंमुक्त ), शांत एवं दर्शांन-ज्ञानसे युवतत है । यह आत्मा 
स्वयं और पर दोनोंके परमतरव ( परमार्थ-सत्य ) को संवेदन करनेवाछा है तथा ( सत्ताकी 
अपेक्षा अनादि-अत्तंत एवं ( विस्तारकी अपेक्षा ) स्वज्ञान-प्रमाण मात्र है। पर-पदार्थंको जानते 
हुए भी यह 'पर' से मिलता नहीं और आकाश प्रमुख द्रव्यों ( पुदूगल, घर, अधर्म, 
आकाश व काल ) से इसका स्खलन अर्थात्‌ इसकी किसी क्रियाका विरोध नहीं होता। 
(तथापि) प्रत्येक शरीरीजीव सबंथा अनात्मस्वरूप कमंजनित शरीरसे सुख-दुःखात्मक उपाधिको 
उसीप्रकार सहन करता है, जिसप्रकार जंगम (सजीव) बलीवर्दादिक प्राणी अजंगम (निर्जीब) 
धाकटादि वस्तुकी ढोता है। आत्म-परिणामोंसे प्रादुभूंत कमंपरमाणु नया भव ग्रहण करने तथा 
आत्मप्रदेशोंमें अबकाह्य पानेमें उसी प्रकार समर्थ होते हैं, जिसप्रकार पृथिव्यादि पदार्थ आकाह्ममें 
स्थान पाने व स्वकार्य करनेमें समर्थ होते हें। और जिसप्रकार सूर्यकांतमण रविकिरणोंके 
संपर्कंसे अग्नियुक्त दिखाई देने छगता है, उसीप्रकार अचेतन पुद्गछात्मक कमं-परमाणुओं- 
से फ्रादुभंत शरोर भो सचेतन आत्माके संपर्कसे चेतन व क्रियावान्‌ दिखाई देने लगता है। 
आत्माके ( भाव ) कमसे तदनुरूप कर्मरूप परिणत हुए पुदुगल-परमाणुस्कंध (से जो इंद्रियाँ 
[१] १. क घछ गिरिणा। २, क घर सिरिणा | ३. क छ 'यप्पु। ४. क घ रू 'मित्तु। ५.ख छ 
*दल्हि । ६. से निरत्था । ७. क हू संग | ८. क के समत्थ । ९. के दिवसयंद'। १० के & हहंति । 
११. ख गे थे जेरिनचतु; € अंग्गर्यति;। १२. क क तिहं; ध तिहं। १३. क ओगफर्स"; रू जोगकर््म' | 
१४. के छ परिषट्टियअद्मिय । 





न्ब्‌.२.७ ] बीए बिर्जुल २३ 


जीवेण निमिर्त  मोहथामु. सवियप्पु वियंभइ करणगामु । 

इय जाव ज़ीक जहमित्तिजओो नि बवहारें भण्णय जीट सो कि। 

संसारनिबंधणु तेज जणिड त॑ जासु निरासड सोक्खु भ्रणिउ । 
घत्ता--उप्पछाड खिज्नई गुरु-छदु कि नरयप्रमुहमह अणुदृवइ। 

कम्सासयवारणु भावियकारणु सो छिचय मोहजादु खबह।॥॥॥ ९५ 
[२] 

नरयगइहि' उप्पलयइ जरयहु करवत्तहिं फाठिज्यइ तश्यहु | 

जलणकढंतए तिल्ले तलिजइ नारश्यहिं अवरुप्पर खजाइ | 

पाविवि तिरियजोणि निश्कारणु लहई निबंधणु ताडणु मारणु | 

मणुयत्तणे वि धम्मु नावजई माणुसुँ पावपिंड निष्पजइ । 


सुरलो9 वि बाल्त्तवसाहणु कुच्छियदेउ होइ सुरबाहणु | | 
अण्णे वि जे हृब॑ति सुरखुंदर कंदहिं चषणसम9  दुक्‍्खाउर | ह 
छम्मासावहि आउसि दुइ हा विमार्ण-इद्दच्छर मुझ । 


निर्मित होती हैं उनकी वृद्धिसे ही ( आत्म-संबंधके कारण ) "में बढ़ रहा हूँ ऐसा बुद्धिबंध 
अर्थात्‌ बुद्धिविकल्व उत्पन्न होता है। जीवके निभित्तसे एवं मोहनीय कर्मके सामथ्येंसे यह ताना- 
ब्रिकल्पात्मक इंद्रियसमूह उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो भी जीवनिमित्तक ( पर्याय ) है, 
व्यवहारमें उस वस्तुको जीव ही कहा जाता है। उस जीवके द्वारा हो संसार-सिबंधन और 
पुनर्भवको बाँधनेमें कारणभूत जो कर्म उत्पन्न किया जाता है, उस कर्मका निरामय+निर्व्याधि 
अर्थात्‌ निःशेष नाश ही मोक्ष कहा जाता है | यह ( व्यायहारिक ) जीव उत्पन्न होता है, क्षीण 
होता है अर्थात्‌ मरता है; छोटा-बड़ा होता है--अर्थात्‌ छोटी-बड़ी शरीरपर्याय धारण करता 
है; एवं नरक-प्रधान गतियोंका अनुभव करता है। ओर वही जीव कर्मास्त्रवको निवारण करने 
वाले कारण ( सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र ) की भावना करके मोहजालूको खपाता है, अर्थात्‌ 
नष्ट कर डालता है ॥ १ ॥ 


[२] 

जब जीव नरकगतिमें उत्पन्न होता है, तो उसे करौंतसे चीरा जाता है, अग्निसे खौलते 
हुए तेलमें तला जाता है और नारकियोंके द्वारा परस्परको खाया जाता है। तियंच्र-योनिको 
प्राप्त होकर निष्कारण ही बाँधा, पीटा व मारा जाता है। मनुष्यत्वको पाकर भी मनुष्य धम्म 
नहीं करता, बल्कि पापके ढेरको ही इकट्ठा किया करता है। बाल-तपको साधनासे देवलोकमें 
उत्पन्त होकर भी देवोंका वाहनरूप कुत्सित देव होता है। दूसरे भी जो सुंदर देव होते हैं, वे 
भी देवलोकसे च्युत होते समय दु:खातुर होकर क्रंदन करते हैं। छह मास परयंत आयु शेष 
रहनेपर देवोंको ऐसा होता है--हाय ! हमारा यह देवबिमान ओर ये सुंदर अप्सराँ छूट 


१५, क छू गिर्मित्ति; स घ निर्मित्त । १६. ख ग थे जाउ। १७. घ निज्जडइ | १८. ख म.तरह | 
१९. क # भवियणकारणु | 

[२] १. क रू गईहि; ण मईहिं । २. क थ रू विशिवज्जइ । ३. ख गे माणुस । ४. भर वासतव । 
५, क रू अण्णु | ६. क सुरुसुंदर; रू सुरसुंदद | ७. ख ग चयण | ८, ख ग बियाणे 


२४ ज॑बूसामिचरि् [ ३.१.८० 


केम सरीरकंतिपरिभटट विसहदेग्बर अफिट्ू मइ कह । 
हा हा रक्‍्खहि देव पुरंदर कहिं. दीसेसहि भंदर । 
घत्ता--इय जाणिबि नरवह चडगहपरिणह  विविहाणंततुक्खद्रिस । 
१० चारित्त चरिज्ाह ताम हि छिक्ाइ संसारिणि बड्ढ॑ति  तिस' ॥२॥ 


[ ३] 


इसे कहँतरं जिणेसरे कहंतए नशमरे विसुद्धभाषणं बहंतए । 
तओ नियच्छियं नहंगणाउ एंतयं. फुरंततेयवारिपूरियादियंतर्य॑ 
अतिव्यतावर्य न सूरगोनिउंजयं अगज्विरं निरंतर न 
किमेयमेरिसं वियप्पिकण राइणा_ पपुच्छिओ जिणो कहद्देश साहुबाशइ्णा । 
४. इसमो नरिंद नामविज्लमाढिभासुरो.. भमेइ बंदणासमोक्ष्माणओ सुरो । 

: सुराल्याड सक्तमे” दिणे चविस्सपए. भवेण केवलीह पच्छिमो भविस्सए | 
तओ " रणंतर्केकिणीविरायमाणयं पराइओ सुरो मुयंतु ले विभाणयं॑ 
पियाचरक्षपंचमों सहा9 दिद्ओ. नम॑सिओ जिणेसरो सकोट्टे बिहओ 


ै..<-प कलम. भ५>ा॥-क++ न 


रही हैं; हाय ! हाय ! शरीर ( की दिव्य ) कांतिसे परिभ्रष्ट होकर, यह सब अनिष्ट मुझसे 
अत्यन्त कष्टसे किसप्रकार सहन किया जायेगा ? हाय ! हाय ! हे देव पुरंदर ! रक्षा करो ! 
हाय ! यह मंदराचलरू फिर कहाँ दिखाई देगा ? इसप्रकार है नरपति ! यह चारों गतियोंके 
विविध-अनंत दु:खोंको दिखानेवाली ( कर्म ) परिणति जानकर जब ( सम्यक) चारित्रका पालन 
किया जाता है, तभी यह बढ़तो हुई सांसारिक तृष्णा ( भोगाकांक्षा ) नष्ट होती है ॥ २ ॥ 


[ हे ] 

जिनेश्वरके इस कथानकको कहते समय जब मनुष्य और देव शुद्ध भावनाको घारण कर 
रहे थे, अपने तेजरूपी जलके पूरसे दिशाओंको पूरता हुआ, अतीब तेजस्वी होते हुए भी जो 
सुयरद्तिमयों का अत्यन्त तापथुक्त निकुंज नहीं था, तथा निरन्तर ( मेघ ) गर्जना न होनेसे पुंजी- 
भूत विद्युत्पुंज भी नहीं था, ऐसा ( एक देव ) नभांगनसे आता हुआ देखा गया । यह कौन है ? 
इस प्रकारका विकल्प करके राजाके पूछनेपर साधुवचनोंसे जिन भगवान्‌ बोले--हे नरेंद्र । 
अह अत्यन्त भास्वर विद्युग्माली नामका देव है जो ( जिन ) वंदनाको इच्छासे भ्रमण कर रहा 
है। यह स्वर्गसे सातवें दिन च्युत होगा ओर यहीं मनुष्यभवसे अन्तिम केवली होगा । इसके 
अनन्तर रण रण करती हुई किकिणियोंसे शोभायमान विमानको' आकाझशमें ही छोड़कर वह देव 
वहाँ आया । अपनो चार प्रियाओंके साथ पाँचवा वह सभामंडपमें बेठे हुए लोगोंके द्वारा देखा 





९, ख ग विसहेवव । १०. ख ग॒ रव्शाह। ११. क कू कहि। १२. करू खणरद । १३, कण 
परिणभई । १४. ख दरिसे; घ दरिसा। १५. के ग रू वट्टूंत । १६, घ तिसा । 

[३] १. कछ जिणेसरो । २. क रू यंतये; खग एंतए; घइंतयं। ३. करू दियंतये; खग 
दियंतए । ४, क छू तावये ! ५ क ह पुंज्ञपुंज्जयं; ख॒पुंज्जपुंगयं । ६, क कू रायणा। ७. घ वंदर्ण । 
८. के सत्तम | ९. क॒ घ रू हवबित्तए। १०, क रओ। ११. क सहापहिटुुड । १२ गे जिण॑ । 
१३. प्रतियोंमें 'सकोट्टए वहटुमो' । 


*१.४.१२ ] जीर-बिरइठ श्ड्‌ 


घत्ता--गिव्याणु कम्मकिसु विमियद्सदिसु 
पेक्खिबि सुदतित्तड विभियचिक्तड पुणु आहासइ मगहपहु ॥३॥ 

परमेसर पईँ साहिड तियसहे ( जब आएसंति छम्मासहु | 
कंतिविणासु सरीरहो ढुकइ/. मत्थई कुसुममाऊ परिसुक्तइ । 
आउसु सत्तदिवर्से पुणु आयहो लावण्णवण्णसच्छायहो 
तिल्े वि न तेयसहाव मेल्लिउ दीसइ फुरियदेहु पश्चेक्षिउ । 
कहदहि अवंतरे केण पयारें चिण्णु चरित्तु एण बयधारें । ४ 
आयण्णइ“ सेणिउ ससुरासुरु अक्खइ चरिष तासु तिहुबणगु्े । 

रमणिरुबरंजियआहंडलि अत्थि गामु इद् मगहामंडलि । 
नामें वड़॒ढह माणु विक्खायउ अग्रहार दियवरहोँ कमायड | 
वेयघोसु' जहिं बंभणसत्यहिं उच्चारियई भट्टपरमत्थहिं । 


दिक्लिएंहिं  जहिं पसु होमिज्इ दिविदिबि सोमपाणुं जहिं किल्नई १० 
घत्ता--जहिं तरुवरे , तरुपवरे सघणलयाहर अवरोप्पर "कोकिर-क 
पालंबहिं * झंपिर चछसिहकंपिर वाणरु व्य कील॒हिं  बडुय  ॥७॥ 
गया और जिनेश्वरकों नमस्कार कर अपने कोठेमें बेठ गया । उस क्षीणकर्मो वाले, दशों दिशाओं 
को विमल करनेवाले और अपने रूपसे देवोंकी सभाको भो तिरस्कृत करनेवाले देवको देखकर 
सुखसे तृप्त होकर, विस्मित मनसे मगधराज पुनः कहने छगे--॥ हे ॥ 
ड 


है भगवन्‌ ! आपने ( अभी ) कहा | कि बार्टिर छः मास आयु धोष रहने पर देवोंके 

शरोरकी कांति विनाशको प्राप्त होती है, और मस्तककी कुसुममाला भी सूख जातो है। पर॑तु 
इसकी केवल सात दिन आयु शेष है, फिर भी शरीर अत्यन्त कांतिमान्‌ और सुंदरवर्ण है । 
यह तिलभर भो अपने तेजस्वभावसे रहित नहीं हुआ, प्रत्युत इसकी देह प्रचुर तेजसे स्फुरायमान 
दिखाई देतो है । तो कहिये कि पृर्वंभवमें इस ब्रतधारीके द्वारा किसप्रकारके चारित्रका पालन 
किया गया ? तब श्रेणिक देवों व असुरोंके साथ सुनने छगा और त्रिमुवनगुरु ( जिन 
भगवान्‌ ) उसका चारित्र कहने लगे--रमणियोंके रूपसे इंद्रको प्रसन्न करनेबाला, वर््धमान 
नामसे विख्यात ब्राह्मणोंका क्रमागत अग्राहार ग्राम है, जहाँ बड़े-बड़े भट्ट समुदायके विशेषज्ञ 
ब्राह्मण-समूहों द्वारा वेद घोष किया जाता है, जहाँ दीक्षितोंके हारा पशु होम किया जाता है, 
और जहां प्रतिदिन सोमपान किया जाता है। जहाँ वृक्ष-वक्षमें एवं सघन-लतागृहोंमें एक 
दूसरेको क्कंश वचनोंसे पुकारकर शाखाओंसे कूदते हुए, व अपनी ( पूँछके समान ) चंचल 
शिखाओंको नचाते हुए वटुक वानरोंके समान क्रीड़ा करते हैं || ४ ॥ 
१४. क घ कू रूयो । 

[४] १, ख ग घ प६३। २. क घ रू तियसहुं। ३, क मत्यई । ४. क घर दिणईं। ५. क छावण्ण 
क लायण्णू । ६. क तिल । ७. # पच्चेल्‍्लउ । ८. घ आयज्नई; रू आयण्णई । ९, क थ ७ तिहुयण । 
१०, घ रमणे । ११. क छू अगहाद। १२. ख ग ह वेयधोस । १३. ख ग उच्तारियठ । १४, क घ हु 
दिविश्ञएहि । १५. ख गे सोमयाणु | १६. ख ग पिग्जइ । १७. क क तररर । १८, के णे क कोविकय । 
१९. घ कडुपया । २०. ख ग पालंबिहि । २१. क ख ग छू कोरुहि । २२. क वड़या; थे रू बढुया । 

है 


६६ जंबूसामिचरिउ [१२. ४. ९- 


[ ४ ] 
तहिं गामि बसई जणछद्धसंस गुणवंतु धणु व्य विसुद्धवंसु । 
सुश्वेयकंहालंकरियकंदु नामेण अजबसु सुत्तकंठु । 


कमठछायरो व्य गोबिसनिद्दाणु मंडलछवह व्व महिसीपदाणु । 
तदो पेंइवयधारिणि-कयसुकम्म पियेंगेहिणि नामें सोमसस्म । 
४ समयणतणुरक्ती -छलियकण्ण अइझीणमज्झ-वेणोरवण्ण । 


बहुनेहबद्ध-पयछग्ग वहइ पाणदियकंत को अण्णु लह्‌इ । 
भयवत्त जाउ तहे पढसु पुत्त बीयड भवएड दि * बुत्तु 
वायरण-वेय- जोइसपसत्थ परियाणिय ढोहिं मि सयलसत्यथ | 
अण्णुण्णनेह परिपूरियंग सहत्यजेम अविद्दत्तसंग । 

१०. अट्टारहबरिसिषमाणजिट़े बारहसंबच्छरथिएँ कणिटे | 


एत्यंवरि सो तहो तणउ ताउ परिपीडिउ बाहिएँ भग्गछाउ । 
चिरजस्माबज्जिउ पावकम्सु कोढेण घत्थु हुठ झसियचसम्मु “। 


' स्ककलकनननन-_-. 


[५] 


उस गाँवमें लोगोंमें प्रशंसा-प्राप्त, विशुद्ध-वंश ( बांस ) तथा गुण ( प्रत्यंचा ) युक्त 
धनुषके समान विशुद्ध-वंश ( कुछ ) में उत्पन्न और ( छोलादि ) गुणोंसे युक्त, एवं श्रुति, वेद 
और कथाओोंसे अलंकृत-कंठ अर्थात्‌ समस्त शास्त्रोंको कंठमें धारण करनेवाला, आयंक्‍्सु नामका 
सूत्रकंठ ( ब्राह्मण ) रहता था । वह जरू ( गो ), ओर पश्चिनी ( विस ) के अंकुरोंके निधान 
कमलाकरके समान अनेक गायों ( गो ) और वुषभों ( विस ) का निधान था। ( सब रानियों 
में ) प्रधान अग्रमहिषीसे युक्‍त मंडलपति राजाके समान वह ब्राह्मण प्रचुर दृध-घी देनेवालो 
प्रधान महिषियों ( भेंसों ) से युकत था । उसकी पतिब्रतकों धारण करनेवाली कृतपुण्य-अर्थात्‌ 
पुण्यवान्‌ सोमशर्मा नामको गृहिणी थो । उसका शरीर समदन अर्थात्‌ कामोत्तेजक था, और वह 
अपने पतिमें अत्यन्त अनुरक्त थी : उसके कान बहुत सुंदर थे, कटिभाग अत्यन्त क्षीण तथा 
वेणी बहुत रमणीक थी ओर गहरे स्नेहसे बंधी हुई वह पतिके चरणोंका अनुगमन करती थी । 
ऐसी प्राणोंसे भी अधिक प्यारी कांता अन्य कौन पा सकता है ? उसे भवदत्त नामका प्रथम 
पुत्र हुआ, दूसरा द्विजोंके द्वारा भवदेव कहलाया । उनका अंग-प्रत्यंग परस्परके स्नेहसे परिपूरित 
( ओत-प्रोत ) था और वे शब्द व अर्थके समान सदा एक साथ रहते थे। जब जेठा ( भाई ) 
अठारह वर्षका हुआ और कनिष्ठ बारह वर्षका उसी समय उनका पिता व्याधिसे पीड़ित हुआ 
ओर उसको कांति नष्ट हो गईं। पूव॑ंजन्ममें अजित पापकर्मसे वह कुष्ठप्रस्त हुआ, उसका 
[५] १. क तहि । २. ख ग वसईं । रे. क सुहृदय । ४. क छू पयवर्य । ५, के समयमण्ण; कू समय- 
णमणु । ६. क वीणो । ७. घ पाणहिय । ८. क तहि; स ग घ तहु; रू तह । ९. क घ रू पढम | १०, थ॑ 
रू दिएहि। ११. ख गजोयत । १२. कक 'पसत्यु। १३. कखगढरूदोहिमि। १४, क छ “सत्बु । 
१५. क रू 'जिटु। १६. क क कणिटु; ख ग कणेट्टि । १७. स्व ग 'वज्जिय । १८, ख ग छक्िय । 


-३.६.७] बौर-विर्‌इठ 


करचरणंगुरि -नासाहरेहिं चिढलिसावणु परथिउ ' थाणु तेहिं । 

48 3 सरंतु विद्द चिय विरइषि पुणु हुयवहें पहद्ठ । 

असहंति इृटट मुय सोमसस्म सा तहिं  पहुट्ट । १५ 
घत्ता--त॑ मरणु नियंतहिं “ घाहमुअंत्राहिं *दुक्खस्थविय । 
वच्छयकु हणंता फुस रुअंता जेण्णि वि सयणदहिं संठविय ॥॥॥ 
[ ६ ]] 

सोयाणलजालादढदियएं तिलजव वेविणु बंभणकियए। 
पाडेबि पिंडु पियरहेँ तुरिठ बहुदिणहिं दुक्खभरु ओसस्खि। 
सकणिटठु गिद्ासमनयपवरु भयवत्तु सत्य पालेश घर। . 
अहद्द तहिं  विसयादिलासरहिड सोहम्ममहामुरणि मुणिमहिडे। 
विदरंतु पत्तु गणपरियरिएँ “बारहपयारतवगुणभरिड ४ 
सो मुणिवरिदु सुहदंसणहिं पणविजाइ संतचित्तजणहिं ' 


जो ज॑ पुख्छट तहों दिव्बश्नुणि जीवाइतत्तु' तं कहृ३ मुणि । 

चम गल गया, तथा हाथ व पैरोंकी अंगुलियां व नाक और अधर केवल जुग॒ुप्सतीय चिह्न मात्र 

शेष रह गये । जीनेकी आशा छूट जाने पर वह विष्णुका स्मरण करता हुआ चिता रचकर 

अग्निमें प्रविष्ट हो गया । प्रियके मरणवियोगको न सह पातों हुई उसकी प्रिया सोमझार्मा भी 

उसी चितारिनमें प्रविष्ट होकर मर गयी । उन दोनोंका मरण देखकर और धाड़ देखकर हा कष्ट ! 

हा कष्ट ! कहते हुए, छाती पीट-पीटकर रोते हुए उन दोलनों पुत्रोंको स्वजनोंने थेये 

बंधाया ॥ ५ ॥ 

[६ ] 

शोकानलकी ज्वालासे दग्धहृदय उन दोनोंने ब्राह्मण-क्रिया अर्थात्‌ वेदबिहित अनुष्ठानके 

अनुसार तिरू और जौ देकर क्षीत्र हो पितरोंकों पिंड पाड़ा । बहुत दिनोंमें उनका दुःखभार 

कुछ कम हुआ, ओर गुहाश्रमकी नीतिमें कुशल भवदत्त, कनिष्ठ ( भआ्राता ) के साथ घरका 

पालन करने लगा | अथाननन्‍्तर विषयोंकी अभिलाषासे रहित, मुनियों-द्वारा पृणित एवं आरह 

प्रकारके तपोगुणसे भरे हुए सौधरम नामके महामुनि अपने गण ( संघ ) के साथ विहार करते 

हुए वहाँ पधारे। शांतचित्त और शुभदर्शन अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि लोगोंने उन मुनिवरकों प्रणाम 

किया | वे मुनि जो कोई जो कुछ पूछता था, उसे अपनी दिव्य बाणीसे जीवादि तत्त्वोंको 

१९. क  चरकरणंगुलि । २०, क क परि । २१. क क जीबासाविणु । २२. क छू सुमरंत। २३. खग 

बिरयवि । २४. के घर मरणु । २५. ख ग इट्टु । २६. ग मुह । २७, क रू तहि। २८, क वियंत॒हि । 
२९. क छ 'मुयंताह; ७ मुयंतहि ।-३०, के छ अदृधाविय । 

[६] १. क च छ दड्ढहियए | २, क ट्र। ३. क घ छ भवयतु | ४. खग ह तहि | ५. कफ घ रू 

सोहम्मु । ६. ख ग॒ सहिड। ७. खग 'यरियठ | ८. कक पया? । ९, ख्र ग*मरियठ । १०.ख 

*दंसणेहि । ११. ख जणेहि । १२. क क तच्चु । 


बे८ ज॑बूसामिचरिड [ २.६,८- 
जग़ु सयदु वि इंदियचंचलूउ मिच्छत्तमोहतिमिरंघछड । 


जीवणनिओयसण्णालुयउ कामाउरु सुदतण्दाहुयउ दस छुयठ । 
रोणउ  दिणकम्महिं * खारियय.. निसि सोबइ निहये घारियट *। १० 
घत्ता--मरणभएणं अहव न चुकइ बंछ्ट सिवसुद् नड 
तहबि हु मंजिल भयकामहु बसु सहियफ़  तप्पिवि तणु डहइ ॥६॥ 
[ ७ ] 
अप्पाणु किलेस जेत्थु थवहद दुकक्‍्खेण परिग्गहु मेछबह । 
दुकरु वि वियाणइ त॑ सुकरु नीसंगवित्ति पुणु गरुयभरु । 
संतोस्‍्तु न को वि अहब मणहद्दो सुकरु वि दुकरु भावइ जणहो | 
विवरीयबिवेठ छोठ जियइ अब्मंतर देहदहो' जइ नियह । 


बाहिरठ तो वि अदिछासपरु उद्भावइ वायस दंडकरु । 
निम्लुणंतहो इय मुणिजंपियड भवजयत्तहों द्ियवड कंपियड । 
विण्णतु परमगुरु सुहकरणु तड चरणजुयदु सामिय सरणु । 


बतराते थे ( और कहते थे )--यह सारा जगतु इंद्रियचंचछ है, और मिथ्यात्व-मोहरूपी 
तिमिरसे अंधा है। जीवनके असि-मसि-कृषि आदि व्यापार व आहारादि संज्ञाओंसे युक्त, 
कामातुर तथा सुखकी तृष्णावाला है। दिनभरके कामोंसे थककर, श्रान्त होकर, रात्रिमें निद्रासे 
मूच्छित होकर सोता है । मरणभयसे यह लुकता है, परंतु किसी प्रकार उससे घचूक नहीं 
पाता ( बचता नहीं ); शिवसुखकों चाहता है, पर पाता नहीं। इसप्रकारका यह मनुष्यरूपी 
पशु भय और कामके वश होकर अपने हृदयमें ताप अनुभव करता हुआ तनको जलाता है ॥६॥ 
[७] 

जिस परिग्रहमें मनुष्य अपने आपको बड़े क्लेशसे स्थापित करता है, अर्थात्‌ बड़े कष्टसे 
जिसका संग्रह करता है, वह परियग्रह बड़े दुःखसे छोड़ा जाता है। यह लोक विपरीतविवेक 
( उल्टो मति ) से जीता है, यद्यपि यह देहके भोतर देखता भी है तो भो बाह्याचरणमें 
दरीरादि परिग्रहके प्रति अभिलाषायुक्त होनेसे हाथमें दंड लेकर कौओंको उड़ाता रहता है । 
मुनिके इस कथनको सुनकर भवदत्तका हृदय काँप उठा ओर उसने उन परमगुरुसे विज्ञापना 
की, हे स्वामी ! आपके शुभ अर्थात्‌ हितकारक चरणयुगल ही मेरी शरण हैं, मुझ्न संसाररूपी 


| 


१३, खगमिच्छित | १४. ग छयठ; रू लुदूठ। १५. क घ कामाउलु। १६. क छ सुहु तण्हासुबउ; 
घसुह तन्‍्हालुबज । १७, क रोणइ; घ रीणउं। १८. क ग कम्महि। १९, क णिदह; घ निहुईं; 
णिदईं । २०. रू घारिवठट । २१. क घर कह व | २२. खा सुह। २९. ख ग तहुबि। २४. ख ग 
माणुसु । २५. क रू सुहिय६; ख सुहियए; घ मुहियई । 

[७] १. क घ रू किलेसि; ख ग किलेसि । २. ख ग नीसंगु । ३. क घ रू संकेसु । ४. घ मणहे । 
५, घ जगहे। ६. के # देहहि; थे देहहि। ७. थे नियहं। ८, घ॑ बहिराउ। ९, घ “यदू॥ 
१०. क में भवयत्तहों”'“कंपियठ--पह अरद्धपंक्ति नहों। ११, घ भयदत्तहो। १२. क थे के “बरणु। 
१३. ख व में इस पंक्तिके पश्चात्‌ निम्तपंकित अधिक है :--'णिसुणिवि वितवदबिसुद्धमई भयवतु जसु 
घरवासरई 


-.८.€ ] वीर-विरइृट श्द, 


अवकहमें खुत्त ' समुद्धरहि पव्वलाहि. महु पसाड करहि | 
संताणे सहोयरु परिठयकि दिक्‍्खंकिड मणकसाय* खबबि' । 
घत्ता--दंसणु सल॒हंतड विसयचयंत रिशु ' दियंबरु | ९० 
गुरुवयण-सवणरह दिढमइ विहरइ कंम्मासयकयसंबरु ॥»। 
[८४] 
हें परकयत्यु संजणियदिहि लेदूधु दुलहु सम्मत्तनिहि। 
जम्मंतरकोडिहििं पत्त न वि त॑ दंसणु पाणिड भवे समिति | 
अणुदिणु सज्ञाय-झाणु करइ तवचरणु सुघोरु वीरु चर । 
आगमदिद्वि9 विहरंतु सया संबच्छर बारह जाम गयां। 
सो सबणसंघु बयखामिय्ट तहों गामहों नियडदेसे थियड ! ४. 


उबयारबुद्धि सम-निय-परहो तो हुय मयवत्तदियंबरहो । 
भवएट अणुठ भवगुरुसरिहि मा पडल बराउ दुक्‍्खदरिहिं । 
मई संत सावयवड घरइ मिच्छत्तमाठ जइ परिहरइ । 
चिंतषि आयरियद्दों विण्णबशइ_ जोयणअज्झाणु  गामुहवह । 


कहममें पड़े हुए व्यक्तिका समुद्धार कीजिए, और प्रव्ज्या देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए । 
संतानोंपर ( संरक्षक रूपसे ) सहोदरको स्थापित करके, मनमें-से कषायोंका क्षय कर भवदत्त 
दीक्षित हो गया । सम्यग्द्शइनकी सराहना करते हुए, विषयोंका त्याग करते हुए, वह दृढ़मति 
व छुद्धचरित्र-दिगंबर, गुरुवघनोंकों सुननेमें मत लगाता हुआ, कर्मासूबोंका संवर करके विहार 
करने लगा ॥७॥ 
[६] 

मैं परम कृतार्थ हेँ जो कि घेयं (साहस) धारण करके सम्यक्त्व जेसी दुलंभनिधि को पा 
गया । कोटि-कोटि जन्मान्तरोंमें भी जो नहीं मिला, वह सम्यक्त्व अब भव-अभ्रमण करते-करते पा 
लिया । वह वीर ( भवदत्त ) प्रतिदिन स्वाध्याय और ध्यान करता था, तथा अत्यन्त धोर 
तपश्चरण करता था। सदेव आगम-दुृष्टिसे अर्थात्‌ शास्त्रानुतार बिहार करते हुए जब बारह 
बषं व्यतीत हो गये तो ब्रतोंसे क्षीण-शरीर वह श्रमणसंघ उस गाँवके निकट प्रदेशमें ठहरा । 
स्वयं और परके प्रति समान उपकारबुद्धिवांले उस भवदत्त दिगंबरकों ऐसा हुआ--मभेरा 
अनुज बेचारा भवदेव दुःखको गत्तंस्वरूप संसाररूपी महानदीमें न पड़े, यदि मेरे रहते हुए वह्‌ 
श्रावक ब्रतोंको धारण कर ले और मिथ्यात्व-भावकों छोड़ दे । यह सोचकर भवदत्तने आचार्य॑से 


१४. ख ग॑ खुस। १५. क सुसुद्धरही; के समुद्रहो। १६. ण पन्यज्महि। १७. क ध रू ठविबि। 
१८, क मणिकसाउ; छू मणकसाउ । १९. क & खविधि | २०. क घ क बबंतउ | २१. क घक सुदध। 
२२. क दिदु ; भ दिदु । 

[८] १. ख ग रू हउ । २. ख लदधुउदुल्लहु; ग लद्धुदुल्लहु । २. व कोडिहि । ४. क क “चरण । 
५, कु रू आागमि' । ६. ख ग भवयतत ; घ भयदस । ७. छ सरिहि। ८. थ वरिहि । ९, क रू भ संत 
गा संते। १०. ख ग घरइं। ११. खग जज | १२, खग हरई। १३. क ज रू जितिथि | १४. थ जोयणे । 


३० जंबूसामिचरिए , [२.८,१०-। 


न पाठ गमणे'  जइ संभवइ उवसावमि जइ कणिटठु सब *। १० 
संघाडइ दिव्वड रिसि अणुमण्णिड नत्थि प्राय विसि । 
घत्ता--गच्छहु आएसिय गुरुसंपेसिय विण्णि व मुणिवर नीसरिया "| 
दियवरसंपुण्णउ'' गामु रवण्णठ वड्ढमाणु खणे पहसरिया  ॥८। 


[ ६ ) 

दीसइ पवरं _ भवए्वघरं । 

गोमयकित्त चुण्णयसित्त  । 

गेरुयर्पिंगं दिप्पिरसिगं । 

नोरणकछियं मंडवरछलिय | 

बज्ियतूर मंगलपूर | ४ 

धुयधयचव्ल॑ गाइयघवलं। 

मणअहिरामं नच्यचियराम॑ । 

पयडियसिप्पं॑ भुंजियविप्पं । 

चंदणसालं घुसिणवमालं । 

सत्थियबंध॑ कुछुमसुयंधं । १० 

दावियभोयं॑ माणियलछोय॑ | 

तो तबपवर्ल मुणिवरजुयलं । 
विज्ञापना की--यहाँसे एक योजनके अन्तरपर ( मेरा ) गाँव है, यदि वहां जानेमें कोई प्रमाद 
( दोष ) न हो, ओर यदि कनिष्ठ भ्राता मेरी बात सुने, तो में उसे उपशांत करना चाहता 
हैं, 'तो फिर मेरे साथ एक ऋषि दौजिए ।' गुरुने अनुमोदन किया और कहा---( वहां जानेमें ) 
लेषमात्र भी दोष नहीं है, अतः तुमछोग वहाँ जाओ; ऐसे गुरुक आदेश व संप्रेषणसे वे दोनों 
मुनिवर निकलकर चले और क्षणभरमें उत्तम ब्राह्मणोंसे भरे हुए उस रमणीक वद्धंमान 
गाँवमें प्रविष्ट हुए ॥८॥ 





[& ] 

भवदेवका सुंदर घर दिखाई देने लगा, जो कि गोबरसे लिपा और चूनेसे पुता था, 
( और कहींपर ) गेरुसे पिगलवर्ण दिखाई देता था, व जिसका शिखर खूब चमक रहा था, 
तथा जो तोरणोंसे युक्त और मंडपसे शोभित था; व जहाँ मंगल तूर बज रहा था, चपल 
ध्वजाएँ फहरा रहो थीं, मंगलगान गाया जा रहा था और स्त्रियाँ मनोभिराम नृत्य कर रही 
थीं; स्थान-स्थानपर काष्ठचित्र आदि निर्मित थे; बविप्रोंको खिलाया जा रहा था; और चंदनकी 
शासाएँ कुंकुमसे सुगंधित हो रही थीं; स्वस्तिक बंधमें बंधे हुए कुसुमोंकी सुगंध फैल रही थी; 
भौर दान देकर लोगोंका सम्मान किया जा रहा था। उन तपः-प्रबकर्ू मुनिनयुगरूको 


१५७५, क झू समणि | १६, क रू उवसामधि | १७. क खथ गहूसमई। १८, स ग दिज्जदइ । १९, क & 
एक्क । २०, क घ छ भोसरिय | २१. क दियबरु; ख गे संपण्णउ । २२, क घ रू 'सरिय । 
[९] १. ख ग सेसं । २. क ख भिर्ग; घ सेंगे। ३. करू ते। 


-२.१०/७ व बीर-विरइठ ११ 


जणवबयदिदटग॑ भाइहि (सिडं । 
मुणि सयवत्तीि,._ तव घरु पत्तो। 
ता सवएओ कयसंखेओ । १५ 


- विणयविमीसोी._ पणवियसीसो | 
घोलिरवत्थो जोड़ियहत्थो ! 
सुयणसहाओ..... बाहिरि आओ“ 


घत्ता--भवदेवहों नियमणि बंधवदंसणि रहसमहाभरू नउ घरिड । 
फुट्टिव पसरंतउ अंगि न मंतउ पुल्यछलेण व नीसरिठ ॥६॥ २० 


[ १० ] 
मद्िवीढे निवेसिबि सिरकमलु पणविजइ भाइहि कमजुयलु । 
मुणिणाबि अणुड संभावषियद॒- सुय धम्सविद्धि संभवड्ध सउ | 


करफंसणु पुट्टिहे' 'तहो करेवि मंडवि दिण्णासणि बइसरेवि 

बुल्लणहेँ _ छग्गु भयवत्तु मणि इठ पयरणु कि “भमवणएव सुणि '। 

ज॑ दीसइ नवसियवत्थधर *3उ्णामयकंकणवद्धकर । ४ 

परिणयणरूच्छिछछणिजनमुहूँ वरइत्त जाउ कहिं.. वच्छ तुहेँ । 

नववरू पभणेइ सबाहनयणु उद्धंतमण्णु * गग्गिरवयणु। 
पौरजनोंने देखा और भाईको कहा--मुनि भवदत्त तुम्हारे घर आये हैं। तब भवदेव शीक्रता 
करके, विनययुकत होकर, शिर झुकाये हुए, वस्त्रोंको फहराता हुआ, हाथ जोड़े हुए, स्वजनोंके 
साथ बाहर आया। भवदेवके मनमें बांधवदर्शनसे होनेवाला उद्वेग रुक नहीं सका, और अंगोंमें 
न माता हुआ, फूट-फूटकर प्रसृत होता हुआ, मानो पुलूक ( रोमांच ) के बहानेसे निकल 
पड़ा ॥ €॥ 

[ १० ] 

अपने शिरकमलको पृथ्वीपर रखकर भवदेवने भाईके पदयुगलको प्रणाम किया। मुनि- 
ने भो--हे वत्स ! तुम्हें धमकी वृद्धि हो, कहकर भाईको आशीर्वाद दिया। उसकी पीठपर 
हाथ फेरकर, मंडपमें दिये हुए आसनपर बैठकर भवदत्त मुनि बोलने ऊगे--हे भवदेव | सुन । 
यह क्‍या बात है, जो तू उपयाचितक वस्त्र घारण किये हुए दिखाई देता है, हाथमें ऊनसे बना 
हुआ कंकण बेंधा है, परिणयको शोभासे तुम्हारा मुख ललनीय ( सलीना ) हो गया है; वत्स ! 
तू कहीं वर ( दूल्हा ) तो नहीं हो गया ? तब नेत्रोंमें आँसू भरकर, स्नेहाभिमानपुर्वक गदगद 
४. खग भाएहि; क घ भाइहि । ५. ख ग भवयत्तो । ६. क घरू तठ। ७. करू सयण | ८. घ 
जाओ । ९. ख ग दंतणे । १०. क घछकय । ११. ख ग॑ नोसरियठ । 

[१०] १. क छ 'कमल्लु। २. खगधभाइहि। दे. करू प्य। ४. क पिद्ठिहें; ख पिट्ठिहि; 
हू पिट्टिहे। ५. क करेवो; ख ग तउ करवो; तहो करवो। ६. क सरेवो; ख व वहंसरवोी; घ बइसरवो । 
७. क खू गझरू बुल्हणह । ८. कघ रू भवयत्तु। ९. ख ग पहरणु। १०. क तव एमु सुणी; करू तब एव 
सुणी । ११. क घ # दोसहि। १२. य॑ घर। १३. कुछ उण्णामठ । १४. के रू 'ललिणिज्ञमुहु | 
१५. क रू कहि । १६. क छ पभणईं; गधघ पमरणईद | १७. क संबाहणदइणु; रू सवाहणइणु | १८, क 
उद्धंतणमणु । 


श्भे्‌ ज॑ंबूसामिचरिटट [ २, १०. ८- 


ज॑ जणणि जणेरहु'' पिसुण पिया". पच्चकक्‍्ल तुम्द सा वरण ' किया । 
घत्ता--मईँ * सिस्ु अगणंतर्दिं * नाह चयंतहिं जो चिरु तुम्दर्श'  मंसियड  । 


१० सो अज्वपमाणहिं कयआगमणहिं नेहु पुणुण्णगड दंसियड । 
[ ११ ] 
एल्थु जि वड़हमाणे कुठभूसणु  जाणहुँ तुन्दई दिउ दुस्मरिसणु । 
._नायएवि तहों अज्वपियारी नायब लू खुब ताहँ कुमारी 

सा परिणिय मई एह सुलक्खर्ण.. समु सल्हंति वियक्खेण । 
तो भवयत्तमुर्णिद_ं बुच्चइ किउ सुंदरु ज॑ सयणहँ रुशइ | 

४ सयदु: पहाउ एहु' सुदकम्महों दोसइ फलु ' पथ्क्खु जि 
धम्में, चक्कबट्टि-दरि-हलद धस्में  लोयवाल-ससि-दिणयर । 
धम्में * मणुय महागुणसीछा भुंजियभोय-पुरंदरलछीछा । 


धम्मु अहिंसालक्खणलक्स्ि किज्जइ आगमेण सुपरिक्खिठ । 
आगसु  सोजि जित्थु  दय किज्जइ॒ पुव्वावरविरोहु न कहिज्जइ | 


जज त जज + “+ञ ८“ +ज-+++-+++ नि ययनननान 


वाणीसे वह नव-वर यूँ बोला---तुम्हारे समक्ष ही माताने पितासे जेसा कहा थां, उसी प्रियाका 
आज मैंने वरण किया है। है नाथ ! मुझ शिशुकी परवाह न करके, धर छोड़कर, पूृव॑में जिस 
स्नेहको तुमने तोड़ दिया था, आज अपने आगमनसे, उसे पुनः नवीन अर्थात्‌ जागृत करके 
दिखलाया है ॥१०॥ 


[११] 

इसी वद्धंमान नगरमें तुम्हारा जाना हुआ दुरमंषंण नामका स्वकुलभूषण द्विज है। 
उसको नागदेवो नामकी प्यारी भार्या है, उन दोनोंकी नागवसू नामकी पुत्री है, उसो सुलक्षणाका 
मेंने परिणय किया है। विचक्षण लोग समविवाहकी हो सराहना करते हैं। तब भवदत्त 
मुनींद्रने कहा--तुमने स्वजनोंकों रुचनेवाला अच्छा काम किया | यह सब शुभकमंका प्रभाव 
है। धर्मंका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। धर्मसे ही चक्रवर्ती, हरि ( वासुदेव ) और बलराम 
होते हैं, तथा धर्मसे ही लोकपाल, व चंद्रमा और सूर्य । धमंसे ही मनुष्य महान्‌ गुणोंवाली व 
भोगोंको प्रदान करनेवाली पुरंदरकी लोला घारण करते हैं। घमं अहिंसा लक्षणवाला है, और 
आगमसे अच्छो तरह परीक्षा करके उसे किया जाता है। और आगम वही है जो जीव दया 
बताये, तथा जिसमें पूर्वापर विरोध कथन न किया जाये। इसप्रकार अपना हित जानकर 


१९, क घ अणेरहं; छू जणेरह । २०. कृपिय । २१९. कख घ रू मरण। २२. छ किय | २३. क रू 
मइ । २४. रू अगणंतहि । २५. क रू तुम्हहि । २६. क छू भासियठ | २७, ख.ग घ अज्जु' । 

[११] १. क रू जाणहु; ख ग जाणउ । २. क घढू तुम्हें । २. खगऊझू मह । ४. कघक 
घलफ्लण | ५. कक विवाह । ६, ख ग 'मुणेंदें; थ मुणिदि । ७. ख सयणहो; रू सयणह | ८. क छ 
सफल । ९. घछक एठ। १०. क फल। ११. क घ रू वि; खगजे। १२, प्रतियोंमें घम्सि । १३. के 
हलघर । १४. क घ रू धम्मि | १५, ख ग 'लक्लणु । १६. क ख रू आगम । १७. क रू जीड; ख जेत्य; 
गजेत्यु। १८. ख व दह । 


--२.१२.१० ] बीर-बिरिइ्ड ३३ 
घत्ता--श्य जाणिबि नियहिल जेण न भवि किउ धम्मु जिणागमभासियड । ९१९० 


घी त॑ " अवगण्णहि  माणुसु मण्णहि' अज्म वि गब्भवासे ठियड ॥११९॥ 
[ १२ ] 
मुणिवयणसुदहाभावियमणेण सावयवयाईँ गेण्देवि तेण । 


बिणएण भणिड विण्णबमि कज्ञज॒_भोयणु घरि किज्मई मज्यु अज्ज । 
अणुमण्णिउड त॑ मुणिपुंगवेहिं आहार बिहाणें लयउ तेहिं। 
तड अक्खयदाणु भणेवि चछिय. अणुवच्चनि पणविबि लोय बलिय | 


भवएड वि निव्भरनेहयदूधु गच्छई३ नियत्तणाए ससदूघु । ५ 
मंडवि महिलायणु नियइ कोड छोडेवर " कंक्रणु करिं सखेडु | 

चितंतु एम बाहुडणसीलु उदेसइ अण्णालाबलीलु । 

पहु पेक्खु पेक्ल्ु पसरंतपाउ नग्गोहमहादुमु बहलछाउ | 

हल्लिर्तरंगु सरवरू रवण्णु रुणुरुणियभममरसयवराकछण्णु । 

आगमबिरोह रक़्खंतु संतु वाहुडहि बच्छ न भणई महंतु | १० 





जो इस भवमें जिनागममें कहे हुए धर्मका पालन नहीं करता उसे घि4कार है, उसकी अबहेलना 
करो और उसे अभो भो गर्भत्रासमें हो स्थित मानो ॥११॥ 


[ १३ ] 

मुनिकी वचनसुधासे भावित-मन होकर, श्रावकके ब्रत धारण करके, उसने विनयपूर्वक 
कहा--एक कार्य निवेदन करता हूँ, आज मेरे घर भोजन कीजिये । मुनिपुंगवोंने उसको स्वीकार 
किया, और उन्होंने विधानपुवंक आहार लिया। तुझे अक्षयदान ( का राभ ) हो' ऐसा 
कहकर मुनि चल चड़े और लोग उनके पीछे ( कुछ दूर तक ) जाकर प्रणाम करके लौट पड़े । 
भवदेव भी गाढ-स्नेहसे बंधा हुआ श्रद्धायुक्त भाव से ( तथापि ) लौटाये जानेकी इच्छासे उनके 
पीछे पीछे चछता रहा । मंडपमें महिलाजन इस कोतुकको देखें, जब में क्रीड़ापूर्वक कंकण 
छुड़ऊं। इसप्रकार चिन्तन करते हुए चलते चलते अन्योक्ति आलापकी रीतिसे वह बोला--हे 
प्रभु ! फेलतो हुई शाखाओं तथा बहुत घती छायावाले इस विशाल न्यग्रोध वृक्षको देखिये ! 
ओर इस चंचल तरंगोंवाले रमणीक सरोवरको देखिये, जो गुंजार करते हुए भ्रमरोंसे युक्त 
शतपत्रोसि आच्छादित है। आगम-विरुद्ध ( वचनसे अपने ) को बचाते हुए बड़े भाईने यह नहीं 
कहा कि वत्स, ( वापिस ) चले जाओ । वे मुनि बोले यह कोई अपूर्व ( अदृष्ट ) प्रदेश नहीं है, 


१९. क छू जिणागमि। २०, क घर ही तं; खगेघोति। २१, क घ रू “गण्णमि; ख ग “गण्णड़ि । 
२२, क छ मण्णपि; घ प्रच्नप्ति; ख ग मन्नहि । 

[१२] १. क घर सुहासासिय । २. क के क्याइ। २. के घछ किज्जइ। ४. कघऊू पुंग 
मेंहि । ५. क घकू ते। ६. ख्यग॒ वच्नयति । ७. क छ भयएद्रे; घ भएएउ | ८. खग गण्छए्‌। ९. ख 
कोइ्ड । १०. क सगे कू छोडेबठ; घ छोडेग्यठ | ११, के थबाउ | १२. क ह रवृण्ण; घ रबुन्नु॥ १३. के 
कक दणिदणियममर । १४. क रू विरोह। १५. घ भणई । 

५्‌ 


१४ ज॑ंबूल्लामिचरिड [ २.१२-११०- 


भणई अउठब न इय पएस _बारूत्तणे परिखीलिय असेस | 
सहूँ | तेहिं * एम सो विमण रिसिसंघु जेत्यु" त॑' थाणु पत्त । 
घत्ता--गुरु पणबिउ सीसहिं भत्तिविमीसहिं भवर्वेणे वि वंदियड । 
अग्गए आयरियहो बहुगुणभरियहों नवचरइत्तु नवरि ठिय३ ॥१२॥ 


[ १३ ] 
पेक्सिबि वेसु तासु सपसत्थे अहिणंदिउ दिए मुणिवरसत्यें । 
एके सरसल्सहाव सीसइ आउ एहु तवचरणु छएसईं । 
साह साहु उवयारपयत्त संबोहिषि आणिज भयवषत्तें 


तिक्लखक्स्वरु सुणंतु मणि डोल्लइ निहुरु केम शियंबर बोहनइ | 
४ तुरिउठ तुरिठ घरि जामि पबत्तमि सेसु विवाहकज्ु निव्वत्तमि | 


दुल्लहु सुग॒यविलासुबभुंजमि नववहुवाए समझ सुहु भुंजमि । 
एड नाइ ज॑* मुणिणा रश्यउ पग्गि व जेट्टू चिरू निरूछइय 
निल्यहो जं न नियत्तिड सश्चड भाई पहजहे  एहु' जि पश्चड | 


कह्मि “ कासु कंह करमि महारडि एत्तहे * वम्घु' पासे इह दोत्तडि । 


बारूपनेमें हम लोग इस सम्पूर्ण क्षेत्रके खूब अभ्यस्त थे । इस प्रकार वह भवदेव उन मुनियोंके 
साथ विमनगात्र अर्थात्‌ अनिच्छापूंक चलता हुआ जहाँ ऋषिसंघ था, उस स्थानको प्राप्त 
हुआ । दोनों शिष्योंने भक्तिपूर्वक गुरुको प्रमाण किया, भवदेवने भी गुरुकी वंदना की और वह 
नब-वर उन अनेक गुणोंके भंडार आचायके आगे बेठ गया ॥ १२ ॥ 


( १३ ] 
प्रशस्त वेश देखकर मुनिसंघके द्वारा उस द्विजका अभिनंदन किया गया । एकने सरल 
स्वमावसे कहा--पह आया है, तपश्चरण लेगा | उपकारमें प्रयत्नवान्‌ वे भवदत्त घन्य हैं, जो 
. इसको संबोधन करके यहाँ लाये । इन तीखे अक्षरोंकों सुनकर वह मनमें काँप गया, यह 
दिगंबर केसी निष्ठटर वाणी बोल रहा है। में बहुत त्वरापूवंक घर जाऊँगा और शेष विवाहकाय॑ 
निबटाऊँगा । दुलंभ सुरत-क्रीड़ा कलुगा और नववधूके साथ सुख भोगूगा । मुनिने जो यह 
( दोक्षा लेनेका ) नाम लिया, वह ज्येष्ठ ( भाई ) ने बहुत पहलेसे हो निश्चय कर रखा था 
और मुझे जो घर नहीं लोटा दिया, यही भाईकी पेज ( प्रतिज्ञा ) का प्रत्यय है। में किससे 
कहे ? कंसे फूट-फूटकर रोऊं ? इधर पासमें व्याप्न है, और इधर ( दूसरी ओर ) दुष्ट नदी ! 
१६. के रू अणुब्य । १७. कह सहु। १८. हक तेहि। १९. के वि पणय गत; घह विणयगततु । 
२०, क रू जित्य; घ जित्यु। २१. क त। २२. क रू भवदेवेण । 

(१३] के  सोसई । २. क लएसइं । ३. ख ग 'हवि। ४. क कू आणिउं। ५, क घ भवयततें। 

६. के होलइं; झ डोलइ । ७, क घ रू पठंजमि | ८. क ह वबहुयाह; घ वहुयाइं । ९. क रू जि; ख ग जे । 
१०. स् लइयउं । ११, क घक्क जिंट्े; ख ग जेट्टि । १२. कह 'यउं । १३. क ह# सत्यठड । १४. खगा 
भाएं । १५. क ह पहुज्जहि; घ 'पहज्जह़ि | १६, क घक् एठ। १७. खगजे। १८. क कहिनि। 
१९. क ख भ थे कहो । २०. क घ एर्तहं; छू एसहि। २१. ग बग्गु। २२, क होततडे; खगवोत्तड़े । 


-२.१४.८ ) बोर-विरइड | ३४ 
तो बरि ने करमि एहु अआाणउ *  जेट्डसहोयश जणणसमाणड 5 के 
पव्वज्वेमि अंड' नीसल्लऐ को बारई जाएसमि  कल्छएऐ। 


घत्ता--इय द्ियए समासइ पुणु आहासइ पहु दिक्खहे  पसाउ कर दि 
भवयत्तु बसंतड़ मईँ वि पडंतड भववदतरिणिहे 'उद्धरहि  ॥११॥ 


[ १४ ] 
इय बोल्लंतु कलत्तुम्माहिड अबहि पउंजिबि गुरुणा चाहिड । 
मग्गइ दिक्‍ख हियइ घरू चाहइ लज्जपर व्वसु पर निव्याहइ । 
फुड आसन्न भव्चु अकलंकिड इय मंण्णंतें पुर्णं दिक्‍्खंकिड | 
मुणिसंघाडर्णह लक्खिज् ६ न लहइ विच्चतरु रक्खिजइ। . 
पाढंतहेँ अक्खरु नठ आवइई लड॒हंगड कछत्त पर झायई | ४ 
दिबि दिवि चिंतइ कंत हे सुंदरि बहूइ “का वि अवर जोन्वणसिरि 
फारत्तणुं नयणेहिं मु बिहमरायफुरणु अहरुल्फ | 
बद्ूइ बटूल-चणथणमंडलि लंघइ तिवलि _ कसणरोमतषलि | 


जन पा अचआ 


तो ठीक है, में इनकी बात अमान्य नहीं करता, ( क्योंकि ) ज्येष्ठ सहोदर पिताके समान होता 
है। आज नि:शल्य ( नि।शंक ) होकर प्रव्रज्या ले लेता हूँ, कल चला जाऊंगा, मुझे कोन रोक 
सकेगा ? इस प्रकार हृदयमें पर्यालोचच करके फिर बोला--हे प्रभु ! दोक्षा देकर प्रसाद 
कोजिये । भवदत्तके रहते हुए मुझ गिरते हुए का भी भव-वंतरणोसे उद्धार कोजिये ॥१३॥ 


[ १४ ] 

इस प्रकार बोलते हुए, ( परंतु हृदयमें ) स्त्रीके प्रति उमाह रखते हुए ( भवदेव ) 
को गुरुने अवधिन्नानका प्रयोग करके जाना कि यद्यपि यह दीक्षा मांगता है, पर हृदयमें घरको 
चाहता है, तथापि लज्जावश यह उसका निर्वाह करेगा । यह निरचयसे निष्कलंक आसन्न-भव्य 
( शीघ्र मोक्ष जानेवाला ) जोब है, ऐसा मानते हुए गुरुने उसे दीक्षा दे दो । मुनि-युगल 
उसको देख-रेख करने लगे, ओर इस प्रकार उसे रखने लगे कि वह ॒मार्गान्तरको प्राप्त न कर 
सके अर्थात्‌ भाग न पावे । पढ़ाते हुए उसे अक्षर नहीं आता था, वह तो सुंदर अंग्रों वाली 
पत्नीका हो ध्यान करता था। दिन दिन यही सोचता हे कांता ! हे सुंदरो, तुम्हारो यौवन- 
श्री कोई अपूर्व ही है। मुख पर नेत्रोंकी विशालता है व अधरोंमें विद्युमरागका स्फुरण ( अर्थात्‌ 
कांति ) है, वतुंडाकर धनी स्तनमंडली है, और कृष्ण रोमावलि त्रिवलिका लंघन करती है। 


२३. क में 'ण' नहीं । २४. ख गे अप्यमाण उठ; घ अपमाणउं । २५, घ समाणउं । २६. ध क गे रू बज्जु । 
२७, घ ल्‍लटं । २८, ख ग वरए। २९, ख गे समे । ३०, घ हलइईं। ३१. के दिश्ख; घ दिवश्राहि; छू 
दिकखह । ३२. क झू करदि। ३३. क झू मय; ख ग थे मह। ३४. के वयतरिणिहि; घ  गयतरलि्हि। 
३५. क घ ढ़ उ््धर हि । | 

[१४] १. क छ आसनन्‍न । २. क हू “ुणु वि; ग मंनंति व्व पुण । रे. डिएर्हिं; रू डिएहि। 
४. के छ विग्धंतर । ५. क र पाटंतहं । ६. के आवई । ७. क रू मात्रद। ८. के कर्ताद; थे छ कंतहि । 
९, क रू बड़्ढद। १०. घअवर का वि। ११. क छू जोवण । १२. कक फारइतण । १३- छ णेहि। 
१४, क हू ठहुल्लइ; घ मुहुंल्ल&थ। १५. क छू “अरुण । १६. कह लक; घ ल्‍लइं। १७, खग ले। 


३६ ... ज॑वूसामिचरिट [ २.१४.५-- 


बिंहिं “ बाहहिं अवरुंडणु चंगई दुऋरु पुज्जइ ' विय्डनियंबई । 
मसिणोरुयहिं जगु जि बसि किज्जन नह॒दित्तिफ़ महियछु कविज्ञई । १० 
घत्ता-मुद्धदे संपुण्गड त॑ तारुणणड किंदीसिहई” पुणुण्णबड । 
सो कश्यपहें होसइ जो मणु तोसइ कबणु दिवसु सो धण्णबढ " ॥१४॥ 


[ ] 
लीोणिय पडिबविबिय लिहिय उक्कोरिय पडिदहाड़ । 
हियए दुद्देविणु धण निविड़ दइएं खीलिय नाई ॥१॥ 
रत्नमालिक 
नीलकमलदलकोम लिए सामलिए नवजोव्व्णलोलाललिए पत्तलिए। 
रूबरिद्धिमणहारिणिए मारिणिएं हा मइं तिणु मयणण नडिए मुद्धडिए। 


इय सोरुचईं बोलिय देसं तर विदरंतहों बारह संबच्छर। हू 
ताम परायड मुणिगणु घण्णड बड़ढ माणगामहो आसण्णउ ' | 

जबवासिउ भवएड निएसिड पारणत्थे संघाडफ  पेसिड। 

चरियामग्गे* पहट्ट बुत्तड अंतराउ महु' जाउ निरुत्तड' 


है। दोनों बाहुओंस आलिगन करने पर बह अपने सुपुष्ठ ओर विस्ती्ण नितम्ब-भागमें बहुत 
दुष्क रतासे सेवित होती है। उसके मसृण ऊश्ओंंसे सारा लोक बशमें किया जाता है, और उसके 
नखोंकी दीप्तिमें संपूर्ण महीतल चित्रित होता है। उस मुग्धाका वह भरपूर यौवन क्या 
( कभी ) फिर वेसा ही नृतन दिखाई देगा ? ऐसा कब होगा, और वह्‌॒धन्यदिवस कौन-सा 
होगा, जो मेरे मनको संतुष्ट कर सके ॥| १४ ॥ 
[१५ ] 

वह धन्या ( भार्या ) मेरे मनमें लीन है, प्रतिबिम्बित है, लिखित है, ओर उत्कोणं है। 
अतएव ऐसा प्रतीत होता है जेसे मानो देवने हृदयमें रखकर खूब गहरी कील ठोंक दी हो । 

नोलकमलदल जेसी कोमल, श्यामलांगी, तवयोवनकी लोलासे ललित ओर पतली देह 
बाली ऐसी अपनो रूपऋद्धिसे मनको हरण करनेव।छो, ओर मार डालने वाली, हे मुग्धे ! शोक 
है कि तू मेरे बिना कामसे पोड़ित हुई होगी ॥ १ ॥ 

इसो सोच-विचारमें देशान्तारोंमें विहार करते करते बारह संवत्सर व्यतीत हो गये । 
तब वे धन्य मुनिवृंद बद्धंमान ग्रामके निकट आये | उपवास किये हुए भवदेवकों देखकर, उसे 
पारणाके किये मुनियुगलके साथ मेजा गया । गोचरोके माग्ग॑में प्रविष्ट होने पर उसने कहा मुझे 


१८. क ख गे विहिं। १९. क रू चचंगईह । २०, क ट्वियइ; ख ठियठ; गे तियओ; रू ठियइ । २१. क 
णियंबई। २२. ख ग जे । २३, ख ग कु वलि। २४ खग ज्जए। २५. क ढ़ मु्दहि; ग मुडझहें; 
मुद्हि । २६. क रू ण्णं; घ न्‍तठं। २७. क दोस । २८, क पुष्ण णबठ। २९. क हूं। ३०. कछ 
घण्णउ; ख ग उं; घ षन्नमउ । 

[१५] १, क ७ हाइं। २. करू हियहं; घ हियइ । ३. क घ छू दहति । ४. क झ णाइं । ५. क 
रू जोवण । ६. क घ ढ़ मारणिए। ७. क सो ज्जह; ख झायंत; ग सेच्छप; घ सेज्जई; रू सेज्जह । ८. ख 
ग बारह । ९. घ छ पण्णउं। १०, घक ्णउं। ११. कछृणिवे; घनिवे । १२, क घक णत्थु। 
१३, खग विधाइइ। १४ क घक मग्गु। १५, क वुत्तएं। १६. ख ग महुं। १७. क क घिउत्तठ । 
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मुणिणा भणिउ “ जाहि. गुरुनियड9 तो गई9 ' पह्लटिड' बियड5। 

चिक्र॒म॑तु चितु वि परिओसह एरिसु दिवसु न हुयड न होसइ । १० 
.तो बरि घरदों जामि पियपेक्लमि. विसयसुक्खु मणवज्ञहु चक्‍्लमि । 

ब॑चिवि दिद्ठि कियंतरु जाएवि चल्लिउ सिरघु दिसउ निज्झाएत्रि 


पुणु दुरंतराछे सुपसर्त्ये चिंतिजई * संपुण्णदियत्थे । 
एकसि अज्ञ धणदे  रंजमि मणु सरहसुगाढु करमि आहिंगणु | 
कररहेहिं थणमंडलु मंडमि अह रबिंबु दंहर्गहिं * खंडमि | १५ 


बड्ढिड  'पेम्मपुंजु लज्जंकिड . दुल्लहु माणुसु बिरई -पुलुक्षिए 
जिह जिहे नियडगाम्म परिसक्तद तिह तिहँ चित्तु मणाठ चमक्कइ। 
घत्ता--जिणस|सणु बहुगुणु इड कारणु पुणु घिद्धिकारिड आरिसहदिं 
पयपूरणमत्तहिं. काईँ जियंतहिं  काउरिसहिं  अम्दारिसहिं ॥१५॥ 
[ १६ ] ; 
लण्जेसइ हा भवयत्तमुणि' वीणोबम धणियहे महुरप्लुणि | 


निश्चित अन्तराय हो गया है । तब एक मुनिने कहा--गुरुके पास चले जाओ । वह शीक्रगतिसे 
लोट पड़ा । चलते हुए उसके जित्तमें बड़ा आनंद हुआ कि ऐसा दिन न कभी हुआ और ने 
होगा । तो ठीक ! घर जाकर प्रियाको देखूंगाे ओर मनचाहा विषयसुख भोगूगा । फिर थोड़ो 
दूर जाकर ( मुनियुगलकी ) दृष्टि बचाकर ( धरकी ) दिशाकरा विशेष ध्यान करके शीघ्रतासे 
चला । और फिर दूरसे हो भलीभाँति अपने हृदयमें भरे हुए भावोंके विषयमें सोचने लगा--आज 
एक बार में अपने मनको अपनी धन्यासे प्रसन्न करूँगा, व उत्कंठापृवंक अतिगाढ़-आलिंगन 
करूंगा, नख चिह्नोंसे उसके स्तनमंडलूकों मंडित करूँगा और अधरबिबकों दांतोंसे का्टूगा | 
उसका दुलेभ मनुष्य ( प्रिया ) के विरहसे झुठसा हुआ, व ( अबतक ) लज्जासे दवा हुआ 
प्रेमपुंज बढ़ गया । जैसे जेसे गाँव निकट आता गया, वेसे वेसे उसका चित्त कुछ इसप्रकार 
चमत्कृत हुआ ( अर्थात्‌ इसप्रकार चिन्तन करने लगा )--यह जिनशासन बहुत गुंणवाला है, 
ओर आपषं-ऋषियों द्वारा विषयभोगके लिये इसप्रकारके ( ब्रतभंगादि ) कारणको अत्यन्त 
धिक्‍कार किया गया है। हम जेसे केवल पदोंको पूर्ण करनेवाले, अर्थात्‌ मुनि-पदका केवल 
बाह्मतः निर्वाह करने वाले, कापुरुषोंके जीनेसे हो क्या ? ॥ १५ ॥ 
[ १६ ] 

हा शोक ! ( इधर तो ) भवदत्त मुनि ( मेरे इस आचरणसे ) लज्जित होंगे, ( और 

उधर ) उस धन्याक्री वीणाके समान मधुर ध्वनि ( सुननेको मिलेगी )। ( एक ओर तो ) 


१८, क घ ढ़ भणिउं । १९. क घ जाहि । २०. क गइए; ह गईइ। २१. क रू पलटटूठट; ख गे घ पलल्‍लट्ठ । 
२२. ख ग में वि नहों । २३२. ख गे जायति । २४. क कु यवि; घ इजि | २५. ग चित्तिज्जइ । २६. क ग 
घछअज्ज । २७. क ग ध क॒ षणहि; घ धणहि | २८. खग ग्यहि | २९. कक वष्टि3 । २०. क ग ध 
प्रेम । ३१, खग पुंब। ३२. खग बिरहु । २३, खग झुलिविकउ। रेड, गघ हं। ३५. ख ग नियडुू | 
३६. के सबकईं | ३२७, ख ग रिसिहि। ३८. ख ग मित्तहि । २९. के तहि। 

[१६] १. खगघ भवयत्तु । २. क घ कू घणियहिं; खत ग धुणियहे। 


शैप जंबूसामिचरिउ [ २.१६.२-- 


रिसिसंघु निवारइ कुगइपहे ऊरुयफंसणु“ को छहइ तददे । 
संसामेच्छेयहों बय भणिया रेहाबिय वरकंतहें तणिया। 
परिहरहि चित्त मिच्छत्तभरु सकियत्थु घरेसइ तहें' अहरु | 
४. इय हरिस-विसायहिं  पहि' धह३इ आसंक अण्ण हियबउ डहइ। 
बरिसहिं बारहहिं बिछासपिया तहे'  जाणहुँ ' बद्ूइ कवण-किया । 
जोव्वणबर्सि, करइ किसण्णुपइ_ अह्द कुछकमु पालइ कह व जह | 
तो महु॒ लुंचियसिर-मरूधरदो दुग्गंधसरीरदियंबरहो । 


संकेसई' झत्ति न पश्सरमि थाहिरि उबलंमु ताम करमि | 
१०. ता गामरूग्गु सियद्ुदधबलु देवउलु दिट्ठु घुयधयचबलु "| 
चितबद न होंवठ एड चिरू जा पइसइ ता त॑ चेइहरु । 


जिणपड़िस नियवि बंदूण करिवि._ जा नियह विसत्थड वइ्सरिवि | 


घत्ता--ता एक्र्रणंतरि तिय कोणंतरि दिद्" नियमबयखिण्णतणु । 
अणुद रइ विरूयहों सूलिणिरूवदों सुककबोऊ॒हिं  तसइ जणु ॥१६॥ 


ऋषि संघ कुगतिके पथसे निवारण करता है, ( परंतु दूसरी ओर ) उस जेसी सुंदरीका जंघा- 
स्पर्श किसे मिलता है; ( इधर तो ) संसारके उच्छेदनके लिए व्रत कहे गये हैं, ( और उधर ) 
उस श्रेष्ठ कांताकी सौंदय्यंसे दोप्तिमान देहयष्टि है; अरे चित्त ! यह मिथ्यात्व वत्तंन भर्थात्‌ 
मिथ्याचरण छोड़ दे | ( पर ) उसके अधरोंका चुंबन करके कृतार्थ होगा। इसप्रकार हृषं- 
विषादपूर्वक वह मार्गमें चछ रहा था कि एक अन्य आशंका उसके हृदयकों जछाने रंगीन 
बारह वर्षोमें रतिक्रीड़ा-प्रिय उस भामिनीकी आजकल केसी क्रिया है, क्या जानूँ ? वया यौवनके 
वश होकर उसने अन्य पत्ति कर लिया होगा ? अथवा यदि किसी तरह कुलक्रम ( कुलाचार ) 
का पालन किया भी हो तो लुंचितशिर, मलधारी, तथा दुगधयुक्त शरीरवाले मुझ दिगंबरको 
देखकर वह हैरान होगी। इसलिए में शीघ्रतासे प्रवेश नहीं करूंगा, बल्कि पहले उसे बाहर 
दही बुलवा लूँगा। इतनेमें उसने गाँवसे लगा हुआ, श्वेत चूनेसे घवल, और फहराती हुई चपल 
ध्वजासे युक्त एक देवकुल देखा । ( ओर ) सोचने लगा--पहले तो यह नहीं था । जब उसने 
उस चेत्यधरमें प्रवेश किया, तथा जिनप्रतिमाको देखकर वंदना करके जब विश्वस्त होकर 
बेठा, तो क्षणभरके उपरांत नियमत्रतोंस क्षीणशरोर एक स्त्रीको एक कोनेमें बेठे देखा जो 
विरूपाकृतिके कारण चंडोके रूपका अनुसरण कर रही थी, और सूखे कपोलोंसे छोगोंको त्रास 
उत्पन्न करती थी ॥१६॥ 

३. क रू कुमइपहिं; ख ग 'पहो; घ कुमइह । ४. ख ग करयलफ  । ५. क ढह तहिं; खग तहो। ६. ख 
गसंसार | ७. ख 'विसु (?) ८. कह "हि; ख ग घ हि। ९. खग घ 'हरिहि। १०. कख घ छ भर | 
११.कघढछतहि। १२.खग >बहे । १३. क पहिं। १४, प्रतियोंभ 'तहि' । १५, ख ग जाणहो । 
१६. खग बस | १७. क संको'। १८, खगघढू तो। १९, क गयण । २०. घ धवलु। २१. क रू 
बैये । २२. घ 'सरवो । २३. खश॒तरे । २४. ख ग॒ लहे; घ रहि । 
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[ २७ ] 
तो पणविड ता भत्तिजणवि मुणि पुष्छट्ट धम्मवुद्धि मणवि 
तुम्हईं किर अंबे चिराउसईं एह बसहुं सयलु जाणेह सईं । 
अवयत्त अबरु भवण्ड तहिं दियतणय सहोयर थे वि कहि । 
जाणमि सा भणइ आसिठियहो. बे नंदण अज्जबसूदियद्दो । 
संसारतरंगिणि तेहिं तरिया आयरिय वित्ति-दश्यंबरिया | ५ 


पडिभणइ” सबणु मणि जणियर भवएबथ॑ परिणिय नायबसु । 
विणु नाहें किह कुलमग्गें ठिया कि बद्इ तहे विवरीयकिया। 
लायण्णतरंगुब्भासियड तारुण्णु ताहि " केरिसु थियड । 
बोल्लंतु ता9 सो परिकछिठ भबण्ड एड. फुद 
घत्ता--गय परमविसायहों परिणइ ' रायहो पेक्खहु' केण  नित्रारियई  । १० 
जहिं अड्डुवियड़ें * चम्महों  खंडें माणुसु ' केम वियारिय३  ॥९७। 


[ १८ ] 
निश्नासमि आयहो पावमह सम्मत्तदिष्टि पुणु सा चबइ। 
धण्णो सि सब॒ण तिहृबणतिरूड जिणदंसणु पाविछ सुहनिल्ठ । 





[१७] 
तो फिर उस स्त्रीने भवितपूवंक मुनिकों प्रणाम किया। 0तुम्हें धर्ंवृद्धि हो! कहकर 
मुनि पूछने लगे--हे अंबे तुम्हारी दीघ॑ आयु है, यहाँ बसनेवाले सभीको तुम स्वयं जानती 
होगी | यहाँ एक भवदत्त और दूसरा भवदेव ये दो सहोदर ब्राह्मणपुत्र थे, वे कहाँ हैं ? उसने 
कहा-- जानती हूँ, यहाँ आयंवसू द्विजके दो पुत्र रहते थे, उन्होंने दिगंबर-वृत्ति ( दीक्षा ) का 
आचरण करके इस संसार नदीको तर लिया । तब मनमें और दिलचस्पी उत्पन्न होनेसे श्रमणने 
फिर कहा--भवदेवने नागवसूका परिणय किया था, पतिके बिना क्या वह कुलमा्ग ( पतिब्रत- 
धर्म ) में स्थित रही, अथवा कुछ विपरीत-क्रिया करके रहती है ? लावण्य-तरंगोंसे उद्धासित 
उसका तारुण्य केसा रहा ? बोलता हुआ वह मुनि उसके द्वारा पहचान लिया गया कि यह 
निषचय ही ब्रतोंसे डिगा हुआ भवदेव है। वह परमविषादको प्राप्त हुई, कि देखो इस रागकी 
परिणतिका कौन निवारण कर सकता है, जहाँ कि मनुष्य आड़े-टेढ़े वा गले-सड़े चर्मेंसंडसे केसे- 
केसे विकारको प्राप्त होता है ॥१७॥ 
[ १८ ] 
“इसकी पापमतिको नष्ट करूँगी', ( मनमें ऐसा निश्चय करके ) वह सम्यग्दृष्टि ( नाग- 
बसू ) बोली--हे त्रिभुवनतिलक श्रमण तुम धन्य हो, जिसने सुखका धाम, ऐसा जिनददंन पा 


[१७] १. क ख ग छू विद्धि। २० क अंचि; ख ग; अत्थि; 6 अंबि। ३. क विराठ । ४. क 
भय । ५, क कही । ६. प्रतियोंमं 'भणइं । ७, क घकू आस्रिय । ८. क घर भणई। ९, क घड़े 
तहिं; ख गे तहि । १०. कब ताहि । ११, क ताइ । १२, थ ९हु। १३, खग फुड । १४. ख गे णय। 
१५. ग पेवलहे । १६. क केसा । १७. ख गण वारि; घ रू यहं । १८, ख रा बियंहें । १९. ख ग चम्महूं । 
२३०, ख ग माणुस | २१. घकू यईं । 

[१८) १. कफ घ ७ तिहुयण । २. के सह । 


४० ज॑बूसामिच रिउ [ २.१८.३-० 


तरुणत्तणे वि इंदियदवणु दीसइ * पहँ मुयवि अण्णु कबणु | 

परिगछि9 बयसि सब्यहों वि जइ॒ विसयाहिडाससिहि उबसमह। 

कश पल्लडट्टइ को रयणु पित्तलए देमु विककइ कवणु । प्‌ 
सग्गापवग्गसुहु परिहरइ को रइरवि नरह पईसरहइ। 


को महिलहें कारणे लेइ दिसि सज्झ्ायह्ाणि को कुणइ * रिसि। 
जिह जिंह॑ आह्ासइ सुद्धमढ़ हेद्दामुहु, छज्बफ् मुणि हवइ | 


जा पुच्छिय तुम्द॒र्हिं नायबसु सुणु पयडमि तहे'* छायण्णरसु । 
नालियरसरिसु मुंडियड सिरु छालाविछु मुहु॒ घग्घरियगिरु । १० 
नयणई “जलबुब्बुयस रिसयईं नियथाणु मुअबि  ताछु बि गयईं. । 
चिरुचुयनिद्डुलकबोलतयईं णरणहिं _ नवरि बायाहयईं | 

निम्म॑स्रु निकोहिड देहघरु चम्मेण नद्ध “ हडृहँ. नियरु | 


नीसल्लु अवरू हियवत जणड पडिछंदु निहालहि. महु तणड “। 
घत्ता-इय रूस-सरिच्छड हियड तिरिच्छड सल्छु काईं तुम्हहं॑ थियड। १४ 
परलोठ न साहिड एमईं  बाहिठ काछु निरत्थड पर नियड ॥१८४॥ 
लिया । तरुणाईमें भो इंद्रियोंकी दमन करनेवाला तुम्हारे अतिरिक्त और कौन दिखाई देता 
है? यदि परिगछलित वयसमें सभीका विषयाभिलाषरूपी अग्नि शांत हो जाता है ( तो उससे 
क्या छाभ ? )। काँचसे रत्न कौन बदलवाता है ? पीतल के लिए स्वर्ण कौन बेचता है ? स्वर 
और अपवर्ग ( मोक्ष ) सुखको छोड़कर रौरव नरकमें कोन प्रवेश करता है ? महिलाके कारण 
ब्रतानुष्ठानादि क्रियाओंस कौन भ्रष्ट होता है व कौन ऋषि अपने स्वाध्याय ( आत्मचितन ) की 
हानि करता है ? जेसे-जेसे वह शुद्धमति बोलती गई, वेसे-वेसे मुनि लज्जासे अधोमुख होते 
गये । ( उसने फिर कहा )--तुमने जिस नागवसूकों पूछा, सुनिये ! उसके लावण्यरस ( सौंदये 
स्वरूप ) को प्रकट करतो हुं--उसका शिर नारियलके समान मुंडित है, मुख लारयुक्त हो 
गया है, ओर उसमें-से वाणी धरघराती हुई निकलती है। नेत्र जलके बुलबुलेके समान, अपने 
स्थानको छोड़कर तालु तक चले गये हैं; चिबुक, ललाट, कपोल और त्वचा मानो वाताहत 
होकर रण-रण शब्द करते हैं ( अर्थात्‌ सारा शरीर शिथिल हो गया है, उसमें झुरियाँ पड़ गयी 
हैं, अत: सदेव किटकिट आदि शब्द करता हुआ काँपता रहता है )। यह देहरूपी घर निर्मास 
और निर्लोहित होकर चमंसे नथा हुआ अस्थिपंजर मात्र अवशिष्ट रह गया है। हृदयको और 
भो निःशल्प करनेवाले मेरे इस प्रतिरूपकों देखिए। इस सदृश रूप तुम्हारे हृदयमें कुटिल 
शल्यको भाँति केसे स्थित रहा ? तुमने परलोक नहीं साधा ऐसे ही समय बिताया । तुम्हारा 
सारा समय निरथंक हो गया ॥ १८ ॥ 


३, खगतरण । ४. खग़ इं।५. क घकू मुदबि। ६. कघुकू मलियप। ७, ख गे हवि | ८. ख ग॑ 
कुम्महेलहे; घ कुमहिलहि । ९. कु रू अज्याय | १०. क घढः इं।११. क घर जिहं जिहं। १२. क के 
मुहं । १३. क ख ग रू लज्जहद । १४. क € तहि; घ तहि । १५, क क लावण्ण । १६. घ सरिस | १७. के 


ण्णाण्णाविवलु; घ # लाजाविटुलु' । १८. र् गघ बब्युव । १९, क घरकू सयईइ। २०. क घ॒ रू मुएवि 
२१. क कू गयद । २२. क घ झू कवोलयईं । २३. ख ग रणहि। २४. ख ग चम्मे निबद । २५, ख ग 
हेड्ड ॥ २६९, ख अहब । २७. के लहि। २८. खग तणउं। २९. घ तुम्हं । २० ख ग एम वि; थ 
एम३ ३१. क उं। २२, क क णियउं । 





-२.१०.७ ] वीर-विर्‌इत ५१ 


[ १€ ] 
तओ तम्मि संबोहणालावकाले तडत्तीह तुझे महामोहजाले । 
मर्ण तस्स नीसल्लभावे' पहत्तं फुडं जाणिऊर्ण पुणो तोए बुत्त । 
अहं चेय ते गेहिणी नाह मुक्ता कुछायार-भत्तार धम्में न चुका । 
घरे आसि ज॑ संठियं तुम्ह दृव्व॑ मए दिण्णयं धम्मकज्जम्मि सन्‍्व॑ ! 
इस सुंदरं कारिय॑ चेइगेह वयोबासिय॑ सोसिय॑ पक्खु देह । । 
सुणेऊण चित्तंतरं छज्ममाणों पर्यंपेइ संछद्धसिक्खापमाणों । 


गिरा तुम्द्द जाया महं सुद्धभावा पडंतस्स संसार नीग्म्मि नावा । 
तओ निग्गओ पुव्वसंकेयचत्तो खणड़्ें. मुर्णिदाण पासस्सि पत्तों । 
घत्ता-गुरुचलणईं बंदेबि अप्पद निंदेत्रि सयकु वि कब्जु निवेशयड | 
पहु अज्जु म वंकहि. पुणु दिक्ख॑कदि संसारहों ऊवेइ्यठ ॥१०। २१० 


[ २० ॥] 
संकिट्ठ भाव सब्ब वि चइया सबविसेसदिक्ख पुणरत्रि लदया | 
अच्भसइ निरंजणु परमपरु बे मेल्लइ' रायदोस अवरु | 
रंंभइ मणवयणकायपसक नासइ इंदियविसया अवरू 

[ १६ ] 


तब ( नाग्रवसूके ) उस संबोधनात्मक वार्तालाप करते-करते ही उसका मोहजाल तड़से 
टूट गया; और उसका मन निःशल्य भाव ( शुद्धात्मपरिणाम -) में लग गया, ऐसा स्पष्टरूपसे 
जानकर उस नागवसूने पुनः कहा--हे नाथ ! मैं ही तुम्हारी परित्यक्ता गृहिणी हूँ .। में पतिधर्म- 
रूपी अपने कुलाचारसे च्यूत नहीं हुई। धरमें तुम्हारा जो द्रव्य रखा था, वह सत्र मैंने धर्मकारयमें 
दे दिया, और यह सुंदर चेत्यथधर बनवा दिया। मेरा यह ब्रतोपषत्राससे शोषित शरीर देखिए ! 
यह सुनकर चित्तमें लज्जित होता हुआ प्रामाणिक धमंशिक्षा पाकर वह बोला--हे जाया ! में 
जो संसार सागरमें डूबा जा रहा था, तुम्हारी वाणीसे मेरी नावकी चेष्टा ( गति ) अब निर्दोष 
हो गयो है। और फिर पूर्व-संकेत अर्थात्‌ विषय-सेवाके संकल्पको छोड़नर बह वहाँसे निकला 
व अतिक्षोत्र मुनींद्रोंक पास जा पहुँचा । गुरुचरणोंकी वंदना करके व आत्मनिदा करके संपूर्ण 
घटनाका निवेदन किया, ( और प्राथना की ) हे प्रभु! आज मेरी प्रार्थनाकों मत टुकराइए, 
मुझे पुन: दोक्षा दीजिए, में संसारसे उद्विग्न हो गया हूँ ॥ १६ ॥ 

[२० ] 

उसने सभी संक्लिप्रभावोंको त्याग दिया और पुनः विशेष-दीक्षा ग्रहण की । वह निरंजन 
परमात्माका अभ्यास (ध्यान) करने लगा, और राग व द्वेप इन दोनोंका त्याग कर दिया । मन, 
वचन, कायके प्रसारको अवरुद्ध कर लिया, और इंद्रियविषयों (अर्थात्‌ भोगवासना)का नाश कर 


[१९] १. क घ क णिश्सलल । २. क वत्तो । ३. क खणदं; घ दिं। ४, क घर ह चरणईं। 
५, स्व कज्ज | ६. ख ग वंकहिं । ७. क ख ग कि । 

[२०] १. क छ मेलइ; घ मिल्लह। २. के हू विसर; भ बसद। 

९ 


४२ ज॑बयूसामिचरिउ [ २. २०. ११] 
अरि-मित्त सरिसु समकणयतिणुँ सुदृदुहसमु समजीवियमरणु । 


निंदापसंससमु वयविमलु भुंजेइ अजिव्मु व करि कबछु | ५ 
अंधो व्य रूबदंसणु कुणद बहिरो व्य निरीहु सदूदु सुणई । 

पाहर्णु व परस्सु वेयइ विसमु बाबीसपरीसहसहणखमु । 

भवयत्तसहिठ इठ॒ तड करइ पुव्धासियकम्मईं निजञ्ञरइ । 

अवसाणे विमछंगिरि आसरिवि_ अणसणे पंडियमरणें मरिवि' 

विण्णि वि उप्पण्ण सगे तइए सायरई  सत्त आउसमइए | १० 


घत्ता--दिव्यच्छरलक्खिय नयणकड क्खिय कडयमउडकफेऊरधर ] 
हियइन्छियमांणहिं ' रमहिं विमाणहिं अतुलवीर, विण्णि वि अमर ॥२०।॥ 


इय जंबूसामिचरिए सिंगारतीरे भहाकण्ने महाकददेवयससुयवीरविरहृए भवण्वस्स 
सणकुमारसग्ग-गमणं नाम दुदज्यो संधी समत्तो ॥संधि-२॥ २० 


दिया । उसके लिए व शत्रु व मित्र एक समान हो गये और स्वर्ण व तृण बराबर ; सुख-दु:ख, 
जीवन-मरण सब एक-सा; तथा निदा व प्रशंसा सबमें समान बुद्धि । वह शुद्ध ब्रतोंवाला हुआ । 
वह हाथमें ग्रास लेकर जिल्लारहितके समान भोजन करता, अंधेके समान रूप-दर्शन करता, 
तथा बहिरेके समान निरीहभावसे शब्द धुनता । कठोर स्पशोंकों वह पत्थरके समान वेदन 
करने और क्षुधा-तृथधादि बाईस परीषहोंको सहन करने में समर्थ हुआ । इसप्रकार भवदत्तके साथ 
तप करते हुए उसने पूर्वोषाजित कर्मोंकी निजंरा की । जीवनके अन्तिम समयमें विमरूगिरिका 
आश्रय छेकर अनशनपूर्वक पंडितमरण करके दोनों ही भाई सात सागर आयुवाले तृतीय स्त्रग्मे 
उत्पन्न हुए ।' वहाँ दिव्य अप्सराओोके नयनकटाक्षों-द्वारा लक्षित, कंकण, मुकुट, व कैयूरोंके 
घारक, हृदयेच्छित आकार धारण करते हुए, वे दोनों अतुल वीय॑वान देव स्वर्गंविमानोंमें रमण 
करने लगे ॥ २० ॥ 


इसप्रकार महाकवि देवदस्तके पुश्र वीर कवि द्वारा विर्चित जंबूस्वामीचरित नामक इस श्यंगार-वीर- 
रसाप्मक महाकाब्यमें सवदेवका स्तनत्कुमार स्वरेगसन नामक द्वितीय संधि समाप्त ॥ २ ॥ 


ख्न्ल्ल्लजिजि् न “जज आन न है 


३, हू भित्त। ४.घ “तणु | ५, क एवं । ६. छ कुणदं। ७. करूसुणईइं। ८. क छूपाहाण;खग 
पाहुणु। ९. क ख ग रू चेयइ। १०. क बीवीस । ११, खग इय | १२. ख गे इईं। १३, कख गे 
'इ। १४. क घक़ रवी । १५. क कु रदो। १६. खग रह | १७. क रू इंच्छिय। १८. क रमहि। 
१९. क बोर । २०, क दुश्ज्जो इमा संधो; ख गे दुष्ज्जो परिच्छेड सम्मततो; घ रू दुइज्जा इमा संघी । 





सबन्धि-- हे 


[१] 
बालक्कोछासु वि वीरक्यणपसरंतकठ्वपोऊसं । 
कण्णपुडएहिं. पिज्जइ जणेहिं रसमउलियच्छेद्ि ॥१॥ 
भरहालंकारसलूक्खणाईं लक्खेपयाईं विरयंती । 
बीरस्स वयणरंगे सरस्सइ ज़यड नच्च॑ती ॥२॥ . 
सुविसाढूए तहिं अमराह॒ुए विविद्पयार बिलासु किउ । ५ 
अच्छंतहिं* सुह्े भुंजंतहिं आउसु सायरसत्त निउ' ॥३॥ 


दुबई--बहु मण्णंति सग्गे देवाउसु जे नर-किविणमाणसा । 
सब्वु थि कालदब्वु तहू तिणसमुः जे संपन्ननाणसा । 


अह मंद्राउ जणनयर्णापड पुन्बासए पुन्बविदेहु थिउ । 
आछप्पिंणी ' अवसप्पिणि न तहिं. लोयाहिव ' उपज्ंति जहि। १० 
नाहेय -बाहुबलि-भरह-जया अरहंत-सिद्धन्चक्बइ सया | 
धणुसयईँ पंच-उच्छे हतणु पुन्बाण कोडि जीवेइ जणु । 
तत्थत्यि अमुणियविवक्खभड नामेण पुक्खछाबइ विसउ । 
[१] 


लक्रीड़ाओंमें भी वोर ( कवि ) के मुखसे प्रसुत होते हुए काव्य-पोयूषकों छोगोंके 
द्वारा आनंदसे निमीदित नेत्र होकर कर्णपुटोंसे पिया जाता है ॥ १ ॥ भरतके अलंकार और 
काव्यलक्षणोंसे युक्त रूक्ष्य पदों अर्थात्‌ काव्यपदोंकी रचना करतो हुईं, वीर कविके मुखरूपी 
रगमंचपर नृत्य करतो हुई सरस्वतो जयवंत होबे ॥ २ ॥ 
उस विशाल स्वगंमें दोनों देवोंने विविधप्रकारका विलास किया। इसप्रकार वहाँ 
रहकर सुख भोगते हुए सात सागरकी आयु बोत गयो ॥ ३ ॥ जो स्वगंमें देवायुकी बहुत मानते 
हैं, वे लोग क्ृपण-मानस अर्थात्‌ अल्पवुद्धि हैं। परन्तु जो ज्ञानलक्ष्मीसम्पन्न हैं, उनके लिए तो 
समस्त कालद्रव्प ( काल परिमाण ) भी एक दिनके समान है ॥ ५ ॥ 
मंदराचलसे पूर्व दिशामें लोगोंके नेत्रोंको प्यारा पूर्वबिदेह स्थित है। वहाँ उत्सपिणी- 
अवर्सपिणी रूपसे कारूचक्रके आरे नहीं बदलते, तथा वहाँ लोकके नाथ तीथकर ( सदव ) उत्पन्न 
होते रहते हैं | बहाँ नामेव जिन ( ऋषभनाथ ), बाहुबलि, तथा भरत ओर मेघेइवर ये अरहंत 
घिद्ध एवं चक्रवर्ती सदेव विद्यमान रहते हैं। वहाँ झ्रोरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष प्रमाण होतो 
है और जोब पृव॑-कोटि वर्षों तक जीता है। वहाँ शत्रके भयकों न जाननेवाला पुप्कलाबती 
[१]१.क घकू पेओसं । २. ख एहि; घ कन्न । ३. घ लइं | ४. तिहि। ५. ख गण ध सुहे । 


६. कघद्गरउ।७. क ख घढ्तहु। ८. क म ह दिण । ९. के ख ग़छू संपणण । १०. खग ओस' | 
११. क ख ग छू हिय । १२. के णाणेय । १३. खग सयइ | 


४४ जंबूसामिचरिउ [ ३.१.१४- 


जो जछनिहदि व्य र्यणुद्धरणु घरसिंगछग्ग “-पज्ञरियघणु। 
१४ घणनंद्णवणसंछश्यदिसु दिसमाणरिद्धि-हल्लिरकणिसु । 
कणकणिरद्सणसीयछसलिलु सुरूलियकोइलसरभरियबित्ु । 
विछसंतपबणक॑पियसरलु सरलुप्फिडंत -हरिणी -तरडु । 
तरलल्छि-छेत्तठियहलियव हु बहुविभियपंथियरुद्धपहु ॥ 
पहसंतरमियगार्माणजणु जणयाहिछासनायरमिहुणु 
6 छत्ता--मणिसारहिं तिहिं. पायारहिं परिहामंडलि * जलपयरि | 
हुभायहिं मंडियलोयहिं अत्थि पुंडरिंकिणि नयरि ॥१॥ 
[२ ]] 


दुबई--बारहजोयणाईँ दीहत्तें नवजोयण झुवित्थरा । 
सग्गु वि वीसरंति सा पेक्खिबि मोहियमाणस|मरा ॥९॥॥ 


नयरिमणारमभुअणपश्यहो तिल्यभूय जा जंबूदीबहो । 
मंडालेकियाई उज्धाणईं याहिरि अब्भंतरि निवथाणरँ | 

४ जहिं बाहिरे त्राडीड सताछड अब्भंतरि पुणु नश्वणश्ताछ॒ड । 
सरपालिड बिडंगनहबणियड बाहिरि अब्भंतरि पुणु गणियई | 


नामका देश है, जो जलनिधिके समान रत्नोंकी धारण करनेवाला है, व जहाँ घगरोंके 
शिखरोंसे टकराकर बादल झरने लगते हैं। घने नंदनवनसे वहाँकी दिशाएँ आच्छा- 
दित हैं तथा शस्यके कंपनद्योल तोक्ष्ण-अग्रभागोंसे उसकी समृद्धि हृश्यमान है। जहां दांतोंको 
कंपायमान करनेवाला शोतलरू पवन बहता है और कोकिलाके सुमधुर स्व॒से सब कंदर-विवर 
भर जाते हैं; क्रीड़ापुवंक बहता हुआ वायु सरल नामक वृक्षोंकों कंपित कर देता है, चंचछ 
हरिणियां सीधो छलांग लगाती हैं, और जहाँ खेतोंमें खड़ो हुई चंचल आंखोंवालो हालि 
. ( कृषक ) वधुओंकों देखकर अत्यन्त विस्मित हुए पथिकोंसे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तथा 
जहाँ ग्रामीणजन अत्यन्त प्रमोदपृवंक रमण करते हैं, और जो नागरिकोंके जोड़ोंकों ( वहाँ 
रहनेकी ) अभिलापा उत्पन्न करता है, उस देशमें मणिजटित-प्राकार व जलप्रचारसे युक्त 
परिखामंडल सहित तथा अनेकप्रकारके भोग भोगनेवाले लोगोंसे मंडित पुर्डारक्रिणी नामकी 
तगरी है || १ ॥। 
[२] 


बारह योजन लंबी और नव योजन विस्तृत उस नगरीको देखकर मोहित हुए मनुष्य व 
देव स्वगंको भी भूल जाते हैं। वह मनोरम नगरी भुवन्‍नके प्रदोष रूप जंबूद्वीपकी तिलकभूत 
है। उस नगरीके बाहर अनेक वृक्षगुल्मों ब लतामंडपोंसे अलंकृत उद्यान हैं, व भीतर स्तर 
ताना प्रासादों ( मंड ) से अलंकृत राजकुल हैं । वहाँ बाहर तालाबोंसहित वाटिकाएँ हैं, व 
भीतर ताल-मंजीर इत्यादि वाद्यवादनसे युक्त नृत्यशालाएँ। बाहर विडंग वृक्षोंसे ललित सरपाली 
अर्थात्‌ सरोवर-पंजितयाँ हैं, व भीतर विदग्ध-जनोंके नखोंसे त्रणित स्मरपालित ( कामयक्त ) 
१४, घ धरं। १५, क रू प्वयंत; घ प्फलंत। १६. घ करिणी। १७. क घ ढ़ ब हुविभय । १८. ख 
मे नायरि । १९. क ७ तह। २०, कु क घकू मंइहरू । २१. खग गिणि | 

[२] १, घ मुत्र/ं । २. घ महु।। ३. ख ग यठ | 


“है.३.६ |] बोीर-बिर्‌इठ ५ 


मुणिवरमंडियकीलाम हिंदर . कक बाहिरि अब्भंतरि चेईहर । 

बाविड सुपओहरड सुरमणिईे बाहिरि अब्भ॑ंतरि वररमणिठ । 
सहलसुपत्तई मंडबथाणई बाहिरि अच्भंतरि जणदाणई। 

बाहिरि बादियालि दरिसंगय' अव्भंतरि बसंति नायरपय | १० 


बाहिरि गयडलाई रयणरुयई अव्भंतरि सहंति डिभरुयई | 
घत्ता--शुणमंद्रि नयणाणंद्िर वज्जयंतु तहिं रल्ाघरू । 
रणसूरहो" परबलु ' दूरहो जसु नामेण वि वहुइ डरु ॥र॥। 


[३] 
दुबई--तहो महएबि विमलठकमछाणण कमलछद्रूच्छिनेत्तिया । 
कमलुजलसरीर कमला इब नाम जसोहणा पिया ॥१॥ 


भवयत्तु जेद्द जो अमरु हुओ तहें जाड पुत्तु सो सरगचुओ | 

सायरगंभीरु  चंदबयणु सायरचंदु जि बाहरइ जणु। 
परिकलियसयलबिज्ञाकुसलु जिणचरगजुयरूपंकय भसलछु । 4 
अह तहिं जि जणमणाणंदयरि नामेण. बीयसोयानयरि । 


गणिकाएँ हैं । बाहर मुनिवरोंसे शोभायमान क्रीडापवंत हैं और भीतर चेत्यगृह | बाहर 
स्वच्छ जलवाली अत्यन्त रमणीय वापियां हैं, व भोतर मनोहर पयोधरों ( स्तनों ) वाली अति- 
रमणशील सुंदर रमणियां । बाहर ( उद्यानोंमें ) सुंदर फलों व पत्रोंसे युक्त म॑डपस्थान हैं, 
तथा भीतर मनोवांछित फल देनेवाला सुपात्र दान किया जाता है। बाहर अर्वों सहित अश्व- 
क्रीड़ास्थल हैं, ओर भीतर नागरिक प्रजा रहती है। बाहर गजकुल अपने दांतोंकी दीप्तिसे, 
व भीतर बालक अपने रत्नाभरणोंकी कांतिसे शोभायमान हैं। वहाँ गुणोंका निवास तथा नयनों- 
को आनंद देनेवाला वज्जदंत नामका राजा था, जिस्त रणशूरके नामसे ही शत्रुबल दूरस ही 
भयभीत हो जाता था ॥ २॥ 


[३] 

उसकी यशोधना नामकी महादेवी स्वच्छक्मल जेसे मुखबाली, कमछदरूके समान 
नेत्रोंवाली, कमलूसदृश उज्ज्वल शरोरवाली ओर स्वयं कमला ( लक्ष्मी ) के समान थी, जो उसे 
बहुत प्रिय थी । ज्येछठ भाई भवदत्त जो देव हुआ था, वह स्वगंसे च्युत होकर उसका पुत्र हुआ । 
वह सागर जेसा गंभोर और चंद्रमाके समान मुखबाला था, इसलिए लोग उसे सागरचंद्र कहने 
लगे । सब्र विद्याओंको सोखकर वह उनमें कुशल हो गया था और जिन भगवानुके पदयुगलूरूपी 
कमलोंका भ्रमर (भक्त) था ; और वहोंपर लोगोंके मनको आनंद देनेवालो वोताशोक नामकी 
४. क 'णिओ। ५, क 'संएण | ६. ककू 'जण | ७. कखग ू रगण; घ 'रयई । ८. घ रयई | ९. गे 
रज्जुु। १०, खग रणु | ११. क खग रू बल। 

[३] ९१. ७ भय । २. क ख गछर्ताह; घतहें। ३. कसायद | ४. खशण जे। ५.खदा 
“जुयले । 


४६ जंबुसामिचरिट [ ३.३.७- 


जहिं सूरक॑ति संभूय-हृ॒वि वावरइ महाणसि पयणछवि | 
पिज्जइ सुसाठ सीयलु विमलु मणिचंदकतिपब्ञझरियजलु । 
जहिं “मरगयभित्तिए सामलिय गारंगी नाहें नठ कलिय । 

१०. जहिं इंदर्नीलमहि' मणि” घरइ चिरु छलिउ न दूध विमिगु चरइ। 
तहिं अत्थि अत्यि जणकप्पदुमु पडमालंकरिउ महापउमु । 
नवनिहिरयणाहिउ चक्रधरु छक्खंडबसुंधरि धरियकरम | 
बत्तीससहसमणिमउडधरा सेबंति नराहिबआणकरा । 
छण्णबइसहमशअंतेडरही' कृडिहारदोरकुंडलघ रहा । 

१४५ वणमाल नित्थु  महए॒वि ठिय मुदकंतिजित्तहरिणंक्सिय । 
चकवइविहुइहे “ सव्तरगुणु ज॑ नत्थि पुत्तु तं डह॒इ मणु । 


घत्ता-जिणण्हवर्णाद बंदियसवर्णहिं पुण्णपहाब  सरगचुओ | 
वणमालहे'  नयणविसालहे “ भवएबामरू जाउ सुओ ॥३॥ 


नगरी थी, जहाँपर कि महानस ( रसोई ) में हविप (खाद्यसामग्रो) को एकत्र करके सूर्यकांत 
मणियोंकोी पाकाग्निके काममें छाया जाता था, अथवा जहां सूर्यकांतमणिसे उत्पन्न अग्निसे महा- 
नसमें भोजन पकाया जाता था। जहां चंद्रकांतमणियोंसे झरा हुआ सुस्वादु, शीतल और विमल- 
जलू पिया जाता था, जहां मरकतमय भित्तियोंकी कृष्णछाया पड़नेसे, अपनी गोरांगी प्रियाओंकों 
भी श्यामवर्ण हो जानेसे उनके स्वामी पहचान नहीं पाते थे, जहाँ इंद्रनीलमणिपोंसे निर्मित व 
( हरित ) मणियोंसे जड़ी हुई भूमिसे कभी पहले ठगा हुआ मृग अन्न दूबको भी ( हरित मणि 
समझकर ) नहीं चरता; वहाँ य।चकजनोंके छिए कल्पद्रुमके समान, व ( राज्य ) लक्ष्मीसे 
अलक्ृत महापद्म नामका राजा था। वह मंत्री आदि नौ निषधियोंका रत्नाकर तथा पट्खंड 
वसुंधरास कर लेनेवाला चक्रवर्ती था। मणिमय मुकुटोंके धारक बत्तीस सहसू आज्ञापाकरक 
राजा उसकी सेवा करते थे । कटिहार, कटिसूत्र एवं ( कर्ण ) कुंडलोंकी धारण करनेवाली 
उप्तकी छयानवे हज़ार रानियां थीं, जिनमें वनमाला महादेवी थी, जो अपनी मुखकांतिसे 
हरिणांक ( चंद्रमा ) की शोभाक्रों जोतनेवालो थी । इस प्रकार चक्रत्र्तीकी विभूतिके सभी 
गुण ( सर्व साधन ) उसके पास थे, एक पुत्र ही नहीं था, यह बात स्देव हृदयको दु:खसे 
जलती रहती थी । जिन भगवानुका नहृवन और श्रमणोंको वंदनाके पुएंयप्रभावसे भवद्वेव देवता- 
का जीव विशालनेत्रोंबालो वनमालाका पुत्र हुआ ॥ ३ ॥ 








६. खग जहि। ७. खग उ | ८. ख ग मरगइ' । ९, क घ क "मणि | १०. क घ हु महि । ११. क छ 

फ् 9 ] ] 6 के 
घरा;घ यरा। १२. घछतप्ततद । १३. ते'। १४. क रू यहि। १५. घ 'न्हवणहि। १६. शव पृन्न । 
१७, कघ लहिं; ख ग # लाह। १८. # 'लडि | 
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[ ४ ] 
दुषबई--सुहनक्खत्तजोए तिहिवारए पुण्णिसइंदबयणर | 
बरबत्तीसदेहछक्खधरु कुबलयदीहनयणउ । 
जम्मदिवसम्ि पुत्तस्स बहुपरियणा,..._ चक्षबद्वी-कयाणंदवद्धावणो । 
नियवि पुत्ताणणं गहिर्सरवाइणा सिबकुमाराहिहाणं क्य राइणा । 
बाल बड्ढंतु सो कह्दि मि नड मुजः हत्यहत्थाई रायाण” न पहुचए | ४ 
अट्टवरिसों वि सिसुभावपरिचत्ततओं... सयलविज्ञाकलाथाणु संपत्तओं | 
चकिणा कोउह्ल्लेण संथाविओ रायकण्णाण सयपंचपरिणाविओ | 
मंति'-सामंतकुमरेहिं | परिबारिओ देहि आएमु जीव त्ति जयकारिओं | 
रायघरबाहिरं जेम नउ निज्ञए अंगरक्खाण कोडीहिं . रक्स्िज्जए | 
हरिणनयणीहिं ' सरिसं सुहँ माणण. जामिणी नेव  दिवसं गय॑ जाणए। . १० 


न ९५ हि यु रे 
घत्ता--ता एत्तहे * अच्छइ जित्तहे'  सायरचंदु विमुद्धगुणि | 
विहरंतड दमदयवंत5 पत्त पुंडरिगिणिहिं मुणि ॥॥४॥ 


[४] 

हुभ नक्षत्र, योग, तिथि और वारको पूर्णचंद्रमाके समान मुखवाले, बत्तीस उत्तम 
अंगलक्षणोंके धारक तथा कुबलयके समान दोध॑ नेत्रोंवाले उस पुत्रके जन्मदिन पर बहुत-से 
परिजनोंने चक्रवर्तीको आनंद-बघाई दी | पृत्रके मुखको देखकर गंभीर स्वस्से बोलनेवाले उस 
राजाने उसका नाम शिवकुमार रख दिया। बड़ा होता हुआ वह बारूक कहीं भी ( पृथ्वीपर ) 
छोड़ा नहीं जाता था, तथा सब राजाओंके हाथोंसे हाथों तक भी नहीं पहुँच पाता था। आठ 
बर्षका होते हो वह शिशुभावकों छोड़कर सकल विद्याओं व कछाओंका धाम बन गया। चक्रवर्तीने 
कौतूहल पूर्वक उसे युवराज पदपर संस्थापित ( अभिषिक्त ) कर दिया और पांच सौ राजकम्याओं- 
के साथ परिणय करा दिया । वह, आदेश दीजिए, जीवंत होइए आदि वचनपूर्वक जयजयकार 
करनेवाले मंत्री व सामंतकुमारोंसे घिरा रहता था। जिसप्रकार उसे राजप्रासादसे बाहर न 
ले जाया जा सके, इसप्रकार अंगरक्षकोंकी बहुत बड़ी सेना द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी | 
वह मृगनयनी रानियोंके साथ सुख भोगता था, और रात्रि व दिन कब्र गये यह नहीं जान 
पाता था | तबतक इधर जहाँ वह विशुद्धगुणोंका धारक सागरचंद्र रहता था, वहाँ, उस पुंडरि- 
किणी नगरीमें इंद्रियोंका दमन करनेवाले दयावान मुनि विहार करते हुए पधारे ॥ ४ ॥ 


[४] १. ख ग तिहि । २. के पृण्णम । ३. प्रतियोंमें गयणठ | ४. के यणे । ५. के बाल । 

६. क हू बटुंतु। ७, क घ ह हत्याण । ८. कघ ह रायाउ । ९. खग घ झा कश्नाण। १०, ख मंत | 
११. रेहि। १२. क जीवि। (३. खग 'उ;घ ए। १४. खग णेहि। १५. क छ णेव; स्व ग णेय । 
१६. क तावित्तहिं; घ तावित्तदि | १७. क घइ हिं। 
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दुबई--मई-सुइ-अबहि-विमलमणपज्जयनाणेचउक्षसामि् । 
नाम सुबंधुतिलड उबवणे ठिड चारणरिद्विगामिड ॥ १॥ 


रिसिचलणबंदणुल्छाह मणु चल्लंतु नियच्छषि' पदरयणु। 
गठ सायरचंदु कुमार तहिं उज्जाणे परममुणि थक्कु जहिं । 

४ भत्तिष् पणवेवि परंपरण आउच्छट निय जम्मंतरण । 
मुणि भणदई भरहे सुविसुद्धमणा दियनंदण तुम्हईँ बे वि जणा। 
भवयत्त जेट्ट तुहँ._ पबरभुओं लहुवारड तहिं भवएड हुओ। , 
तबचरणु करिवि आउसि खद्ए. रुप्पण्ण मरेवि सग्गे तइण | 
तहिं चयवि जाउ सम्मत्तघरू तुहँ बज्जयंतसुड निवकुमरू । 

१० तुह अणुद आसि जो सो वि बुह, चक्षदइमहापडमंगरुहु । 
अहिहाणं सिवकुमार अभड इय कहिंड भवंतर' सिद्यु तड। 


घत्ता--आयण्णित्रि  भवगइ सण्णिवि विज्जुलचछ आसंकियउ | 
नयजुत्तहिं सहूँ  राजत्तहिं' उयहिचंदु दिक्खंकियड ॥१॥ 


[४ ] 


मति, श्रुत, अवधि ओर विमल-मन:पर्यय इन चार ज्ञानोंके स्वामी सुबंधुतिलक नामके 
घारणऋरद्धिधारी मुनि उपवनमें ठहरे। ऋषिचरणोंकी वंदनाका उत्साह मनमें लिये हुए 
पौरजनोंकी चलते हुए देखकर कुमार सागरचंद्र भी वहाँ गया जहाँ उद्चानमें वे परममुनि ठहरे 
थे । परंपरानुसार भक्ततिपूर्वक प्रणाम करके अपने जन्मान्तरोंको पूछा | मुनिने कहा--तुम दोनों 
भारतखंडमें पवित्र मनवाले ब्राह्मणपुत्र थे। तू जेठा भाई भवदत्त था और तेरा छोटा भाई 
उत्तम भुजाओंवाला भवदेव था । तपरचरण करके आयुष्य क्षय होनेपर मरकर तीसरे स्वगंमें 
उत्पन्न हुए । वहाँसे च्युत होकर तुम बज्रदंतके पुत्र, सम्यकत्वधारी राजकुमार हुए हो, और 
वह जो तुम्हारा अनुज था, वह महान महापद्य-चक्रवर्तीका शिवकुमार नामका ज्ञानवानु पुत्र 
हुआ है । इस प्रकार संक्षेपमें तुम्हारा भवांतर कह दिया गया । यह सुनकर व भवगति अर्थात्‌ 
भवस्थितिको विद्युतुके समान चंचल मानकर जन्म-मरणसे भयभीत वह सागरचंद्र नीति-सदाचार 
युक्त राजपुत्रोंके साथ दीक्षित हो गया ॥ ५ ॥ 


[५] १. क क महू । २. प्रतियोंमें णाण । ३. के छू सामिउ । ४. के  सुबंध ; घ सुवंसतिलय । 
५, क घ रू रिसिचरण । ६. क धघ कू चिछवि। ७. क रू पभणह; घ भणईं | ८, क रू विमुद्धि' | ९. क 
खरारू ६। १०. खगवेण्णे। ११, घतुहु। १२.क ण। १३, ख ग बाउसे खबद | १४, गतुहूं। 


१५. क ख ग तहु; इ बुही । १६. क घ रू कहंतद। १७. थ लित्रि। १८. खगसहु। १९. कच 
उबहि । * 


# <५०२॥ ब--नननन-द-3०-2०० ० लनजलकमननन--कनन-भभ ही. कक नननन-न मननक 
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[ ६ ] 
दुबवई--तव सिरि भूसियंगु गुणपरिमिर्य रायपमायताडणो । 
खमदमसोलनियमवयकिग्गहु इंदियदषप्पसाडणों ॥९॥ 


बारह॒विहु तबचरणु चरंतहो उबरि उबरि गुणथाणु सरंतहो। 

सायरचंदु मुणिहिं संपुण्णर चारणाइरिद्विड उप्पण्णड | 

अह कयाबि सासयसुद्दरत्तड वीयसोयनयरिहिं ' संपत्तड | ४ 
मज्यण्णदों चरियाए पईसइ विभियचित्तहिं  छोयहिं दोसइ | 

परिंग व मुणिवरवेसकयायरु अवस तबइ तड बालदिवायर । 

अण्णहो कहो पयाउ इद्द निम्मलु. देदददित्तीपिंगीकयनहयलु । 

राउलंनियडघरेण बणीसे ठाहु भणंतें पणवियसोसे | 

बिहिणा पाराबियउ दियंबरू पूरहइ रयणविट्टि सिद्दिेहि घरू। १० 


त॑ अच्छरिड नियबि सुविहोयहिं.  उट्धिउ कोलाहछु किड लोयहिं 
त॑ कलयलु सुणंतु मणि मिण्णड सिवकुमारु घबलहरि चडिण्णड । 
तो अण्णेक्के  वश्यरु सीसइ सेट्टिघराउ जंतु मुणि दीसइ । 
घत्ता--इहु मुणिवर मई * दिद्ठड चिरू इ् कुमरें. विंभड घरिड । 
मुणिदंसणि दुक्षियमंसणि नियजम्मंतरू संभरि ॥॥ १2 
[६] 

तपःश्रीसे भूषित अंग, गुणोंसे वेश्टित, राग व ( पंद्रह प्रकारके ) प्रमादका नाश 
करनेवाले, क्षम-दमशील, नियम और ब्रतोंरूपी शरीरवाले, तथा इंद्रियोंके दपंको गलित 
करनेवाले उन सागरचंद्र मुनिको बारह प्रकारका तपद्चरण करते हुए, तथा ऊपर-ऊपरके 
भुणस्थानोंका अनुसरण (आरोहण) करते हुए चारण ( ऋद्धि ) आदि सभी ऋड़ियाँ उत्पन्न हो 
गयीं । पश्चात्‌ किसी समय स्वाश्रय सुख ( अर्थात्‌ आत्म-सुख ) में लोन रहते हुए बीताशोक 
नगरीमें पधारे । मध्याह्वमें उन्होंने चर्याके छिए नगरमें प्रवेश किया, और विस्मितचित्त छोगोंने 
उन्हें ऐसे देखा मानो पहलेसे ही मुनिके उत्तम वेशेके प्रति आदरयुक्त होकर बालदिवाकर 
ही तप करता हो ; ( अन्यथा ) अन्य किसका ऐसा निमंल प्रताप हो सकता है, जिसने अपनी 
दीप्तिसे नभस्तलको पिंगलवर्ण कर दिया हो ? राजकुलके निकट ही एक घरसे एक 
वणिक्पतिने शिरसा प्रणाम करके, ठहरिए ! ऐसा निवेदन करते हुए, विधिपूर्वक उन दिगंबर- 
को पारणा करायो। इस आहारदान ( के प्रभाव ) से रत्नोंकी वर्षने श्रेष्ठीके घरको 
पूर दिया । उस आश्चयंको देखकर वेभवसंपन्न छोगोंके द्वारा किया हुआ बड़ा भारी कोछाहुर 
उठा | उस करूकलको सुनकर, मनमें आदचर्यंचकित होकर शिवकुमार अपने प्रासादपर बढ़ 
गया। तब किसी एकने ( राजकुमार से ) वृत्तांत कहा, और श्रेष्ठीके घरसे मुनि जाते 
हुए दिखाई दिये । “इन मुनिवरकों मैंने चिरकालू पूर्व देखा है', इसप्रकार कुमार मनमें 

[६] १.कख चरण । २. क घर एणतं। ३. के कु चारणाई। ४. क छ ज्उं । ९. घ 
रिहि। ६. ख ग ण्णहो; घ 'न्हो | ७. ग चित्तहि । ८, क ह अण्णहि; घ अन्नहि । ९, प्रतियोंमे 'कहिं । 
१०. ख 'इं । ११. क घ हि; ख ग सेट्रिहि । १२. स्व ग सु । १३. घम्रउं । १४. घ अश्लिक्कें। १५, क 
हैं १६. भ दंतु । १७, क घक्क इह । १८, ख “विर; घ थिद। १९, ख ग मई | २०. क छू एम; घ हमु। 
२१. क ढ रि। २२. प्रतियोंमे “फंसणि'। २३. घ 'रिउं । 

है. 


० ज॑बूसामिचरिषठ [ ३,७.१- 


[७] 
दुबवई--आयहो लहुड आसि हडें ' बंधड एहु महंतु थाविद्ध । 
एण वि हुंतएण सुपसाएं. मई सम्मत्तु पाविड॥९॥ 
तडउ करिवि सुरालूईं वे वि हुया पुणु एत्थ जाय फुड तत्य चुया | 


सुमरंतुं भवंतर मुच्छगओ हा हा रड उद्धिउ गरुड तओ | 

धाह्ाबिउ बालंतेडरिहिं भक्तारदुक्खसोयाउरिहिं | ४ 
रोबंति मंतिन्साम॑तसुया दियउल्लड फुट्टिवि कि न मुया। 
घमराणिल-चंदणसिचियड कह-कद् व दुक्‍्खउमन्मुच्छियउ 

जम्मंतरसुमरणु कद्दिउ तहों दिढधम्महों मंतितणुब्भवह्दो । 

निव्विण्णु मित्तु हल हृह भवहों संदरसिय -जरमरणुब्भवहो | 

चक्केसरु महु बयण  भणहि तद लेंतहों महु म॒ विग्घु करहि १० 
गउ रायत्थाणे * पहसरेवि' पहु पणविबि जंपइ बइसरेवि *। 

तडउ तणडे देव पई विण्णव अभवकालसप्पु जगु परिहवइ | 

इंदियफडालु चडउगइवयणु मिच्छत्तमोहविसरिसनयणु । 

रइदाहु विसयजीहातरलु उच्भरियसुद्ासुहफलगरलु । 





_विस्मित हुआ, तथा मुनिदर्शनके कारण ( पूरवकृंत ) अशुभकर्मके क्षय होनेसे उसने अपने 
जन्मान्तर ( अर्थात्‌ पुवंजन्म ) को स्मरण किया ॥६॥ 


७ 

में इसका छोटा भाई था, यह [ मेरा हा । इसीके होनेवाले सुप्रसादसे मेंने 
सम्यक्त्व पाया था। तप करके हम दोनों स्वर्गमें देव हुए, फिर वहाँसे च्युत होकर यहाँ 
उत्पन्न हुए, इसप्रकार भवांतरको स्मरण करते हो वह मूच्छित हो गया। तब बड़ा भारी 
हाहाकार मचा । पतिके दुःखसे शोकातुर होकर कुमारका अन्तःपुर धाड़ देने लगा। 
मंत्रियों व सामंतोंकी पुत्रियाँ इस प्रकार रोने लगीं--हाय ! हम लोग हृदय फटकर मर क्यों 
नहीं गयीं, चंवरकी वायु और चंदनसे सींचनेपर वह किसी किसी तरह कष्टपुबंक उन्मूछित 
हुआ | उसने मंत्रीपुत्र दृढ़थमंको अपना जन्मान्तर स्मरण होना बतलाया ( और कहा )-- 
है मित्र ! में जरा-नरण युक्त इस संसारसे उदासीन हो गया हूँ, चक्रेश्वरको भेरे थचनसे 
कहना कि तप लेनेमें मुझे विघष्न न करें। वह गया, राजसभामें प्रविष्ट होकर प्रभुको 
प्रणाम करके बेठा, और कहने लगा--हे देव ! आपका पुत्र आपसे विज्ञापना करता है कि यह 
भव ( अर्थात्‌ पुनः पुन: जन्ममरण ) रूपी काछा सांप सारे लोककों पराभूत करता है; 
जो कि इंद्रियोंहग्पी फणा, चतुर्गंतिरूपी मुख, मिथ्यात्व-मोहरूपी विसह॒शनेत्र, रतिरूपी 
दाढ़, तथा विषयभोगरूपी चंचल जिछ्ठासे युक्‍त्त है, और शुभाशुभ कर्मफलरूपी गरलसे 
भरा हुआ है। उसका क्षय करनेवाला तपरूपी मंत्राक्षर ( मंत्र ) जिन भगवानूरूपी गरुड़- 

[७] १. खगरू हट । २. कघढ सप" । ३. ख ग॒ रूूय । ४. क एत्थ । ५. क सम । ६. क 
घर" तर। ७, उरेण; ख ग 'उरेहिं। ८. घ फुल्लिबि। ९, क क किण्ण; ख ग घ किन्न । १०. क यउं 
११, खओमु । १२. प्रतियोम णिव्वि । १३. क छहठ। १४ रूघरूसंदरि। १५, क ग'णे। 


१६. क रू हों । १७. क च क जणहो । १८. घकू 'त्याणु । १९. क घकू पई। २०. क घ रू सरवो | 
२१. क भरू उं।२२, क ख ग पह । २३. घ विश्न । २४. ख शा विस 


“३.८.१० ] बोर-विरइट ५१ 
घत्ता--तहों खयकर तवमंतक्खरु जिणबरगरुड्समुद्धरिड । १४५ 
मईं लेबड अणुचेह्वेबठ बारदह॒बिहु बहुगुणभरिड ॥ज। 
[८ )] 


दुबई--तं तबगहणसदूदु आयण्णबि पुत्तहों पुत्तनच्छछो । 
विहडप्फडु नरिंदु गउ तित्तहिं बड्ियदुह्ठमहानलछों ॥१॥ 


रसणखलंतु कणिरपयनेउरु बणमालालंकिउ अंतेडरु | 

सेयजलछोल्लिय नयणाण॑दिरु पत्तु तुरंतु कुमारहों मंदिरु । 

आद्वासइ चक्केसरु तणुरुषँ कषणु कालछु पावजहे” किर तुदद । ५ 
अखयनिदाण-रयणरिद्विल्लि रायरूच्छि तुहँ भुंजहि  भक्षि। 

भणइ कुमारु ताय जइ सुंदर ता कहिं. चक्वट्टि-दरि-हलहर। 
सयलऊकाल-नव-नव-बर इत्ति बसुमइ वेस ब केण न भुत्ति | 

तो भुंजमि जइ आउ न तुटृइ दुत्तरबाहितरंगिणि खुट्टर । 

तो भुंजमि जइ 'जर नउ बंकइई कालभुयंगदाढ नउ डंकइ। 

अह कह्लई' विणासु जइ रजहो तो बरि अज्य जामि ' नियकजहो । १० 


ने उद्धत किया है। वह मेरे द्वारा लेने ओर पालन करने योग्य है। वह (तप ) बारह 
प्रकारका है और बहुत गुणोंसे भरा है ॥७॥ 


[८] 
पृत्रके तपग्रहणकी बात सुनकर वह पुत्रवत्सल राजा वहीं विद्लुल हो गया ओर उसे * 
दुःखकी महाज्वाला बढ़ गयी । करधनीको स्खलित करती हुई', पगनूपुरोंस रणरण करती 
हुई, ओर स्वेदजलसे आद्र रानियाँ ( कुमारकी माताएँ ) वनमालासे अलंकृत होकर अर्थात्‌ 
वनमाला देवीको आगे करके तुरंत कुमारके नेत्रोंकोी आनन्द देनेवाले आवासमें पहुँची । 
चक्रेश्वरने कहा--बेटा ! तेरा यह प्रब्रज्या लेनेका भ्रमी कौन-सा काल है ? तू अक्षय धन 
तथा रत्नऋद्धिसे युक्त इस भलो (अर्थात्‌ सुंदर व सुखदायक ) राज्यलक्ष्मोको भोग । तब 
कुमार कहने लगा--हे तात ! यदि यह सुंदर है तो फिर ( इसे भोगनेवाले ) चक्रवर्ती, वासुदेव 
और बलराम आज कहाँ हैं? सदा नये नये वरोंकी वरण करनेवाली यह वसुमतो वेश्याके 
समान किप्त-किसके द्वारा नहीं भोगी गयी। में तब इसे भोगूगाँ यदि ( कभी ) आयु न दूटे, 
और यह दुस्तर व्याधि-तरंगिणी खंडित हो जाये, ( अथवा ) में तब इसका भोग करूँगा 
यदि जरा शरीर को क्षीण न करे और काल-भुजंगकी दाढ़ इसे कभी डंसे नहीं । परंतु यदि 
कल राज्यका विनाश होना हो, तो मैं आज ही अपने ( मोक्ष साधनके ) कार्यके लिए 


क् 


[८]१.घ भव । २. खग गहणु | ३. क छू ण्णिवि; ध भेवि। ४. खग हो । ५. कख छ 
बढ्रिय । ६. कु € णलो । ७. क ढ़ तणरुह; ख ग तणुरुहु । ८. क पवज्जहि; थे परव्वज्जहे; घ पावर्ज्जाह 
हू पवज्जहि । ९. खग तुह। १०, खग'णु। ११.कघढ रिद्वधि। १२. खग तृहु। १३. के हि 
१४, ख ग॑ जय | १५. ख ग कहि। १६. मई | १७. के इं। १८. कछू जरठ ण। १९, क छ डाढ | 
२०, थघ ६। २१. क घ रू ठामि। 


श्र जंबूसामिचरिड [ ३.९.११- 


घत्ता--अजरामरे सासयपुरबरे ताय करिव्यड_ मई निलड 
चयणिजदे  करमि अविजहे  अविलंजेण +4 बिछड ॥८॥ 
[ ६ ] 
दुबई--निच्छ३ मुणेत्रि अणइ चकेसरु हियवड मज्यु डज्झए | 
निग्गहुँ ंदियाण तड त॑ किर सुय निलए वि सिज्ञए ॥१॥ 


जईं रायदोस ने बसंति मणे तड़े छेवि करेव्ब्ड काईँ  बणे | 
अह रइड कसायहिं  हियड' जहिं. तवचरणु' सज्ू फिर काईं तहि। 

४ तो बरि अब्भत्यथण महु करहि घरि संठिड नियमबयई धरहि। 
पडिवज्जिड कुमरें पिउ बयणु गड निय-निय-निलयहो सब्यु  जणु। 
तहिवसहो लग्गेवि रायसुओ घरसंठिओ वि घरकजचुओ | 
मणवयणकायकयसंबरणु नव विद्ववरब॑भचेरघरणु । 
पासटष्टिआं वि तरुणीनियरू सण्णइ वहिपुंजिउ व्य कयरु | 

१०. दिद्धम्मु “ मंतिसुठ आढबिंड आहार आरणालग्घविड 
नडउ कारिउ न किउ न इच्छियड सावयघरभिक्ख “पडिच्छियड । 


जाता हूँ । हे तात ! मुझे अजर अमर व शाश्वत ओर श्रेष्ठ, ऐसे मोक्षगगर में निवास बनाना 
है, और में त्यजनोय अविद्यार्पी ( आन्त, असत्य एवं अशाब्वत ) राजलक्ष्मीका शीघ्र ही 
त्याग करूँगा || 4 ॥ 

[&६ ] 


( पुत्रके ) निश्चयको जानकर चक्रेश्वरने कहा--पुत्र ( दु!खसे ) मेरा हृदय जल रहा 
है, तथापि मुझे यह कहना है कि इंद्रियोंका निग्रह ही तप है और वह घरमें भी सिद्ध हो 
सकता है। यदि मनमें राग-द्रेष निवास नहीं करते तो तप लेकर बनमें ही क्या करोगे ? और 
यदि हृदय काम-क्रोधादि कषायोंसे रचित है, तो फिर वहाँ तपरचरण केसे साधा जा सकेगा ? 
तो इसलिए मेरी यह अभ्यर्थना मानो कि घरमें रहते हुए ही नियम और ब्रतोंको धारण करो । 
कुमारने पिताके वचन स्वीकार किये ओर सब छोग अपने-अपने निवासको चले गये | उस 
दिनसे लगाकर वह राजपुत्र धरमें रहता हुआ भी घरके कार्यो से अलग रहने लगा | उसने मन- 
वचन-कायका संवरण कर लिया और नवविध ब्रह्मचयं धारण कर लिया। पासमें स्थित तरुणी« 
समूहको वह रूप बनाये हुए व्याधिपुंजके समान मानने लगा । उससे मंत्रीपुत्र दृढ़धमंसे सम्मान- 
पूर्वक कहा कि मुझे कांजीका ही आहार दिया जाये। न (तैयार ) कराया हुआ, न स्वयं 
किया हुआ, न अपनी इच्छा ( अनुमोदन ) से बनवाया हुआ, ऐसा श्रावकोंके घरसे भिक्षामें 


२२, ख ग करेंबठ । २३. क ख गघ मइ। २४. के # उं। २५, क वयणिज्जाह; घ वयणिज्जहि; 
सर्याणज्जाह । २६. क घ €' 'ज्जाहि । २७, प्रतियोंमें अव । २८, क रू तहिं; घ तहि । 

[९] १. क घछ इं। २. के हुं। ३. क क कि किर। ४. ख ग जय। ५. क ह णिवसंति । 
६. क वठ । ७. क छ काइ । ८, खग यहि। ९. क उं। १०. क घर यरण। ११. क भरू घर | 
९२. खग ६। १३. क घरू पिय। १४. क सव्व | १५. ख्॒ ग काइक्यसंव । १६. क छ ट्विउं। 
१७, करू इं; घ मन्नई | १८, करू धम्म। १९. खा थे आरनाल । २०. क रू परि; घ घड़े । 


“३,१०.४ | दौर-विरइठ [6] 


एकंतरि | छह्द्ठम9 दिणे आणहि  महु पारणकर्ञ' मुणि। 

ज॑ एम कुमारें तहो कट्टिड «५ सुविसुद्धभत्तु  क॑जियसहिड। 

आणइ परघरहो भिकक्‍्खभमई निवनंदणु पाणिपत्ते ज़िमह | 

तद्दो तिब्यमहावयपदरणदो नास॑ति बिसय उवसममणहो | १४ 


पहरणे : ठिड छोहु गंशदु सम. राउ वि दिण संज्यहे' सरणु गठ। 
भोउ वि विरग्गु मरभोयणहिं.._ अंजणु सीम॑तिणि लोयणहिं *। 
घत्ता--बयनिम्मछु अजियतवफल वरिससहसचउसट्टि थिड | 
जिणे' दिद्दड आगमे * सिट्ठड आउसंते सण्णासु * किउ ॥6॥ 
[ १० ] 
दुबवई--एरिसतबफलेण बंभोत्तरे तणुकियसुरहिबाउ सो | 
एहु सो विज्जुमालि हुई सुबररु दूससायरथिराउसो ॥१॥ 
आएं विणयगुणेहिं अमुकके सह भुंज३ सहूँ' देविचउके | 
एत्तह सायरचंदु समाहिए हुउ मरेवि सुरु तहिं ज्ञि' अब्राहिए । 


स्वीकृत आहार मेरी पारणाके लिए छट्टें-आठवें दिन एकान्तरसे ला देना, ऐसा जान लो | जब 
कुमारने उसको ऐसा कहा तो वह दूसरे-दूसरे घरोंसे भिक्षा-श्रमण करके कांजी सहित विशुद्ध 
भात उसे लाकर देने लगा और राजकुमार उसे अपने करणपात्रमें हो जीमने छगा । महाव्तों- 
रूपी तीव्र शस्त्रको धारण करनेवाले उस उपशांत-मन राजकुमारके विषय ( विषय वासना ) 
नष्ट हो गये, प्रहार पड़नेसे लोभरूपी गजेंद्र मारा गया, और राग भी दिनके समान ( सान्ध्य 
अरुणिमाके रूपमें ) सन्ध्याकी शरणमें चछा गया अर्थात्‌ अस्तंगत हो गया । उसका भोग 
( भोगाभिलाष ) मरुत्‌ भोजी सर्पो्में भोग अर्थात्‌ फणाटोपके रूपमें जा लगा, और अंजन भर्थात्‌ 
पापरूपी कल्मष सोमन्तिनियोंके नेत्रोंमे ( काजछके रूपमें ) छग गया | तपका फल अज॑न करके 
वह चौंसठ हज़ार वर्षों तक जीवित रहा और आयुष्यके अन्तमें जिन भगवानुके द्वारा उपविष्ट 
एवं आगममें निदिष्ट संन्‍्याप्तमरण किया || ५ ॥ 
[ १० ] 

ऐसा वह ( शिवकुमार ) तपके फलसे ब्रह्मोत्तर स्वगंमें अपने शरीरकी गंधसे वायुको 
सुगंधित करनेवाला, दप सागरकी स्थिर आयुवाला विद्युन्माली नामका श्रेष्ठ देव हुआ है । यह 
कभी भी विनयगुणको न छोड़नेवाली चार देवियोंक साथ सुख भोगता है। इधर सागरचंद्र 
मुनि भी निर्बाध ( अखंड ) समाधिपुंक मरकर उसी स्वर्गमें देव हुआ है। वह इंद्रके समान 
२१. ग एक । २२. क घछृहिं। २३.ख ग कज्ज | २१. क रू सुविसुद्धु। २५. क भर हूं। 
२३६. क समईं; ख ग भमह | २७, ख गे इं । २८. क रू रण । २९, प्रतियोंमं गईंदि | ३०. कू मठ । 
३१. खग सज्महें; क घडढ संज्ाहिं। ३२. खग ण। ३३. कघ ड णिहि; खग णहि। ३४. ख 
ग॒ सीम॑ंतण्ण; क छ 'लोयणरहि | २५. क घ रू जिग। ३६. क रू आयमि | २७. उं। ३८. घ सप्नासु । 

[१०] १. क घ छू तणुकण” । २. क घ छ इहु। ३. खग विज्ज । ४. घसुहं । ५. ख ग हूं 
६, खग सहु । ७. ख भ जे । 


२४ जंबूसामिचरिड ( ३.१०.४- 


५ इंदसमाणु पडिंदु पसंसिड करइ बविछासु सुरेहिं नमंसिड । 
इय तवफछु महंतठु इय तणुपह अक्खिय विज्जुमालि: देवहो कह । 
एयहिं सत्तमदियहे  चएप्पिणु चरमसरीरु मणुड होएप्पिणु 
तड लेसइ विज्ञा-बलथामें सहेँ चोरेण . विज्जुचरनामें 
तहिं अवसरि पणविवि निम्माएं बड्ढमाणु जिणु पुच्छिड राएं। 
१९० देविचउक्कहों  विहियतवंतरु कहहि भडारा पुव्यभवंतर । 


भणइ'  जिणंदु भरहें जणकिण्णी* चंपानयरि अत्थि वित्थिण्णी 
इब्भसेट्ठि तहि बसइ सुचित्तड नामें सूरसेणु धणइत्तड । 
तद्दों जयभद-मुभदृबिसत्थी धारिणि-जसमइ कंत-चउत्थो । 
घत्ता--सुहनक्खड तिक्खकडक्खउ सज्जियउच्छु धणुद्धरहो । 
१५ विधेब7्र भुअणु जिणेबए भल्लिचउक्कठ रइवरदो ॥१०॥ 


[११ ] 
दुबई--तेहिं समाणु सुक्खु भुंजंतउ सेट्टि सकम्मभाविणं। 
वाहिसएहिं घत्थु हुउ निप्पहु अज्ियपुव्वपाविणं ॥१॥ 
तहों जाड जलोयद कासु सामु खयरोड भयंदरु जणियतासु । 


प्रशंसित प्रतींद्र हुआ है और देवताओंसे नमस्कृत होता हुआ वहाँ विलास करता है। यह 
तपका मह॒त्‌ फल ओर इसप्रकार शरीर-कांति संबंधी विद्युन्माली देवकी कथा कह दी गयी । 
, अब यहाँसे सातवें दिन च्यूत होकर, अन्तिमशरीरी मनुष्य होकर यह विद्या एवं बलके धाम 
विद्युतूचर नामक चोरके साथ तप लेगा | उप्त अवसरपर प्रणाम करके ( व्यवहार ) निपुण 
श्रेणिक राजाने बद्धमान जिनसे पुछा-- हे भट्टारक ! इन चारों देवियोंका विशेष तपानुष्ठानयुकत 
पुर्व-भतव कहिए ।” ( तब ) जिनेंद्र कहने छगे--भारतदेशमें जनसंकुल ओर बिस्तीणं चंपा 
तामकी नगरो थी। वहाँ एक बहुत घनवान समुद्ध व स्वच्छ चित्तवाला सूर्यसेन नामका श्रेष्ठी 
रहता था । उसको जयभद्रा, सुभद्रा, घारिणी व चौथी यशोमतो नामको विददवस्त पत्नियाँ थीं । 
वे बहुत सुंदर न््नोंवाी तथा कामदेवरूपी धनुद्धरके पेने किये हुए बाणक्रे समान तीक्ष्ण कटाक्षों- 


वाली थीं, जो मानो उस रतिपतिकी सारे भुवनको बींधकर जीतनेवाली चार बरछियाँ हो 
थीं॥ १०.॥ 


[११] 
उनके साथ सुख भोगता हुआ श्रेष्ठी अपने कर्मोंके वेसे भाव अर्थात्‌ वेसी कुछ परिणतिसे 
पूर्वोपाजित पापके कारण सकड़ों व्याधियोंस ग्रस्त होकर कांतिहोन और अदर्शनीय हो गया | 
उसके जलोदर, काश, श्वास और त्रासोत्यादक क्षयरोग व भंगदर हो गया । अस्थिवात उसके 


८. खग विज्ञ' । ९, क चर हि। १०. क घ हि । ११. ख ग*विण । १२. ख ग बल"। १३. क हैः 
बोरें। १४. के ढ़ विज्जुच्चर १५. क देव । १६. क घ रू ६) १७. क घ छर्जिणदु। १८. क जिण॑ 
घकिश्नी। १०. घ ज्नो । २०, करू सवि; घ सच । २१. क 'वहं;घ ह "वइ। 

[११] १. क छ सुक्ल । २. क वाहि' । 


“३.११.१५ ] बोर-विर्‌इड ह भर 
तणु मोड फोडइ अट्विबाउ विसरिसमणु हुड विवरीयधाड | 
नियकंतहेँ कंति नियंतु र्द्ठ अणुदिणु ईसालुड जाउ सुट्द । घर 
निषसु वि त॑ नत्यि न जित्धु पाठ. अच्छट्ट अ दिंतु गुरुलट्विघाड। 
खरफरुसबयणु' बोल्लइ सकूरु परपुरिसचंदु' जइ अद्द व सूर । 
घरु पंगणु” कोड निणहु पासु तो तुम्ह सहुद्दड” लछुणमि नासु । 
जइ जाइ कह व बाहिरे स खुदुदु॒ _उषरए  छुट्टेवि ताछउ समुद्दु । 
दिल देविणु रक्खणु विद्धपुरिसू आइए पेक्खंतु विमुहसरिसु ! १० 
निययाहिण्हाणु ' पुच्छ सकोहु. कि कोबि न आयड * जार गेहु। 
बोल्लंति परोप्परु दुक्खियाउ न मरइ दयासु इहु दुद्ठभाउ | 
जें * नियहु जंत-आवंतयाईँ पिय' -मायबंधुसयणिज्ञयाई | 


घत्ता--इय संतड़े काले बहुंतफ़ पठसियद्इयहूँ “ देंतु भड। 
रइथावणु मिहुणसुहावणु मासु बसंतु  पहुत्तु तड॥१९॥ १५ 


>मानव ८-म ५ आ»नननन-मक»नन ७ 


शरीरको मोड़ने व फोड़ने लगा । उसका मन विसदृश अर्थात्‌ प्रतिकूल हो गया और समस्त 
बात-पित्तादि धातुएँ विकृत हो गयीं। अपनी पत्नियोंकी कांति देखकर वह रुष्ट होने लगा 
और प्रतिदिन अधिकाधिक ईर्ष्यालु होता गया । 'ऐसा कोई निवास नहीं है जहाँ पाप न हो, 
( ऐसा सोचते हुए ) वह उनपर छाठीसे भारी आघात करता हुआ रहने लगा। वह बड़ी 
क्रूरतासे तीखे ओर कठोर बचन बोलने लगा (कि), परपुरुष चाहे वह चंद्र हो अथवा सुयय, यदि 
वह घरके प्रांगणमें, या दीवारके पास ( कहीं भी ) तुम लोगोंके साथ देख लिया तो तुम 
लछोगोंका ओघछ्सहित नाक काट लूँगा। वह क्षुद्र यदि किसी कारणसे बाहर जाता था, तो 
उन लोगोंको मुद्रांकित तालेमें बंद करके निवुत्त होता। उसने एक वृद्ध पुरुषको उनका 
'कड़ा रक्षक नियुक्त कर दिया। ( इस पर भी ) जब भी वह लोटकर आता तो इस प्रकार , 
देखता हुआ कि मानो तालोंकी मुद्रा तोड़ दी गयी हो, तथा अपनी शपथ देकर क्रोघपूर्वक 

' पुछता--क्या कोई ज्ारतो घरमें नहीं आया ? वे दुःखित होकर परस्परमें कहतीं-- 
यह दुष्टभावोंवाला हताश (दुर्जन ) मरता भी क्यों नहीं, जो आने जानेवाले पितृ व 
मातृबन्धुओं ( चाचा व मामा ) को भी शयत्रीयोंके रूपमें देखता है अर्थात्‌ इन पितृजनोंके 
साथ भी हम लोगोंके द्वारा संभोग किये जानेकी नीच शंका करता है। इस प्रकार रहते हुए, 
व काल व्यतीत होते हुए प्रोषित-पतिकाओंकों भय देता हुआ, रतिकों स्थापित करनेवारूा 
( अर्थात्‌ रतिभावको बढ़ानेवाला ) व मिथुनोंके लिए सुखकर वसंत मास आ गया ॥ ११ ॥ 
३. क तिय' | ४. प्रतियोंमें 'ण' । ५. क ख९ | ६. क घ क 'पुरियु । ७, प्रतियोंमें 'कहन' । ८. क घ 
घरपंगणि । ९, ख ग कोड । १९०. क घ छू सठ'। ११.क घर उज्वरहद। १२. छ छूटुवि । १३. क के 
"ण। १४, के रू आयउ। १५. के घ छू हिहाणु। १६९.क भरूजारगोहु। १७. क घर हह। 
१८. क जे । १९. क घढू पि3' । २०. ख ग घ पद्रसिय । २१. क घर पहुत्त | 


श६्‌ जंबूसामिचरिउ [३.१२.१० 


[ १२ ] 
दुबवई--दहमुहृहरियसीयविरहाउररामालछोह्यंदओ । 
मारुयचुंवियासु हणुबंतु व बिछसइ नववसंतओ ।।१॥ 


दिणि दिणि रयणिमाणु जिह खिज्जह दूरपियाण निह तिह खिजाई । 
दिवि दिवि दिवसपहरू जिद बड॒ढइ३ कासुयाण तिह रइरसु बड़ढइ । 
दिवि दिवि जिह* चूयठ मडरिजइ. माणिणिमाणहों तिह मर रिज्जह “| 
कलकोइलकलयलु जिंह सुम्मइ तिह पंथिय करंति घरे सुम्मह । 
सलिलुनिवाणहिं जिह | परिद्िज्इ तिह भूसणु मिहुणहिं परिदिज्जइ । 
पाडलियहिं जिह भमरु“ पहावइ पियसंगरि तिह  होइ पहावइ । 
जिह पियसंगु विरहु निद्धाडइ कुसुमसमिद्ध ' तेम निद्धांडइ 

१०. मालछइकुसुमुँ' भमरे जिंह बजाज  घरे घरे गहिरु  तूऱ तिह बज्जह । 

वियसियकुसुमु॒जाड अइमुत्तड घुम्मह कामिणियणु अइ-मुत्तउ 


[ १२ ] 

रावणके द्वारा हरी गयी सीता तथा विरहातुर कामिनियोंके द्वारा निदा किया जाता 
हुआ, तथा मारुत अर्थात्‌ दक्षिण पवनके द्वारा दिशाओं ( रूपी वधुओं ) के मुखको चूमनेवाला 
बसंत, रावणके द्वारा हरी गयी सीताके विरहमें आतुर रामके द्वारा ( सीताका कुशरू 
समाचार लछानेके उपरांत आशंसापूर्वक ) देखे जाते हुए एवं मारुत अर्थात्‌ अपने पिता पवनंजय 
के हारा ( स्नेहपुर्वंक ) चुंबित मुख हनुमानके समान विकास करने लगा ॥ 

प्रति दिन जैसे-जेसे रात्रिका मान घटने छगा, वेसे-वेसे जिनके प्रिय टूर हैं, ऐसी 
कामिनियोंकी निद्रा भी क्षीण होने लगी । प्रतिदिन जेसे-जेसे दिवस-प्रहर बढ़ने रूगा वेसे-वेसे 
कामियोंका रतिरस भी बढ़ने लगा। प्रतिदिन जेसे-जेसे आम्रपर बोर आने लगा, वेसे-वेसे 
मानिनियोंका मान-मद मुकुलित अर्थात्‌ क्षीण होने लगा। जेसे-जेसे कलकंठी कोकिलाका कलरव 
सुनाई देने लगा, वेसे-वेसे पथिक घरोंकी ओर मति ( मन ) करने लगे । जेसे-जेसे गढ़ोंमें जलू 
क्षीण होने लगा, वेसे-वेसे मिथुन आभूषण कम करने लगे। जिसप्रकार भ्रमर पाटल पुष्पोंकी 
ओर दौड़ने रूगता है, उसीप्रकार प्रभावती अर्थात्‌ सुंदर नायिकाएँ अपने प्रियपतियोंके संग - 
होने रूगीं। जिसप्रकार प्रियका संगम बिरहको बाहर निकाछ देता अर्थात्‌ नष्ट कर देता है, 
उसीप्रकार कुसुमोंकी समृद्धि बाहर निकलने भर्थात्‌ प्रकट होने लगी। जिसप्रकार भ्रमर 
मालती पुष्पसे भयभीत ( त्रस्त, निराश ) हो, गुंजार करने लगता है, उसीप्रकार धर-घरमें 
गंभीर तुर बजने लगा । अतिमुक्तकका फूल जेसे खिलता है, बेसे ही कामिनीजन अत्यन्त 

[१२] १. खग घ हणवंतु । २. ख जहं; ग घ जिहूं । '३. क रू तह; घ तह । ४. क घ रू 'हैं। 
५. के ध कू बटूद । ६, क घच तह; रू तहं। ७. क रू वट्॒‌इ। ८, क घरू जह । ९, घ तिहं | १०, खग 
खिज्जइ ।११. खग घ 'हं। १२. क घ रइं।१३. कघक 'हं.। १४. क रू हं। १५. क घ ६ । 
१६. क हि। १७. घ जिहं। १८. क भ # महुरु। १९, घ संगिरि। २०, ख ग कुसम'। २१. ख गे 


“कुसमु । २२. क भ९। २३. क वच्चहं; रू यज्चह । २४, क थ कर गहिर; ख ग गहेग। २५. ख ग तहि; 
भतिहं । २६. क ख ग रू मत्तठ । २७. क घक ईं। 


--३-१३.४ | कोर-किर्‌इल ५७ 
दरिसिउ कुसुमनियरु “ वेयल्लें*. पहिएं' घरु गस्मई वेयल्लें “| 


नील पलास रत्त हुय फिंसुय भंतचित्तु जणु जाणई * कि सुय | 
देवउलूहिं जणु पुज्ञ समारइ बहूइ मिहुणहें | हियइ समा रह! । 
तुरयहिं. अल्लृज्जि नविज्वइ नववसंतु तनणिहिं नशिजजइ | १५ 


दावानलु | पुलिंदजणु छायइ .. सरधोरणि अणंगु गुणे छायइ। 
मंदु मंद “ मलयानिदु वाबइई” _ महुरसदुदु जणु बल्लइ“' वायइ” । 
अहेँ तहिं *“सियपंच मिहिं “" बसंतहों नंदणवणें देवउले बसंतहो। 
फणमणितेओहामियजछणहो * करइ जत्त नायहों जणु जलणहों | 
घत्ता--नायरजणु* निवइ सपरियणु पयडीकयनियनियविहूड । २० 
फणिजक्खहो नयरोरकक्‍्खहो जत्तकज्ने उज्जाणे गए |[९२॥ 


[ १३ ] 
दुवई--ताम पियाचउक रविसेणें लिवर सिज | 
ज॑ंपाणाहिरूदु जत्तुरछबि रक्ख्रणसहिउ पेसिओ ॥१॥ 
गयड ताइ अहिभवणु तुर॑तिड तणुकंति9 बणु उज्जोयंतिउ । 
पुजणि पणविवि फणसच्छायहों. हिययदुक्ख विण्णप्पहय नायहो। 

स्वच्छन्द होकर घूमने लगीं ( देखिए परिशिष्ट )। विचकिल्लके वृक्षने जेसे कुसुमसमूहको 
दर्शाया, वेसे ही पथिक वेगपूर्वक घर जाने लगे । पछाश नीले ( हरित ) हो गये, और किशुक- 
लाल, परंतु आन्तवित्त ( कामी ) को ( हरित दलोंके ऊपर छाल-लाल पृष्पोंको देखकर ) 
लगा कि कहीं ये शुक पक्षी तो नहीं हैं। लोग देवकुलोंमें पृजा समारने रंगे, और मिथुनोंके 
हृदयमें समान भावसे रति उत्पन्न हो गयी । जिसप्रकार गीले चनोंको ( देखकर ) धोड़े नाचने 
लगते हैं, उसीप्रकार नववसंतको ( देखकर ) तरुणियाँ नाचने लगीं। पुलिद ( भील ) दावानलू 
लगाने लगे ओर कामदेव धनुषपर प्रत्यंचा चढ़ाने लगा | मंद-मंद मलयपवन बहने लगा और 
लोग मधुर स्वरसे वीणा ( वल्‍लकी ) बजाने लगे। अथानन्तर वहीं वसंतको शुक्लूपंचमीके 
दिन, नंदनवनके देवालयमें रहनेवाले, अपने फणमणिके तेजसे अग्निके तेजको तिरस्कृत करने- 
वाले, ज्वलन नामक नागदेवको यात्राके लिए लोग चले । नागरिकजन, तथा अपने परिजनों- 
सहित राजा, अपने-अपने वेभवको प्रगट करते हुए नगरीके रक्षक नाग-यक्षकी यात्राके लिए 

उद्यानमें गये ॥१२॥ 

[ १३ ] 

तब रविसेनने अपनी चारों प्रियाओंकों विविधाभरणोंसे भूषित करके पालकीमें वेठाकर 
रक्षकके साथ यात्रोत्सवर्में मेजा । वे अपने शरीरकी कांतिसे वनको प्रकाशित करती हुई, तुरंत 
तागभवनको गयीं । फणशोभासे युक्त नागकी पूजा, प्रणाम करके, उसको अपने हृदयका दुःख 


२८. क घ कवेइल्लें । २९. क घ कू यं। ३०. स्व ग बेहल्लें । ३१. क रू जाणड, घ जाणई । ३२. क घ 
रू जणु । ३३. क ख ग णहु; घ # णहूं। ३४. क छू र्‌इं। ३५. ख गे यहिं। २६. क ख ग छू बेल । 
३७, क ह लछावइ; खगघ लायईं। ३८. खखग मंद मंद । ३९. कक णिल: ख ग नलछु;। ४०. गे व 
इं।४१. क क यु । ४२, घ 'ईं। ४२. क कू अहु | ४४. क ख ग तहि। ४५९. क घक मिहि | ४६. क 
फ्णिमणि' | ४७. क णारय । | 

[१४] १. के घ क पुज्जिवि । २. ध विश्न | 

८ 





४८ ज॑बूसामिचरिठ [ ३.१३.५-- 


४ परमेसरे एसडड करिज्वहि सूरसेणसमु कंतु म दिज्जहि । 
पुणु नोसरिबि तित्थु आसण्णई वबासुपुज्जजिणमव्णे रबण्णइ 
अरुद्दनाहु पणविवि अहि्णंदिल दिट ठु सुमई” मुणिपुंगमु वंदि । 
पुच्छिड ताहिं. विणासियभवनिसि पुण्णपावफलु कहइ महारिसि । 


माणुसु ज॑ सुदहरभायणु दीसइ पुण्णपदहाउ  सब्चु त॑ सीसइ | 
१० पाव सल्लतुल्लदुहदुक्खिड भारक्कतु पियासिउ सुक्खिड | 

पुण्णफलाहिलाससमचित्तड सावयवयहे लेवि घरु पत्तड। 

कइवयदिणहिं  बाहिसंतत्तद..  सूरसेणु मुठ बबगयसत्त । 


पत्छइ कारिबवि केवलबाहहो नियद्व्वेण भवणु जिणनाहदो | 

सुव्वयपासि चयारि वि कंतड जायड अज्िियाड निक्खंतउ । 
१५ घत्ता--तवसाहिए मरेबि समाहि9 विज्जुमालिदेवहों ठियड । 

भोत्तरे सोक्खनिरंतरे एड चयारि वि हुय* पियड ॥१३॥ 
[ १७ ॥] 
दुबवई--इह विज्जवश नाम विजुप्पह् इह आइचदंसणा । 
तिहिं मि चउत्थ अबर दीसइ पिय इह भण्णइ सुदंसणा ॥१॥ 

एत्थंत्तरें मगहाहिउ ज॑पइ देव तुम्ह चलछणहिं विण्णप्पई । 

जैण समाणु एहु छेसइ तड विज्ञथरहिदाणु" ज्ञायड कड। 
कहने लगों--हे परमेश्वर ! बस इतना करना कि सुरसेनके समान कांत मत देना । फिर वहाँसे 
निकलकर वासुपुज्यके आसन्नवर्ती रमणीक जिनमंदिरमें अहंत भगवान्‌को प्रणाम करके प्रसन्न 
हुईं, और वहाँ सुमति नामक मुनिपुंगवको देखकर वंदना की | उन्होंने मुनिसे पुछा और वे 
भवनिशा अर्थात्‌ मोहान्धकारको नष्ट करनेवाले महृथि पृण्य-पापका फल कहने लगे--मनुष्य 
जो सूखका भाजन दिखाई देता है, वह सब पृण्यका ही प्रभाव कहा जाता है। पापसे जीव 
गुल लगनेके समान दुःखसे दुःखी, भारसे आक्रांत, एवं प्यासा और भूखा रहता है ।' चित्तमें 
पुण्यफछकी अभिलाधाके साथ वे श्रावकत्रतोंको लेकर घर आ गयों | कुछ दिनोंमें व्याधि-संतप्त 
और सत्त्वहीन होकर सूरसेत मर गया। पीछे अपने द्रव्यसे केवलज्ञानके धारक जिनभगवानुका 
मंदिर बनवाकर वे चारों स्त्रियाँ घरसे निकलकर सुब्रता ( आयिका ) के पास आगशिकाएँ हो 
गयीं । तप साधकर और समाधिपूर्वक मरकर ये चारों निरन्तर सुखवाले ब्रह्मोत्तर स्वगंमें 
विद्यन्माली देवकी प्रियाएँ बनीं ॥ १३ ॥ 

[ १४ ] 
यह विद्युत्वती है, यह विद्युत्रभा, यह आदित्यदर्शना, तथा इनमें यह जो अन्य चोथी प्रिया 

दिखाई देती है, वह सुदर्शना कहलातो है। इसके अनन्तर मगधपति कहने लगे--देव ! तुम्हारे 
चरणोंमें यह विज्ञप्ति है कि जिसके साथ यह (विद्यन्माली देव) तप लेगा, वह विद्युत्वर नामका 
३: क "सरु। ४. खग करेज्जहि। ५. खग हि। ६. ख तेत्यु; ग तत्थु। ७. क छू 'एणइं; घ 'ऋई । 
८. क क बासपुञज्ज । ९. क ण्णउं; ध चईं; रू ्यईं। १० सदा हइं। ११, रू उं।१२.कख गरू 
तेहि। १३. घ पुन्र' । १४. के रू पुण्ण'ु । १५. क ख ग रू कयबय । १६. क 'त्तउं । १७. क रू चवगय | 
१८. खग हुठ | 

[१४] १. क ७ संदगा। २. क # “हैं; थ चइं। ३, भ विन्न ।४. ख ग हिंहाणु। 


--३०१४.*९० ] वीर-विरइल ४६ 


० क्दिं 
संपई कहिं बढूइ सूसियजणु कि कज्जेण पत्तु चोरत्तणु | प्‌ 
भणई जिणिंदु अत्थि पुदरंबरु समगहदेसि हे हृथिणाउरु। 
तहिं परबकूथपणपल्यमहामद बसइ नराहिउ नामविसंधरु। 
पिय सिरिसेण तासु बिक्खाइय. झुड विज्जुशरु नाम वि याइय। 
परिवड्ढ॑ते " तेण कुमारे पत्तसयलबर विज्ञापारे । 
इृष्ट विण्णाणु महीयले ज॑ ज॑ परियाणिउ नीसेसु कि त॑ त॑। १० 
अणुदिणु विज्ञड परिसोल॑ंतहो लोरिय तहो पडिहासिय चित्तहों। 
ओसहीए थंभेबि थाणंयर' निसिहिं पह्ट्ट निययतायहो घरु। 
जग्गंतों वि राउ किउ सुत्तड हरिउ कडड कंठड कडिसुत्तड । 
तो पहाफ़ नरवइ चिंताबिड कि मईं  सिविणड एहु विभावि | 
अह व सिविणु जइ ता कहिं रयणईँ कंठयकडयपमुहआहरणईं '। १५ 
नियनंदणु हकारियि वारिड तकरकम्मु सुयणधिक्कारिउ । 
काईँ '* न पुजइ तुद्द किर रज्जे चोरिय करहि'' पुत्त कि कज्जें। 
त॑ निसुणेति कुमार बुआ | सावहिरज्जु ताय किम रुषइ । 
परपणु पुणु अणंतु ज॑ दीसइ अक्खयनिद्दि* तं॑ महुकरे निवसइ | 
निश्व निवारिओ वि मण्णइ नड पच्चेल्लिड तायहो रूसवि ' गउ | २० 


चोर कहाँ उत्पन्न हुआ है ? सम्प्रति वह लोगोंको लूटता हुआ कहाँ विद्यमान है? और किस 
कारणसे चोरपनेको प्राप्त हुआ ? तब जिनेंद्र कहने लगे--मगधदेशमें पृथ्वीमें श्रेष्ठ हस्तिनापुर 
नामका नगर है। वहाँ शत्रुबल रूपी बादलोंके लिए प्रढयकी आँधीके समान विश्वंधर नामका 
राजा रहता है। उसकी श्रीसेना नामसे विख्यात प्रिया है, उसंको विद्युतूचर नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ । बड़े होते हुए उस कुमारने सकल श्रेष्ठ विद्याओंका पार पा लिया, और इस 
पृथ्वीतछपर जो-जो कुछ भी विज्ञान है, उस सबको उसने निःशेषरूपस जान लछिया। इस- 
प्रकार प्रतिदिन विद्याओंका अनुशीलन करते हुए, उसके चित्तको चोरी भा गयो। ओषधिसे 
पहरेदारको स्तम्भित करके रात्रिमें अपने ही तातके घरमें प्रविष्ट हो गया । जागते हुए राजाको 
भी सुप्त ( जैसा ) करके उसने कंठा, कड़ा और कटिसूत्र हर लिये। तो प्रभात होनेपर राजा 
चितामें पड़ा कि कया मेंने यह ( चोरी ) स्वप्नमें देखा ? अथवा यदि स्वप्न है, तो फिर रत्न 
और कंठा व कटक ( कड़ा ) प्रमुख आभरण कहाँ गये ? अपने पृत्रको बुलवाकर इस काय॑से 
रोका कि यह तस्कर-कमं सज्जनोंसे निदित है; तुझे राज्यसे क्या नहीं पुरता ? ( तो फिर ) 
हे पूत्र | तू किस कारणसे चोरी करता है ? यह सुनकर कुमारने कहा--तात ! यह सावधि 
( सीमित ) राज्य मुझे केसे रुते ? यह जो अनन्त पर-धन दिखाई देता है, वह्‌ समस्त अक्षय- 
निधि मेरे हाथोंमें बस॒ती है। इसप्रकार नित्य रोकनेपर भी वह नहीं माना, बल्कि तातसे 
५. खग इं। ६. '६ं। ७. खत ग जिणेंदु। ८. क घर। ९. क रू णाम; घ नाम । १०, कक बहुंतें। 
११, घ बिन्ञाणु । १२. प्रतियोम 'वाणंतद” । १३२. के ख गा मठ । १४. क घ ढक कडय-मउड । १५, ख गे 
काइ। १६, ख गा है। १७. क झू 'इं। १८. करू णिहि। १९, के क ईं; ध मन्नईइं। २०. क 
घछ रूुतियि। 


६० जंकूसामिचरिड [ ३.१४:२४ ] 
* पुरे रायगिहे तऱुणजणमामिणि._ कामलय व्य कास्रतयकामिणि । 
ता9  समाणु बिलासुबहुंजई मूसिवि नयरु जत्यु घरे पुंजइ । 
घत्ता--बिंणु निक्तिए तक्रवित्तिए नयरे तुद्ार9 विज्ञुचरु । 
विलसंतउ विज्ञाब॑तउ वीरपुरिसु अच्छइ पवरु ॥१४॥ 


इय जंवुसामिचरिए्‌ सिंगारबीरे महाकब्वे सहाकइदेवयत्तसुअवीरबिरहए सिवकुमारस्स 
विज्जुमारीदेबयस मबदो नाम तह संघी समसो  ॥संजि-३॥ 





रूसकर चला गया। राजगृह नगरमें तरुणोंको प्यारी, व कामकी लताके समान कामलछता नामकी 
कामिनी है, उसके साथ विलास भोगता है ओर नगरको लूट-लूटकर धन उसके घरमें लाकर 
भर देता है । न्याय-नीतिसे रहित तस्करवृत्तिसे, वह बिद्यावानूु, उत्तम वीरपुरुष विद्युतुचर 
विलास करता हुआ तुम्हारी नगरीमें रहता है ॥१४॥ 


इसप्रकार महाकति देवदततके पुत्र बीर-कवि-ढ्वारा विरचित जंबूस्वामाचरित्र नामक हस अंगार- 
वीर-रसात्मक महाकाब्यमें 'शिवकुमारका धिद्युल्माली देव बनना भामक बह 
तुताय संधि समाप्त ॥ संधि--३ #४ 
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२१. खग भाविणि। २२, क ७ ताई; घताइ। २३. के भृंज८। २४. क घ ह तदया इमा संधो; खग 
तईउ संधी । 


संधि-४ 


[ १] 
अगुणा न मुणंति गुण गुणिणो न सहंति परगुणे दटदु । 
वल्लहगुणा वि गुणिणो बिरछा कई बोरसारिच्छा ॥ै॥ 
का मायरि को पिड अक्खहि कहिं थिउ गोत्तु कयत्थठ त॑ कवणु। 
मगहाहिड घोसइ“ एमहि होसइ विज्भुमालि जहिं  नररयणु । 


नायनरामरेंदबंदियकमु अक्खइ वड्ढमाणु जिणपुंगमु। ४ 
एत्यु जि आह तड पुरवरे देउलसिंगलग्गधाराहरे । 

इह जो दीसइ नयणाणंदणु नामें अरूहयासु बणिनंदणु | 

एयहो पियहो: विणयगुणघामहों.. गब्भे हृवेसइ जिणगश्तानह । 

त॑ तित्थयरबयणु निसुणंतड उद्धिउ जक्खु एक्र नश्वंतठ | 

रहसिउ जंपइ किह निव्वण्णमि.._ अप्पड परकय्त्थु ह॒ड मण्णमि '। १० 
जासु गोत्ति विद्धंसियमबकलि उप्पज्ञेसइ पचिछमकेवलि | 

संभवंति त॑;धण्णड' कुलु पर जहिं अरहंत-सिद्ध-केवलूघर । 


घत्ता--पुच्छिजइ राएं सविणयवाएं जिणवर्रिदू विभियमणेण “। 
आणंदु पवुशद ॑ जक्खु पणश्इ कहहे' देव कि कारणेण ॥१॥ 
१ 
गुणहीन छोग गुणको समझते नहीं हैं; और जो गुणी हैं, वे दूसरोंके गुणको देखना भी 
नहीं सहते । जिन्हें दूसरोंके गुण प्रिय हैं, ऐसे कवि वीरके समान गुणी लोग विरले- ही होते हैं । 
तब मगधराजने पुछा--भगवान्‌ बतराइए उसकी कौन माता है, और कौन पिता ? 
वे कहाँ हैं ? तथा कौन-सा वह कृतार्थ गोत्र है जहाँ विद्यन्मालो नररत्न इस कालमें जन्म लेगा ? 
तब नागेंद्र, नरेंद्र व अमेरेंद्रोंद्वारा बंदित-चरण जिनश्रेष्ठ वद्धंमान कहने लगे--यहीं तुम्हारे 
इसी राजगृह नामक उत्तम नगरमें, जहाँ देवकुलोंके श्वृंगोंस मेघ टकराते हैं, यहाँ जो नेन्नोंको 
आनंद देनेवालछा अरहदास नामका वणिकापुत्र दिखाई देता है, इसीकी अत्यन्त विनयशील 
जिनमती नामकी प्रियाके गर्भमें उत्पन्न होगा । तीर्थंकरके इस वचन ( कथन )कों सुनकर एक 
यक्ष नाचता हुआ उठा, ओर हर्षोत्कैठित होकर कहने लगा--( अपने वंशकी ) कैसे प्रशंसा 
करूँ ? में स्वयंको परमक्ृतार्थ मानता हूँ जिसके गोत्रमें भवकलि अर्थात्‌ सांसारिक कारुष्य या 
कर्ममलसे रहित ( अथवा कर्ममलका नाश करनेवाला ) अन्तिम केवली उत्पन्न होगा । वह कुछ 
वरम धन्य है, ,जहाँ अरहंत, सिद्द, व अन्य केवलज्ञानी जन्म लेते हैं।' तब बविस्मित मनसे 
राजाने जिनवरसे पूछा--हे देव ! कहिए, आनंदपूर्वक बोलता हुआ यह यक्ष किस कारणसे 
नाच रहा है ? ॥ १॥ 

[१] १. क परमगुणों; छ परगुणा । २. खग इ; घ हिं। रे. कह कहि । ४. क इं। ५, ख 
गएतहिं। ६. ख ग 'इं। ७. खग जहि। ८. के हिं; घक हि। ९, के & ामहि; ख गे थामहों; थे 
न्वार्मह | १०, क घ हिं; $ हि। ११. घ न्रमि। १२. घ न्वउं;। रू उं। १३. कछ परु। १४. खग 
विभय | १५. क ख ग रू पव । १६. क छ हि; घ हि। 
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६२ ज॑ंबूसामिचरि [ ४.९.९-- 


[२) 
आयहो जक्खामरहो विरुज्सइ साणुसु गोत्त केम संबज्ञइ । 
भणइ नाहु तड नयरि सहत्तड संतप्पिड वणीसु धणइत्तउ 
पिय गोत्तवइ तासु गुणथामदों चंदहों रोदिणि व्य रइ रामहो। 
नंदणु अरृहयासु संजायउ पुण्णपुंजु नरबेसे आयड | 
४ धीयड सुठ जिणयासु पवुत्तठ तारुण्णद दुब्बसर्णाहेँ भुत्तड। 
अणुदिणु दबिणु घराड हरेप्पिणु बेसायणु भुंजइ त॑ं देप्पिणु । 
ज्ियडक-हुडुक -समाण9 पियइ मज्ज विरइय “आवाण9 


कंकरसर “जुबारबविश्सक्खरू रमइ जूड मंडियवडुप्फर 
एकदिवसि' हारिय बरबण्णहों* जूए सहसबत्तीस सुबण्णहों “| 

१० टेंटमज्यधि दकक्‍खबवियनियारे घरियड छलयनामजूयार । 
पभणई कबणु गहणु मण्णमि सणु जायबि निलए देमि तउ कंचणु । 
शब्रोल्डइ छलञ तिक्खनिट्ट रगिरु मंदिरु वच्चंतहों तोडमि सिरु ! 


रे जिणदास बोल्लविष्फारहिं टंबाइड इयरहिं जूयारहिं। 
एड्टू पइज्ज मज्यु जाणिजइ घरु दूरयर पड वि जइ " दिज्जइ < | 
[२] 


इस यक्ष देवका मनुष्य गोन्रमें संबंध केसे हो सकता है ? यह बात तो ( छिद्धान्त ) 

विरुद्ध पड़तो है। तब भगवान्‌ कहने लछगे--तुम्हारी इसो नगरोमें धनदत्त नामका एक घनी व 
संतोषी वणिक्‌ रहता था। उस गुणवान्‌क्ो चंद्रकी रोहिणी व रामकी रति अर्थात्‌ सीता जेसी 
गोत्रवती नामकी पत्नो थी । उसे अरहदास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, मानो मनुष्य वेशमें पुण्यका 
पुंज ही आ गया हो। दूसरा पुत्र जिनदास कहछाया, जो अपनी योवनावस्थामें दुब्यंसनोंसे 
भोगा गया ( वशीभूत हुआ )। बह प्रतिदिन घरसे द्रव्य अपहरण करके, उसे देकर वेश्या- 
जनका भोग करता, और डिडिम व ड्रका बजते हुए सजी हुई दुकानोंमें मद्य पीता, तथा 
जूएका एक बड़ा फल़क सजाकर कंकरोंके स्वर और जुआड़ियोंकी विरस ध्वनियोंके साथ जूआ 
खेलता । एक दिन वह जूएमें सुवर्णकी बत्तीस सहसू मुद्राएँ हार गया। यूतगृहमें छछक नामक 
जुआड़ीने अत्यंत अपमानित करके उसको पकड़ लिया। इसने कहा--यह कया भारी बात है ? 
में इसे तृण बराबर समझता हे, घर जाकर तुझे सुवर्ण ( मोहरें ) दे दूंगा । तब छलकने ये 
निष्ठुर वचन कहे--यदि धरको चले तो सिर तोड़ दूँगा। रे जिनदास ! बड़े बोलोंसे दूसरे 
जुआड़ियोंने तुझे बड़ा गवित कर दिया है ( बहुत चढ़ा दिया है ); परंतु तुम मेरी यह पेज 
( प्रतिज्ञा ) जान लेना कि घर तो दूर ही रहे, तू एक पेर भी आगे रख ले तो मैं अपना 
[२] १. के इईं। २. प्रतियोंमें इं। ३. क घ ढ यत्तवउ। ४. घपन्न'। ५. कै घ छ पउत्तउ । 

६. क छः ण्णहिं; घ ल्रहि | ७. ख ग॒ णइ। ८, घ विज्जिय । ९. क हुडक्कु; ख ग हुडक्‍्क । १०. क घ छः 
गईं; ख ग "णइ | ११. क “यई; रू “यद | १२. क घर 'ईं। १३. क रू वक्‍कर'; घ कक्‍कर' | १४. क 
हू विरसव्वग । १५. प्रतियोंमें इं। १६. क 'बट्टइ पर; रू बट्यप्पह। १७. घ एक । १८. घ प्हो। 
१९, क मज्स । २०. कघकू सयारि। २१. क घक णइं । २२. क घकछ ण। २३. ख ग घ मन्तवि । 


र४, क घ कू जाएवि। २५. घ है रहे । २६. ख हिंवां; ग हिवा; घ देवा | २७. ख गे रेहि । 
२८. के ज्जइं। २९, क्‌ छू यरि। ३०. ख गे॑ मइ। 





है, 3.९९ ] बोर-घिर्‌इउ ६३ 


तो न बदमि नियनामु सछायड पणिग व पहजिबि' ' ईसबिं  जायड | 
हिं है] हि १ हा 
घत्ता-श्य विहिं मि * निरग्गछु वड़्ढिज ' कंदछु असिदुहियई जिणदासु हड। 
पेक्खिबि महिपत्तद घोलिरअंतर पाण लएबिणु छलड गड॥२॥ 
[ ३ ] 
एत्तहिं' आयण्णिवि त॑ वहयरु निड जिणदासु अरहयासे  घरू | 
अंतईं घोषियि वणु सीबाविड॒ जेट्टं भणिडे जूयफलु पात्रिड। 
निम्मछसावयकुलि उप्पल्ञिड एकु वि वसणु बंधु नठ वज्िड । 


वुचचह जिणदास जाण॑तें : कुऊमइलणु हउ खद्धु कयते । 
एवहिं मरणकाढि ज॑ किज्इ त॑ उबएसु कि पि महु दिल्वइ । हे 
सावयवयई “ छेवि ज्ञिणदास पाण विसज्लजिय पुणु सण्णासें । 


इह सो मरिवि जक्खु हुए सुहमणु  कुंडल-कडय-म उडमंडियतणु' * । 
मह भाइहि कियसुरनरबंदणु चरमसरीरु हवेसइ नंदण। 


इय कर्म नशइ हरिसियमइ वार-बार नियगोत्त पसंसइ । 
विज्ञुमालि सुरु  छच्छिपउत्तदों... नंदणु अरहयासु बणिउत्तहों । १० 
ज॑बूसामि नाम उप्पज्िवि तड लेसइ घरवासु विसज़िवि “| 


सुख्यात ( सार्थक ) नाम छोड़ दूँ'। इसप्रकार पहलेसे ही पेज करके वह उसके प्रति ईर्ष्या 
( द्वेष ) युक्त हो गया । इसप्रकार दोनोंमें निरर्गल ( निर्बाध ) झगड़ा बढ़ा, और णुआड़ीने 
जिनदासको कटारीसे आहत किया । तब जिनदासको भूमिपर पड़े हुए और आँतें निकली हुई 
देखकर 'छलक' अपने प्राण लेकर भाग गया ॥ २ ॥ 
[ ३] 
और इधर उस दुःखद वृत्तांतकों सुनकर अरहदास जिनदासको घर ले गया। आँतोंकों 
धोकर ( अन्दर करके--टि० ) व्रणकी सिलवा दिया । तब जेठे भाईने कहा--द्यूतका फल पा 
लिया । तू निर्मल श्रावककुलमें उत्पन्न हुआ, परंतु हे बंधु ! तूने एक भी व्यसन नहीं छोड़ा । 
बड़े भाईकी इस बातको जानकर जिनवासने कहा--कुलको मलिन करनेवाला में कृतान्तसे खा 
लिया गया । अब इस मरण-समयमें जो करना चाहिए, ऐसा हो कुछ उपदेश मुझे दीजिए | 
फिर जिनदासने श्रावकतद्रत लेकर संन्यासपुर्वक प्राणोंका त्याग किया । वही (जिनदासका जीव) 
मरकर यहाँ शुभमनवाला, कुंडल, कड़े और मोड़ ( मुकुट ) से आभूषित शरीरबाला यक्ष हुआ 
है। "मेरे भाईको सुर-नर वंद्य चरमशरीरी पुत्र होगा', इस कारणसे हृ्षितमन होकर यह बार- 
बार अपने गोत्रकी प्रशंसा करता हुआ नाच रहा है। यह बिद्युत्माली देव लक्ष्मीवान्‌ (पउत्त ?) 
वण्णिकपुत्र अरहृदासका प्रिय पुत्र होकर, जंबूस्वामी नाम उपार्जन करके, गृहवासकों छोड़कर 


३१, क कू हवमि; घ ललहमि। ३२. के पईँ; ख गे जिव; छ पईंजिव | ३३. के घ कू ईसिवि। 
३४. ख ग विहे मि। ३५. ख ग वट्टिय | ३६. घ यह । 

[१] १.खग हि। २. घ ज्ेवि | ३. घ दासें। ४. कखग ह। ५. कघ कु 3।६. क 
रू णिम्मलि'। ७. कख गे हि। ८. ख गे वयह। ९. घ सन्नासि। १०. के मई; थे गई; रू मइ। 
११. क रू “मंडियकय: घ 'संडियच्छदई। १२. क हिं। १३. ख ग किर | १४. क घ रू मणु | १५. क 
घ रू गोत्त | १६. क घ रू सणु। १७, ख गयसुर | १८. क घ रू विव । 


६9 जंवूसामिचरिड [ ४.३.१२-- 


मोक्खथाणु निश्चासियमबजदु' जाएसइ उप्पायषि  केवदु | 
आयदों पच्छइ पुणु जिगवयधर. सुअकेवलि दोएसहिं मुणिवर । 
घत्ता--तेलोक्पईवर केवछदीबवउ कम्मासयमरुदप्पि णिहि 


१४ तमनियरु भमेसइ  विज्ञाएसइ * भरहखित्ति अवसप्पिणिहि  ॥३॥ 
[ ४) 

अग्गइ जेण कमेण निरंतरु होसइ जंबूसामिकहंतरु। 
वीरजिणंद' केवलिं छक्खिड त॑ सविसेसु नरिंदहों अक्खिड | 
रिसहपमुह चउबीस जिणेसर “ भरहाइय-बारहचक्कसर | 
नव बलएब तह य नव केसव भुत्ततिखंड नव जि पडिकेसव । 

४ इय तिसट्ठविमहपुरिसपुराणईं पुच्छियाईं कहियई गुणथाणई । 
चरियसयई  अवराइ मि जाई मि साहियाईं नरनाहहों ताइई मि। 
नरयतिरियमणुयामरसंतइ कारणसहिय कहिय भवचडउगह। 


अक्खिड जीड सुद्दासुहकम्महों जि भुंजइ फलु धम्माहम्महों । 

पुणु वि कहाविरामे अहिणंदिड वोरजिणंद नरिंदें बंदिड | 
१० जय देवाहिदेव निदञ्थियमय परमपुराणपुरिस-परमप्पय । 

जय अरहंत महंत निरंजण जय-जय सिद्धिवधूमणरंजण | 
तप लेगा और भवजलू अर्थात्‌ सांसारिक जड़ता ( मोह एवं अविद्या ) का नाश कर, केव्रल- 
ज्ञान प्राप्त करके, मोक्षधामक्रो जायेगा । इसके पश्चात्‌ जिनवचनको धारण करनेवाले श्रुत- 
केवली होंगे । कर्माश्रवरूपी प्रबल पवनके दर्प अर्थात्‌ उत्केटतासे युक्त अवसर्पिणो कालमें 
( अज्ञान ) अंधकारपुंज भ्रमण करेगा और वह त्रेलोक्यके प्रदीपरूप केवलज्ानियोंरूपी दीपकों- 
को बुझा देगा ॥ ३ ॥ 

[४ ] 
आगे निरंतर जिस क्रमसे जंबृश्वामी कथानक होगा, उस सबको वीर जिनेंद्रने केवल- 

जञानमें देखेनुसार विस्तारपूर्वक नरेंद्रको कहा। ऋषभ-प्रमुख चीबीस जिनेश्वर, भरतादिक 
बारह चक्रेब्वर, नौ बलदेव, नो केशव, और तीन खंडोंको भोगनेवाले नौ प्रतिकेशव, इसप्रकार 
तुमने जो प्रदन पुछे उनके उत्तररूप गुणोंके निधान त्रेसठ महापुरुषोंके पुराण कहे गये और भी जो 
सैकड़ों चरित्र हैं, वे सव भगवान्‌ने राजाको कहे | नारक, तिरयच, मनुष्य और देवोंकी संतति- 
अर्थात्‌ क्रमपरम्परासे युक्त चार गतियाँ कारणोंसहित कहीं। जीव शुभाशुभ कम॑ व घ॒र्माधर्म- 
का फल जिसप्रकार भोगता है, वह कहा। पुनः कथाविराम होनेपर राजाने भगवान्‌का 
अभिनंदन किया, और वंदनाको --हे मद (मान कषाय ) को जीतनेवाले परमात्मा ! परमपुराण- 
पुरुष, देवाधिदेव आपक्री जय हो ! है महात्मन्‌ु, निरंजन अरहंत, आपकी जय हो । हे सिद्धिवधू- 


१९. के क णिण्णासिय; के भवजल | २०, क ध रू 'इवि | २१. क घ रूसुय| | २२. क घ रू 'णिहिं। 
२३. के सईइं। २४. ग विज्ञा'। २५, क घ ह 'जिहिं । 

[४] क घ क जिणिदें। २. क कह केत्रल । ३. क 'उं। ४, क छू जिणेसुर। ५. शम व । 
६. क पुरिसु । ७. कघ रू याइ। ८. कल गघ 'ंतईं। ९. क क आणंदिउ। १०. क रू “जिणिदु 
ध जिणंदु । ११. क घ रू सिद्धिवहूँ । 


-४.४.१९१ | वीर-विर्‌इठ ६५ 
घत्ता--जय निम्मठसासण जय जयसासण जयहि ज्ञिणेसर परमपर | 
दुत्तमभवतार5 देव तुहारठ चछणजुबल महु हाउ धर ॥१॥ 
ह [ ४ ] 
नमंसेवि' बीर॑  महामेरुघीरं.. तिलोयग्गथर्क | 
बिलीणासुह्दाणं. जणंभोरहाणं. परयोहिकअ्क । 
सहाभासिरीएं. थिराए सिरीए समुदित्तदेहं । 
पइद्ठी नरिंदी. ससामंतविंदों. पुर गायगेहं | 
जिणुदिद्धघम्म॑ सरंतो सुकम्म॑ सकतो ससेणों | ४ 
मयाठोयणीणं. घणोत्त्थणीणं..._ मणत्योहथेणो | 
हयाणेट्डसंघा पराण दुलंधो फुरंतप्पयाव। । 
पवज्जंतढको भडामुकद को समुद्वं तराबो । 
रमालीटवच्छो. निबायारदच्छो. पयापारछूणिट्दो | 
सुमाणिकफारं_ महासीहदार सगेहं पहुट्दों । १० 
समग्गे सइत्तो. जिणंदम्स  भत्तोी. सदाणों समोओ | 
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के मनको रंजित करनेवाले, आपकी जय हो ! जय हो ! हे निमंल-शासन (पवित्र धर्मोपदेश देने- 
वाले) तथा प्राणियोंको (सदगतिरूपी) आश्वासन देनेवाले देव ! आपकी जय हो! हे जिनेश्वर ! 
है परम +पर--परमात्मा आपकी जय हो ! और हे देव ! दुस्तर भवसागरसे पार उतारनेबाले 
आपके चरणयुगल मेरे धारक अर्थात्‌ अभ्युद्धारक हों || ४ || 


[५ |] 

त्रिलोकके अग्रभागपर विराजमान, महामेरुके समान घीर, जिनके अद्भकम क्षोण हो 
गये हैं, ऐसे भव्यजनोंधूपी कमलोंको प्रबुद्ध करनेके लिए एकमात्र सूं, ऐसे वीर भगवानको 
नमस्कार करके सभाको भास्वर करनेवाली स्थिर शोभासे देदीप्यमान देहवाला नरेंद्र जिनोपदिष्ट 
धर्म व सुकमंका अनुम्मरण करता हुआ, सामंतवृंद तथा अपनी रानो एवं-सेना सहित गजगृह 
नगरमें प्रविष्ट हुआ । वह मृगलोचना तथा घने व ऊँचे स्तनोंवाली प्रमदाओंके मनसमूहरूपी 
धनको चुरानेवाला था । दूसरोंके लिए दुलघ्य ऐसे अनिश्टसंघ अर्थात्‌ भत्रुमंघक्रों उसने नष्ट कर 
दिया था, एवं उसका प्रताप निरन्तर स्फुरायमान अर्थात्‌ वृद्धिगत हो रहा था। ढवकाके 
वजने व भटोंकी छोड़ी हुई हांकोंसे बड़ा कोलाहल हो रहा था। उसका वक्षस्थल राज्यलध्ष्मीसे 
आलिंगित था, ओर नुपाचार अर्थात्‌ राजनीतिमें वह पूर्ण दक्ष था। इम्रप्रकार प्रजापालनप्रिय 
वह राजा सुंदर माणिक्योंसे जगमगाते हुए महा सिंहद्दारसे अपने घरमें प्रविष्ट हुआ । स्वमार्गं 
अर्थात्‌ स्वधर्ममें सावधान, जिनेंद्रके भक्त दानशील व भोग (-साधनों ) से युक्त पुरवासी छोग 


१२. क घ रू जुयलु। 
[५] १. क णमंसेमि । २. छ 'बोरं | ३. क सुहाँ । ४. ख ग घ॒ पयट्रो | ५. क जण | ६, क # 
मसिण्णो । ७. क रू घणुव्वच्छणीणं | ८. घ कू वारं'.। ९. कख घ # समग्गों। १०. क घ # जिणिद । 


९ 


६६ ज॑युसामिच रिउ [ ४.४.१२-- 


निएसुं धरेसु तो सुंदरेसूं. पुराबासिछोओ 
तओ सत्तरत्त. कमेणं पबत्ते सुद्दापंड्धा मे 
विरयंतचित्त सदित्त पवित्त बरे वासधामे 
१४ चजत्थम्मिजामे.. तमीसेमरामे सिए ण॑ मयके । 
पडावेढुण्णे सुअंधे सुबण्णे. सुद्दे तूल्यिके 


घत्ता--सिविणद  निज्झाइड मंगलराइड  पल्लंकोबरि सुत्तियए 
लायण्णुद्ममए जिणमइनामए अरृहयासकुलउत्तियएं ॥५॥ 
व [६ ] 
दीसइ जंबूफलनिउरंबं. गंघायडिड्यभमरकुडंब | 
धगधगंतजोइयसब्वासं निद्धुमं जलंतसव्वासं । 
सहलसालिछेत्त सुहगंधं.. महमहंतमरु-पूरियरंध॑ । 


कूइयचक्षमरालवलाय पप्फुल्लियसयवत्ततलायं । 

४ मयर मच्छकच्छवपायारं रयणाउण्ण पाराबार। 
नियभत्तारहो ज॑ जिद दिद्टं पडिब॒द्धए पहाए त॑ सिद्ध । 
त॑ सोऊणाणंदियभाओ सेट्टि सभज्ञों सयमणसहाओं | 


गयउ तुरंतज” दुकियनासं जिणवर्मंदिरि महरिसिपासं *। 


अपने-अपने सुंदर घरोंमें स्थित हो गये । तदनन्तर क्रमश: सातवीं रात्रि आनेपर चूनेसे थुते हुए, 
चित्रोंसे सजे हुए व दीप्तिमान और पवित्र श्रेष्ठ निवासगृहमें रात्रिके अवसानमात्र दोप चौथे 
प्रहरके रमणीय समयमें, मृगांकके समान धवल, सुंदर चादरसे ढके हुए, सुगंधित व उत्तम रुई 
के गह्देपर पलंगके ऊपर सोती हुई, उद्दाम छावण्यवती हिनमती नामकी अरहृदासकी कुलपूत्री 
( कुलवंधू ) ने ये मांगलीक स्वप्न देखे ॥॥५॥ 
[६] 

उसने अपनी गंघसे भ्रमरकुलको आकर्षित करनेवाले जंबूफलोंका गुच्छा देखा । धग- 
घग करके जलते हुए समस्त दिल्ञाओंको प्रकाशित करनेवाले निर्धृम-अग्निको देखा। फूले 
हुए शालिक्षेत्रकों देवा, जिसको शुभगंघरसेयुक्त पवन समस्त रंध्रोंकी पूरता हुआ सर्वत्र प्रसृत 
हो रहा था। चक्रवाक, हंस, और बलाकाओंके कूजनसे युक्त फूले हुए कमलसरोवरको देखा, 
तथा मगरमच्छ और कच्छपोंके संचारसे युवत एवं रत्नोंस पूर्ण उदधिकों देखा । उसने जो जेसा 
देखा था, वेया प्रभातमें जागने पर अपने भर्त्तारको कहा। उसको सुनकर प्रसन्नचित्त होकर 
श्रेष्ठी तुरन्त अपनी पत्नी तथा स्वजनोंके साथ जिनमंदिरमें पापोंका नाश करनेवाले महषिके 


११. घ ठिउं। १२. कक पुर | १३, कघ 3 रत्तो। १४. कघ रू त्तो। १५. क घ छ वामो। 
१६. क & विराणंत; के चित्तो। १७, कह यामें। १८. क घ हू पदावेढिँ; थघ “छत्ते । १९ कघ छः 
सुयंधे । २०. क हू त्तलि; स्व ग सुहि त्तूलि । २१. घ "ग । २२, क ख ग छ “यत्र | २३. के छ राय । 
२४८. खग॒ यहइ। २५. क घ कु हामईं । २६. क घ हू 'वडणामई | २७. क घ गई; रू यह । 

[६] १. घ 'कुइंबं। २. कछ जोइल”' | ३.घ गंधं। ४. ख ग लाएं । ५. घ 'उन्त । ६. क 
घक भावों । ७. क घह्सहावो । ८. कघ ड़ तुरंतो । ९. क ह “णासें; व ग नासे । १०. क रख गड़ 
'पासें । ह 
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पणवेप्पिणु भत्तिए नउर-हिय॑ सुश्णालोयं  सब्बं कहिय॑ । 
भमयवंता  साहईइ परमत्थं अरुहयास निमुणद्दि सिविणत्थ । १० 
जंबुफछाछोए गुणजुत्तो रइबइरूबो.  होसइ पुत्तो। 
दिल जरूणं.. जाल कफर्म्मं सालाछेत्ते “ लच्छीहम्म॑ ! 
सरवरदंसणे रयणाहारो उब हिए भबसमुददगयपारों । 
घत्ता--तव॒ हॉोसइ नँदणु नयणाणंदणु सोलहबरिसपमाणु पुणु | 
घरवासु चएसइ दिक्‍ख लछएसइ चरमसरीर महंतगुणु ॥६&॥ १५ 
[ ७ ] 


त॑ निसुणेवि हरिसिउ बणियवर. मुणि नविति सपरियणु गयउ घरु । 
तहिं काले देड तडिमालि चुओ गब्भव्भंतरें जिणमइहे हुओं | 


गुरूहारईं अंगई  लछालसइं बहुदिबसहिं. जायई सालसई । 

आपंडुरु मुहँ निज्ञिगइ समसि सियथण हुय ण॑ मुद्दे दिण्णमसि | 

णं मरगयकलसहिं सेहरिया रुप्पमयकुंभ _ छच्छिए घरिया ५ 
ण॑ं विण्णि चडिण्ण मऊरबरा मयरद्धयधवलगेहसिहरा । 

अहबइ हंसु व सोहंति सुद्दा चंचुक्लयपंकिलकदमुहा । 


पास गया । भक्तिपृर्ण नम्रहृदयसे प्रणाम करके सारे स्वप्नदर्शनको बतलाया। वे भगवन्‌ 
स्वप्नोंका परमाथं इसप्रकार कहने लूगे--अरहदास ! स्वप्नोंका अर्थ सुनो । जंबूफलोंके देखनेस 
तुम्हें गृणवान्‌ व कामदेवक्रे समान रूपवाला पुत्र होगा। अग्नि देखनेसे वह कर्मोको जलायेगा 
और शालिक्षेत्र देखनेस ( केवलज्ञानख्पी ) श्रेष्ठ लक्ष्मीका धाम होगा । सरोवर देखनेसे वह 
( सम्यरदशंन, ज्ञान, चार्त्रिरूप ) रत्नोंका धारक होगा, और उदधि देखनेस भवश्नमुद्रसे पार 
होगा। तुझे नेन्नोंको आनंद देनेवाला पुत्र होगा, जो गृहवारा छोड़कर दीक्षा छेगा, व महान 
गुणोंका धारक चरमशरीरो होगा ॥६॥ 


[७] 

उस स्वप्नफलकों सुनकर वणिकूवर हित हुआ और मुनिका नमस्कार करके परिननोके 
साथ घर गया | उसो समय विद्युन्माली देव स्वर्गंसे च्युत होकर जिनमतोके गर्भमें आया | 
उसके गुरुभारस जितमतीके कोमछ अंग कुछ ही दिनोंमें आलस्ययृक्त हो गये। उसका 
पांदुरवर्ण मुख चंद्रकों जीतने लगा, और श्वेत स्तनमुख ऐसे काले हो गये मानों उनके मुँहूपर 
स्थाही लगा दो गयो हो अथवा मानो लक्ष्मीन मरकतमणि कल्यशोंको सबसे ऊपर शिखररूपसे 
रखकर रजतमय कुंभ धारण किये हों, अथवा मानों मकरव्वजके प्रासादशिखरपर दो मयूर 
चढ़े हों, अथवा वे ऐसे द्वश्न हंधोंके समान शोभित हो रहे थे, जिनके मुखमें चंचुसे खंडित 


११७ ख ग सुयणा । १२. के वंता | १३. भ्र णहि। १४, के हू सुय; थे सु | १५, कुछ रहवर । 
१६. घ दिटटूं। १७. घ ण॑। १८. क ध कु सालिछित्ति वर । १९. क घ कु तठउ। २०. क # महंत । 

[७] १. क छ देव । २. ख थे वहहे; घ वईहि । ३. खग घक रद । ४. खग"द। ५. क 
पहि। ६, कघकूआयं | ७. कब्र हु णईं। ८. गत॑ं। ९. कलियहिं। १०. रब गे रुप्पपमस | 
११. क छू घरिया । ११. क घ क हंस । १३. ख ग कंटमुहा । 


हद जंबूसामिचरिउठ [ ४,७प-- 


गड्भेण विराइय  गठभवइह दाणेण व रिद्धि विसुद्धमइ । 
ण॑ नवपयपुण्णपओहड रिया आसनजेट्ट -तउससिरिया। 
१०. पंचमिहे बसंते  पकक्‍खे धवले. रोहिणिठिए मयलंछणे बिमले। 
पसूथ सलक्लणडई कुलसंगलु जयवल्लहु तणड 


घत्ता-बद्धावणतूर हिं दसदिसपूर हिं. काईं नयरि तहिं. बण्णियइ । 
गायंत-पढंतहिं जणहिं नडंतहिं कण्णपडिड नायण्णियइ ॥७॥ 


[८ ]) 
अलंकियनिसंतेण तरुणारुणदित्ततेणण बालण पसरेण बा तेण 
सूयाहरे दिण्णदीवोहदित्तीनिदिित्ता सुदूरे किया निष्पद्दा | 
विद्धिबद्धावणावंतलोएं्हिं बजंतपडुपडहखरनतरडसरमंदबहुमहलुद्दाम कलवेणुबीणाझुणी 
सालकंसालतालानुसारेण आणंददरमत्तघुम्मंततर छच्छिनच्चंत -- 
४ तरुणीमहाथरट्रसंघट्टतुट्रंत आहरणमणिम॑डिया चडप्पददा । 
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कीचड़युक्त कमढ-कंद--कमलांकुर हों । वह विश्युद्धमति गर्भवती उस गर्भस इसप्रकार शोमित 
हुई जेसे दानसे समृद्धि | पासमें स्थित ज्येष्ठाओं अर्थात्‌ ( प्रसवकमंमें कुशल ) वृद्ध परिचारि- 
काओं, व नये दुग्धस युक्त पयोधरोंसे वह ऐसी लगती थी, मानो ज्येष्ठा ( नक्षत्र ) के 
पासवालो, नये जलसे परिपूर्ण पयोधरोंसे युक्त पावस-श्री हो हो । वसंतमासमें शुक्लपक्षकी 
पंचमीको निमंल-चंद्रमाके रोहिणी नक्षत्र में स्थित होने पर उसने प्रत्यूषकालमें रोहिणी नक्षत्रमें 
शुभलक्षणोंसे युक्त, व कुलके लिए कल्याणकारी ओर जगवलल्‍लभ अर्थात्‌ स्वंलोकप्रिय पुत्रको 
जन्म दिया । उस नगरीका क्या वर्णन किया जाये जहाँ कि दशशों दिशाओंकों पुरनेवाले बधाईके 
तूरों और मंगलगान गाते ब पढ़ते तथा नृत्य करते हुए लोगोंके कारण कान पड़ा कुछ सुनाई 
नहीं देता था ॥७॥ 


[८ ] 

तरुण, अरुण व दोप्त तेजवाले बालरविने अपने तेजके प्रसारसे निशांत अर्थात्‌ उष:- 
कालको अलंकृत किया; अथवा मानों उस शिशुने ही अपने अति आरक्तवर्ण व दोप्तिमान तेजके 
प्रसारसे निशांत अर्थात्‌ राजगुह (ट० ) को अलंकृत किया, तथा प्रसूति-गुडमें जलाये हुए 
दोपकसमूहसे उत्पन्न दीप्तिको अपनी देहकांतिसे निष्प्रभ करके दूर कर दिया। सुख, समृद्धि 
एवं अभ्युदयकी बधाई देनेवाले लोगोंके द्वारा बजाये जानेवाले पटुपटह, तीखे तरड, मंदत्वरबाले 
बहुतस मदंलू, ओर उद्वाम व मधुर वेणु तथा वोणाको ध्वनि एवं साहू व कंसारूकी तालके 
अनुसार आनंदसे ईषन्मत्त हुई, घूमती हुई व नाचतो हुई चंचलाक्षो तरुणियोंके महासमूहोंके 


१४. क यइ। १५, के खगझू आसण्ण । १६, कछ पंज्राम; धघ॒ पंचमिहि। १७. क ह दिवसंत; 
खगघ वसंत । १८. क घछ  णउं। १९, घरकू उं। २०, क घछू दसदिसि। २१. खग तहि। 
२२. घ वन्नियईं । २३. क कू वडिउ; घ कन्तन । २४, घ नायन्नियईं | 

[ ८ ] १. घ दिन्न । २. ख ग सरमंदलुहम” । ३. ख ग 'नच्चन्ति । 


--७.€.१ ] बोर-विरइड ६९ 
छड़ियपडिपट-पट्रोल-पंडीपदाबंतनेत्तेहिं संछश्यंमंडब वियाणेसु 
ल॑बंतमुत्ताहछादाम-बुल्लंतमाणिकड्नुंवु्सक्का उहायार- 
पसरंतकिरणावलीजालचित्तलियघरपंगणं । 
सेट्टिणा कणय-धणरयणवरबत्थविद्वी7 ' सम्माणिए सयलूछोयम्मि 
छट्टे दिणे राइजायरणपमुदुच्छबे सुरवराणं पि चित्ते चमकारिणी १० 
का वि अब॒हृण्ण अण्णासिरी एवं नयरंतरं तत्थ जाय॑ जणाणंदवद्धावणं । 


अबि य-अककत्तिए निर॑ंतरंतरं हुये निरव्भमंबरंवरं । 
अपाडसे असारयं रयं धरायले उ्ब निक्खय * खय॑ । 
अयालरुक्खसंतई तई पहुल्लिया बणासई सई। 
सुबण्णविद्वोभासुरासुरा. मुअंति  तत्थ सासुरा सुरा । १४ 
घत्ता--कल्लाणपरंपरे इसमए'  बासरे सवणसुद्राबणु हिययपिड | 
जंबुहलनिवेस सिविणुददस  नामें जंबूसामि किउ' * ॥८॥ 


[९ ] 
दिणे दिणे देहरिद्धि परिवडढइ बोयाइंदु व वालु विसड्ढइ । 


परस्पर संघटुनसे टूटते हुए आभरणोंके मणियोंस चतुष्पथ मंडित हो गये । लछटकाये हुए प्रतिपटट 
व पटोल, पांड्य देश निर्मित नेत्र नामक बस्त्रोंस छाये हुए मंडपवितानोंमें छटकतो हुई मुक्ता- 
फलोंकी मालाएँ व झूलते हुए माणिक्यके झूमकोंसे फेलते हुए इंद्रायुधके समान पंचवर्ण किरण 
जालसे घर-प्रांगण चित्रित जेसे हो गये। श्रेष्ठीके ढ।रा धानन्‍्य, धन, रत्न व उत्तम वस्त्रोंकी 
वर्षा अर्थात्‌ अपरिमाण भैंट द्वारा सब लोगोंका सन्‍्मान किये जानेपर छठे दिन रात्रि-जागरण 
प्रमुख उत्सवके समय देवताओंके चित्तको भो चमत्कृत करनेवाली कोई अपूर्व ही शोभा उस 
नगरमें अवतीर्ण हुई, और इस प्रकार लोगोंका आनंद बढ़ा । 


और भी - कातिक नहीं होनेपर भी आकाश निरतिशयरूपस अश्रपुक्त हो गया; 
तथा वर्षाकार नहीं हानेपर भी असार (क्षुद्र) रज मानो घरातलमें पूर्ण उपशमको प्राप्त हो 
गया । उससमय काल (ऋतु) नहीं होनेपर भी न केवल वृज्षसंतति, बल्कि समस्त वनस्पति स्वयं 
प्रकषंतासे प्रफुल्लित हो उठी, और असुरकुमारों सहित्त देवोंने वहाँ सुराकें समान भास्वर 
सुबर्णकी वृष्ट की । इसप्रकार निरंतर मंगल मनाते हुए दसवें दिन स्वप्नमें जंवफलोंके दर्शन 
और उधके फडके कथनानुमार श्रतरणसुखद व हृद्ययकों प्यारा जंबूस्तामो नाम रखा गया ॥5॥ 
[€ ] 


प्रतिदिन बढ़तो हुई देह-ऋद्धि अर्थात्‌ देहिकर्सादयंके साथ बालक द्वितीयाके चंद्रमाके 


४. क ह संछवियों । ५, क घ ह “विद्धोएं । ६. ख ग राय । ७, घ॒ इम्त | ८. घ हा एम । ९. घ धरणवक । 
१०. कक ति | ११.खग मुयंति । १२. को घड़ मई | १३४. स्व गघ “हेसि । १८. ले गे कियउ । 
[९] १. क घढ “यड्ढइ । २. ख ग पव | 
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जंतु ज॑तु महणइवित्थारु व सूयमाणपिगलपत्थारु व | 
विकरियंतु” बिउसहिं वायरणु व बारहविदृतवेण मुणिचरणु व | 
अट्टवरिसकप्पेण कुमारें पुण्णाबज्जियविद्वापार । 
४ गुरुपाठणनिमित्तमतत्थईँ * जाणियाईँ ' पढियाईँ व सत्यदं * | 
संपाइयतिग्वगफछ रसियड' नीसेसाडउ कछड अव्भसियत्र । 
जिंह जि तरुणभावे संछग्गई..._ रूवभिक्ख'  तिह रइवइ मग्गई  । 
हज. भूसिड किर एण कुमार अप्पड सलहिजइ सिंगारे । 
बहुकालण थिरा9 सइत्तिए तिहुअणभमि गम सज्जविउ कित्तिए । 
१० नरसंकमणपरंपरचवछए किड बीसामथामु थिरू कमलछए ॥। 


घत्ता--सहूँ रायकुमारहिं | पेसणयारहिं _ परिमिड ' रायडीलूथरइ । 
उवहुंजियभोयहिं परुमविणेयहिं नाणाबिह-कोौछूउ करइ | 


१० 
चश्चद ते नतं न घरु राउलु तं॑न हटदु उज्जाणु न देडलु । 
जत्थु न जंबुसामि वण्णिज्नइ गिज्जइ नश्विज्जइ न पढिज्वइ । 


समान इसतरह बढ़ने ऊगा, जेसे जाते-जाते महानदीका विस्तार, दिन-दिन फूलता हुआ चक्र- 
वर्त्तीका कोश, अथवा सुनते-सुनते पिगलू-ग्रंथका विस्तार, विद्वानोंके द्वारा व्याख्या किया जाता 
हुआ व्याकरण, और व।रह॒विध तपसे मुनिका चारित्र बढ़ता है. आठ वर्ष आयु होनेपर कुमारने 
सकल विद्याओंका पार पा लिया। गुरुके पढ़ानेके निमित्तसे उसने मंत्रार्थों अर्थात्‌ सृत्रोंके 
मंतव्योंकी और शास्त्रोंकी पहलेसे हो पढ़े हुएके समान जान लिया। त्रिवर्गंफछ अर्थात्‌ धर्म, 
अथ व कामका संपादन करनेवाली और (चित्तमें) रस अर्थात्‌ आनंद उत्पन्न करनेवाली निःशेष 
कलाओंका अभ्यास कर लिया । जैसे-जेमे वह तरुणावस्थामें प्रवेश करने लगा, वेसे-वेसे रतिपति 
( कामदेव ) उससे रूपभिक्षा मांगने लगा-- इस कुमारसे सचमुत्र में भूषित हो गया, क्योंकि 
श्रंगारस ही अपनी सराहना होती है । बहुत कालसे स्थिर सोयी हुई उस कामदेबकी कीतिने 
त्रिभुवनमें भ्रमणके लिए गमनकी तेयारी की । परंपरासे ही एकसे दूसरे मनुष्यमें संक्रमण 
करनेके चंचल स्वृभाववाली कमला ( लक्ष्मी ) ने जंबृस्वामीरूपी कमलमें स्थायी विश्वाम- 
स्थान बना लिया । आज्ञाकारों राजकुमारोंसे विरा हुआ वह जंबूकुमार राजलीलाकों धारण 
करता हुआ व भोगोंको भोगता हुआ, परम बिनोंदपुर्वक लाना प्रकारकी क्रीड़ाएँ करने 
लगा ॥ ९५ ॥ 


[ १० ] 
ऐसा कोई चोक नहीं था, न घर और न राजकुल, न हाट, उद्यान और न देवकुरू 
जहाँ जंबृस्वामीका वर्णन नहीं किया जाता, तथा उसका नाम ले-लेकर गाया, नाचा व 


रे. क महणई । ४. क छू वि | ५. ढछ सुसमत्यईं। ६. क याइ; छ जाणिप्रा य। ७. के हः पिया 
इब; घ पढिपा इब । ८. कुछ “इ। ९. क क्रमि । १०, के 'रगई। ११. क रूप । १२. घ 'ई। 
१३. ख ग हुउ । १८. स्व गे सए। १५. के घ ह तिटुयण । १६. के है “चवछूई; ख ग चवलइ । १७, के 
छू वोसमर्ण; ख ग वोयापु थाम । १८. ऋ छ लइं । १९. घरिहि। २०. खग यारिहि। २१. खग 
परभिठ | २२. कई । 


[१०| १, क ख गछहूत ए। २, ख गा घर | ३. घ वन्नि । ४. क छू पठ। 
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धवलजसेण भुअणु घवलीकिड णं छणससि ज्ञोण्हा रसलिपि३ । 
कवणु दृत्थि जो अत्थि न सुरकरि. सा सरि कवण' न हुय जा सरसरि | 
सो मणि कबणु जो न मुत्ताहलु सो न गिरिंदु जो न तुहिणायलु । ५ 
सो कहिं पक्खि हंसु हुई जो नहि. '' कबणु समुद्दु जो ने खोरोबहि ! 
जो न थि सेस कबणु सो विसदर पायड कबणु ' न छुदमहातरू। 
दंसणे खुद्दिउ  नयरनारीयणु मयरद्धयसरपहर- सवेयणु । 

घत्ता-क बि बिरहें कंपइ सुण्णड' जंपइ' नियड कुमारें हिययधणु 

मई दुक्खसहावइ विंभड भावई बीयउ अत्थि कि कहि मि मणु ॥१०॥ १० 


[ ११ ] ह 
काहि वि विरहाणछु संपल्त्ति अंसुजलोहलिउ कवोले खित्तु। 
पल्चइृइ दृत्यु करंतु सुण्णु दंतिमु चूडुल्लव चुण्णु चुण्णु । 
काहि वि हरियंदणरसु रमेइ रग्गंतु अंगे छमछमछमेई' । 


( स्तुतिपाठ ) पढ़ा नहीं जाता । उसके धवक यशने भुवनको इसप्रकार धवलीकृत कर दिया, 
मानो पृण॑चंद्रमाके ज्योत्स्नारूपो रससे लीप दिया गया हो। ऐसा कौनसा हाथी था जो 
( उसके घवलयशसे अभिभूत होकर ) ऐरावत न हो गया हो, ऐसो कौन-सी नदी थी जो सुरसरि 
गंगा ने हो गयी हो; ऐसा कौनसा मणि था- जो मुक्ताफल न हो गया हं। और ऐसा कोई पव॑त 
न था जो तुहिनाचल अर्थात्‌ हिमालय न हो गया हो; ऐसा कोई पक्षी कहाँ था जो हंस न 
हो गया हो, और ऐसा कौनसा समुद्र था जो क्षीरोदधि न बन गया हो; जो शेष (नाग) न बन 
गया हो, ऐसा विषधर कौन रह गया था; और ऐसा पादप कौनसा था जो लछोप्रका महावृक्ष 
नहीं बन गया था । उसके दर्शनसे नगरकी नारियाँ मकरध्वजके शरप्रहारकी वेदनास क्षुब्ध हो 
उठीं । कोई बिरहसे कांपने लगी, व शृन्य भावसे आछाप करने लगी कि मेरा हृदयरूपी 
धन तो इस कुमारके-ह्वारा ले लिया गया, फिर भी जो मुझे दुःखका सहन (वेदन) कराता है, 
उससे मुझे विस्मय होता है, कि कहीं कोई दूसरा भी मन ( हृदय ) है क्या ( जो इस कुमारके 
साथ नहीं गया ) ? ॥१०॥ 
[११ ] व 

किसी कामिनीका विरहानल प्रदोप्त हो उठा, और बह अश्रुजलके पुरके द्वारा कपोछों 
पर बिखर गया। कोई थून्‍्य बनातो हुई हाथकी घुमाने लगी जिससे उसका दाँतका बना 
चूड़ा चूर-चूर हो गया अथवा कोई इस तरहसे हाथ घुमाने लगो जिससे उसका हाथीदांतका 
बना चुड़ा हाथको शून्य करके (अर्थात्‌ हाथसे गिरकर) चूर-चूर हो गया। किसीने लालचंदनका 


५. कघ € भुवणु । ६. थ “जोन्हार॒र; ख ग 'जोप्हारसि' । ७. क घकछ कवणु ण (घन ) अन्थि हत्थि'; 
खग कवणुण हत्थि अत्थि'। ८. खग णु। ९. खग' सरे। १०.खग कहि। ११, कछ जगह; 
खग नहिं। १२९. घजन्न। १३, क जोदु; घनगोहँ; छ न जोदद' । १४. कघऊझ दंसण । 
१५. कघडक पहर। १६. घसुपन्नउ; छ “उं। १७. स्य शा इं। १८. ख ग हियउ' १९. कझ बई। 
२०, स्व ग इं। 

[११] १, घ नलु। २,खग में 'लिउ' नहीं। ३. कघढ़ ल। ४. ध भृ। ५, घकाहि। 
६, के छमेइई। 
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रत्तंदणेण क वि सुसइ सित्त ने कामभन्लि-छोहियविछित्त | 

४ कवि कजपुंजु पयरई सलील दरिसाथह कामकरेणु“ कीछ | 
दियउल्लड विरहें. खयहों' जंतु नीसासुल्लिशणु' जइ न हूंतु । 
थुइमुदरबंदिसंदोहसारु._ रच्छा9  ज॑तु जाणेबि कुमारु | 
बाहुलयनिवेसियकंचुयाए कंठालु न पारिय देवि ताए | 
उत्तालिया79' गलि न किउ हार अद्धंजिड एक्क जि नयणु फार। 

१०. एक जि वलउल्लउ करि करंति विदुलियकवरीभरथरहरंति । 
असमत्तमंडणुम्मायभग्ग फलिहुल्डयतोरणखंभे लग्ग | 
पयडियथण अहरू डसंतिबाल मयजलभरंत ज॑घ॑तराल | 
् गई णर 
बोल्लइ कुमार थिरू थाहि ताम तब रूव छिहमि अण॑गु जाम | 

घत्ता--कुलसीलसउण्णड'  सियलावण्णड'  कुंदधवलु जसु नहें चडइ “| 

१४ केवलि-तित्थयरहों नरहों न अवरहो सावण्णहों जणे संवड्‌इ  ॥११॥| 

[ १२ ] 


अह तेत्थु जि जिणपयकमलभन्तु पुरि निबसइ सेट्टि समुददत्त । 


लेप लगाया जो उसके शरोरमें लगते ही ( विरहतापके कारण ) छमछम करके चटक गया । 
कोई रक्तचंदनसे सींची जानेपर भी सूखने लगी, और ऐसी हछूगी मानों कामदेवकी लोहसे लिप्त 
बरछी ही हो। कोई लोलापुर्वक कमलपुंजको बिखेरने लगी, और इसप्रकार कामोन्मत्त 
हस्तिनीके समान क्रीड़ा दिखलाने लगी। बेचारा क्षुद्र हृदय तो बिरहसे क्षय ही हो जाता 
यदि विरहानलके तापको बाहर निकालनेके लिए नि:श्वास रूपी रहट-यंत्र न होता । स्तुतिमुखर 
बंदोसमूहसे उस श्रेष्ठकुमारको रास्तेमें जाते हुए जानकर कोई जो कंचुकको बाहुओंमें पहन चुकी 
थी, वह उसे कंठमें नहीं पहन पायी | कोई उतावलेपनके कारण गलेमें हार नहीं डाल सकी 
और अपने एक विश्ञाल नेत्रको भी अधूरा ही अंजन लगा पायी । एक वलयको हाथोंमें पहनती 
हुई, केशपाशको लहराती हुई, तथा ( कमोत्तेजनासे ) कांपतो हुई, मंडनकर्मंको पूर्ण किये बिना 
ही कामोन्मादसे पीड़ित होकर स्फटिकमय तोरणस्तम्भसे जा लगी। कोई बाला जिसके स्तन 
प्रकट हो रहे थे और जिसकी जंघाओंका अन्तराल मदजरू ( रजसाव ) से भर रहा था, वह 
कुमारको कहने लगी--ज़रा तबतक ठहर जा, जबतक में तेरे रूपकी अनुकृतिसे अनंगको लिख 
लूँ ( चित्रित कर लू )। उस कुलशीलसे संपूर्ण कुमारकी सौंदयंलक्ष्मीका कुंदपुष्फके समान 
धवलयश आकाशणमें चढ़ गया । केवलो या तोर्थंकरके अतिरिक्त छोगोंमें अन्य किसी सामान्य 
व्यक्तिको ऐसा सौंदय॑ प्राप्त नहीं होता ॥११॥ 


[ १२ ] 
उसी नगरोमें जिनभगवानके चरणकमलोंका भक्त समुद्रदत्त नामका श्रेष्ठो रहता था। 
७. क घ ड विय । ८. ख गे करेण | ९. प्रतियों में (विर्रह ॥ १०. के कु विड़ठ | ११. के छः 'ल्लिव्यणु । 


१२. खग थुइमहुर । १३. कघछ इं। १४. प्रतियों में 'ण' । १५. के कु विउलियकवरीभय | 
१६, ख ग ध तउ। १७, क घह व्णउं । १८. क “इं। १९. ध प्रहो ।२०. क ह संचडइ; ख ग सावढद। 
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पिययम पडमावइ पउमबण्ण' पठमसिरिनाम तहों पवरकण्ण | 

बीयउ कुवेरदत्ताहिहाणु मालंतकणय-कंतासमाणु । 

उप्पण्ण तासु कणयसिरि दुहिय वियसियसयबत्त-ससंकमुहिय । 

बइसवणु तइउ वइसवणजुरत्ति पिय विणयमाछ विणयसिरिपुत्ति | ५ 
घधणयत्त॒ चडत्थड कुबछअन्छि विणयमइ-भज सुय-रूवलच्छि । 

एयाड चयारि कुमारियाड भल्लिड मयणण व फेरियाउ । 

गठसे वि ठियड पडिवण्णियाड पियरेहिं कुमा रहो दिण्णियाउ । 

पइ होसइ जाणिषि भुअणसार नीसेससत्थसंपत्तपार । 

इय कर्ज कॉड्हलेण  ताड नाणाबिह-विज्जई सिक्खियाउ । १० 
भासातय-छक्खणु-लक्खु मुणिउ'. दंसण-नएहिं सहूुँ तक्कु सुणिउ' 
छंदालंकार-निघंट सत्धु धम्मत्थ-कामकारणु पसत्थु । 

गाएव्चठ नच्चेव्वड सचित्त यीणाइवज्जु जाणिउ “ विचित्तु। 

अबराईं  मि मुणियई जाईजाई को लक्खेवि सकइ ताईं . ताईं। 
घत्ता--तियरयणचउक्कउ धघडिबि विमुक्कड अंगरक्खु धणु-बाणकरू १४ 


रहबइ तहो जडियउ दइवें घडियउ* विद्धुइ' अवलोयंतु नि ॥१२।॥ 


उसकी पद्मके समान गोरवर्ण प्मावतों नामको प्रियतमा थो, उसे पद्मश्री नामकी श्रेष्ठ कन्या 
हुई। दूसरा कुवेरदत्त नामका था, उत्तको कनक(सुवर्ण)माछाके समान सुंदर कनकमारा 
नामकी कांता थी, उसे कनकश्नी नामक दुहिता हुई, जो विकसित शतपत्र व शज्षांकके समान 
मुखवालो थो। तीसरा वेश्रवण ( कुवेरके ) समान युक्तिवाला ( अर्थात्‌ धनके संवर्द्धन, संरक्षण 
एवं संविभाजनमें कुशल ) वेश्रवण नामका श्रेष्ठो था, जिसको विनयमाला नामक भार्या 
विनयश्नो नामकी पुत्री हुई। चौथा घनदत्त था, उसकी कुबछय अर्थात्‌ नीलकमलके समान 
नेत्रोंवालो विनयमती नामकी भार्या, व रूपश्री नामको कन्या हुई। ये चारों कुमारियाँ मानो 
मदनके-द्वारा ( छोगोंपर ) घुमायो हुई बरछियाँ हो थीं। जब्न ये गर्भमें ही थीं, तभी इनके 
पिताओंके-द्वारा ये कुमारके लिए दे दी गयीं और इन्हें स्वोकार कर लिया गया । यह जानकर 
कि अशोष शास्त्रसंपत्‌का पारगामो व लोकमें श्रेष्ठ कुमार इन छोगोंका पति होगा, इस हेतुसे 
इन सबको नाना विद्याएँ सिखायी गयीं॥ इन कन्याओंने तीनों भाषाओं ( संस्कृत, प्राकृत, 
अपश्रंश--टि० ) को जाना, लक्षणशास्त्र ( व्याकरण ) को जाना और उसके लक्ष्य अर्थात्‌ 
साहित्यको भी जान लिया। दर्द्नशास्त्र व न्यायशास्त्रके साथ तर्क॑श्षास्त्रकों भी सुना। छंद, 
अलंकार व निघंटुशास्त्रकों भो जाना, और धर्म, अथे व कामके प्रशस्त साधनोंको भी जान 
लिया | विविधप्रकारका गाता व नाचना सीखा, और अनेकप्रकारका वीणादि वाद्य भी । और 
भो उन्होंने जो-जो कुछ सोखा, उस सबको कौन लक्ष्य कर .सकता है ( कोन कह सकता है )। 
विधाताने एक स्त्री रत्नचतुष्क गढ़कर छोड़ दिया, और धनुप व बाणको अपने हाथमें 


[१२] १. घ तन । २. खगनामें। ३. खा वाग्य । ४. ख गे वयसवण | ५,ख गे मेत्त 
६, कथघ हू यच्छि। ७. थ परदिवन्नि । ८. घ॒ दिल्नि । ९. क घ कृ कज्ज । १०. क 84 ह 
घ ह हल्लेण। ११. घउं। १२. क ग म। १३. क घ कू वोणावज्ज व | १८. प्रतियों में ॥ 
१५, क ख गकू राइ। १६. कताइ ताइ। १७. के वाण | १८. के यठं । १९. क घ हू विधभद। 
२०. क रू णझु; ख ग नरु । 


१० 
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[ १३ ] 
तहूँ  नवल्छु जोव्वणु उम्मीलइ मयणबाहु पारद्धि व कौलइ । 
घोलइ चिहुरभारु पब्भारें बग्गुरपासु व मंडिउ मारे । 


आउंचिय बिछुलइ अलयावलि ने अणंगअंगुलितिाणावलि। 
अद्धंदु व निलाडु” संकिण्णड मुद्दिगाहु धणुमज्यि व दिण्णड । 


४ बंकुआलु भूजुयछड भाविड ण॑ं रइणाहँ चाउ चडाबिउ । 
तिकखकडक्खनयणसरलाइय जण वणयर विद्ध॑तुद्धाइय | 
नासावंसु सरलु जगु मोहइ हरमुद्द करमुद्द व सोहद । | 
कोमलझुणि बीण व झंकारइ घणुगुणु मयरचिघु टंकारइ । 
अच्छकबोलजुयलु मुद्दे तडियड विहिं | भायहिं “ ससिखंडु व. घडियड। 
१०. रेहाइड्ध कंठु कलु छत्नइ विजयसंखु कंदप्पहों  नज्वइ 
बाहुजुयलु मुणि मणु वि विडंबइ' ,._ मालइदामु “ व कामहों लंबइ | 
उक्ककरिय -सिहिणपीवरतड रइवइर।यहो नं मज्जणघड | 


धारण किये हुए मदनकों भी निर्मित करके उसके अंगरक्षकरूपसे उसीमें जड़ दिया, जो 
उसकी ओर देखनेवालेक़ों निश्चित बोंध डाब़्ता था ॥ १२॥ 
[ १३ ] 

उनका नवीन यौवन उन्‍मीलित होने गा, मानो मदनके बाहु मृगयाके लिए क्रीड़ा 
करने लगे । उनका घना चिकुरभार ऐसा लहराता था, मानो मारने (कामीजनरूपी) पशुओं- 
को फेंसानेवाला फंदा ही सजाया हो। उनकी धुँधराली अछके इसप्रकार लोट-पोट होती थीं, 
मानो अनंगकी अंगुलियोंसे उत्पन्न होनेबाली स्वर-लहरी हो। उनका ललाट अद्धंचंद्रके समान 
संकीर्ण था, और मध्यभाग ( कटि ) ऐसा था, जो मुट्ठीमें आ सके, जेसी कि धनुषके मध्यमें 
मूठ होती है। उनका भ्रुयगुगल ऐसा बाँका व उज्ज्वल था, मानो रतिनाथने चाप खींचा 
हो। उनके सरल तथा तीक्षण कटाक्ष युक्त नेत्र जनसमूहरूपी वन्य-पशुओंकों बींधते हुए 
विस्ती्ण होते थे। उनकी सुंदर नासिका सारे लोकको लुभाती थी, और अधरोंकी मुद्रा 
( रचना ) करमुद्रिकाके समान ( वतुंछाकार व अत्यन्त छोटी और पतली ) शोभायमान थी। 
उनको कोमलूध्वनि बीणाके समान ऐसी झंकृत होती थी, मानो मकरध्वज धनुषकी डोरीकी 
टंकार कर रहा हो। मुख तक फेला हुआ उनका स्वच्छ-सुंदर कपोल-युगल ऐसा था, मानो 
दोनों ओर एक-एक चंद्रखंड ही निर्मित कर दिया गया हो । रेखाओंसे युक्त उनका कोमल 
कंठ ऐसा श्ोभायमान था, जो कंदपंके ( त्रिभुवन-) विजयसूचक शंख जैसा जान पड़ता था। 
उनका बाहुयुगल मुनियोंके मनको भो थोड़ा देता था, और ऐसा लगता था मानो मदनकी 
मालतीमाला हो लटकी हो । उनके खूब ऊपर उठे हुए स्थूल स्तन ऐसे थे, मानो मदनराजाके 
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[१३] १क घकू तहो। २. क इं। ३, घ अंत । ४. क घकू निडालु | ५. क कं; घ 
'भऊं । ६. क झ "ण्णउं; न्रउ । ७. घ ज्जल । ८. क घ ह विघंतु। ९. क *इं। १०. क वीणज्ञंकारई । 
११. क रू गुण; ख ग धर्ण । १२. क ध रइं | १३. ख ग विहि । १४. हि। १५. क घ रू ससि खंडिवि। 
१६. क ईं। १७, ख ग; प्युहो। १८. घमालई। १९. खगघ कामुवब। २०. क 'इं। २१.कग 
भक्करिय । २२. ख ग॑ रइवय | 
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गुलियाधणु विणो9 कामें किउ _गुडियाठाणु नादिमंडछु किउ। 
अइकिण्हें. दोहें उबरि गए बद्धु बलित्त3 बररोम॑चए 


जणमणतुरयथट्टभामंतहो कडियलु वाहियालि रइकतहो । १४ 
रंभागवब्भोदयरइरामहो तोरणखंभमु व बम्महघामहो | 
कुम्मायारु चलढणजुयलुल्लड दरवियसियपंकयपडितुल्लउ | 


घत्ता--अह ताह सडण्णड त॑ छायण्ण३ जो बण्णइ सो कबगु कई । 
जहि देसि न दिद्दर ताउ अद्ट्विउ ' तहिं * उज्लरूड सुबण्णु नइ ॥१३॥ 
[ ९४] 

गाहाचडकं--रइविप्पओयसंतत्तमयणसयणं व कुसुमसंवलियं । 
धारंति ता विदुदुमहोरयरूइदंतुरं अहर ॥ १॥ 
एयाण वयणतुल्लो होमि न होमि त्ति पुण्णिमादियहे । 
अधिरमंडछाहिलासी चरइ व चंदायणं॑ चंदो ||२॥ 
चलणरूछविसामफलाहिलासिकमछंहिं सूरकरसहण्ण । ४ 
चिज्नई तबं व सलिले नियय॑ घित्तण गलपमाणम्मि ॥३॥ 


स्नानघट ही हों ॥ उनका नाभिमंडल ऐसा प्रतोत होता था, मानो कामदेवने विनोदपूर्वक 
गुलिया-धनुष ( गुलेल ) बनाया हो, जिसमें उनका नाभिमंडल तो गुलिया ( गुटिका रखने- 
का स्थान ) था और वलित्रयरूपी धनुष, जो उसके ऊपर चढ़ी हुई बिलकुल काली, दीध॑ एवं 
सुंदर रोमराजिरूपी प्रत्यंचासे बंधा था। उनका कटितल ( नितम्ब प्रदेश ) लोगोंके मनरूपी 
अद्वसमूहको भ्रमण करानेवाले रतिकांत (कामदेव) के अदब क्रीड़ास्थलके समान (अतिविस्तोणं) 
था। मानो वे रम्भाके गर्भते उत्पन्न रतिके राम- ( अर्थात्‌ मन्मथ ) के भवनके तोरणस्तम्भ ही 
थीं। उनके कूर्माकार चरणयुगल ईषत्‌ विकसित कमलपत्रके समान थे। उनके उस संपूर्ण 
लावण्यका जो वर्णन कर सके वह कौन कवि है ? यदि सारे देशमें कहीं उज्ज्वल व सुंदर वर्ण 
दिखाई नहीं देता, तो ( निरचयस ) उसने बहाँ उन कन्याओंको अधिष्ठित कर लिया है ॥१३॥ 
[ १४ ] 

रतिके वियोगसे संतप्त ( अतएवं अति स्वेतवर्ण ) मदनकी कुसुमोंस व्याप्त शेय्याके 
समान उन कन्याओंके अधर विद्रम और होरककी शोभास विलक्षण थे, अर्थात्‌ विद्रमवर्णके 
उनके अधरोष्ठ हीौरकके समान धवल दंतपंक्तिसे दंतुरित ( स्फुरायमान ) थे। 'पू्णिमा्के दिन 
भी में इनके मुखके समान होऊंगा या नहीं होऊंगा, इस दांकासे ही मानो स्थिर[ पूर्ण )मंडल- 
की अभिलाषा करनेवाला चंद्रमा मास भर चांद्रायणत्रत करता है। उनकी चरणच्छविकी 
तुल्यता चाहनेवाले कमलोंके-द्वारा अपनेको गले तक जलमें डुबोकर सूर्मकी किरणोंको सहते 


२३. क घ रू विलोए | २४. क कामंकि । २५. ख घ॒किन्‍्हें । २६. सर ग ग्गए; वे गएं। २७. के घर; छ 
धर, ख ग 'रोमंचिए । २८. क छ तुरिय; खर तुरिययट्टु | २९, ख ग गव्भोर व रख । ३०, क छ 
पंकंयदल । ३१, क खगरू ए्णउं; थ न्उं। ३२. क धुझू ण्ाउ। ३२३. क घकक इ। २८. ख ग 
घ टुउ। ३५. छ तहि | ३६. क जईं । 

[१४] १. क ७ रइविप्पिओय । २. खग दोरइ । ३. घ पृन्तिमा। ४. ख धिर्या; गपिय। 
५. कुछ 'हिलास। ६. कछूवि | ७.कच 
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सल्वट्टिखाइयाल नाहदीदुग्गम्मि विवलिपायारे । 
हरडज्ञमाणकामो रोमाबलिधूमिरे  छीणों ॥७॥ 
दोहउ--जाणमि एक्कु जि विहि घड॒इ सयदु वि जगु सामण्णु | 


१० जे चुणु आयड निम्मविड' को वि पयात्इ' अण्णु ॥१॥ 
त॑ छायण्णु नियवि त॑ जोव्बणु घरि हासियकुवेरसंपयघणु । 
सायरदत्तपमुहब णिडत्तहिं वुशइ अरुहयासु नयजुत्तहिं। 
मित्त कुमारभावे रइवंतहिं किय पहइज्ज पंचहिं | मि रम॑तहिं। 
एकहो पुत्त होइ जइ घण्णड इयरहेँ चउहँ  सि जायहिं  कण्णड' | 


१४ तो तहों पियरहिं ” दुहियठ देवड  तेण वि बरेण ताउ परिणेवड । 
पुण्णबसेण पुत्तु तुह . जाय5 तिहुयगभ मियक्ित्तिविक्खायउ | 


अम्हहेँ पुणु मुणाछठकामलकरु कण्णच रक्क जाड लक्खणधरु । 
संपइई पुउ्बभणिड  पाछिजड पाणिग्गहणु कुमारदो किज्जई | 
पभणइ अरूहयासु नासंघर्म अज् कक्षि किर तुम्हहँ . संधर्मि 

२८० एबहिं तुम्हे सईं जि फुड वृत्तड छइ किज्जड॒ परिणयणु निरुत्तड। 
ठबिंड विवाहरूग्गु " धणरासिए अक्खयतइयदिबसे . जोइसिएफर 


हुए मानो तप संचय किया जाता है। उनके रूपको देखकर कामत्राणोंसे विद्ध होनेसे ( उसपर 
क्रढ्व हुए ) महादेवके द्वारा भस्म किया जाता हुआ कामदेव मानो उनके, नाभिके नीचेकी गहरी 
रेखारूपी खाईस युक्त त्रिवलीरूपी प्राकारसे घिरे हुए तथा रोमराजिके कारण धूम्रवर्णके, ताभि- 
दुर्गंमें विलोन हो गया है । में तो ऐसा समझता हूँ कि एक विधि (ब्रह्मा) सारे लोक सामान्यको 
गढ़ता है, पर जिसने इनको गढ़ा है, वह तो कोई दूसरा हो प्रजापति है । 
(उन कन्याओंके) उस लावण्य और उस यौवनको देखकर घरमें कुवे रकी धनसंपत्तिका 
भो उपहास करनेवाले सागरदत्त प्रमुख न्याय -नीतिवान्‌ वणिकृपुत्रोंने अरहदासकों कहा-- 
मित्र | कुमारावस्थामें परस्पर प्रीतिवंत हम पाँचोंने क्रीड़ा करते हुए यह पेज (प्रतिज्ञा) की थी, 
यदि एकको भाग्यवान्‌ पुत्र हो, व इतर चारोंको कन्याएँ हो जायें तो कन्याओंके पिताओंके 
द्वारा वे कन्याएँ उस-( पुत्रंके पिता ) को दे दी जानो चाहिएँ, व उसके द्वारा उन कन्याओंका 
अपने पुत्रसे परिणय करा दिया जाना चाहिए | पुण्यवश तुझे पुत्र हुआ है, जिसकी विख्यात- 
कीति तीनों भुवनोंमें म्रमण करती है, और इधर हम लोगोंको मृणालके समान कोमल 
करोंबालो, लक्षणसंपतन्न चार कन्याएँ हुई हैं । तो अब पहले कहे हुए का पालन किया जाये, 
और कुमारका पाणिग्रहण कर लिया जाये । अरहृदासने कहा--'में स्वयं तो कुछ निश्चय 
करता नहीं, आज या कल आप लोगोंकी ही खोज करता। तो लीजिये, अभी स्वयं आप 
_लोगोंने प्रकटरूपसे जेसा कहा, तदनुसार परिणय निश्चित कर दीजिये । धनराशिमें शुक्लूपक्ष- 
८. ख ग यालो । ९. क रो। १०. क घ  'धूमिरो। ११, प्रतियोंमें 'जि' । १२. क णिम्मियड; घ छः 
निम्मियठं । १३. के बइं। १४. के घछ अनु | १५. कघड़ निएबि। १६. घ हि। १७. घकूउं। 
१८. खग हु। १९. क हि। २०, खग रहें। २१. खग देविउ । २२, ख ग तुहुँ। २३. प्रतियोंमें 
ज्जइ | २८. क घक इ। २७. क घछ णइं। २६. घ इं। २७. क घ # संघ | २८. क पु। 


२५. खग ४। ३० ख ग विवाहु० । ३१. ख ग रासें; घ रासिएं। ३२, ख ग अक्खइ । ३३. क छ 
मए; ग जोईस; घ जोइसियं । 


“४.१४.९१ ] बीर-पिरइड ७७ 


घत्ता--गय नियय-निवासहिं . पुण्णजयासहिं पंच वि बडि्यमाणगिरि 
तक्खणे अबइण्णी  ज़णसंकिण्णी  सेट्टिघरेहिं विवाहसिरि ॥१श॥ 


[ १९ ] 
पंचहिं मि घूरहिं  पंचप्पयार गाइजह मंगलु घवलंसार । 
पंचहिं मि घरहिं पंचंगु सज्ज सुम्मई बद्धावउ तूरवज् | 
पंचहिं मि धरहिं पंचमु झुणति सरभेयहद्दिं वज्इ महरतंति। 
पंचहिं मिंघरहिं रइरसनिहाणु सज्जियधणु वियरई पंचवाणु | 
पंचहिं मि घरहिं बण्णुज्जअलीड दिज्लति रयणरंगावलीउ | 5 
पंचहिं प्रि घरहिं हियजणमणाई बज्ञंति सुपल्लवतोरणाईं 
इय तहिं विवराहसामग्गि जाम बिल्संतु वसंतु पहुत्त ताप । 
संचरइ सुहावणु मलयपवणु विज्ञाहरमाणिणिमाणदवण्णु 
सरलावियकेरलिकुरुलभंगु बविरहिणितिलंगिनीसाससंगु । 
सज्ञइरिरणावियसुक्कत् “कण्णाडिकणिरकण्णावत॑ सु १० 
कुंतलिकुंतछभरपत्तखलणु मरहद्विथोरथणवद्ववलणु । 


को अक्षय तृतीयाके दिन विवाह लग्न स्थापित किया गया। (तदनंतर) वे लोग जग (समस्त 
पौरजन) की आशाओंको पूर्ण करनेवार्ू अपने-अपने घरोंकों गये । उन पांचोंका हो मानपव॑त 
बढ़ गया, और तत्क्षण उन सबके घरोंमें छोगोंके आवागमन इत्यादिसे संयुक्त विवाहश्नी अबव- 
ती्ण हो गयी ॥१४॥ 
| । [ १५ ] 

पाँचों ही घरोंमें पाँच-परमेष्ठियोंके ( टि० ) पाचिप्रकारके धवल व श्रेष्ठ मंगल गाये 
जाने लगे । पाँचों हो धरोंमें पाँच अंगोंसे युक्त बधाईके तूरोंका वाद्य सुनाई दने छूगा। पाँचों 
ही घरोंमें पंचमरागकी धुन आलाप करता हुआ, स्वरमेदोंसे युक्त मधुर वीणावादन होने छूगा। 
पाँचों हो घरोंमें धनुषको लिए हुए रतिरसका निधान पंचवाण अर्थात्‌ कामदेव विचरण करने 
लगा। पांचों हो घरोंमें उज्ज्बलू वर्णके रत्नोंकी रंगावलो ( रंगोली ) दो जाने लगी, तथा 
पाँचों ही घरोंमें लोगोंके मनकी आक्ृष्ट करनेवाले सुंदर पल्‍्लवोंके तोरण बांधे जाने लगे । 
इसप्रकार जब वहाँ विवाह सामग्री हो रहो थी, इतनेमें विछास करता हुआ वसंत्त आ पहुँचा । 
विद्याधर मानिनियोंका मानमर्दन करनेबाला सुहावना मलूयपवन चलने छगा। केरलियोंकी 
कुटिल केशरचनाकों सरलू बनाता हुआ, विरहिणो तैलंगियोंके निःश्वाम उत्पन्न करता हुआ 
सह्याद्रिके सूखे बांसोंको रुणरुणाता हुआ, कर्णाटियोंके ताछपत्र निर्मित कर्णावतंसको कणकणाता 
हुआ, कुंतलियोंके कुंतलभारको स्खलित करता (बिखराता) हुआ, मराठिनियोकि स्थूछ स्तनवृत्तका 


३४. छ णिय आवासहि । ३५. के ढ वट्टिय । ३६. घ मननी। 
[१५] १. क घछ घरिदि | २. कछ 'लु । ३. खग हिं। ४. कघकू ६ । ०. कघ छू वणु। 


६, ख 'हिं। ७, गे रइरसी | ८. क घ ढ़ विरयद; ख विददय । ९. के खगढक हि। १०. कघडक 
दमणु । ११. ख गे कुरलभंगु। १२. क कू विज्मदरि ; खग संज्मईरि । १३. घ कन्ताडि ! १४. घ 
कन्तावतंसु । १५. कु क शणभार; घ थणचार 


७्द | जंबूसामिचरिड [ ४.१५.१२- 
ताबियडिबियडचुंबियनि यंतरु उद्दीवियरइरंधोविडंबु' | 


झंकोलिरपरिहणपड़िबिदहाउ पयडियमालबिणिदरोरुभाउ । 
मउरियसहयारकस इयंतु बेइल्लफुल्ल  पाडले मिलंतु । 

१५ घत्ता--णं कामहो दीसइ रक्तड वियसइ'' फुल्ल  पछासहो वंकुडड । 

कड़ढंतहों | कीबईं  विरहिणि जीबईं ' रुहिरिलित्तु हत्यंकुडड ॥१५॥ 
१६ ] 

ताम तहिं' काले उज्ञाणकोछणमणी चहिड रायाणुमग्गेण नायरजणो | 
मंदमंदारमयरंदनंदणवर्ण कुंद-करवंद-मचकुंद ” चंदणघण्ण । 
नरलदलताल-चलछव लि -कयलोसुहं_ दक्‍ख-पडमक्ख-मदइक्खखोणीरहं | 
विल्ल-वेइल्ल-चिरि हिल्ले-सल्लइवर् अंबजंब्ीर-जंबू-कयंबूबरं । 

४ करुणकणबीगर-करमर-करीरायणं नाग-नारंग-नग्गोहनोटंबर॑ । 
कुसुम रयपयग्पिज रियधरणीयलछं॑. तिक्खनहँचंचुकणइल्ल -लंडियफलं । 
भमियभमरउलसंछइयपंकयसरं मत्तकलयंठिकल्यंठमे ल्छियसरं “| 


रुकखरुकमसम्मि कप्पपरुसियभासिरों रइवराणत्त अवण्णमाहवसिरी। 


मर्दन करनेवारा, त/प्तीतटकी तरुणियोंके विकट अर्थात्‌ विस्तीर्ण नितम्बोंको चुमनेवाला, और 
रतिशील आन्श्र युवतियोंकी कामपीड़ाको उद्दीप्त करनेवाला, हवाके झोंकोंसे परिधानके उड़नेसे 
मालविनियोंके अतिमुंदर ऊरुमागकों ईषत्‌ प्रकट करनेवाला, बोर लगे हुए सहकारवृक्षोंको 
कषायला ( रस- युक्त ) बनाता हुआ, तथा विचकिल्लके फूलोंकों पाटल पुष्पोंस मिलाता हुआ 
बसंत आ गया | फूले हुए पलाशकी लाल-लाल बोंडियाँ ऐस्री खिलने लगों मानो कातर 
विरहिणियोंके प्राणोंकों निकाछृता हुआ कामके हाथका रुधिरलिप्त, बांका अंकुश ही हो ॥१५॥ 
[ १६ | 
उस समय उद्यान क्रीड़ाकी इच्छासे नागरजन राजमार्गसे चल पड़े । उस नंदनवनमें 
मंदारकी मंद मकरंद फेल रही थी; ओर वह कुंद, करवंद, ( करोंदा ? ) मुचकुंद तथा चंदन 
वृक्षोंसे सघन था। वहाँ तरल पत्तोंवाले ताल, चंचल लूवली ओर सुंदर कदलो तथा द्राक्षा, 
पद्माक्ष एवं रुद्राक्ष वुक्ष थे। बेल, विचिकिल्ल, चिरिहिल्ल, तथा सुंदर सल्‍लकी और आम, 
जंबीर ( नोंबू ), जंबू, तथा उत्तम कदंब थे। कोमल कनेर, करमर, करोर ( करील ? ), 
राजन ( सं० राजादनी ), नाग, नारंगो, व न्यग्रोधके वृज्षोंसे अंबर नीला (हरित) हो रहा 
था। कुधुमरजके प्रकर ( समूह ) से वहाँका भूमिभाग पिगलवर्ण हो गया था। शुकोंके तोखे 
नख व चंचुओंसे वहाँके फल खंडित थे । घूमते हुए भ्रमरकुलोंसे पंकन-सरोवर आच्छादित था, 
और मत्त कलकंठियोंके मधुर कंठसे स्वर छूट रहा था । रतिपतिको आज्ञासे वृक्ष-वृक्षमें कल्प- 
वृक्षको शोभासे भास्वर माधवश्नी ( बसंत-शोभा ) अवतीर्ण हुई | प्रत्येक वुक्ष रति और काम - 
१६. क छू कुंचियनि' | १७. ख ग॒ रयरंघी । १८, ख ग वेयलल” । १९. क सइं। २०. ग फुल्ल | 
२१, कह कट्ं| । २२. क खछ इ। २३. कगघढ़ द। 
[१६] १. ख ग॒ तहि । २. ख ग रायाण' । ३. क 'वयरंद | ४. र्र ग व्या। ५. ख ग 'चबलि | 


६. ख ग बिरि!। ७. क कयंबु। ८. ख ग 'नहु। ९. ख गे 'यल्‍ल | १०. ख ग 'कलयटुमे । ११, खग 
अवयण्ण; घ अवइन्न । 


०४.१७.१० ] वीर-विर्‌इड डर 


रक्‍्खरुक्खम्मि सबिलछासमुच्भासियं हसिय-रशइकाम-मिहु्ं समावासिय । 
जंबुसामी वि कुमरेईिं सहुँ लोछए. कामिणीमज्हे कामु व्य तहिं  कौछए। १० 
घत्ता--डोल्लहरि “ व छग्गी कंठहँ  छग्गी वल्लहमुहचुंबणु  करइई *। 
थणरमणविडंब्रिणि का वि नियंबणि निहुअणकेलिहि'* अणुहरइ ॥१६॥ 
[ ९७ ] 
क बि कामिणि अणुणइ कंतु केम . परिद्ासापेसछ भणइ एस | 
कुरओ सि न बलल्‍लह जाणिओ सि साणंदु ज॑ ने आलिंगिओ सि | 
निरवेक्खु ' वयणमइराह ज॑ जि केसर रुक्खों सि न होसि त॑ जि । 


सशथ्चठ कलिओ सि असोयरुक्ख छइ पायपहारें समई मुक्ख | 

विवरीयवयण क वि पणयकुद्ध “नियकज्जलुद्धधुत्तण मुद्ग | ध्‌ 
तउ मुहृहों जणियसयवत्तभंति आवंति निहालहि* भमगपंति। 

इय भणिय ज॑ं जि सदवक्षभग्ग परियत्तवि दशयहो कंठि लग्ग | 


कवि भणिय मुद्धे अच्छिहिं ”' विराइ नीछुप्पठसंकइ भमरु धाइं | ! 

इय मिसिण नयण झंपणु करंतु चुंबइ नववहुवहे  बयणु कंतु । 

तिछुएण करमि तडठ तिछूड वाले, नियभाछु “ निवेसिबि पिसहे " भाले। १० 
का उपहास करनेवाले (सुंदर) मिथुनोंके सम | आवास अर्थात्‌ सहवाससे समुद्भासित हो गया । 
जंबूस्वामी भी अन्य कुमारोंके साथ छीछापूर्वक कामिनियोंके बोच कामदेवके समान क्रीड़ा करने 
लगे | डोलेके समान लटककर कंठसे लगी हुई स्तनों व रमणों-( के भार ) से कदथित कोई 
सुंदरी वल्लभका मुखचुम्बन करते हुए सुरत क्रीड़ाका अनुहरण करने छगी ॥१६॥ 

कोई कामिनी अपने कांतकों इसप्रकार मनाने लगी, और परिहासपूर्वक ऐसे मधुर 

वचन बोली --हे वल्लभ मेंने जाना नहीं था कि तुम कुरत ( इलेष-कुमबक वृक्ष) हो जो 
कि मुझसे आलिंगित होनेपर भी प्रसन्न नहीं हुए ( विरोधाभास ); ( विरोध परिहार ) अथवा 
तुम-वह ( कुरुवक वृक्ष) भो नहीं हो, क्योंकि तुम तो बदन-मदिराके प्रति भी निरपेक्ष हो 
( उसे केवल देखते ही हो, आलिगन-चुंबन द्वारा पीते नहीं;) अतः तुम केशर-(तिलक) वृक्ष 
( के समान. ) हो ( जो सुंदरी नवयुवतीके कटाक्ष मात्रसे हो प्रफुल्लित हो उठता है, उसके 
आलिंगन-चुंबनकी अपेक्षा नहीं रखता ) | अब मैंने सत्यतः तुम्हें जान लिया कि तुम तो ऐसे 
अशोकवृक्ष (के समान) हो जो मूखं पादप्रहारको प्राप्त करके शांत ( प्रसन्‍न-प्रफुल्लित ) होता 
है। कोई मुग्धा अपने (प्रणय) कार्यंके छोभी धूत्तंसे प्रणयक्रुद्ध होकर मुँह फेर लेती है; ( तब धूत्त 
कहता है ) तुम्हारे मुखसे शतपत्र ( कमल ) की श्रांति करके झपटती हुईं भ्रमर पंक्तिको तो 
देखो । ऐसा कहनेसे भग्न-मान होकर बह तुरंत दयिता ( प्रेमी ) के कंठसे लग जातो है | कोई 


१२. ख ग सविलासु० । १३. ख ग तह । १४. क ख ग छ डोलौ। १५. खग 'ह। १६. क घ रू 'मंहि' 
चुं"; ख ग चुवण | १७. क “इं। १८. क मिहुअण । 5 
[१७] (१. क "गईं । २. खग कुर' । ३. क खग छू ज प्ण । ४. ख ग निष्विक्य । ५. ख ग हि। 
६. ग पणइ*। ७. प्रतियों में 'णिय” । ८. खग लहिं। ९. के सदवकत्। १०. राग अच्छहि। 
११. क घाइं। १२. कघछ वहुयहि। १३. प्रतियोंमे 'बालि'। १४ घ तालु। १५. कक हि; ख 


भष'हि। 
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परिछलवि  कवोलहिं दितु नह आपीलइ * दंतहिं “ महुरु अहरु | 
आवबाणाए क थि पिक्खेथि स-रूड. महुघडे पडिबिजिड निययरूड | 
पिय पेक्खु पेक्खु कि भणदि मज्जे तप्पणदेवय अवइण्ण  मज्जे । 
क वि पियगहियाहरु वहइ वयणु. छिजतरोस  पसरंतमयणु । 
१४ पाणोसरंत मइरं॑ विहाई फलिहमड अवाणयचसउ “ नाईँ 
मयनाहितिलड  बिरएवि बयणे ._ किड चंदसरिसु मुह  दोहनयणे 
क वि पिछएण भणिय लछइ एउ ” संतु महिलाफिउ सयलु वि कूडसंतु । 
उज्लाणे तम्मि जंबूकुमार आलाबइ क वि वड्ढंतुं | मारु। 
२० अव्भसियद हंसहि गमणु तुज्ञु कलयंठिहिं कोमछलविउ बजुज्झू । 
पडिगाहिड कमछहि चछणल्हासु तमुपल्लवेहिं करयलछबिलासु। 
सिक्खिड वेल्लिहिं भूबकुडत्त सीसत्तभाउ सब्यु | वि पवत्तु | 
घत्ता--दावंतहों त॑ वणु रंजियपियमणु बोल्छु” कुमारहों कछु कलह । 
पयडियब्रहुभावहिं वंकालावहिं कामिणि का वि परिच्छलई ॥॥१४॥ 
कहता है--मुग्धे | तेरी आंखें ऐसो सुंदर हैं कि नोलोत्पलकी शंका करके भ्रमर झपट रहे हैं, 
इस बहानेसे नेत्रोंको झांपफर वह नववधूका मुख चूम लेता है। कोई यह कहता हुआ कि हे 
बाला, अपने तिलकसे तुझे तिलक लगाऊंगा, अपना मस्तक प्रियाके मस्तकपर रखकर, उसे 
छलकर कपोलोंपर नखचिक्न बनाता हुआ कांताके अधरोंको दांतोंसे काट लेता है। कोई 
कामिनी आपानक' ( मधुशाला ) में रखे हुए मधुघटमें प्रतिबिम्बित अपने रूपको देखकर 
कहतो है, प्रिय देखो ! देखो ! भार्या क्या कहतो हो ? ( ऐसा पूछनेपर ) वह बतलाती है-- 
मद्यमें तपंण देवता (?) उत्तर आयी हैं। कोई प्रियसे काटे हुए अधरयुक्त मुखको धारण कर 
रही है, जिसका रोष क्षय हो रहा है, और मदन बढ़ रहा है। ( हाथोंमें-से ) चूतो हुई अथवा 
पी जाती हुई मदिरासे युक्‍त हाथ ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो ( मदिरा ) पान करनेके 
स्फटिकमय चशक ( प्याले ) ही हों । किसीने कहा--हे दीर्घनयना तूने ( निष्कलंक ) मुखपर 
कस्तूरीका तिलक लगाकर उसे चंद्रमाके समान ( सकलंक क्‍यों ) कर दिया ? किसी स्त्रीके प्रिय 
ने कहा--छो यह सारा ( प्रपंच ) महिलाकृत कूट मंत्र है। उस उद्यानमें ( कामिनियोंके ) 
कामको बढ़ाते हुए जंबूकुमार किसो कामिनोको कहने लगे--हंसोंने तुअते गमनका अभ्यास 
किया, कलकंठोने कोमल आहलाप करना जाना, कमलोंने चरणोंसे नाचना सीखा, तरुपल्लवोंने 
तुम्हारी हथेलियोंका विलास सीखा, तथा बेलोंने तुम्हारी भौंहोंसे बांकापन सीखा । इसप्रकार 
ये सब तुम्हारे शिष्य भावको प्राप्त हुए हैं । 
उस वनको दिखलाते हुए अपने प्रियका मनोरंजन करती हुई कोई कामिनो कुमारके 


१६, क घक छलिवि | १७, क धरू आवी | १८. खग हि। १९. कघ हिं। २०. क क 'यण्ण; घ 
वृन्न । २१. स्खग साहर | २२. क ह ज्शिज्जंत| ख ग भिज्जंत । २३. क घकक मइरा। २४. कख गे 
वमड। २५. क छ णाइं; ख ग नाइ । २६. प्रतियोंमें मयणाहि । २७. ख गे महु | २८. क क “णयणि; घ 
नियणि; ख ग नयणु । २९, क  पियेण । ३०, क रू एहु। ३१, क छ सरु; सरंतु। ३२. क र वहुंतु । 
३३. क हि; ख ग हंसुहि। ३४. ख ग लविय । ३२५, क # चरण; घ वलूण'। ३६. सच्चु; कू सव्य 
३७. ख ग पवुत्तु; घ पउत्त । ३८. क € बोलु; घ बुल्ल। ३९. के # परिकलल॒इ; ख गे घ पडिक्वलइ | 


“४.१८,६ ] वोर-विर्‌इड ८ 


। कम पद 
नच्चंता मोरा मुद्धि जोइ क हक नच्चंतु न दोसु कोइ । 
दीसइ सरि कारंडाण पंति जा तञ रिउ घरिणिहु' कबणु भंति । 
सरु कोइलाए* कोमछु जि बदूइ ज॑ मयणु चडाविएफ़ चात्रे वहइ। 
एये च पियालवर्ण त्रियाण दुल्लहद नवर दृषह्वजणाण | 
सारंग॑ गय सारंगि दच्छि ता नज्वउ वायहु “ पडहु गच्छि । ५ 
पिय पेक्खु इंदगोक्यविरेणु लइ मग्गि दुद्ध तो कामधेणु । 
जले कंकु व हंसो'  चेय मंदु तुहूँ सो चिय कंकु जलूम्मि संदु ! 
छुठ विलबह सुंदरि कधण वाह संठवि न परायड कज्ज॒ नाह । 


माहे सरु सिसिरें दड़ढु | जाणु._ मरइ जि तिदंडे जसु निशचण्दाणु'' । 


मधुर बोलको सुन लेती है, और अनेक प्रकारकी वक्रोक्तियों द्वारा विविध ( श्यृंगारादि ) भावों- 
को प्रगट करती हुई इसप्रकार छलना करती है ॥ १७ ७ 


$ 
स्वामोने कहा--मुग्धे, नाचते हुए पक देखो ! मुंदरीने ( इलेषार्थ मोरा-मेरा प्रहण 
करके वक्रोकित की--तोरा अर्थात्‌ तेरे नाचनेमें कोई दोष नहीं है। स्वामीने कहा--सरोवरमें 
कारंड पक्षियोंकी पंक्ति दिखाई दे रही है; सुंदरीने वक्रोक्ति की--अरे क्या ( रंडा-विधवा ) 
विधवाओंकी पंक्ति है, तो वह निदचयसे तुम्हारी श्षत्र-गृहिणियोंकी है। स्वामीने कहा--कोकिलाका 
कोमलस्वर प्रवृत्त हो रहा है, सुंदरीने छछोक्तिकी--अरे यह पूछते हो कि वह कोकिलाके स्वर- 
के समान कोमल कोन-सा शर है, जो मार डालता है ? वही जिसको मदन धनुषकी टंकारपुर्वक 
चलाकर मारता है। स्वामीने कहा--अरे इस प्रियालवृक्षोंक वन ( उद्यान ) को जानो 
(देखो ) ! सुंदरीने वक्रोक्ति की--अरे प्रियाओंका आलाप दुर्भगजनोंके लिए दुलंभ है। स्वामीने 
कहा--चतुर हरिणी हरिणके पास चली गयी; सुंदरीने छलोक्ति की--दक्ष सारंगी ( वाद्य ) 
सारंग ( वाद्य ) के स्वरमें मिल गयो तो फिर नाचो ओर पटह बजाओ तो जानें। स्वामीने 
कहा--प्रिये इस विरेणु अर्थात्‌ रजरहित निर्मल इंद्रगोप ( खद्योत ) को देखो, तो सुंदरीने 
व्यंग्योवितकी --यदि इंद्रगोपदविरेणु, अर्थात्‌ यदि स्पष्टतः इंद्रकी गायके चरणोंकी धूल देख रहे 
हो तो फिर वह कामघेनु है, ( इससे ) दूध मांगो । स्वामीनें कहा--जलमें कंक ( वक ) पक्षी 
हंसके समान मंदगतिसे चल रहा है, सुंदरीने व्यंग्य किया--तू ही बड़ा जल क्रीड़ा ) में मंद 
कंक है । स्वामीने कहा--सुंदरी यह शुक ऐसा बिलाप कर रहा है, इसे क्या पीड़ा है ? सुंदरीने 
वक्रोक्ति की--है नाथ यदि सुत ( पुत्र ) रो रहा है, तो क्या बात है उसे थेय॑ दोजिये, यह कोई 
पराया कार्य नहों है। स्वामोने कहा--माघ मासमें ( कमल ) सरोवर शिक्षिरसे दग्ध हो गया 
ऐसा जानो; तो सुंदरोने व्यंग्य किया--यदि कोई माहेश्वर अर्थात्‌ महेश्वरका भकत तुपारपात- 
से दग्ध हो गया (अर्थात्‌ मर गया), तो वह त्रिदंडी तो निश्चय मरेगा जिसका नित्य (त्रिसन्ध्या) 
रा [१८] १ क "इं। २. क घ ताउ । ३. क क णिहुं; ख घरणेहू; ग॒ णेहि; घ घरणिहि | ४. क छू 
लाइं। ५. क हवईं; रू हवद । ६. क रू विय, घ एवि | ७. ख ग चाए। ८. क इ गहइ | ९. क छू ॒॒छ। 
१०. करू हि; घ हिं। ११. क रू पिक्लि। १२. छ अहंसो। १२. कह तुह । १४. क खगछ 
कज्ज । १५. क रू दटदु | १६. ख ग निच्चहाणु; घ नहाणु । 
११ 
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१० सुद्धिह कारणु कं तावसाण का सुद्धि कंत कंता-वसाण “॥ 
केरिस तुहूँ बंकी तणुयदेदद नाह न सा हरिणंकदेह 
दोहड--गोरी मुद्धि न सामछी तंबाहरेण सुकंति | 
तंबा बसहें * हरेण पुणु गोरी रमिय न भंति ॥श॥ 
घत्ता--जइ साहबि. सकइ अहव न सककइ मयणु वि त॑ सिंगार रस । 
१५ दृगंतरे आरिसु कई अम्हारिसु परियाणइ "विसयकसु  ॥१८॥ 
[ १6 ] 
इय तहिं वणे माणिय कामवेछ उष्पण्णइ मिहुणहँ सुरयखेह । 
पासेयसित्त मंडणे फुसंति वोलीणए' छणवासरें बसंति | 
खरकिरणतरणितावियधरम्मि जलकीलहि सब्ब वि गय सरम्मि | 
सनियंसणु भूसणु तडि तिएहिं मुच्च॑तु नियवि चिंतिउ पिएहिं *। 
४ खणु अच्छहु तड़े वियडाईँ ताम रमणाईं सुदिद्वईँ करहुँ . जाम । 


स्नान होता है| स्वामी ने कहा--तापसोंके लिए जल ही शुद्धिका कारण होता है; तो सुंदरीने 
फिर व्यंग्य किया--कांताके वशवर्त्ती वेचारे रागीजनोंकी जलस्नान मात्रसे क्या शुद्धि ? स्वामीने 
कहा--तुम्हारो पतली देह केसी बांकी है? तो सुंदरीने छलोक्तिसे कहा--अरे नाथ वह में 
नहीं है, बांकी तो वह चंद्रकला है। स्वामी ने कहा--हे मुग्धे आताम्र अधरोंको धारण करनेसे 
केवल गौरवर्ण नायिका हो सुकांता, अर्थात्‌ सुष्ट्रमणीय नहीं होती, बल्कि उससे साँवली 
सुंदरी अधिक सुरमणीय होती है; तो सुंदरीने व्यंग्य किया--अरे ! तंबा अर्थात्‌ गो, के साथ 
हर ( महादेव ) ने रमण नहीं किया, तंबराका रमण किया वृषभ अर्थात्‌ महादेवके नांदीने, ओर 
महादेवने रमण किया गौरी ( पाबंती ) से, इसमें कोई भ्रांति नहीं। उस श्ृंगाररसका यदि 
( स्वयं ) मदन ही वर्णन कर सके तो कर सके; अथवा वह भी उसका वर्णन नहों कर सकता; 
फिर हम जेसा मंदबुद्धि कवि तो दुर ही रहे; क्योंकि वह शांगार ( काम-भोगादि ) की 
विधियोंको क्‍या जाने ? ॥ १८ ॥। 
[ १६ ] 

इस तरह वहाँ उस वनमें कामदेवको माननेवाले अर्थात्‌ कामशास्त्रके अनुसार संभोग 
क्रोड़ा करनेवाले मिथुनोंकों मुरतखेद ( थकान ) उत्पन्न हुआ और प्रर्वेदस सिकत होनेपर उसे 
वस्त्रसे पोंछा । वर्ंतोत्सवका दिन व्यतीत होनेपर जबकि पर्वत प्रखर किरणोंवाले सूर्यसे तप्त 
हो गया था, सभी जलक्रीड़ाके लिए सरोवरपर गये । बस्त्रोंसहित भूषणोंको प्रियाओंके-द्वारा 
तटपर छोड़े जाते हुए देखकर उनके प्रियजनोंने सोचा--अरे ! क्षणभर तब तक ([ प्रिया ) 
तटपर खड़ी रहे, जब तक कि उसके विस्तोर्ण रमणोंको अच्छी तरह देखा हुआ कर लूँ। 


१७. कखगरछ हि। १८, करू णु। १९, ककू तणुअ। २०. क हउठउ। २१. क घर 'रेह। 
२२. ख ग घ मुद्ध । २३. करू सामलिय। २४. क छू हि;।ै। २५. क घकू साहिवि। २६. ख ग थ। 
२७. क हु कय | २८. क सिसु; । २५. के किहं; ७ किह। ३०. क घर णई । ३१. क रू सयलछ । 

[१९] १. कछ इ। २. कघरकू एईं। ३, करू णहिं। ४. ककू णईं। ५. कह 'हि। 
६. घ ठिएहि | ७. ह मुंचंत । ८. रू “हि। ९. ख गे इ। १०, प्रतियोंमें 'करहु' । 


है १6,१७ ) बीर-विर्‌इठ ८३ 


तरणियणु विसईं. वोलियबरंगु थणसिहरखलियलदरीतरंगु । 

क वि सलिलक्षठकहि निययकंतु अहिसिंच३  नयणहिं * हत्थु दिंतु 
चलर॒मण तरइ कवि पियहों  पुरठ सुमरावइ ण॑ * विवरोयसुरउ । 

कादि वि भमरेण  तरंतियाहि, नड जाणिड कमल न बयणु ताहि । 


क वि ढिल्छनियंसण गहिरनीरे .. तलवायहे  हछुयत्तणु  सरीरे । १० 
थावंति -संति हल्लछिरवरंग उरसोल्लिण ' घधणपेल्छियतरंग * । 

एकण नवर हृत्थेण तरइ बीएण पडंतु कडिल्लु धरइ | 

उब्भूसिड काहे वि तगु विहाइ.. तारुण्णकंदु/ अंकुरिड नाई । 

उज्जाणे का वि रइखेयभग्ग जलमज्झे रमइ पिय्ख॑धे लग्ग । 

नहरारुणु तह थणवट॒टु भाइ अंकुसिउ कामकरिकुंमु नाइ । १५ 


सिउ चोरु कवि गुज्झु बहह ण॑ मयणाबासतवंगु सह । 
रोमावलि तिवलिहि कहें विवसइ' णं कालभुयंगिणि'* तरुण डसइ"' । 
तरुणियाँ जलमें प्रवेश करने लगीं, तो जलूतरंगें उनके नितंबोंको पार करके, स्तन शिखरोंपर 
आकर ( उन्हें पार न कर पानेसे ) स्वलित हुई। कोई जलमें अपने कांत (की छवि ) 
को झलकते हुए देखकर, नेत्रोपर हाथ रखकर अभिषेक करने रलूगी । कोई चंचल रमणोंवाली 
प्रिया, प्रियके सामने इस प्रकार तैरने छंगी, मानो विपरीत सुरतका स्मरण दिला रही हो । 
एक भ्रमर न तो किसी तेरती हुई सुंदरोके मुखक्नो ही पहचान सका, और न कमछको ( अर्थात्‌ 
तेरतो हुई सुंदरीके मुख व कमलमें कोई विवेक नहों कर सका )। कोई शिथिलव्॒षना गंभीर 
जलमें तलस्पर्शी गतिसे शरीरमें हुलकापन आनेसे, अपने कंपनशील नितंबप्रदेशको स्थिर करती 
हुईं, अपने उरस्थलूमें छिपे हुए ( स्तनोंझूपी ) घनसे तरंगोंकों प्रेरित करती हुई, केवल एक 
हाथसे तेरतो हुई, दूसरेसे गिरते हुए कटिवस्त्रकों संभाल रहो थी | किसीका भूषा (वस्त्राभूषण- 
बिलेपनादि ) रहित शरोर ऐसा शोभावमान हो रहा था, मानो तारुण्यरूपी वृक्षका नवीन 
अंकुर ही उदित हुआ हो । उद्यानमें रतिक्रीड़ाके आयाप्तसे थकी हुई कोई कामिनी प्रियके कंधेसे 
लगकर जलमें रमण कर रही थी तथा नखक्षतसे अरुण हुआ उसका वतुंल-स्तन ऐसा भासित 
हो रहा था मानो मदन-हस्तिके कुंभस्थरूपर अंकुश मारा गया हो । कोई ईपत्‌ खिसके हुए वस्त्र- 
से (दोखनेवाले) गुह्यांगको ऐसा धारण कर रही थी, मानो मदनके आवासका तवंग (छज्जा ?) 
शोभायमान हो रहा हो | किसीकी त्रिवलोपर रोमावलि ऐसी बसती थी, मानो तरुणोंकों डँसने- 


११. क छू ६। १२. खगघ दलिय । १३, घ वर्काहू | १४. के अह । १५. खग णिहि। १६. रब 
ग चंचलरब; के छ रवण | १७, क क हैं; घ चलण; खग"ह। १८, प्रतियोंम गण! । १९. क काहं; 
इ काह। २०. खग सम" । २१. खग भरंतियाहें। २२. क 8 "उं। २६. खव ग घ वयण न कमल । 
२४. ख ग़ ताहि । २५. क इटिल्ल ; ख़ ग ढिल्लि] २६. ख ग गहिय । २७ के इहि; थे यहि; कू इहि। 
२८. क कु अत्ण। २९. खग धवावंति। ३०, घ हह्लिथ । ३१. क घकू सेललिण । ३२, क घर 
यणा | ३३. थ उद्धसियउ । ३४. घ इं । ३५. घ तार । ३६. क रू णाई; घ नाई । ३७. कु घर के *ई। 
३८. क क णहिं; ख ग॒रारण। २९, कु छ तहि; घ तहि | ४०. क छ सिय । ४१. के ई । ४२. के छ 
घ लिहि | ४२३. क घक कहि | ४८. के काल भुय । 


८छ जंबूसामिचरिड [ ४.१६.१४७- 


जछलोललुढावियपरिहणाहे “* पिड मबइ रमणु” दिद्विए” घणाहे। 
केण वि बिडेण दूरंतराड बुड्रेविणु खेडें धरवि" पाउ। 
२०. बोलिज्ञमाण पुकरइ दासि धाहावइ कुट्टणि थुक्ष पासि । 
घत्ता--करचरणपहारहिं थणपब्भार हिं नहरचवेडहिं जज्वरिड । 
त॑ सरवरपाणिउ " जुबइहिं माणिड'' सुहयमणसहो अणुदरिड ॥१९॥ 
[ ६९० ] 
जलकोल करेवि कमलायराड नीसरियई  मिहुणईँ  सरवराउ। 
छुडु छुड॒ जि सइच्छछ कोलियाईं छुड़ छुड़ पोत्तईँ  निष्पीलियाईं । 
छुड छुड॒ जि नियच्छईं  परिहणाईं. छुड्डु छुडु छाइयडें विलेवणाईं। 


छुडड छुडु जंपाणईं सज्जियाईं छुड छुडु गमतूरईं बज्जियाइ । 
४ पल्लाणियाईं छुडू वाहणाईं निव नियडइ छुकईं साहणाईं। 
छुडड छुड मंडलबइ बद्धपढ नंदणबणाउ छुड पुरे पयटर । 
तहिं अबसरि पडिमयगछूगछत्थि. सेणियमहरायहो पट्टहत्थि । 
नामेण विसमसंगामसूरु कुंभयलुधाइयचंदसूरु । 
दंतग्गहुलणहयद्सिक रेणु मयजलरेल्‍्लछावियधरणिरेणु । 
१०. निद्ठविय मेट्ठु पयडियदुबालि चलढकण्णझडप्पियछप्पयालि । 


बाली कालोनागिनों ही हो | कोई प्रिय, जलकी कल्लोलोंसे जिसके वस्त्र इधर-उधर कर दिये 
गये थे, ऐसी भ्रपनी धन्याके रमणभागकों दुष्टिसे माप रहा था। किसी विंटके द्वारा दूरसे हो 
डुबकी लगाकर क्रीड़ापुर्वक पेर पकड़कर डुबायी जाती हुई दासी पुकार मचाने लगी; तब पास 
हो खड़ी हुई कुट्रनों ज़ोरसे चिल्ला पड़ी ( जिससे उसको पुकार किसीको सुनाई न दे )। 
कर और चरणोंके प्रहारों, स्तनोंके तटों, तथा नखोंकी चपेटोंसे जजेरित वह सरोवरका 
जल युवरतियोंक्रे-दारा ऐसा माना गया, माना उसने किसी सुभग मनुष्यका अनुसरण किया 


हो ॥ १९ ॥ 
[२० ] 


मिथुन कमलस रोवरसे (जल) क्रीड़ा करके निकल पड़े | पुन:-पुन: यथेच्छ क्रीड़ा की गयी, 
फिर वस्त्र निचोड़े गये, परिधान पहने गये और विलेपन लगाये गये । फिर पालकियाँ सजाई 
गयीं ओर चलनेके बाजे बजाये गये । वाहनोंपर पलान लगाये गये और सारा रूशकर राजाके 
पास जुट गया । फिर श्षीत्र हो पटुबद्ध-मंडलाधीश नंदनवनसे पुरीकी ओर प्रवृत्त हुआ। उसी 
समय महाराज श्रेणिकका, शत्रु गजोंको उठाकर फेंक देने वाला “विषमसंग्रामसूर' नामक पढ्ट 
हाथी अपने कुंभुस्थलसे चंद्र ओर सुर्यंको उचाटता हुआ, अपने दाँतोंके अग्रभाग ( की हुल ) से 
दिशागजोंको आहत करता हुआ, मेंठकों मारकर अपने कानोंके झपाटेसे षटपदों ( भ्रमरों ) को 
४५. ख ग घ ललावियपरि*; क घ णाहिं; छ 'णाहि। ४६. छ रवणु | ४७. क ह दिट्टिय; ख ग दिट्वंइ । 
४८. क है; ख गे थ; घ रू “हि । ४९. क घ & धरिवि | ५०, क घ रू 'पाणिउ । ५१. क घछक 'उं। 

[२०] १. खग इ। २, क घछ च्छद; ख ग सइं। ३, खगधघ इ। ४. कग च्छद;ख ग 


त्थइ; घ त्यइं! ५. कझू णिर। ६. ख ग 'डइं। ७. कख घर 'पट्ट | ८. प्रतियोंमें 'पयट्र! । ९. थ 
कुमइलु । 


“४.२१.६ ] बौर-विरइड दे 


दहंडसुंडकयसलिलविट्टि पपभारकडकियकुस्मपिट्ि । 
घत्ता-दुद्धररिउबलहरु ण॑ नवजलहर 'गरुवगज़िरबभरियदरि। 
जणमारणसीलछड बइबसलीलड' सो संपत्तउ तेत्यु ' करि ।२०॥ 
[२१ ] 
कहिं पि तेण हत्थिणा विसाछसाछ-सल्लई-तमालमाल-तुंगताल-जाइजाल-मायबल्लि- 
मल्लिलिब -जंबुलुंबि-उंबरंब-सद्कूयंव -पकर्पिगमाहुलिंग-दाल्मिालि-चंदणह-रंद - 
कुंद -मंदमार-सिदुवार-देवदारु -चारुचार चूरिया । 
कहिं पि डोहिऊण दीहदीहिया“-दरुच्छलंतमच्छपुच्छविरछुरंत बारिडोलमाण '- 
संचर॑तचंचरीयचुंबिएहिं सुंडरंडतोडिएरहिं वेल्लिजालजोडिएहिं भूमिभायसूडिएहिं. ५ 
यंकएहिं  पंकएहिं  कदमेल्लकुल्लतल्लपूरिया । 
कहिं पि मग्गलग्गभग्गआसवार-चम्मज द्विघायघुम्ममाण' -नीसरंतवाहथटू- 
तिक्खनक्खखुण्ण “खोणिमंडलाउ उद्ठिएण रेणुणा निरुद्धचक्खुथक्षकंपिरंग- 
कामिणीकरं करेण घारिऊण धामिरेण कामुएण कुट्टणी * बिलुद्णी '' विलोट्टिया । 
झड़पता हुआ नगरीके द्वारपर प्रगट हुआ | सूँड ऊँचा करके जलकी फूहारें छोड़ते हुए उसने 
अपने पदभारसे ( पृथ्वीको अपने ऊपर धारण करनेवाले ) कूमंकी पीठको कड़कड़ा दिया। 
दुद्धंघ शत्रुओंके बलको हरण करनेवाला, नये मेधघके समान अपने गजंनरवसे कंदराओंको भरता 
हुआ व लोगोंको मारनेमें प्रवृत्त वह हाथी वेवस्वत ( यम ) के समान मृत्युलोला करता हुआ 
बहाँ आ गया ॥ २० ॥ 
[२१ ] 


कहीं उस हाथीने विशाल साल और सलल्‍लकी व तमाल वृुक्षोंकी पंक्तियाँ, उत्तुंग ताल, 
परस्पर गुँथकर जालके समान बनी हुई नागलता, मल्लि, निब, जंबूबुक्षोंका कुंज, उंबर, आम्र 
व सुंदर कदंब, पके हुए पिगलवर्ण मातुलिग, दाड़िमकी पंक्तियाँ, हरे चंदनवृक्ष, विशाल कुंद, 
मंदमार, सिंदुवार, देवदारु तथा सुंदर चिरोंजीके वृक्ष चूर-चूर कर डाले। कहीं बड़ी 
दीधिकाओंमें घुसकर, ईषत्‌ उछलते हुए मच्छोंकी पूंछोंसे छिटकते हुए जलसे क्रोड़ा करते हुए, 
संचरणशील चंचरीकोंसे चुंबित व अपने ही शुंडादंडसे तोड़े हुए, लता जालसे संयुक्त, व भंजन 
करके भूमिभागपर डाले हुए बांके पंकजोंसे छोटी नदी ( अथवा नाले ) के कर्दमयुक्त तलको 
पुर दिया । ( ऐसी अबस्थामें ) कहीं मार्गमें पड़नेवाले व जिनके सवार भाग गये थे ओर जो 
चर्मय्टि अर्थात्‌ चाबुकके आधातसे चक्कर खा रहे थे, ऐसे घोड़ोंके समूहोंके निकलनेसे उनके 
तोक्ष्ण खुरोंसे खुदे हुए पृथ्वोमंडलसे उठनेवाले धूलसे आँखें अवरुद्ध हो जानेके कारण थर-थर 
काँपती हुई कामिनीके हाथकों हाथसे पकड़कर किसी गर्वोले कामुकने झूठ बोलनेवाली कुट्टनीकों 





१०, ख गघ गरुय । ११. क ढ वयवस। १२. क ढ तत्य; घ तित्यु । 

[२१] १. क रू 'मल्लिणिव । २. ख ग संकयंव । रे. कछ तुंद। ४. घ कंद। ५. घ दार। 
६. क रू चार । ७. ख चूलिया | ८. ख ग दीहि' । ९. क & 'विच्छरंत | १०. क घ रू "लोललोलमार्ण । 
११. रू एहि। १२. क घछ कहमत्ल'। १३. क रू हम्ममाण | १४. घ खुन्च । १५. क रू कुट्टिणी । 
१६. ख ग में विलु नहीं । 


<६ अंबूसामिचरिड [ ४.२१.१०- 
१० कहिं' पि संचरंतदत्यियारफारनट्टबंठः “लिक्खनक्खलुण्णखोणि “-कोंतकोडि- 
घट्टणेण  दोमियंगहल्थिणीपमुक्तचिक्षराडि- चंचतुशलंततद्वगुंठि पह्टिवाहरं 
अल्ंभिरी पिसट्टवत्थधल्छियानरिंद्संदणीए  उद्धिउं न पारए तरषट्टि खोट्टिया । 
कि च “---तओ पेल्लिय॑ झत्ति जाणेण जाणं गइंकेण  अण्णं . गइंदं सदाण॑ 
तुरंगेण “ भग्गम्सि तुंग॑ तुरंगं भ्रुयंगं भुयंगेण बेसासु रंग । 
१४... ५ पत्तिणा संदणों संदणेणं पिएणं पिया जंपिया कंदणेणं । 
बवियाणं वियाणेण छत्तेण छत्त॑ अथाम बढिद्वेण पत्तेण पत्तं। 
पढाय॑तसंतेण * दंडेण दंड घएणं धयरगं कयय खंड-खंडं । 
घत्ता--सहेँ.. राएँ तट्टउ द्सिद्दधिं पणट्टट सबछु ससाहणु नयरजणु । 
पर एक जि थक्कउ मिल्खिबि हकड ज॑ंबुसामि अक्खु हियमणु ॥२१॥ 
[ २२ ] 


तो नवर नाएण मिल्लियनिनाएण । 
पडिभर्गरक्खेण जणदिण्णदुक्खण । 


भी झुठला दिया । कहों बड़े-बड़े हथियारोंका संचरण देख धूत्तं नष्ट हुआ, और तीक्ष्ण खुरोंसे 
पृथ्वी खुदी। कहों भालेक़ी नोकके आधातसे पीड़ितदेह हथिनीकी चीत्कारसे त्रस्त होकर 
चंचलत़ापूर्वंक जातो हुई, व ( धूत्तंके ) प्रत्युत्तरकों न पा सकनेवालो प्रगल्भ दासी जिसके वस्त्र 
( भाग-दोड़में ) फट गये थे, धक्का दिये जानेसे (गिरकर ) राजमा्गंसे उठनेमें भी समर्थ 
न हो सकी । 


ओर भी--तब झट-पट यानसे यान भिड़ गया, व हाथीसे दूसरा मदमत्त हाथी । मार्ग 
में तुरंगसे ऊेचा (बलिष्ठ) तुरंग, वेदयाओंमें आसक्त जारसे जार, सेवकसे स्वामी, रथसे रथ और 
भयपूर्वक क्रंदन करती हुई प्रिया अपने प्रियतमसे भिड़ गयी। वितानसे वितान, छत्रसे छल्र, 
बलवानूसे दुबंछ, व पदातिसे पदाति भिड़ गये; तथा भागते हुओंके दंडसे दंड, और ध्वजसे 
ध्वजाग्र खंड-खंड कर दिये गये ।राजा समेत पोरजन सारे साधनों व सेन्‍्य सहित त्रस्त होकर 
दिश्वाओंमें भाग गये । परंतु एक अकेला जंबूस्वामी हाँका मारकर ( अर्थात्‌ उस दुष्ट हाथीको 
आह्वान करके ) अक्षुब्ध ( शांत ) भावसे वहाँ खड़ा रहा ॥२१॥ 


[२२ ] 
तब वृक्षोंकों तोड़नेवाले, लोगोंको दुःख देनेवाले, जलको कोचड़ कर देनेवाले, वी रोंको 


१७. प्रतियोंमं 'णट्ट  । १८, ख गे खोणिमं । १९. क रू दोमिअंग!। २०. क रू 'व्वलंत; घ 'ल्‍्ललंत । 

१. कह गुंठु; घ गुंठ। २२. कक याटुया; ख ग पट्टियां; धर पट्टिया | २३. क छ उद्विऊण 
पारपत्तरट्टिखोट्रिया; खग उद्ठिपुण्ण पारए'। २४. क क कवचित्‌ । २५. ख ग गयंदेण । २६. घ अन्न । 
२७. क झ गइंदस्सदाणं; ख ग गयंदं से । २८. ख ग “गाण | २९, क "सं । ३०. क घ 'संतेहि । ३९. ख 
ग सहु । २२. ख ग मेल्लिय; थे मिल्लिय । 


-४.२२.२६ ] वीर-विरइड ८७ 


कदवियनीरेण कियदूरबोरेण । 
संगामडमरेण गुंजंतममरेण । 
दाणंबुसंगेण *. चुूरियमुयंगेणं 4 
दुव्भारबारस्स जवूकुमारस्स । 


थिरधोरकरघाड़ पुणु मुक्कु सकसाड। 
त॑ नियबि तेणावि जिणबद्सुएणावि । 


विक्षमविसुद्धेण रणरंगलुद्धेण 

करिवरहु* रुह्टेण असिनाइरोटिण १० 
आरत्तनेत्तण भूभंगवत्तेण । 

सलवटौ्टिभालेण न॑ पल्यकालेण । 


तिणसमु गण॑ंतेण यंध॑ जण॑तेण । 

करु घरिंठ परिफलिति हृत्येण आवलिबि। 

आयडिढओ जंज्ि ओसशइ करि तं जि। १५ 
निक्खिल्लकयगत्तु सक्कइ न तिल्मेत्तु । 

कुंचइय -धुयकंधु विहडियसिराब॑ंधु । 


कडुरडियरववयणु निडुरियनियनयणु । 
मयमुक्कगंडयलु पसरंतभयव्रियलु॒। 
अप्पाणु घल्लंतु ५. चिक्कार मेल्लंतु | २० 


रुरुघुलइ रसमसइ अवतसइ  कसमसई' । 


दूर हटा देनेवाले, संग्राममें भयंकर, मदजलसे युक्त होनेसे भ्रमरोंसे गुंजायमान, तथा भुजंग 
(शेषनाग ?) को भी चूर-चूर कर देनेवाले उस हाथीने बड़ा भारी निनाद छोड़कर, जिसका वार 
( प्रहार ) अत्यन्त दुनिवार था, ऐसे जंबूस्वामीपर अपने बलिष्ट सूंडसे कपाय सहित बर्थात्‌ ' 
क्रोधपृवंक, आधात किया । यह देखकर उस जिनमतीके पुत्रने भी, जो विद्युद्ध विक्रमी एवं रण- 
रंगका लोभी था, उस हाथीसे रुष्ट होकर, अधरोष्ठ काटकर, आरक्त नेत्र करके, हे टेढ़ी 
करके, मस्तकपर सलबटें डालकर, प्रलयकालके समान बनकर उसे तृणके समान मानते हुए, 
नियंत्रण करनेके प्रयासमें हाथोंसे ही चारों ओरसे लपेटकर उसके सूंडको पकड़ लिया, व जेसे 
ही खींचा, तो हाथी पीछे हटने लगा । परंतु उसका सारा दारीर निष्क्रिय हो चुका था, और 
बह तिलभर भी चल नहीं सका । उसका काँपता हुआ कंधा कुंचित हो गया, व शिरावंध 
विघटित हो गया ( अर्थात्‌ शरीरकी नस-नस दूटने लगी )। मुखसे उसने बड़ा करुण निनाद 
किया; उसके नेत्र डरे-डरे हो गये; व गंडस्थल मदमभुकत हो गया, बढ़ते हुए भयसे वह अत्यन्त 
विकल हो गया । वह अपने शरीरको गिराता हुआ-सा चीत्कार छोड़ने लगा, गलूगलाने छगा, 

[२२] १. घ कहमिय'। २. कक भुअंगेण । हे. ख ग बेमुकक; घ पम्मृकक | ४. ख ग “वरह 
घ वरहं । ५. ख ग॒ रुडेण | ६. क ७ करि | ७. ग ट्विउव। ८. कक्ष रिउ। ९. क ७ मत्त; थे 'मित्त । 
१०, कु ख ग ७ वलुइय । ११. क छ थुअवांघ। १२, भ पसरंतु। १२.कक विहछु। १४. खग 
मे। १५, खग घ | १६. के सईइं। १७. थे भसइ। 


८द जंबूसामिचरिठ [४.२२.२२ ] 


नीससइ गडयढइ. महिवट्टि किर्‌ पडइ। 
संतेण ता मुछक वसि द्वोवि पुणु थक्त 
जो नट्ट सनरिंदु पष्टिमिलिड ज़णबिंदु | 
र्‌श्‌ घत्ता--वण्णई* मगद्दाहिड पहँ करि साहिड अण्णदो' ' छल्जइ एड कसु । 
जणणिए़ उप्पण्णड  तुहँ पर-धण्णड' असरिसु “ जसु जसु वीररसु॥रण॥ 


इय जंबूसामिचरिए सिंगारबीरे महाकभ्वे सहाकइदेवयत्तसुयवीरविरहए जंबूलामिउप्पत्ती- 
कुमारविजठट नाव चउत्थों संधी समत्तो ॥ संघि-«४ ॥ 


रसमसाने लगा, पीछेको चलने लगा, कसमसाने लगा, नि:श्वास छोड़ने व गड़गड़ाने लगा, और 
पृथ्वीतलपर गिर पड़ा । तब जंबूस्वामीने भी शांत होकर उसे छोड़ दिया। फिर वह हाथी 
वधवर्त्ती होकर खड़ा हो गया । उधर राजा सहित जो जनसमूह्‌ भाग गया था, वह वापिस 
एकत्र हो गया । (तब) मगधराज जंबूस्वामीकी इसप्रकार स्तुति करने लगे--तूने जो हाथीको 
बशमें कर लिया, वह अन्य किसको शोभा देता है, अर्थात्‌ अन्य कौन कर सकता है ? माँसे 
उत्पन्न तू ही एक परम-धन्य है, जिसका वीर-रसात्मक यश (अर्थात्‌ वोरताका यश) (लोकमें) 
सर्वेथा असदृश ( अद्वितीय ) है ॥२२॥ 


इसप्रकार महाकवि देवदत्तके पुश्र वीर-कवि-द्वारा विरचित, जंबूस्वामीचरित्र नामक हस #ंगार-वीररसात्मक 
महाकाब्यमें जंवृस्वामो-उत्पक्ति तथा कुमारकों (हस्ति) विजय नामक यह चतुर्थ संधि समाप्त ॥४॥ 


१८. ख ग संचेण । १९. खूगपुण एक्कु; घ पुण ठृककु । २०. क छ ईं; घ वननईं | २१. क & हैं; 
अन्नहो। २२. करू णिय; ख णिठ। २३. क घ७ 'उं। २४. क # रिस। २५. क रू कुमर। 
२९. क रू 'चउत्थी इमा संधो; घ चउत्यथा इमा संधो | 


संधि--५ 
[१] 
संते सयंभुएन्रे एक्को थ कदृत्ति' त्रिण्णिं पुणु भणिया। 
जायम्मि पुफ्फयंते तिण्णि तहा देवयत्तम्मि॥ ॥॥ 
” दिवसेहिं इह कवित्त निछए निलयम्मि दूरमावण्णं | 
संपइ पुणो नियत्त जाए कइबलल्‍लहे बीरे ॥२॥ 
यालु करिणिगमु खंचवि रयणहिं अ्ंचवि अद्भासणे वइसारिव। ४ 
नयरुच्छाहरमाउले पुणु नियराउले नरनाहें पह्सारिउ*। 
वसस्‍्तु--ताम राएं दिण्णु अत्थाणु 
सिंहासणु' बिदि सि ठिउ एक पासि कामिणिजणावलि | 
पञजलियसणिम उडसिर “ पुणु निविद्द मंडलियमंडलि | 
पुणु सामंत महंत थिय सेणिउ  इयराउत्त । १० 
भडथड थक्ष विणोयकर नरनाणाविहघुत्त ॥ 
केरिसं त॑ राइणो अत्थाणं --जं ते कसबद्रयनिव्वडियकणयथ्रडिय-माणिकरज डियदं- 
डियाचउकबिणिवरद्ध रयणविणिम्मिय - वियाणतलि ” * संनिवेसियमोहमाणसिंहासणं । 


न न नन्कल्‍न्‍-ननजग न, न्नन बन 


[89] 
स्वयंभूदेवके होनेपर एक ही कवि था, पुष्पदंतके होनेपर दो हो गये और देवदत्तके 
होनेपर तीन। यहाँ बहुत दिनोंसे यह काव्य घर-धरमें-से दूर चछा गया था, अब कविवल्लभ 
वोरके होनेपर पुनः छौट आया। 
राजाने अपनी नूतन ( तरुण ) हस्तिनीकी चालकों रोककर, रत्नोंसे अर्चा करके बालक 
जंबुस्वामीकों अर्द्धासनपर बेठाया, और फिर ( नागरिकोंके ) उत्माहरूपी छब्मीसे आकुल 
अर्थात्‌ उत्साहसे परिपूर्ण नगरमें, तदनंतर अपने राजकुल ( राजप्रासाद ) में प्रवेश कराया। 
तब राजाने सभा लगायी और वे दोनों सिहासनपर बैठे । एक पाश्वे्ें कामिनियोंकी पंक्ित खड़ी 
हुई, फिर रत्नोंकी दीप्तिसे प्रज्वलित मणिमुकुटोंकी सिरपर घ्रारण करनेवाले मांडलीकोंकी 
मंडली बेठी, ओर फिर बड़े-बड़े सामंत व अमात्य बेठे, तथा फिर अन्य श्रेणियों ( व्यापारी, 
स्वर्णकार, चित्रकार आदि लोगोंके संघ ) के मुखिया बेठे, फिर भटोंके समूह और फिर मनो- 
बिनोद करनेवाले लोग तथा अंतमें नाता प्रकारके चतुर लोग वेठे । 
राजाका वह सभामंडप कैसा था ? वहाँ कसौटीपर कसे हुए खरे सोनेसे गढ़े हुए, 
माणिक्योंसे जड़े हुए एवं चार दंडिकाओंसे युक्त रत्नमयों वितानके नोचे रखा हुआ मिहासन 
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[१] १.क छू कईय। २. खथघ विन्नि। रे. कक इय। ४. कह वर्षों; ख़ग परत । 
५, कु घ ह़ खंविवि। ६. क ७ 'णिहि । ७. क घ 8 अंचिवि। ८. ख गघ सारिय | $. कु झ णिउ- 
रावलि । १०. ख थे पयसारियउ; घ सारियठ । ११. घ दिलतु। १२. के घर्तियां | १३. क घछ उसे ) 
१४. क "धर | १५. घ "उं। १६. क छ *रावत्त। १७. 5 'णों। १८, गे "विणिवबद्ध । १९, रख गे वियणि । 
२० ख गंध तल। २१. कस गे ड सप्णि । 

१२ 


६० जंबूसामिचरिड [५.१.१४- 


ज॑ त॑ सिंहासणपरिसंठियमहारायाहिरायपायत्थवण -फलिट्रफलएण चलछचमर- 

१४ धारिविढासिणीमुहकंतिजित्त- दासत्तणपत्तनक्खत्तसामिणा इव 'पडिछित्तनरिंद 
कमकमलं। ज॑ त॑ नरिंद्कमक्मलपणमणमिलंत- भूवालमउलिमाणिकसंकंत -नह- 
निउमंबपडिबिंबछलेण तिव्वपयावमसंहंतेहिं. रायाणएहिं म्ुक्तियसयमिव “पयडु- 
त्तम॑गि बुब्यंनरायसासणं ।ज॑ त॑ रायसासणलमीहमाणसयलदेसभाससंवलिय- 
सत्थत्थवि चित्तकणकर्णत -कंकणदाहिणकराहिद्वियकणयदंडपुर ट्विय -महापाडि - 

२० हार । जं॑त॑ पडिहारय नाम -पत्थावाणंतर- समोसारणाउलसुपसत्थहत्थ- 
त्थियपरिभमिर  “दंडप्पयंड -सहासंकियतरलतरचलंत दिद्टि “सत्थाणमुबबिसंत - 
सामंतचक्क | ज॑ त॑ं सामंतपचकसे णावइपाइकपमुहपरिग्गहब सी कियमंड्वइसंपे सिय- 
दृग्मंडलागयरायबारिएहिं ढोइज्जमाणपाहुडगर्ल॑तमुत्ताहलकरंत्रियभूमिभाय॑ | ज॑ 
त॑ भूमिभायसम्मज्जगकुंकुसकप्पूरकत्थुरियामोयविक्खिरियकुसुममयर॑दमत्तगुमुगु 

२४. मिर्यो -भमरपंकारसहाणुकारियवीणाविछासं | ज॑ त॑ _ वीणाबिछास-गिज्ज॑तगेय- 

शोभायमान था। और वह सिंहासन उसके ऊपर बेठे हुए महाराजाधिराजके पैर रखनेके 

स्फटिकमय फलक ( पादपीठ ) में चंचल चमरोंको घारण करनेबालो विलासिनियोंकी मुख- 
कांतिसे विजित होकर मानो दासभावको प्राप्त हुए नक्षत्रोंके स्वामी ( चंद्रमा )के समान नरेंद्रके 
चरणकमलोंके प्रतिबिबसे युक्‍त्तर था। और वह सभामंडप नरेंद्रके चरणकमलोंकों प्रणाम करनेके 
लिए एकत्र हुए भूपालोंके मुकुटमणियोंसे संक्रांत होते हुए नखसमूहके प्रतिबिबोंके छछसे, उसके 
तीब्रप्रतापकों सहन न करनेवाले राजाओंके उत्तमांग ( मस्तक ) पर सेकड़ों मौक्तिकोंके समान 
प्रगट होकर मानो राजाके शासनकों भलीभाँति समझा रहा था। और वह सभामंडप राजाज्ञाकी 
प्रतीक्षा करनेवाले, सकलदेश भाषाओंसे युक्त शास्त्राथंके समान विचित्र कणऋणध्वनि करते हुए 
कंकणको धारण किये हुए, दाहिने हाथमें स्वर्णदंडको लिये हुए द्वारपर अधिष्ठित महा-प्रतिहारसे 
युक्‍त था । और वह सभामंडप उस महाप्रतिहारके द्वारा नाम-प्रस्ताव ( अभ्यागत परिचय ) के 
अनंतर राजाके सामने एकत्र हुए सभासदोंकों दूर करनेके लिए आकुल उसके प्रशस्त हाथोंमें 
स्थित, घूमते हुए प्रचंड दंडके शब्दसे आशंकित, चंचलछतर घूमती हुई दृश्टियोंवाले, व अपने-अपने 
स्थानोंपर बेठते हुए सामंतवृंदसे युक्त था। और वह समभामंडप सामंतचक्र, सेनापति, पदाति 
प्रमुख साधन संपत्तिसे बशोक्ृत मंडलूपतियों द्वारा प्रेषित दुरमंडलोंसे आनेवाले राजकीय नाइयों 
द्वारा उपस्थित क्रिये जाते हुए भेंटोंसे गिरते हुए मुक््ताफलों व मणिरत्नोंसे व्याप्त भूमिमाग- 
वाला हो रहा था। और वह सभामंडप उस भूमिभागके संमाजंनसे कुंकुम, कर्पूर व कस्तूरीकी 
आमोदसे व कुसुमोंकी विकोर्ण मकरंदसे आक्ृष्ट हुए गुम्‌-गुम गुंजार करते हुए मत्त भौंरोंके 
झंकार शब्दका अनुकरण करनेवाले वोगाविलाससे युक्त था। और वह सभामंडप वीणाविलास- 

२२. के व रू पायट्रवग । २३. क क दोसत्तग; घ दासित्तग'। २४. खग पद्छिद!। २५. क क 

भूपाल ' । २६. सब गे सतकंत । २७, के & समहंतेहि। २८. क घ॒ रू मृत्तिम; ख मृत्तियमय । 

२९. क घ हू “मंग। ३० घ दुक्‍कंतराया । ३१. क घ हु में 'राय' पद नहीं । ३२. घ “कणवकणंत । 

३२३. क ू प्रिष्चिय। ३४. ख ग घ पड़िहारं । ३५. क ख घ हू पणाम । ३६. ख ग सारुणाउल; घ 

सरणाउल"। ३७. घ परिभमिय। ३८. क क दंडपयंड; खग दंडसप्ययंड। ३९. क रू 'वरू॑तदिद्वि । 

४०. रब ग॑मुवविपण्ण । ४१. ख गुमगुमिय । ४२. ब विलासं | 
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बज्जंतवज्जसमवायरश्यपेक्सणय-नशिर विला सिणोसशविय-' महकइनिवद्धनाड्यर - 
संत । ज॑ त॑ रसंतकामिणोचरणने ररेहिं पढमाणमंगलूपाढर्णहिं महुरक्खरं गाय॑त- 
गायणेहिं' नियवावसर - अणवरयपबिसंत " - ज्ञोक्ारमुहर जंहेहिं *' "सुद्ृपुण्ण *- 
कण्णजणनिवहं । 
घत्ता--पुदईंसद कणयचछवि सुहिपंकयरबि ज॑ंबुकुमाराहिद्वि३ * । ३० 
अच्छइ विविदविणोयहिं पद्रडियभोयहिं जावत्थाणे परिद्धि३ ॥१॥ 
॥॒ [२ ] 
बसस्‍्तु-ताम चडदिसु कयसमुज्ञोठ 
कणकणिरंकिकिणिमुहलू निवसमीवलोएंहिं दौसइ। 
अवरुप्पर बिभियमणहिं' अवयरंतु गयणाड दोसइ। 
घुव्विरंघयमाछाललिठई॒मारुयवेयबहुत्तु 
दिव्वबिमाणु सलक्खणई रायत्थाणे पहुत्तु ॥९॥ ५ 
तहिं फुरियाहरणविर।|इयठ.. विज्ञाहम एक पराइयउ | 
जयकारिवि नरबइ नविवि सिरु वोल्लगहँ छूग्गु पुणु हावि' थिरू। 
इह अत्थि खेयरालेकियउ गिरिसहससिंगु नाम फियउ । 
सहित गाये जाते हुए गीतों, बजते हुए बाजोंके समुदायमे रचित प्रेक्षणक ( हृए्य नाटक व नृत्य 
आदि ) में नाचती हुई विलासिनीके-द्वारा दिखाये जाते हुए महाकबि-नित्रद्ध (रचित) नाटकके 
कोलाहलसे पूर्ण था । और वह सभामंडप गानेवाली कामिनियोंके शनझुनाते हुए चरणनूपुरों 
से, पाठ करते हुए मंगलपाठकोंसे, मधुराक्षरोंसे गाये जाते हुए गायनोंसे, एवं अपने-अपने 
अवसरपर प्रवेश करते समय जय-जयकार करनेमें मुखर योद्धाओंके स्वररी सुखसे पूर्ण हो गये 
हैं ( भर गये हैं ) कान जिनके, ऐसे जन-समूहसे युवत था| इसप्रकार जब वह राजा सृवर्ण के 
समान वर्णंवाले एवं सुहज्जन रूपी पंकजोंके लिए सूर्यके समान जंबृकुमारके साथ विविध प्रकारके 
बिनोद व प्रदर्शन किये जाते हुए गंध, वर्ण व शब्दादि विषयोंक्रे साथ सभामंडपमें वेठा था--॥ १॥ 


[२ |] 

--तभी राजाके पासके लोगों-द्वारा अतिविस्मित मनसे, एक्र दूसरेका आकाशस उत्तरता 
हुआ एक दिव्य विमान दिखाया गया जो चारों दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था; कण-कण 
करती हुई किक्रिणियोंसे मुखर था; एवं फहराती हुई ध्वजमालाओस सुंदर, मासुतसे भो 
अधिक वेगवाला तथा लक्षणोंस युक्त था । ऐसा बह विमान (श्षीघ्र हो ) राजश्नभामें प्राप्त 
हुआ । उसमें-से कांतिमान अभरणोंसे सुशोभित एक विद्यातर निकला | जय-गयकार करके, 
नृपतिको शिर नवाकर स्थिर होकर वह बोलने लगा--यहीं ( इसी भरतक्षेत्रमें ) खेबरोस 
अलंकृत सहसूध्रंग न.मका एक पर्वत है। मैं गगनगति नामका विद्याधर वहां प्रीतिपृवंक रहता 
४३. क क महाकइ" । ४४. ख गे णेहि। ४५. ख गे बवरप्रयविसंत । ४३६. के युहरजों । ४७, घ 
'धुहपुन्न' । ४८. क “हिट्टिउं । 

[२] १. कछ ताव। २. के ह कणकाणण। 2. क व; ख ग पुश्थिर । ४. के थे णढं। 
५, 'त्याणु । ६. क $ बोल। ७. घ मुणु | ८. कु इ होड़ । 


&२ ज॑वूसामिचरिण (2.२६- 


हुउं बसमि तित्थु संजायरइ विज्ञाहर नामें गयणगढ़ । 

अज्ञोण7 दिणि ज॑ ठक्‍्खिययट_ आलछोइणिविज्ए  अक्खियउ 
ते कहमि देव कारणंसहिड. उत्तारु जइ वि किर पंथि थिड | 
दाहिणपहदे नयणाणंदयरि मलयाचछम्मि केरलनयरि । 

तहिं निषइ मियंकु नएण सहूँ.. मालछइछय * परिणिय बहिणि' महुँ *। 
तहि' नंदणि जाय विछासवइ'  सिंगारु अणंगु जाहे “ थवइ। 


न्श््त 
शत 


१४ सिक्खियगइसहयरु हंसगणु.. विहवहों कारणु परिबारजणु। 
अंगरछबि जाहे, पसाहणई* भोयायरु  घुसिणविलंबणउ । 
अल्यावलि भालुम्मीणड नींलुप्पलठमंडणु कोलणउ 


न मुणई रक्ताहररंगगुणु जा छोल्लइ सुद्ध वि दंत पुणु । 
कण्णंतपत्तनयण जि घधवछा. सिरभार * पुष्फमाला  बिमला | 
२० बोल्लनि्हिं कामल जाहि गिरा” श्रोणाबायणउ  विणोयपरा । 
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वयणुल्लई निरवमु मंणहरठ ससिहरू  तहें निवट्टणखप्परड ।ै। 


हूँ। आजके दिन जो मेरे लक्ष्ममें आया, तथा आलोकिनी विद्यासे मुझे जो कुछ ज्ञात हुआ, 
उमप्तको, यद्यपि में बहुत उततावला हूँ, और बीच यात्रामें ही खड़ा हूँ, ( तथापि ) कारण सहित 
कहता हूँ | दक्षिणापथमें मलयाचलमें नेत्रोंके लिए आनंदप्रद केरलपुरी नामकी नगरी है। 
वहाँ मृगांक नामका राजा न्यायपूर्वक रहता है। उसने मेरी मालतीलता नामक बहनसे परिणय 
किया । उसको विलछासमती नामकी पुत्री हुई, जिसके ध्रंग/रका कारीगर स्वयं अनंग ही है । 
उसका सहचारो हंससमूह ( उसका अनुकरण करनेके कारण ) गमन क्रियामें कुशल हो 
गया है, और परिवार-जन अर्थात्‌ सेबकोंके लिए वह वेभवका कारण है; तथा जिसकी शारीरिक 
कांति स्वयं ऐसी है कि चंदनविलेपनादि प्रसाधनोंका प्रयोग केवल उन प्रसाधनोंका आदर करने- 
के लिए ही किया जाता है ( उसके शारीरिक सौंदयंकी वृद्धिके लिए नहीं )। उसके भालपर 
खुली हुई अलकावलो ऐसी लगती है, मानो नीकृकमलूरचित अलंकार वहाँ क्रोड़ा करने आया 
हो, और जो अपने रक्तिम अबरोंके गहरे रंगके प्रतिबिबको न समझ सकनेके कारण अपने 
स्वच्छ दाँतोंकी बार-बार छोलतो है। उसके नेत्र कानोंके सिरे तक पहुंचे हुए हैं, तथा धवल 
पुष्ममाला ( टि० मुकुट ) उसके शिरपर भार मात्र है। बोलते समय उसको कोमल वाणी 
बोणावादनको भो उत्कृष्टतासे मात करनेवाली है। उसका मुख ऐसा निरुपम व मनोहारी है कि 
चंद्रमा उसके समक्ष इ्मशानपर पड़ी हुई उल्टी खोपड़ो अथवा उल्टे ठीकरेके समान प्रतीत होता 
०, कुछ “णईं | १०, ख़ घ छ आलोयरणिं; करू विज्जई | ११, क यउं । १२. घ सहिउं। १३. क छ 


माय; घर मालयलइ | १४. खग ण। १५. क ख ग महु। १६. क ग घ कृ तहि । १७. क रू 'मई। 
१८. क घ जाहि;: $ जाहि। १९, घ जाहि। २०. ध णगठं। २१, ख ग इृरद। २२. क घ हू वणउं | 


२३, प्रतिपोंम “णउं । २४. घ ढः णउं। २५. क छू इं। २६. क 8 गण। २७. ख ग कण्णत्त, घ 
कन्नंत । २८. क झुभमार। २९, ख ग घ मुंड । ३०. क रूसरा। ३१, क घछ णउं । ३२२, ख ग घ 
विणोउ परा । ३३. खगगघ वम | ३४. क घछ पर; ख हर। ३५. कक तहो; घ तहि। ३६. क 
विवडण; घे झू णिवइण । 
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33250 /088 60 कयआएसे तेण मियंके देवर *। 
त॑ “पयपरिपालियघर नरपरमेसर कण्णरयणु परिणेवड ॥९ 
के [ रै ] 
बस्तु--असमसाहसु हंस दीवम्मि 
बिज्ञाहरु रयणसिहु करइ रज्ज संगरि अचप्पिड | 
करितुरंग -रह-सुदृड-थड * अप्पमाणबछू विस मदप्पड | 
सामभेयवबयाणेयहिं. मग्गिय तेण कुमरि। 


पुणु पारंभिय दंडकिय जा9 पयटूईं मारि ॥१॥ ।क्‍ 
मग्गंतहोीं कण्ण न दिण्ण' जाम केरलपुरि वेढिय तेण ताम । 
चउपासिड पसरिड बलु रउह मज्जायमुकु नावइ समुद्द । 
जिणभवण-सवण -संघट्रणाईँ छोट्टियई '' मियंकहो पहिणाईं । 
नोसेसईँ ' देसईँ नासियाईँ चहुधणहँ जणईं ' निव्बासियाईं  । 
सुदृधामई गामई लूडियाईं आराम रामझई  सूडियाईँ। १० 
संपण्णईँ घण्णईँ भारियाईँ रसबंतईं  छेत्तहँ  चारियाईँ “। 


असरालूईँ बाडई _ खुण्णियाईं . कयनीडई  बीडई चुण्णियाईं । 
तरुतीरईं  नीरईँ . फोडियाईँ भडथदूईं  कोट्ईँ  सोडियाईं। 





है। तो, है प्रजापालक-धराके समान धीर नरेश्वर ! मह॒पिके ज्ञानोपदेश व आदेशानुशार 
मुगांकके द्वारा वह कन्या-रत्त आपकी परिणयके लिए दिया जाना है ॥ २ ॥ 
[३ ] 
हंसद्वीपमें अतुल्य साहसवाला, व ॒संग्राममें अपराजेय, रत्नशेखर नामका खेचर राज्य 
करता है । वह अपने हाथी, घोड़े, रथ, और सुभटसमूहके अप्रमाण बलका अत्यंत अभिमानों 
है। उसने साम, भेद व दामसे उस कुमारीकों मांगा, और तत्पदचात्‌ दंडक्रिया ( युद्ध ) 
प्रारंभ कर दी, जिससे मृत्यु ही प्रवृत्त होती है। जब मांगनेपर भी उसे कन्या नहीं दी गयी तो 
उसने केरलूपुरीको घेर लिया । चारों पाइ्वॉमें रौद्र सेना इसप्रकार फैल गयी मानो समुद्र मर्यादा 
मुक्त हो गया हो । मृगांकके जिनमंदिरों व श्रमणोंके संघट्ून अर्थात्‌ बराहुल्यसे युक्त नगर 
लूट लिये गये, समस्त प्रदेश बरबाद कर दिये गये, एवं बहुत धनवान लोगोंको निर्वास्ित कर 
दिया गया । सुख्धके धाम गाँव भी छूट लिये गये, रमणीक आरामोंका विनाश कर दिया गया, 
पके हुए धात्यको भरकर ले जाया गया, एवं हरे-भरे खेतोंको चरा दिया । अधिकांश बाड़ों 
( सीमाबंधों ) को खोद डाला गया, तथा विस्तीणं धोंसलोंमें रहनेवाले पक्षियोंको भी भयभीत 
कर दिया गया । वृक्षस्थित तटोंबाले जलाशग्रोंको फोड़ डाला गया, एवं अनेक भटसमूहोंसे 
३७, घ॒ देव्वउ । ३८. के घ हू पईं पालियधर । ३९. घ कन्त' । 
. [३] १. घ अह सुसाहसु । २. कह अवष्पिउं; ग अव । ३. खगाधघ तुर॒य। ४. के छ भइ। 
५, घ आरं' | ६, ख ग जाइ; घ जाइं। ७. ख डढ॒द; घ 'टुईं। ८. घ न्। ९. घ मुकक | १०. क रावण; 
खगध रवण। ११. क '६। १२. ख ग 'जणइ घं; घ त्रगईं जणई। १३. घ निप्नासियाइं । १८, ख 
थे लूटि' | १५. क छू सोमई । १६. कखगह "तइ। १७. घरवे। १८. छ याइ। १९. क ख गढ 
“हझइ | २०. क घ ढ़ मालइं। २१. घ खुन्नि । २२. ख ग ६। २२. क ख के चुण्णि; घ चुन्नि | 
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धत्ता--कल्लईँ  रहनायबाहणु परिमिय-साहणु रणे मियंकु शिन्हेसइ “। 
१४ खत्तियकुछकमनिम्मलु  परिरक्खियछछु बयणीयहे  जुज्झेसइ  ॥३॥ 
५ [ ४ ] 
वस्तु--जइ थि परबलु पछयजमसरिसु 
अप्पमाणु साहणु जइ त्रि' जइ वि सब्यु संगरे मरिज्जज | 
धीरत्तणु परिचज़त्रि छोयनिंदु किम कज्जु किजइ। 
परिथोड9 अप्पफ  बहुए  गोह त्तणु सब्बासु । 


५ अरिसंकडे मणुसइय जसु बलि किज्जड हे ताझु ॥१॥ 
इय विज्ञावयणहिं “ सल्छियड हडें तेत्थु झत्ति' ' संचल्लियड'  । 
गयणंगणे ज॑तहों जणघणडड " के ५ अत्थाणु नियच्छेवि तड॒ तणडें-। 
हुई बइयरसुमरणु “ चित्ते महुं पासंगिड अक्द्िउ देव लहु' | 
सबिसेसु कहंतहो समउ न वि लइ जामि 'सत्तुधरे होमि पवि | 
१० इदय भणित्रि ब्रिमाणुश्ालियड त॑ जंबुकुमारें वालियठ “। 
थिरू' थाहि मित्त सामंतसहूँ . साहेज़र चितइ जाम पहु। 
तो बलि विहसंतु खयदर भणइई”... चंदहों करफंसणु को कुणई | 


युक्त दुर्गोकी ध्वंस कर दिया गया । अत: कलके दिन रथ, हाथी, व अन्य वाहन आदि परिमित 
साधनवाला मुगांक शाजा अपनी निमंल क्षत्रियकुल-परंपरा व पौरुषका लोकनिदासे रक्षण करनेके 
लिए रणमें जूझेगा ओर ध्यको श्राप्त होगा ॥ ३ ॥ 
[४] 
यद्यपि शत्रुबल प्रढय करनेवाले यमराजके समान है, यद्यपि वह अप्रमाण साधनवाला 
है, और यद्यपि सबका संग्राममें मर जाना है, फिर भी धीरताको छोड़कर लोकनिद्य कार्ये 
केसे किया जाये ? सुभटत्व और अग्नि अपने आपमें थोड़े होते हुए भी बहुत हैं । शबत्रुसंकटमें 
भी जिसका मानुष्य ( पौरुष ) स्थिर रहे, में उसकी बलि जातो हूँ, (आलोकिनी) विद्याके इन 
बचनोंसे बिधकर में झटपट वहाँसे चल पड़ा । गगनांगनमें जाते हुए घने लोगोंसे युक्त तुम्हारी 
सभाको देखकर मेरे मनमें इस वृत्तांतका स्मरण आ गया और प्रासंगिक बातोंको संक्षेपमें 
मेंने देवको ( आपको ) निवेदन कर दिया । विस्तारसे कहनेका समय नहीं है । में जाता हूँ, 
और शत्रुरूपी पर्वतके विनाशक्रे लिए वज्ञ बनूंगा। ऐसा कहकर जब उसने विमानको ऊपर 
उठाया तो जंबूऊुमारने उत्ते ( यह कहते हुए ) वापिस लौटाया कि मित्र जरा ठहरो, जब तक 


२४, ख ग जुज्ञे; घ कुज्में; छ शुज्से' । २५, क छू पढि । २६, क ७ वहिणोवइ; ख ग॒ वहो । २७. ख 
गशुज्स । । 

[४]१. खग जय वि। २. घ चयवि । ३. क घछक इ; ख ग परघोडए | ४. क घकू ह। 
५, घ सब्वस्स | ६. क घ ड़ हुउं बलि किज्जउं | ७. क ग कु ख तास्सु; घ तस्स । ८. क ख ग  णिहि । 
९, ख ग घ तित्यु। १०. क म॒त्ति। ११. क "“यउं। १२ घघण | १३. क रू हुय | १४. क छू वहयर । 
१५, क रू महो; ख ग महूँ । १६. क क लहो; ख ग लहुँ | १७, क हू घरि; घ ग़िरि। १८. केखगकछ 
बोलि। १९. ख ग्रथिर। २०. क “ईं; घ तणईं। २१. क घ इं; ख ग करए । 
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दर 
२ ५ 
फुड छोयाहाणड इयगिरए जोयणसयविज्ञु  सप्पु सिर 
सो थाएउ * जेत्थु धिड सइरिगदु दह दब जप रिक ?] 
भूगोयर तुन्दरँ किर भणड * अज्ञु जि जाएव्बड कहिं  तणडें | १५ 
पडिभणइ ' कुमार म कि पि भणु॒ हुँ नेहि तेस्थु मई पक जणु । 
समरंगणु जेम समाणियह ११अणुबलु संपेसिड जाणियइ *। 
समियंकु जेम तुहँ . छब्छिफलु. अणुहुजहि * निधदु निहयसलु। 
सबविलाससलक्खणहंसगइ़ परिणइ ” नरनाहु बिलासवइ"* | 


घत्ता--मणे विज्ञाहरू कंपिड पुणु वि पयंपिड जो समाणु रिड काछहो। २० 
सो मई नोयहो एकहो जइ वि सुसकहो केम सज्जू तु बालहो ॥१॥ 
५ 
वस्तु--को' दिवायरगमणु पडिखलइ 


जममहिससिंगुक्खणइ कवणु गरुडमुहकुदहरे पहसइ । 
को कूरग्गहु निग्गहद को जलंते सब्बासे पहसइ | 
को वा सेसमहाफणेहिं * फणमणि' मंडनहरेह। 

__ को कप्पंतुइंतु जड़. जलूनिहिं  मुणहिं तरेइ ॥५॥ ४ 
बोला--चाँदकी किरणोंको कौन छू सकता है ? तुम्हारी इस बावसे यह लोकाख्यान(छोकोक्ति) 
ही प्रकट होता है--सौ योजनपर वेद्य और शिरपर साँप (सीसे सप्पो, विश्ले वेज्जो) । वह वहाँ 
स्थित है, जहाँ उस हात्रुका गढ़ है, और यहाँसे डेढ़सो योजन दूर है। तुम लोग भूगोचरी हो, 
तुमसे क्या कहा जाये ? आज हो तुम लोग कहाँ तक जा सकते हो ? तब कुमार फिर बोला--- 
यह सब कुछ मत कहो, तुम मुझ अकेले ही व्यक्तिको वहाँ ले चलो, जिससे यह युद्ध समाप्त 
किया जा सके, सहायक सैन्य भेजा हुआ समझा जा सके; तू उस दुष्टको मारकर मृगांक राजा 
सहित निशचल रूपसे राजलक्ष्मीका भोग कर सके, और राजा श्रेणिक विलासशील, सुलक्षणा 
व हंसगामिनी विलासमतोका परिणय कर ले | यह सुनकर विद्याधर मनमें काँप गया--जो शत्रु 
यमराजके समान है, वह, मेरे द्वारा अकेले ले जाये गये तुझ बालकके द्वारा केसे साधा 
जायेगा ॥ ४ | 


मे 
सू्यंकी गतिको कौन अवरुद्ध कर सकता हे ? यमराजके भेंसेके सींगोंकी कौन उखाड़ 
सकता है ? गरुड़के मुखकुहरमें कोन प्रवेश कर सकता है ? क्र्स्ग्रहका कौन निग्नरहू कर सकता 
है? और जलते हुए अग्निमें कौन प्रवेश कर सकता है ? शेप-महाफणि (णेषर नाग) के फणपर 
स्थित मणिको बलातू अपहरण कौन कर सकता है और कल्पांत अर्थात्‌ प्रदयकालके समय 
ऊपर उठती हुई भयंकर लहरोंसे युक्त जलवाले जलनिधिको भुजाओंसे कौन पार कर सकता है ? 


२२. खग फुड । २३. क घ  सइ; खग सय ! २४. ख ग थाउं। २५. कक इय। २६. कखगरू 
था। २७. क घ क 'दिवदू । २८. क ध & 'उं। २९. घकहु। २०. क घष्ट ईं। २१. खा ग मइ। ३२. क 
फगयए; कू सम्मा'। ३३. के छ बालु पंसिउ। ३४. क खगध यईं। ३५. ख् ग तुह। ३६. ख 
-ग जहिं। ३७. क छ मई । 

[५]१.ककोवि। २. कघकछ णईं। रे. खेगापयी। ४. के झू सेमि'। ५, के कु फणि | 
६. क घक उंतु । ७. ख ग॒ णिहि; घ णिहि | ८. के घ है भुयहिं। ९. क गईं । 


६६ जंबूसामिचरिड '[ ४.२.६- 


तओ जंपियं राइणा ' हासिरेणं सम॑ खेयरेणं सहाभासिरेणं  । 
किमेएण बोल्लेण एक्को वि बालो समत्थों समत्थस्स कारुस्स कालो | 


फुरंतप्पयाबस्स सूर॒स्स सूरो इमो ख विडप्पस्स कूरस्स कूरो। | 
इमो सग्गथकस्स सकसस्‍स सक्तो इमो पक्खिरायस्स  चक्ततस्स चको 
१०. इमेणं करत्ताडिओ घोसि सेसो फणामंडलाओ मर्णि मुंच एसो । 


इमस्स प्पयावेण संडज्यमाणों सिद्दी सीयछो होइ भूईनिहाणों' 
बिवकक्‍्खों सखग्गम्मि एयम्सि वाले. पवच्चेइ मिच्चुं अपूरम्मि काले 


सुणेऊण त॑ खेयरो रायवाणि कुमारं समारोवए दिव्बयाणि । 
नरिंदस्स बालो पणएसुं पडिण्ण समासीसदाणो बिमाणं चढडिण्णों । 
१४  जवेणं समुद्भाइ्यं बोमभाएं खणद्धभेण दिद्वीए दिद्॑ सहाए। 


घत्ता- तक्खणे बाहुविसाले चित्तत्ताले तं अत्थाणु विसज्िड | 
केरछनयरिपएसहो * दक्खिणदेसहों निबेण पयाणड  सह्िड  ॥४॥ 


वम्तु-सरसनरवइ-सवल्सामंत- 

सेणावइ-साहणिय-तंतवाछ॒दलनिविडभडथड | 

आइटकट्टियधर हि तुरि जाइ सामग्गिवाबड | 
इसपर हँसते हुए राजाने ( अपनी प्रभासे ) समाको भास्वर करनेवाले उस खेचरसे कहा-- 
यह सब बोलनेसे क्या ? यह अकेला ही बालक समर्थ यमके लिए भो यम होनेमें समर्थ है। 
सूर्यके लिए भी ( सूर्यके तेजको अपने तेजसे पराभूत करनेवाला ) सूर्य है, ओर आकाश 
क्रूर राहुके लिए भी क्रर है ! यह स्वगंस्थ शक्रका भी शक्र, और पक्षिराज ( गरुड़ ) के समूह- 
के लिए भी ( सुदर्शन ) चक्रके समान है । यह शेषके शिरपर हाथसे ताड़न करनेवाला है, ओर 
उसके फणामंडलस मणिको छुड़ा लेनेवाला है | इसके प्रतापसे दर्थ होकर अग्नि भी शीतरूू 
होकर भस्मरादि मात्र रह जाता है, और इस बालकके खड़ग ग्रहण करनेपर शत्रु अपना समय 
पूरा होनेसे पहले ही मृत्युको प्राप्त होता है। राजाकी इस वाणीको सुनकर खेचर कुमारको 
दिव्ययानमें चढ़ाने लगा, तो बालक राजाके पेरोंमें पड़कर, राजा द्वारा आशीर्वाद देनेके साथ 
ही विमानमें चढ़ गया। क्षणाडंमें ही सभाके लोगोंने प्रसन्‍नततापूर्वक विमानको वेगसे व्योमभाग 
(नभोमार्ग ) में भागते हुए देखा ।उसी समय विशाल भुजाओंवाले उस राजाने उतावले चित्तसे 
उस सभाको विसर्जित कर दिया और दक्षिण देशमें केरलननगरो प्रदेशकी ओर प्रयाण करनेकी 
तेयारी की ॥ ५ ॥ 


[६] 
तब नरपति बीर भावसे सेना, सामंत सेतापतियों, निज सेनापतियों, राष्ट्रपालोंके दल, | 
घने भटसमूह, तथा आदेश किये हुए प्रतोहारोंसे कार्य-रत हो गया । रथ जोते जाने लगे, गजों 


१०. गे रागणा । ११. के # महा । १२. कक्ष पंखि | १३. ककू वंकस्य; घ वक्‍क । (१४. क कछ 
बंकी; थे वक्‍को। १५, के # णियाणे । १६. क ख ग हू बालो । १७. क ख ग ह कालो । १८, ख गे देवि 
पाणे; थघ देवि पाणि। १९, घ"न्नो। २०. क # हाए। २१. क # केरलि'; सख | नयर । २२. क घ 
णउं । २३. छ 'उं | 

[६ ]१. खग बय | २. खगय णिव४$*। ३- क रू आइड" | ४. घ तुरिय । 


“४.६.९७ ] वौर-विरइड ६७ 
रद जुप्पंति गुडंति गय पल्‍्छाणिय' हयथट्ू । 


करह-वलद-कट्टारियहिं संवाहिय करकट्ट ॥१॥ ।] 
तो मदारायदारम्मि सरलाढिय' भरियदरिबिवरतूर  समुप्फालियं । 
पहय पडुपड॒द पडिरडियदरडिडंबर॑ करडतडतडण-तडिवडण -फुरियंबर  । 
घुमुधुमुक -बुमुधुमियमदलवर सालठकंसाछठसलूसलिय-सुछलियसर | ! 
डक्कडमडक्क -इसडमिय्डमरुच्भ्डं घंट-जयध॑ट' -टंकाररहसियभर्ड । 
ढक्क 'त्रै त्र॑ं हुडुकावलोनाइयं' * रुंजगुंजंत-संदिण्णसमघाइय १० 


__ थगगदुग-थगगदुग-थगगहुगे' सज्जियं किरिरिकिरि-तट्टकिरिकिरिरि किर'* बजियं। 
तखिखितखि-तक्खि-तखितत्तासुंदर  तव्िदिखुदि-खुंदखुद खुंद भाभासुर॑ । 

थिरिरि -कटतहुकट थिरिरि कटनाडियं किरिरि तटखुंद” तटकिरिरि-तडताडियं '। 

पहय-समहत्थ -पुपसत्थवित्थारियं मंग्ं नंदिघोसं मणोहारियं । 

तूरसदेण चढिय॑ महाकलयलं रायराएण सह चाहर्॑टगं बलं। १५ 
घत्ता--उह्चियरयजलछोछूड नहयलबोलउ त॑  नरबश्बलु चल्लिड । 

शक ___ निवमणे रयणरमाउलु करिमयराउदु ण॑ समुद्दु उच्छल्लिड ॥३॥ 
को होदा लगाकर सजाया जाने लगा, एवं अश्वसमूहपर पलान लगाया जाने छगा | ऊेटों, 
बलों व कहारों-द्वारा ले जाने योग्य वस्तुएँ ले जायी जाने रूगीं। तब महाराजाके द्वास्पर ललित 
स्वरवाला, समस्त दरि-विवर प्रदेशोंको भरनेवाला तुर बजाया गया। पदु-पटह बजाये गये, 
व दडिडंबर उससे प्रतिध्वनित हो उठा। करडकी तड़-तड़से आकाश विद्युत्पतनके समान हिलने 
लगा । श्रेष्ठ महल धुमधुमुक धुमधुमुक करने लगा, और विशाल कंप्ाल सुललित स्वरसे सल- 
सलाने लगा । डबका डमडक्‍्क, व डमरू डमडमका स्वर करने लगा और घंटों व जयघंटोंकी 
टंकारसे भट उत्तेजित हो उठे। ढशका झ॑ झं, व हुइक्का नामक बाजोंका समूह नाद करने छगा, 
और आघात करनेसे रुंज नामक वाद्य गूंजज करने लगा । थगगदुग, थगगदुग आदि थग-दुग 
ध्वनियोंका साज सजाया गया और क्रिरिरि-किरि-तट्टकिरि करते हुए किरिरि नामक वाद्य बजाया 
गया । तक्खा नामक वाद्य तखिखि-तलि-तबिख इत्यादि ध्वनियाँ करने छगे और खुंद नामक 
वाद्य तदिदि खुदि खुंद खुद खुंद आदि उच्च स्वर करते हुए बजे । थरिरि-कट-तटु-कट 
करते हुए थरिरि नाचने छगा, और तटखुंद नामक वाद्य किरिरि-किरिरि करते हुए ताड़न करके 
बजाया गया । हलके हाथोंसे सुप्रशस्त एवं मनोहारी मंगलकारक नंदिधोषका विस्तार किया 
गया; इस प्रकार तूरोंके शब्दसे बड़ा भारी कलकल करते हुए चतुरंग सेन्‍्य राजाधिराजके साथ 
चल पड़ा। उठे हुए चंचल घूलिरूपी जलसे आकाशका उल्लंघन करता हुआ उस नरंपतिका 
सैन्य ऐसा चल पड़ा मानो नृपके मनमें रत्नों व रमा (लक्ष्मो) से युक्त तथा हस्तिरूपी मगरोसे 
आकुल समुद्र ही उछल पड़ा हो ॥६॥। 

५ कह 'गहि। ६. लग लालयं। ७. क घछ भरियदर । ८. क कु नड्वडिण | ९. के र फुडि । 
१०. ख ग घ धम्म धम्मक्क'। ११. खगसला। १२. कयगघ इंक। १३. ख ग घंड। १४. खग 
टक्क । १५, क छू 'येयं। १६. घ भगगदुगदुगगे थगयराढुगें। १७. खग घ किरि। १८. ख ग तले खे 
खि तखे तखि तखे त्तामुरं तं खुदे त॑ खुदे त॑ खुदे खुदि मासुरं। १९. घ थरिरि। २०. खा गघ 
कट-खुंद | २१, घ तटता'। २२, के छू मुर्म। २३. कघह वलियं । २४. ख गतें; घ ति। 
२५. घ॑ चल्लियठ । 

१३ 





ध्घ लंबूसामिचरिउ [ ४. ७. ९- 


[ ७ १ 
वसस्‍्तु-समयकरिघडकुंभसिदूर 
प्रेण पक्‍णाहएण रत्तकिरणु सज्यण्णं भावइ। 
अत्थंत संझाबिरहु चकबायमिहुणाण दावइ॥; 
हरिखुरखुण्ण खमुग्गएण धूलीरफ़्ण विहाइ । 


४ भडपहरणछिजतकर रवि संकिल्लइ नाइ* ॥१॥ 
स्ंघारु वहइ परगब्रछजइल्लु उड्डीणरेणुंपसरणमइल्‍लु । 
रहकरितुरंगभ ड्संकडिल्लु जब्भियसिहिसाहुलसयज डिल्लु । 
गयगंडगछियमयकश्मिल्लु हयफेणचिलिबिलदुग्गमिल्लु । 
धुव्यंतर्विघधयसुरढरिल्लु तंडवियछत्तपड “पंडरिल्लु | 
१० पाछिद्धयालिबिहुणियकरिल्लु मंडलियमडडमणिगणगरिल्लु । 
सामंतकुमर इस -हयहरिल्लु खेल्लंतपत्तिपयथरहरिल्लु 


डोदियजलूवाहिणिजल्तरिल्लु सिरि जूडबड़-भोरियत्ररिल्लु ! 
रछुडयदि्ण्ण -कामिणिकडिल्ल * पयचप्पणकयचि क्खिलत डिल्ट 


हजक्षमुकिकारतट पाडथि  कंठालु बइल्‍डु नह । 


५ सनातन "नाना सन «० न हक फननममन नियम स्‍ञनगन--सा न जनमभनक+3+लअमन«-न_भ 'अकक-, 


[७] 

मदसहित गजसमूहके कुंभस्थलोंसे पवनसे आहत होकर उड़ते हुए सिदूरके पूरसे सूर्य 
मध्याह्ककालमें ही ऐसा छाल-लाल किरणोंवाला दीखने लगा, जैसा कि संध्यांतमें अस्तंगत 
होता हुआ चक्रवाक्‌ मिथुनोंको बिरह उत्पन्न करता है, तथा धोड़ोंके खुरोंसे खोदे हुए आकाश- 
को उड़नेवाले धूलिकणोंसे ऐसा छगने लगा मानों भटोंके शस्त्रप्रहाससे अपने किरणोंरूपी 
हाथ काटे जानेसे संब्लेश पा रहा हो । शत्रुसेन्यको जीतनेवाला स्कंधावार उड़ते हुए रेणुक्े 
प्रसारसे मेला हो रहा था, तथा रथों, हाथियों, घोड़ों व भटोंसे संकुल एवं उठाये हुए संकड़ों 
मयूरध्वओंसे मानो जड़ा हुआ था। वहाँ गजोंके गंडस्थलोंस गलित मदसे कीचड़ हो 
रहा था और घोड़ोंके फेनसे मार्ग दुर्गग हो रहा था। फहराती हुई ध्वजा-पतताकाओंसे 
देव भी डर रहे थे। तने हुए छत्रपटोंसे वह ( स्कंधावार ) पांदुरवर्ण हो रहा था, व बांसमें 
लगी हुई कपडेकी छोटी-छोटी झंडियोंसे वह करोलके वृक्षोंकी कंपायमान कर रहा था, ओर 
मांडलीकोंके मुकुटमणिसमूहसे महान्‌ गोरव संपन्न था। सामंतकुमारोंके कक्षों ( चाबुकों ) से 
आहत होते हुए अध्यों और लेलती हुई पदाति सेनासे उस प्रदेशको थरथराते हुए उस सेनाने 
एक जलवाहिनीका अवगाहन करके उसके जलकों पार किया | उस प्रदेशके लोग अपने सिरपर 
जटाजूट बांधे और गोलाईसे शिरोवस्त्र लपेटे हुए थे, वहांकी कामिनियां कटिवस्त्रमें कछौटा 
लगाये हुए थीं, एवं लोगोंके पदचापसे उस नदीका तटवर्ती प्रदेश कीचडमय हो रहा था। कहीं 
| [७]१. थघ कुंभि सि । २. ख दु'। ३. ख ग ्णणें; घ॒ त्षलि। ४. कखर अच्छंत । ५. ध 
सुस्त । ६. खग॒ घ समु। ७. क इं। ८. नाइं। ९. क छू उड़्डोर | १०. क पप्र । ११. ख ग थ॒ पंड" | 
१२. के क पालड्ध । १३. के 'कुस। १४. खग घ रू जोल्लंत'।| १५. ख 'घरह । १६. क कू सिर । 


१७, क क तड़िय; ख ग काछ। १८. ख ग 'करिल्लु। १९. खमग थे चिप्पिठ। २०. क # पाडिव | 
२१. प्रतियोंमें कंठाल । 


“१.७,२७ ] बोर-विर्‌इट ६६ 


बीएण बढूद दामिएण पडिभरिउ बोज्यु गोसामिएण । १२ 
उल्ललिय बहल्लु विबंधगी7 * पाइक निवारिउ रंघणीफ़ * 
करु परए झडप्पिर फरयचेट्ट कुंभंडिय  डिमु पादिदहि बिट्ठ “| 


कंसारबोज्यनिवडणघणाई रणरणियह *' फुटईं “भावणाईं  ” 

दोत्तडिहिं  घरंतहो  गउ झडत्ति तेल्लियहों सयडुमोडिड लड़तति * 

विव्युल्डु अइल्लू हो मुकराइ '. हा सुद्दद” पुक्ारइ किराइ। २० 
कल्छालहो फोडिड मज्पहु सुर छंटइ' उत्तेडियइ० भट्ट "| 

संकुदड* नासु हत्थे* धरंतु बिहुणियसरु नासई ** हुंकरंतु । 
कल्होडबइल्ले '  जायरेल्लु संघाइल्लालिड गयड तेल्लु 

कुट्टणियइ  बुशइ हत्थिरोहु ओसरहि करहि मा मग्गरोहु” | 

रे कुसलु कषणु करि धारिऊण राउलउ तुरंगमु मारिऊण । ग्५्‌ 


घत्ता--अगणिय निसिदिणु नरबइ कहिं मि न विरमइ कारणु सड़ वि महल्लछ “| 
दुद्धश्वश्रिमहाहूडउ* महिलपराहठ वालु गयड एकललड ॥ज। 
रथके चक्‍केसे छोड़ी हुई चोत्कारसे त्रस्त होकर काठी ( गोण ) को गिराकर बेल भाग गया, 
दूसरे बशमें किये हुए ( अभ्यस्त ) बेलपर गोस्वामीने पुनः बोझ छादा । रसोई पकानेबाली 
अर्थात्‌ दूसरोंका खाना बनाकर गुजारा करनेवाली एक विवंधनों अर्थात्‌ असहायस्त्रीने ( तेज 
हांकनेके लिए ) बेलको पीटते हुए पदाति ( भृत्यसनिक ) को ( यह कहकर ) रोका--अरे ! 
अपने इस फलकके समान चेष्टा करनेवाले ( अर्थात्‌ भड़कीले ) बेलको झटपट दूर हटाओ, बरना 
यह ढोठ, बालकको भी कुम्हड़के समान दे पटकेगा । कंसेरोंके बोझे गिर जानेसे उनके बहुत भने 
( अधिक ) भाजन रण-रण करके फूट गये । रोकते-रोकते भी एक तेलीका शकट दुष्ट नदोमें 
चला गया, और तड़ाकसे टूट गया । ( हो ८ ) भरे लोगो ! मेरा बेल कहीं भुला गया, हाय मैं 
लुट गया, इसप्रकार एक किरात चीख-चोखकर पुकार मचाने लगा। एक कल्लालका मधथपात्र 
फोड़ डाछा गया, इसपर एक भाट ( भट्ट ) सुराको बुंद-बूंद करके छांटने अर्थात्‌ एकत्र करने 
लगा | संकुचित नाकको हाथसे पकड्ता हुआ, सिर धुनकर एवं ताकसे हुंकार करता हुआ 
(रातमें) जागनेवाला एक प्रतिहार बोला--दुष्ट वेलके द्वारा (तेलवाहक बेलोंकी) जोड़ोको लात 
मार देनेसे तेल नष्ट हो गया । एक महावत एक कुट्टनीसे बोला, हुट जाओ, भार्गविरोध मत 
करो ! (किसीने कहा) अरे राजकुलके हाथीको बांधकर ओर धघोड़ेकी पीटकर अब तुम्हारी क्या 
कुशल है? रात (को रात) व दिन (को दिन) नहीं गिनते हुए, राजा कहीं भी विराम नहीं लेता 
था, और इसका कारण भी बहुत बड़ा था कि दुद्ध॑र वेरोसे महान्‌ युद्ध होना था, अपनो ( होने 
वाली ) महिलाका पराभव हो रहा था, ओर बालक अकेला ही ( लड़ने ) चला गया था॥७॥ 


२७. क घ 6 'दुव । २८. घ घिट्ट । २९. क छ यइ | ३०. ख ग है | ३१. ख भाज्याईं | २२. क धर 
दोतरडिहिं; म दोत्तईहि । ३३. खग घर । ३४. क छू क' | ३५. प्रतियोंमें ल्‍ल। ३६. क # मुक्कु । 
३७. क सु। ३८. के मज्जु; ग 'थद्दु। २९. कढ छंडइ। ४०. कचढछ यठ। ४१. ग भट्ट। ४२. कह इय | 
४३. खग हत्ये। ४४. घह ह। ४५. क ल्‍ले। ४६. क कड्॒‌ढ; ख ग कटुलिईं; घ कड्डुणिएं। ४७. क रोहूं। 
४८. क घ कू अद्संकियमण णरवइ भणद महत्छउ । ४९. के ढ़ दुद्धरि 4 ५०., के # एक्के; घ इक्‍्क । 


१०० जंबूसामिचरिट [४.८.१- 


[5 ] 
बस्तु--एम पहसखइ निवइ३ खंधारु 
गिरिविज्यू दुग्गमसिहरु सरल्वंसपव्वहिं अहिट्टिउ । 
पुन्वावरोवहि घरवि धरपमाणदंडु व परिद्विड ॥ 


गिरिनिज्ञ रकंदरविसस तरुवरनियरबरिट्ठ । 
५ रवबहिरियवणयरभमिर विंज्ञमहाडइ दिद्ठ ॥१॥ 
कहि मि--अधिमा रख र- खट्र-धवघम्मणा कंटिवोरीघणा | 


बंसिज्ञंसो -तिरिंगिच्छि-अंजणवणा रोहिणी-रावणा । 

बिल्छ -चिरदिल्ल “-अंकोल्छतरू-धायई  मल्लि-भल्छायई | 

घोंटि -टिंबरु-निधघण-फणसमहरुक्खया हिंगुणी-मोक्खया | 

१० सिरिसु सेबन्नि -सेद्दालिया -सिंसमी . सज्ज-गुंजा-समो । 
-किरिंमाल-करहाड -कणियारिया कुडय-गणियारिया 

कउह-बड -ढउह-सकरीर-करवंदिया. मार-महु-सिंदिया । 


निंब-कोसंब- जंबुइणि-निंबुंबरा सग्गरूग्गं बरा | 
कफहिं मि गिरिकडणि गज्ज॑ंतकरिकाणणा कुद्धपंचाणणा | 
[८5 ]] 


इसप्रकार नृपतिका स्कंधावार सीधे बांसोंकी मेखलाओंसे भरे हुए एवं दुर्गंम शिखरों- 

वाले विध्यपवंतमें प्रविष्ट हुआ, जो पूर्व ओर अपर ( पश्चिम ) उदधिको धारण करके धराके 
प्रमाणदंडके समान स्थित था । इसके उपरांत पहाड़ी झरनों, विषम कंदराओं और सुंदर वृक्षोंके 
उत्तम कुंजों तथा अपने शोरसे बहरा कर देनेवाले वनचरोंके 'भ्रमणसे युक्त विध्य महाअटबवी 
दिखाई दी । कहीं अहिमार, कठोर खदिर ( खेर ), धव, धम्मण ओर घने कंटोली बेरीके वृक्ष 
थे। कहीं बांस, झंसी ( ज्ञाड़ ? ) तिरिगिच्छ ओर अंजण तथा रोहिणी ( गुल्म विशेष ) व 
रावण ( औषधि विशेष ) आदिके बड़े-बड़े वन थे। कहीं बेल, चिरिहिल्ल, अंकोल्ल, धातकी 
ओर मल्लि तथा भल्लातकीके वृक्ष थे। कहींपर मुख्यतया घोंटी, टिबर, निघन, फणस व 
हिंगुणीके बड़े-बड़े वृक्ष थे ! कहीं सिरेष, सेवणि, शेफालिका, सिसम ( शीशम-शिशपा ), सं, 
गुंजा और दामी ( छोंकार ) के वृक्ष थे । कहीं कटभू ( कटहल ? ), किरिमाल, शिफाकंद 
(मेनफल) ओर कणिकार (कनेर) व कुटज और गणिकारके तरु थे। कहीं ककुम ( चंपा ? ) 
बट, ढउह ( ढौह ? ) करोल, करवंदी ( करोंदा ) मार व महुआ और सिदोके वृक्ष थे । कहीं 
निब, कोशाम्र, जंबूकिनी ( वेतस-बेंत ), नींबू व उंबर ( उदुंबर ) के सुंदर वृक्ष मानो स्वगंको 
छू रहे थे। कहीं पर्वतमेखलापर हाथी व क्रूद्ध सिंह गजंन कर रहे थे । कहीं दंड ( शस्त्र )से 


[८] १. क छ ज्य | २. ककू टुउ। ३२. क घंहइः घरिवि | ४. क हः धर्राह माणदंडु । ५. क रू वि; 
ख नावइ। ६. ख ग॒ कायरें । ७. ख ग घ 'ममिय | ८. क ख ग ड़ में सर्वत्र 'कहि मि' | ९. क रू खयर 
१०, ध कंठि० । ११. क रू वंसज्ञंस। १२. ख ग घ बरा। १३. क रू विल्लि। १४. क घ ढ़े चिरि। 
१५. ख ग घ घोटि । १६. ख ग घ स। १७. करप ग रू सेवणि। १८. क छू सेया; खग सोहाँ । 
१९. क क सिसिमी। २०. ख ग कडहार; घ करहार । २१. ख ग गण । २२. ख ग व3' | २३. क छ 
जंबुइणि उंवरा; ख ग॒जंबुइणि निवंबरा। २४. ध कडिणि। 


“५८.२६ ] बीर-विश्ृउ १०१९ 


कहिं मि हयदंडव्चेहिं  गुंजारिया गवय विद्ारिया' । श्र 
कि मि धुराहुरियकोलउलदादुक्खया कंदया सुक्खया | 
क॒हिं मि हकरियदिसहिस सिंगाहया रक्‍ल भूमि गया। 


कहिं मि मेल्लंतु वुक्कार दीहरसरा धाविया बाणरा । 
कहिं मि जुखुश्यघूयडसया “ रोसिया वायसा बासिया | * 
क॒हिं मि भज्नकिफेकारहक्कारिया जंबुया * धारिया | ६० 


कहिं मि पल्मरियखलखलियजल्वाहछा. कसणतणुनाहरा '। 
कहिं मि. महिपेडियतरुपण्णसंछन्नयां. संठिया पन्नया “। 
कहिं मि  फणिमुकफुकारविससामछा. जलिय दावानला | 


अबि य-- 

दीसंति जत्थ * पल्लीवणाईँ >कंटयतरुविसमईं झरिवणाई । 
वि-सरिसघरदारविणि म्मियाईँ बग्गुरगछजाछोलंबियाईं । २५ 
सुक्कंतमयामिस-स-स-धराईं उकत्तियचित्तयछबघराईँ । 


जहिं “ भिल्ललुकसिर * -तणुकराऊ निल्लोमकुंच-गुरुदाढियाल । 
सलूहिज्इ* जहि भिल्लेहिं * नामु मंडलि उवबिद्दहिं “ जंघथामु । 

_._ कवि पल्लि बहइ हल्भूमिलीछ .. संपञ्रमाणगोधूमनील ॥ 
आहत व्याप्रों (को चिघाड़)से वह अटवी गुंजारित हो रही थी, और कहीं नील गाय विदीणं 
कर डाली गयी थी। कहीं घुरघुराते हुए बनेले सुअरोंके दाढ़ोंसे उखाड़े हुए कंद सूख रहे थे । 
कहीं हुंकार करते हुए बलवान्‌ महिपोंके सींगोंसे आहत हुए वृक्ष गिर गये थे। कहीं दोर्घ-स्वरसे 
बुक्‍्कार छोड़ते हुए बानर दौड़ रहे थे | कहीं धृर्धू-धूग्घू करते हुए सैकड़ों घृयडोंके स्वरसे 
रुष्ट हुए वायस कांव-कांव कर रहे थे। कहीं श्गालियोंके फेत्कारसे आह्वान किये गये जंबूक 
पकड़े जा रहे थे | कहीं खल-खल करके झरते हुए जलके छोटे-छोटे प्रवाह थे, और कहीं काले 
शरोरवाले म्ल्च्छ थे। कहीं पृथ्वीपर गिरे हुए पत्तोंस ढके हुए सर्प पड़े थे, और कहीं नागोंके 
छोड़े हुए फूत्कारोंसे विषके समान श्याम वर्णके दावानल जल रहे थे । 

और भी--वहाँ चोरोंके निवासके योग्य ऐसे घने अरण्य दिखाई देते थ जिनमें विषम 
कांटेदार वृक्ष और झाड़ियोके जंगल थे। वहाँ पारधियोंके घरोंके द्वार बिल्कुल एकसमानरूपसे 
बने थे, और उनपर पशुओंको पकड़नेके जाल और मछली फंसानेके कांटे व जाल लटके हुए 
थे । उन सबके अपने-अपने घरोंमें मुृगोंका मांस सूख रहा था, तथा काटे हुए चीतोंके शव पड़े 
हुए थे । और भी वहाँ मुंडे हुए शिर व भयानक शरीर तथा लोमरहित कूर्चा कितु बड़ी भारी 
दाढ़ी वाले भील थे, तथा मंडलोमें वंठे हुए भोलों-द्वारा वहां जंघाबल ( दौड़ने व युद्ध करनेकी 
शक्ति ) की इलाघा (सराहना) की जाती थो। कहीं कोई छोटा गांव हलभूमि (कृपि क्षेत्र) की 
_लीला घारण कर रहा था, और पकते हुए गेहुओंसे नोछा ( हरा ) हो रहा था| 
२५. खगचघ हयदंडि' । २६. कछ गयवि वि'। २७. क छू भूमो। २८. ख ग घृद्युरियघूबड'; घ 
. धुरुघुरियघूयड्सरा; कछ 'सरा। २५९, के छू भाल्लविक'। ३०. खग आ। रे१. घ नाहणा। ३२. घ 
नतहपन्न । ३३. क ह 'ण्गया । ३४. कर गझू पण्णया। ३०. र ग 'पुकक्‍्कार'। ३६. कछ णछा। 
३७. क रू जे' | ३८. घ कंठय' । ३९. ख ग झरू ४०. क डः जहिं । ४१. के ल्हकेखसिर; छः त्हुवलसिर । 
४२. घज्जहिं। ४३. खय'ण। ४४. छू टुहि | ४५. क ढ़ हि) । ४६. के णाल । 
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३० पुणु केरिसी विज्ञाडई-- 
भारदहरणभूमि व सरदमभीस “४ हरि-अज्जुण-नउछ-सिहं डिदीस । 


गुरुआसत्थाम-कलिंगचार गयगज्िर-ससर-महीससार । 
लंकानयरी व सरावणीय चंदणहिं चार कलहावणीय । 
सपलास-सकंचण-अक्ख थड्ढ " सविदीसण-कइकुछफछरसड्ढ। 
३४ कंचाइणि व्य ठिय कसणकाय सदूदूलविह।रिणि-मुकनाय । 
तिणयणतणु व्व दारुवणछंद गि रिसुय-ज ड-कंदछ-खंडयं द । 


ज 


घत्ता-बोलबि वणु परिसकइ कहिं मि' न थक्त३ जहिं छइल्‍्छु जणु निवसई' 
गरुयारंभुच्छाहिउ मगहनराहिड बिज्ञएसु तं पह्सइ ॥८॥ 

ओर फिर वह विध्याटवी केसी थो ?--वह ( महा ) भारत रणभूमिके समान भयंकर 
थो; भारत रणभूमि चीत्कार करते हुए रथोंसे भयानक थी, अटवी शरभों ( अष्टापदों )से; भारत 
युद्धमें कृष्ण, अजुन, नकुल और शिखंडो थे, अटवोमें सिह, अजुन वृक्ष, नेवले और मयूर थे; 
भारत रणभूमि गुरु ( द्रोणाचायं ), अद्वत्थामा और कलिंगराजके संचरण ( परिभ्रमण ) से 
युक्त थी, अटबी बड़े-बड़े पीपलके वृक्षों, हरी-हरी लताओं एवं चार ( चिरौंजो ) वृक्षोंसे; भारत 
रणभूमि गजोंके गर्जन, तथा बाणधारी राजाओंसे समृद्ध थी, और अटबी गजोंके गर्जन, सरोवर, 
तथा महिषोंसे । और भी--बहू्‌ अटवो लंकानगरीके समान थी, लंकानगरी रावणसे सनाथ थी, 
और चंद्रनखाके आचरणके कारण वहाँ कलह हुआ था, और विध्याटवी रावण ( फलबिशेष ) 
वृक्षों, चंदनवुक्षों, चारवृक्षों एवं कलभों ( बालहस्तियों ) से युक्त थी। लंकानगरी पलाश 
( राक्षस ), कांचन (सुवर्ण ) और अक्ष ( रावणका पुत्र ) सहित होनेस गविष्ठ थी, 
एवं विभीषण तथा रसिक कवियोंसे परिपूर्ण थी; विध्याटवी पछाश, कंचन ( मदनवृक्ष ), चक्षु- 
विभीतक ( बहेड़ा ) के वृक्षोंसे गविष्ठ, तथा नाना प्रकारकी विभीषिकाओं एवं वानरों व खूब 
रसभरे फलोंसे समृद्ध थो । वह अटवो कात्यायनी ( चामुंडा ) के समान थी; कात्यायनी क्ृष्ण- 
शरोरवाली हैं, तथा शादूंछ ( शरभ )पर विहार करती हुई फेत्कार छोड़तो रहती हैं, 
विध्याटवी काले कौओं, शरभोंके विहार व नाना वन्यपशुओंके नादसे युवत थी। वहू अटबी 
महादेवके समान थी, महादेवने गोरीके अभिप्राय ( छंद ) से नाना प्रकारका रोद्व नृत्य किया, 
तथा वे गिरिसुता ( पाती ), जटाओं एवं कपालपर खंडचंद्र ( चंद्रकका ) से युक्त हैं, और 
विध्याटवी दारुवनोंसे आच्छादित थी, एवं पर्वतों, शुकों, नानाप्रकारकी मूलों, विशेष अंकुरों 
एवं खंडकंदों ( कंदविशेष ) से युक्त थी। वनको लांघकर, राजा आगे बढ़ गया, व कहीं भी 
रुका नहीं । इसप्रकार मगधाधिपने बड़े-आरंभ ( कार्य ) के उत्साहसे उस विध्यप्रदेशमें प्रवेश 
किया जहाँ छेले लोग ( विदग्ब-जन, ज्ञ।नीपुरुष ) रहते थे ||८॥ 


४७, क लीस | ४८. कछ कलिअंगबार; घ धार । ४९. के छ 'थट्ध | ५०. क खग हक रसट | ५१, ख 
गकहिमि। ५२. क रू छयल्‍लु। ५३. क सईं । ५४. ख गे प्या । 
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[ ९ 
बस्तु--जेत्थ पंट्णसरिस-वरगास ह 

गासार वि नायरिय नायरा वि बहुबिविहभोइय । 

भोश्या वि धम्माणुगय' धम्मिणो बि जिणसमयजोइय | 

महिसीबद्धसणेह' जहिं कमलायर-गयसालछ । 

परिरक्खियगोहण रमहिं* गोवाल व गोबाल ९ श्‌ 
जत्थ केयारवरसालिफल्बंधयं ” _ ' नियडतरुगलियमहुकुसुमसमगंधय। 
जत्थ सरबरदईं न कयावि ओहहूईँ  मंदमयरंदबियसंतकदोाहूईँ' । 
जत्थ भमरोलि कोरेहिं समहिट्दिया नीलमरगयपवालेहिं  ण॑ कंठिया । 
छेत्तछोकाररवपामरीसल्लिया पहिय-कणइल्ल-मिग पड वि नठ चल्षिया | 
थोरथणभारसंरुद्धभुवडालिया भरइ जलूपाणु पहियाण  पावालिया। १० 

् कर 

 वियडकडिब्रिंबखिन्राएं थक्तिज्ए नीलनेध्षणयगावीए गा विज्वए <। 
जम्मि देसम्मि जणवेसहासियसुरं. पद्रणं बसइ नामेण नम्माउर । 


& 

जहाँके ग्राम नगरों जेसे थे, और ग्रामीण नागरिकों जेसे, तथा नागरिक बहुबिध 
भोगोंसे युक्त थे । भोगोंसे युक्त होकर भी वे धर्मानुगत (धमंपालक) थे, ओर धर्मानुगत होकर 
जिनघमंसे योजित ( युक्त ) थे । जहाँके गोपाल ( ग्वाले ) गोपालों (भूमि अथवा प्रजापालक 
राजा ) के समान रमण करते थे; राजा लोग महिषी ( महादेवी ) के प्रति स्नेहासक्त होते हैं, 
लक्ष्मीके निधान होते हैं, तथा हस्तिशालाओंके स्वामी होते हैं, और गोधन ( पशुधन, पृथ्वो- 
धन व जनधन ) का रक्षण करते हुए आनंद मनाते हैं, उसीप्रकार वहांके ग्वाले महिषियों- 
से स्नेह करते थे और कमल सरोवरोंरूपी गंजशाला ( गवयज्बाला-गोशाला ) से युक्त थे 
( क्योंकि उनकी भेंसें तालाबोंमें ही प्ररुज्ष रहती हैं ), तथा अपने गोधन ( परणुधन ) की रक्षा 
करते हुए रमण करते थे। जहाँ श्रेष्ठ शालि ( धान ) के खेत फूले हुए थे, जो पासके वृक्षोंसे 
गिरे हुए मधु ( मधूक-महुआ ) के फूलोंकी गंधसे सुगंधित थे । जहाँके सरोवर कभी सूखते 
नहीं थे, और जो मंदमकरंदसे युक्त विकसित होते हुए नीलकमल समूहोंसे पूर्ण थे । जहाँ शुकों- 
से समाधिष्ठित भ्रमरपंक्ति मरकत व प्रवाल ( मूंगा ) मणियोंसे जड़ी हुई नोलमणिके समान 
शोभायमान होती थी । जहाँ खेतोंमें कृषक-वधुओंके छोषकार रव ( पक्षियोंकों डरानेके लिए 
की जानेवाली ध्वनि ) से बिघकर, पथिक, शुक ओर मृग एक पग भी आगे. नहीं बढ़ते थे । 
जहां स्थूल स्तनोंके भार ( उभार ) से संरुद्ध-भृकुटि ( दृष्टिपय ) वाछी प्र-पालिका ( प्याऊ 
वाली ) पथिकोंके जलपात्रोंको भरतो थी। जहाँ अपने कटितलकी विशालतासे बलान्‍्त हुई 
नीले बस्त्रोंबाली गोपी-द्वारा गीत गाये जाते थे। जहाँके लोगोंका वेश अर्थात्‌ पहनावा 
५ [ ्‌ ]१ क जित्य; घट जित्यु। २. खग पट्टणु सरियु बहुुँ। ३. खगणाई। ४. घर 
बूपा | ५. ख ग गया। ६. कघछ सिणेह । ७. खग जिह । ८. छ हि। ९. खगवि। १०. घ 
संघ | ११. क रू णिवड" । १२. कछ टूृद; खगष द््यं ।१३. के लेहि। १४. ख ग भुय; घ तु । 
१५. ख गे याण। १६. क छे वियडि । १७. कघग सिण्णाए;ध खिन्ताईं। १८. के घ रू गाई*। 

१९. क रू णामा । 
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मिल्यियहुदेसिजणमंडडीसोहिय,. बारनेव॒त्थरममाण -सिसुसोहियं | 
जत्थ पयडंतनवनेह पियलालिया जिणहँ गिरितणयसोहर्गु कुलबालिया | 
१४५ जत्थ पुरवासिलोएण बहुबुद्धिता धम्मकामत्थसेवासु मणसुद्धिणा । 
घत्ता--वेसायड कय थक्कठ निद्दर॒बंकउ गंठिहिं. भरिष सखारउ। 
उच्छु व मेल्लनि परवसु कोमलु बहुरसु से विज्ञाइ कंतारड ॥९॥॥ 
[ ] 


बम्तु--सुहड-संदण-तुरय-करिसारु 
कंपाविय सघर-घरु अडोहिय गहिरिनइजलु | 
त॑ नयरु बामर्उ करियि सिमिरु जाइ जा किर जसुजलु । 
दिणमणिकिरणुत्तावियहँ वणकरिघडह" मणिद्द | 


भर जंबुलुंबतोरवियजल ता रेवानइ दिद्ठं ॥१॥ 
मज्जमाणछ्यगछमयसंगिणि ण॑ मयतरलतरंगतरंगिणि । 
विमलनीरवोलियतरुसाही गरुयखयाणखण्णतपवाही | 
पुलिणट्वाणनिवेसियकच्छी चुयमहुकुसुमुद्धाइयमच्छी । 


देवताओंका भो उपहास करनेवाला था, वहाँ नमंपुर नामका पट्रण था, जो बहुत देशों- 
की मिली-जुली जनमंडलीसे अवरुद्ध ( भरा हुआ ) था, तथा मनोहर बस्त्रोंको पहने हुए 
क्रोड़ाशील शिशुओंसे सुशोभित था । जहाँकी सदेव अभिनव स्नेहकों प्रगट करनेवाले प्रियतमकी 
लाडली ( प्यारी ) कुलबालिकाएं गिरितनया ( पावंतो )के सौमाग्यको भी जीतती थीं; व 
जहाँके बहुत बुद्धिमान तथा मन:शुद्धिपुृवंक घमं, अर्थ व कामकी सेवा करनेवाले पुरवासी 
लोंगोंके-द्वारा निछर छलयुकत, हृदयसे कुटिलभाव पूर्ण तथा आय्यंत खारे ( अर्थात्‌ दुःखद ) 
और पराधीन व मूल्य देकर प्राप्त होनेवाले वेश्यारत ( वेश्यारमण ) को कठोर, वक्र, व गांठोंसे 
भरे हुए तथा खारे व दूसरोंके आधीन इक्षुके समान त्याग कर, आद्यंत सुकोमल ( स्नेहयुक्त ) 
तथा बहुत रसवाले (अर्थात्‌ अत्यंत सुखद ) कांता ( स्वपत्नी )रतका सेवन किया 
जाता था ॥९॥ 
[ १० ] 


सुभट, स्यंदन तुरण व श्रेष्ठ हाथियोंसे धरा-सहित धराधर (पर्वत) को कंपायमान करते 
हुए गहरी नदीक़े जलको अवगाहन कर, उस नगरको बायें करके जिस राजाका उज्ज्वल यश- 
प्राप्त सेन्यशिविर चला जा रहा था, उस राजाने सूर्यकी किरणोंसे तप्त, वनगजोंके समूहको 
बहुत प्रिय, और जंबूफलोंके (गिरते हुए ) गुच्छोंस हिलते हुए जलवालो रेवानदीको 
देखा । मज्जन करते हुए मदगजोंसे युक्त वह्‌ नदी मानो तरलमद अर्थात्‌ सुरारूपी तरंगोंवाली 
तरंगिणी थी। अपने निर्मल जलसे वह वृक्षों और बाटों ( पगडंडियों ) का उल्लंघन करनेवाले 
एवं बड़े-बड़े खदान खोद देनेवाले प्रवाहसे युक्त थी। वहु रेतीले तटप्रदेशहूपी कच्छा ( कटि 


२०. क रू चारुणेवरुम । २१. के छासिया। २२. खगघ ६। २३. क ढ़ 'सोहग्ग । २४. क छ में 
कय नहीं । २५. ख ग घ हुं ।२६. क ग घ ह मेल्लिवि । २७. ख ग “ल । 

[१० ] १. क छ घर। २. घ 'उं। ३. क क किरण । ४. करू “धड॑ह। ५. खगघ जलु। 
६. ख गा घ तो । ७. ख ग दिटठु । ८. ख ग “बखडवक़वलंतप;' घ 'खलंत' । 
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पडियंकोल्लफुल्सयभमरी गंधिंधिर “रुणुमंटियमभमरी । 
कीलिरसबरनियंब्रेणिय कप की । 
सा उत्तरिति महाजलवाहिणि कुरुकगिरिंदु,. नियइ निब्रवाहिणि । १७ 
जो फुरंतजिणभवणरवण्णउ बंदणभच्तिनिदियसुरछण्णउ 
रायागमणु मुणित्रि ण॑ रहसिई फुल्लकयंबदुमहिं उद्धसिड । 
नचू्चइ ठब्र नच्चतमऊरहिं गज्जइ व्व सुगदुंदुद्वित्रहिं । 
पणवइ व्व फलनामियडालहि उप्पिडइ व कुरंगसिसुफालहिं । 
ण्हाबवइ जिणपडिमहिं सुरण्दवियर्िं' ” कुलकुलइ व कोहलकुललबियरहिं । १४ 
सो गिरि नियबि नवेवि जिणचछणई ' पुणु थोनईं ' लंघेवि नइबलछूणई 
तहिं आवासु निवेण छदज्जइ सेणावइपमुद्द हैं,  सूइज्जई | 
रायंतेडरवासु पइण्णड अग्ाए सीहवारु संदिण्णड। 
क्खणे रुद्ध-पत्तस॑ चा रहिं संदण उन्लोत्तिय जोत्तारहिं । 
मत्तमयंग-नित्रंधणचेद्ठ हिं सरलरुक्ख पडिगाहिय मेट्टहिं । २० 


वस्त्र ) पहने हुए थो, तथा महुएके गिरे हुए कुसुमोंके लिए लपकतो हुई मछलियोंसे युक्त थी। 
उसमें गिरे हुए सेकड़ों अंकोल्ल पुष्प मानो सेकड़ों स्त्रीश्रमर थे, जिनकी गंघसे अत्यंत आसक्त 
हुए भौरे उनपर मधुर गुंजार कर रहे थे। क्रीड़ा करती हुई शबर सुंदरियोंसे वह ईबत्‌ मदित 
हो रही थी, और उनके कठोर व स्थृल स्तनोंसे उसकी लहरें टूक-ट्क हो रही थीं। उस 
महाजलवाहिनीको उतरकर नृपसेनाने कुररूपवंतको देखा, जो ( अपने उन्नत शिखरोंसे ) 
चमकते हुए जिनभवनोंसे रमणीक था, और वंदन-भक्तिसे एकत्र हुए देवोंसे आच्छादित था, 
( अथवा जहाँ वंदनाकी भक्तिसे देवकन्याएँ एकत्र थीं )। राजाके आगमनको जान, मानों 
हृषित होकर वह फूले हुए करदंबदुमोंसे रोमांचित हो गया; नाचते हुए मयूरोंसे वह मानो 
ताचने रूगा, और देवदुंदुभियोंके तुरसे मानो ( ह॒षपूवंक ) गर्जन करने लूगा; फछों (के भार) से 
झुकाये हुए डालोंसे मानो प्रणाम करने छगा, और कुरंग शिशुओंके उछलछ-कूद करनेके रूपमें, 
मानो उसने नृपतिको (अधे) अपंण किया, देवों-द्वारा अभिषेक करायी जाती हुई जिनप्रतिमाओंके 
रूपमें मानो उसने नृपतिका ही अभिषेक्र कराया, और कोकिलसमूहके आलापसे मानो आनंदसे 
कुछकुला उठा । उस पर्व॑तको देखकर, जिनचरणोंकों नमन करके, ओर फिर नदोके और थोड़े- 
से मोड़ोंको लांधकर नपने पड़ाव डाला, तथा सेनापति प्रमुख लोगोंसे इसकी सूचना की गयी | 
राजाका अंत:पुरनिवास विस्तीर्ण किया गया, व उसके आगे सिंहद्दार दिया गया। तत्क्षण 
पदातियोंके संचरणको अवरुद्ध करते हुए, योकताओं ( रथवानों ) ने रथोंके जोत उतार दिये । 
मत्तमातंगोंको बाँधनेमें सचेष्ट महावतोंने सरलवृक्षोंको ले लिया। गलेमें बेलें डालकर बाँधी 


९. क घ ह समरी । १०. ख य गंघंद्विर०; घगंधं। ११.घ वहरो। १२. क क थट्ट ; स्व पट्ट; ग 
घदघोरधण' । ,१३. क रू कुरल' । १४, के ण्णउं; घ न्तरं। १५. कक हत्ति | १६. क छू एणउं;ग 
कणष्णउ: घ ज्वउं | १७, के ध क हरिसिउ । १८, के छ उप्फलड; ख गे उप्पि | १९. के वढ़ 4; कू वह व्य 





क क 'हहि; ख ग 'हाहि । २५. ख सुवि; ग सुचि । _२६. कुछ जाएं; ख़ग पयण्णउ। २७, क छू 
सिंह । २८. क छ "ण्थउं; घ उठ । २९. क छ उंजो । ३०. घ मत्तगइंदनिबंधणु | ३१. क बेंट्ृहि। 


हैड 
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दिण्णवल्लिगल -खोडीसंगम | संचारिय अंदुरहिं * तुरंगम । 

गुड्रदूसाव[सकयग्गहु नियठाणहिं ठिउ रायपरिर्गहु । 

घत्ता--तहिं रेबानइ फण्णए. तरसंछण्णए”' कुरुठगिरिंदहों  नियडल । 
सेणियरायहो  बछु कय-सममहियलु इय आवासिड वियडड ॥१०॥ 


[ ११ ] 
वस्तु--सीह बा रहो पुरठपरि ठविड 
सविलासकामिणिलुलछिउ पिंडवासु सहेँ पण्णसाल॒हिं । 
पुणु विविहकेणयभरिड हट्ूटमग्गु किउ कोट्टवालहिं ॥ 
नडबिडडोबहिं विट्टलिउ पहसवि* रंघणे हु । 
घर भहिं गदहहचव्वियहिं संज्ञा वंदइ भट्ट ॥१॥ 
आयो--गलनिहि तकुसुममालशच दनसंच चिंतः सनिः:श्राव३ 
भट्ट प्रविशति हष्टी गुणणणिकां हट्टकुड्टिन्या: ॥१॥ 
आवासिड मगहनरिंदु तेत्थु कह बट्ढइ ज॑बूसामि जेत्थु। 
गयेणगइसमाणु" विमाणबंतु.._ निविसेण जि केश्लनयरि पत्तु । 
१० ता पट्टणबाहिरि कयवमालु संगामतूरभरियंतरालु । 


हुई गधियोंके संगमके लिए घुड़सालोंमें घोड़ोंका संचार कराया गया। कपड़ेके तंबुओंका 
आश्रय लेकर राजाका सारा परिग्रह ( सैन्य ) अपने-अपने स्थानोंपर स्थित हो गया | वहाँ 
रेवा नदीके किनारे, वुक्षोंके तायेमें, कुरल गिरिराजके निकट श्रेणिक राजाका सैन्य भूमिको 
समान करके विस्तारसे बस गया ॥१०॥ 


[९११ ] 

सिहद्वारके आगे सेनाके लिए पण्यशाल/ओं ( दुकानों ) से युक्त एवं विलासपूर्ण कामि- 
नियोंसे ललित आवास बनाया गया, फिर कोटपालोंके द्वारा विविधप्रकारके क्रेय (कीनने-योग्य) 
पदार्थोंसे भरा हुआ हाटमार्ग ( बाज़ार ) बनाया गया। नटों, बिटठों व डोमोंने रसोइयोंमें प्रवेश 
कर उन्हें बिटाल दिया ( अशुद्ध कर दिया ), और भ्रष्ट ब्राह्मण गधोंके द्वारा चबाये गये 
दर्भसे संध्यावंदन करने लगा। गलेमें पृष्पोंकी माठा डाले ( मस्तकपर ) चंदनका लेप किये 
हुए एवं पसीना चूते हुए एक भ्रष्ट (ब्राह्मण) गुणोंकी गणिका ( अर्थात्‌ गुणोंको लूटनेवाली ) 
बाज़ारू कुट्टनी ( के डेरे ) में हषित होकर प्रवेश करने छगा । 

इसप्रकार वहाँ मगधराजने पड़ाव डाल लिया । उधर जहाँ जंबूस्‍्वामी थे, वहाँकी कथा 
इसप्रकार हुई--गगनगतिके साथ विमानमें वेठकर निमिषमात्रमें वह केर नगरीको प्राप्त हुआ। 
वहाँ फत्तनके बाहर संग्रामतूरोंके द्वारा किया हुआ कोलाहल दिगंतोंको भर रहा था। फहराते 
३२. ख गघ दिप्त; कह वेल्लि। ३३. कह खोलो'। ३४. क रहि। ३५. घ 'चईं। ३६. क ग रू 
कुररँ; खरा गिरंदहहो। ३७. सा ग घ रू सेणियमहरायहो । ३८. छ  थलु । 

[११] १. घ पन्न। २. क घ छः भडडोमहि | ३. क छ विट्विलठ; ख ग घ विटूलठ । ४. क घ 
कर सिवि | ५. क हि। ६. क गर्दहू च; ख श "चचब्चि" । ७. स्व ग गुणतणिकां । ८. घ “समाण । 
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घुन्यंतमदाधयधवरूचिघु उम्मग्गलग्गु ण॑ं पठयसिधु। 
गज्जंतमत्तमायंगफाद हिलिद्िलियतुरंगसथट्ूटसार । 
विक्सुक्खयपदरणसुद्द डवंतु आमुकहकभेसियकयंतु । 

त॑ नियवि कुमार तक्‍्खणेण गयणगइ चुत्तु विभियमणेण । 

एहु दीसइ " काईँ सकोउहल्लु तो कट्टर खयन प्रहु अम्ह सल्लु। १४ 


9हु सो जो सग्गइ बरकुमारे.._ 78 सो जो बलूथंभियतमारि । 

ण्हे सो जो विसरिसजमपयाई संतावि३'  जेण मियंकु रोड । 

9ह' सो जसु रणजयकयपयज्जु  तुहूँ' आउ बइरिसिरसिहरिबज्जु  । 

सहूँ सेण्णे* सुरहु* मि हिययसूछु. 98 सो विज्ञाहरु रयणचूलु | 

बोल्लइ कुमार पेक्खहूँ  पमाणु. खंधारसमुहँ खंचदि.. बिमाणु। २० 

घत्ता--ताम विमाणु विल॑बिड सहियले लंजिइ जंबुकुमारुत्तिण्णड । 
पुणु पहसइ जापकल) खा ज लक रिउ्खंधार पशण्णई  ॥११॥ 
वस्तु-- नियडनहयले' चलइ सर्विमाणु 
बविज्ञाहरु गयणगइ जंबुसामि महिवट्टे चल्ल३ । 

___.__._रणरहसरंजियमणहो ज॑सु च्॑त'” महियोड़ु हल्इ ॥ 
हुए महाध्वजों तथा घवल पताकाओंसे वहाँ ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा था, मानो प्रलय- 
समुद्र ही उन्‍्मागं अर्थात्‌ ( अपनी मर्यादा छोड़कर ) आकाझ्षमें जा लगा हो | मत्तमातंग भारी 
गर्जन कर रहे थे, और श्रेष्ठ तुरंगमोंके समूह हिंनहिना रहे थे, तथा म्यानोंसे निकाले हुए 
तीक्ष्ण शस्त्रोंको धारण करनेवाले सुभटोंके ढ&रा छोड़ी हुई हुंकारोंसे वह कृतांतको भी भयभीत 
कर रहा था। यह सब देखकर कुमारने तरक्षण ही विस्मित मन होकर कहा--कौतुहलवडं क 
यह सब क्या दीख रहा है ? तो खेचरने कहा, यही तो हमारा काँटा है, यही बह है जो उस 
श्रेष्ठ कुमारीको माँगता है, जो अपने बलसे सूयंको भो स्तंभित कर देता है, जो यमके समान 
अद्वितीय प्रतापवाला है, जिसने मृगांकराजाको संतप्त किया है, ओर जिसको रणमें जय करनेकी 
प्रतिज्ञा करके तू इस वेरोके शिररूपी पर्वंतके लिए वज्म बनकर आया है। अपनी सेनाके साथ 
यह देवताओंके लिए भी हृदयका शूछ बना हुआ है, यही ( वह ) विद्याधर रत्नचूल ( रत्त- 
शेखर ) है। इसपर कुमारने कहा, में इसका ( सैन्य ) प्रमाण देखना चाहता हूँ, अतः विमात- 
को स्कंधावारके सन्‍्मुख खींच लीजिये । तब गगनगति विद्याधघरने विमानको रोककर, पृथ्त्रीसे 
मिलाया, जंबुकुमार उसमें-से उत्तरा, व मृमकिके कार्यंस, छात्रके उस फैले हुए स्कंषाबारमें 
आशंकापूर्वंक प्रवेश किया ॥११॥ 


१२ ] 
तभस्तलके निकट विमानसहित गगनगति चल रहा था, ओर पृथ्वीपर जंबूस्वामी चल 
रहे थे। रणकी उत्कंठासे भरे हुए मनसे उसके चलते हुए पृथ्वोतल हिल उठा। अनार जाति- 


4 ५++-ज-...3कमक»--»--- * 


९, कु ख ग रूइठ । १९०. कछ इं। ११. कछ इटू । १२. के ढ संतवियठ । १३. कघ क इहु। १४. क 
हू रणकयजयपयज्जु; ख ग "पयज्ज घ प कु | १५. प्रतियोंमें तुड'। १६. ख गे वज्ज। २७. क छ 
सण्णें; घ सिश्चि। १८. घ 'हिं। १९. क छ हयई । २०. प्रतियोंम हु। २१. ख गण हिं। २२. क घ छ 
ण्णरं। २३. थे मउं। 

[१२] १. ख ग घ नियडु नह । २.घ “संग्रियर्मां । ३.क घ $ पयभरेण । ४.क छ धरवीदू डोल्लइ । 


* १०८ जंबूसामिचरिट [ ५.१२.३- 
देसल्ल्द्सि संबंधियड' बणि बहार बहुतु । । 


५ पेक्खंतड दीसइ जर्णाहँ राउलबारि पहुत्तु॥ १॥ 
त॑ भणिड छुमारें नयपसत्थु पडिहार कणयमयदंडदत्यु । 
कट्द निययनरिंदहों सारभूठ पट्ठविड मियंक आउ दूउ | 
“तो ग॑ पि दंढधारें' समत्त' अत्थाणे  निवेइय निवहो वत्त । 
परमेसर रक्खणसुददृडसारि अच्छट्ट मियंकपहुदूब बारि । 

१०. छहुँ पहसड  इय आएसिएण पइसारिउ ज॑बुकुमारु तेण । 
आबंतड रयणसिद्देण दिटठु सत्बहं' सि"** चमक्कढ सणे पइटठु । 
नहमणिफुरंतपयदिण्ण विक़खु तणुतेयतविय-अरिदुण्णिरिक्खु *। 
पीबरचामीयरथंभजंघु थिरदिद्वि “बिलंबियवइरिसंघु | 
वरजुबलुब्भासियकमरछकंबु केसरिकिसोर चक्कलनियंतरु | 

१४ दिढसुललियनेसियदिव्बबत्थु मणिफुरियछुरियबंधणपसत्यु “। 
हारच्छबि पयडइ छट्यवच्छु संगामसूरकरि-दवणदच्छु 
दीहरकरिकरसमबाहुदंडु मणिकुंडलमंडियचारुग॑ 


के उस देशके व्यत्रहारमें कुशल वह ॒वर्णिक्‌ ( पुत्र ) छोगोंके देखते-देखते राजकुलके द्वारपर 
पहुँचा हुआ दिलाई दिया | ( वहाँ पहुँचकर ) कुमारने मुवर्णमयदंड हाथमें लिये हुए, भर 
व्यवहा र-कुशल प्रतिहारको कहा--अपने नरेंद्रको यह महत्त्वपूर्ण बात कहो कि मृगांकका भेजा 
हुआ दूत आया है। तब सभामंडपप्रें जाकर दंडधरने राजाको समस्त वार्ता निवेदित की--- 
है श्रेष्ठ सुभठोंक पालक परमेश्वर, मुगांक राजाका दूत द्वारयर विद्यमान है।' 'शीक्र प्रवेश 
कराओ', ऐसा आदेश पाकर, उसने जंबूकुमारको प्रवेश कराया रत्नशेखरने उसे आते हुए 
देखा, ओर सबके मनमें एक चमत्कार उत्पन्न हो गया । उसके नखमणियोंसे प्रकाशित चरणोंमें 
जिनकी दृष्टि लगी थी, ऐसे दात्रुओंके लिए तेजसे तप्त उसका शरोर अत्यंत दुष्प्रेष्य था ! वह 
पुष्टतुवर्णस्तंभके समान जाँधघोंवाला था, और उसकी स्थिर ( निश्चल ) दुृष्टिसे वेरियोंका 
संघ तिरस्कृत हो रहा था। उसके करयुगलमें कमल और शंख ( के चिह्न ) उदभासित हो 
रहे थे, और उसके नितंब तरुणासहके समान चक्राकार थे। वह सुदृढ़, बहुत सुंदर तथा 
प्रशस्त एवं दिव्यवस्त्रोंको पहने हुए था, जिनके बंधन मणियोंकी कांतिसे व्याप्त हो रहे थे । 
उसका बस्त्रोंसे आच्छादित वक्षस्थल, जो संग्रामसूर हाथियोंका दमन करनेमें दक्ष था, हारकी 
कांतिसे प्रकट हो रहा था। हाथीके दीर्ध सूँडके समान उसके बाहुदंड थे, और सुंदर कपोल 
५. खगघ “मंवद्धि । ६. क क हि।७. कख ग ढ़ दिट्टदु। ८. कछ जं जं पि। ९. क # दंडघारेण; घ 
"धारिण । १०, छ त्ु। ११. क ह में अत्थाणे '“बत्त के पूर्व 'तो भणिउ कुमारें णयपमत्त' यह अर्द्ध पंक्ति 
अधिक हैं। १२. छ णियहो । १३. ख ग व दूठ । १४. घ लद । १५. खश सह | १६. क खग छू हु। 
१७. कुकवि। १८. घ दुपष्तचि। १९, कुछ खंभजंघपु। २०. खग धिरदिदु। २१. घ करजुयछू । 


२२. कघक्क किसोरु०। २३. कक वत्य । २४. क क् समत्थ; खग . समत्यु। २५. खशघ 
पडपच्छटइय । २६. ख ग 'सूर । २६. घ दमणदच्छ । 


“५.१३. ] बोर किक मी 


तंबिरफुरियाहरु * पोणखंधु सियकुसुमुब्भासियकेसबं 
चितिजइ रयणसिद्देण एम." बेस आप दल । 

: #हु बाढु न साणुसु अण्णु कोइ. रेहा वि एह दूवहों न होइ। २० 
नउ नथइ न बइसइ साहिमाणु छइ सुणमि ता * आयहो" पमाणु | 
मण्णंत इ्य विज्वाहरेण देवाबिउ आसणु मइ्बरेण |. 
बइसरेवि कुमारें न किंड खेड रयणसिहुँ “ पुबुधइ सावरंड । 


घत्ता-ज३ जाणहि मा ध परसत्थें ** भणमि हियत्थें * अणययारु म पबत्तहि। 
दुष्पु विलुंपिबि' बुज्ञहि” समरे म जुब्झहि ' ' अज्ञ वि गयए*' नियत्तहि॥१२॥२५ 
[ १३ ] 
बस्तु-- माय-बप्पहिं | दिण्ण जा कण्ण 
निन्‍नासियदुन्नयहो वइरिवीरबिश्वियछायहों । 
सरणाइयपधिपंजरहो  संणियस्स महरायरायहो ॥ 
« तहि' कारणि असगाहु किउ जो सो अज्ज वि मेल्लि। 
जाणंत वि मा मुद्दि छुबहि हाछाहरुबिसवेल्लि ॥ १॥ ४ 


मणिकुंडलोंसे मंडित थे। उसके अधर तांबेके समान-लालिमासे प्रकाशित थे, और बंघे बहुत 
ऊँचे, एवं केशबंध श्वेत कुसुमोंस उदभासित | ( उसे देखकर ) रत्नशेखर सोचने लगा-- 
“इसका दूतपना केसे घटित ( संभव ) हो सकता है ? यह बालक मनुष्य नहीं, कोई अन्य ही 
है। दूतकी इसमें कोई रेखा तक नहीं है। न तो यह नमस्कार करता है, और न स्वाभिमान- 
के कारण ( अपने आप त्रिना कहे ) बैठता ही है। तो फिर अग्र इसकी बात सुन लेता हूँ; 
इसप्रकार मानते हुए उस मतिमान विद्याधरने उसे आसन दिलवाया | बेठकर कुमारने जरा 
भी कालक्षेप नहीं किया, और वह रत्नशेखरसे अभिमानपूर्वक ऐसा कहने लगा--यदि तू समझे, 
तो में परमार्थसे तेरे हितको बात कहता हूँ कि अनाचारका प्रवत्तेन मत कर ! दर्षंका लछोप 
( त्याग ) करके इस वात्तको समझ ! युद्धमें मत जूक, ओर अभी भी गये ( चले ) हुए 
( अनीतिके ) मार्गसे वापिस छोट जा | ॥१२॥ ह 
[ १३ ] 

माँ बापने जिस कन्याकों दुर्नीतिका नाश करनेवार्ं, वैरो-बोरोंको कांतिकों नष्ट 
करनेवाले, शरणागतों ( की रक्षा ) के लिए वज्ञपंजर एवं महाराजाओंके राजा अर्थात्‌ महा- 
राजाधिराज श्रेणिकके लिए दे दी, उसके लिए तूने जो असद आग्रह किया है, उसे अब भी 
छोड़ दे । जानते हुए भी हालाहल विपकी बेल मुँहमें मत डाल ! 
२८, ख ग घ "हर । २९. क इ एवं। ३०. घ हि। ३१. घ अम्तु। ३२. ख हक दूयहों । 
३३. घ मु । ३४. क ताईं; छू ताव। ३५९. क इ एयहु। ३६. घ मन्नत । ३७. कक मय | ३८. क घ 
र'सिहु। ३९. कक ह; घ हिं। ४०. क; वत्ये ह बत्यें। ४१. के त्ये। ४२. घ "सहि | ४३. क 
हु दप्पुव्भडपवि; ख गदप्युविलंभिवि। ४४. कखग हि। ४५, कछ हि। ४८६. घ ६ं। ४७. ख ग 


निवत्तर्याह; घ॒त्तहिं । ॥॒ ॥॒ 
[ १३ ] १. क ख हिं। २. क छर्बणण्णा दुष्ण”; ख ग निष्णा' दृष्ण' | ३. के छ वियपयपंज , घ 


सरणागय" | ४. क ढ तह, घ तहि। ५. क छू मुहि । ६. क घ ह छुहहि | 





११० जबूसामिचरिड [ 2.१३.६- 


अक्ष-मियंक-सक्षकंपावणु हा मुठ सीयहे कारणे रावणु । 

अलिय॑दृप्पदप्पिय -मइमोहणु कवणु अणत्यु पत्तु दुज्जोहणु । 

तुज्यु न दोस्ु दश्वकिड " धावशइ. अणडे करंतु मद्दावइ पावह। 

जिह जिद दुंडकरंबिउ जंपइ तिह तिह | खेयरु रोसहिं  कंपई । 

१० थड्ढक॑ठु-सिरजालु पलित्तड च॑ंडगंडपासयपसित्तड | 

दद्टाहरु गुंजुलललोयणु फुरहरंतनासउडभयाबणु 

पेक्खेवि पहु सरोसु सन्नाम्िं बुत्तु बओहरु मंतिद्दिं ताम हि “। 

अह्दो अह्दो दूय दूय साइसगिर. ज॑ पहुँ'' चविउ दंडगब्भिड " किर। 
जीह एहू' कहो वरगए'  खयरविसरिसनरेसद्दो अग्गछ । 


१४ भणई * कुमारु एहु रइलुद्धउ बसणमहण्णवे '  तुम्हहिं . छुद्धड । 
रोसं भरिड॒ हियत्थु विन सुणइ  कज्ञाकज बलाबलु न मुणइ । 
रोसु अ दोसु मणू सु नडाबई अयसु ' समुश्यवंसेचडाव हू 
पहिलछूड गरूइ बुद्धि रूसंतइ पच्छइ सयसलिछिछबसंत३ | 
पढमबिवेउ पाबरसु रंजइ पच्छइ पुणु लोयणहई न बज्जइ । 








“'अहो ! अर्क ( सूर्य ), मृगांक ( चंद्र ) ओर शक्र (इंद्र ) को ( अपने भय से ) कंपाने- 
वाला रावण सोताके कारण मरा | मतिको नष्ट करनेवाले झूठे दर्पसे दर्पित दुर्योधन केसे अनर्थ 
को प्राप्त हुआ । तेरा कोई दोष नहों है, तू देवका मारा भागा-भागा फिरता है। इसप्रकारकी ' 
अनोति करनेबाला महान आपत्तिको प्राप्त होता है।' जेसे-जेसे जंबूकुमार ऐसे दंडगर्भित 
( दर्पपृर्ण व अभिमानोत्तेजक ) वाक्य बोलता, वेसे-वेसे खेचर अधिकाधिक रोषसे काँपता। 
( क्रोधके आवेग्रसे ) उसका कंठ स्तब्ध हो गया, शिरा-जाल प्रदीप्त हो उठा, और विशालरू 
कपोल प्रस्वेदसे सिक्‍त हो गये । ओठोंको काटते हुए, गुंजाके समान उज्ज्वल (चमकोले) लोचन, 
तथा फड़कते हुए नासापुटसे भयानक, ऐसे अपने स्वामीको रुष्ट हुए देखकर, तभी सन्नामधारी 
मंत्रियोंने दूतसे कहा--अहो ! अतिसाहसपूर्ण बाणों बोलनेवाले दूत ! तुने जो कहा वह निश्चय- 
से शक्तिके अभिमानसे पूर्ण एवं नाशका कारण है। क्या किसी दूसरेकी जिद्दा है, जिससे तू 
प्रछयकालीन सूर्यके सम्रान प्रचंड तेजस्वी इस राजाके आगे ऐसा बोल रहा है ? इसपर कुमारने 
कहा--रतिके लोभो इस राजाको तुम लोगोंने संकटके महासागरमें डाल दिया है। रोषसे 
भरा होनेसे यह अपने हितार्थंको भी सुनता नहीं, और न कार्य-अकायं व बलाबलको ही 
समझता है । रोप व द्वेष मनुष्पको नाना नाच नचाते हैं, एवं अति उच्च ( महान ) वंशमें भी 
अपयश लगाते हैँ। रुष्ट होनेवालेकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, पीछे पत्तोनेके जलबिदुओं- 
की धारा ( संतति ) विगलितै होती है। पहले तो पाप-रस विवेकको रंग देता है ( दूषित कर 
देता है ), पीछे नेत्रोंको मी नहों छोड़ता ( उन्हें भी क्रोषके आवेशसे लाछ कर देता है )। 
७. घ हिं। ८, ख दलिय । ९, क ७ दणप्पिउ | १०. घ ददउ । ११, घ उं। १२, ध जिहं जिहंं; क 
खजिहं जिह । १३, घ तिहं तिहं । १४. क  रोसिहि। १५. क हूं। १६९. क छ णासिउड । १७. के 
कूूसण्णा । १८. क घकू हि। १९. क खघग रू पद। २००ख ग॑ हुंड । २१. घ अन्नहो । रेरे 
रछएम। २२. थ इ। २४.धघ ज़वि। २५. खग छि। २६. ख घ सरिउ। २७. क मुणईं घ रू 
सुणईं;।। २८. ख गवदइ। २९. छ अजसु | ३० क घ इं। ३१. क हईूं। 


“४.१३.३४ ) बीर-विरइड ह ११९ 


पहिछूड काछ्सप्पु मणु इंकइ_ पच्छइ अदरबिंतु ना संकई '। ० 
पद्दिलड फुरणु अकत्तिहिं घाबइ' "| पच्छइ पुणु नासउडिहिं पाई) । जे 
रोसमहाभरु घीरहिं  दमस्मइह * इयरू “घुणु वि" रोसेण निहम्म्‌इ' | 

जित्तु जि एण वि कुमइ न छजइ _ फ्रेम महंतबिरोहें गह़ाइ। 

पभरणइ रयणचू छु” अवमाणहि . दूड होषि बोल्लणहँ न जाणहि''। 

वार बार अम्हई * अवगण्णहि “बार बार सेणिड'  निव्यण्णहि'* | २५ 
महु भणण पुरे पहसिवि थक वार बार जड ठवहि मियंकदो । 

कहृद्टि'  तासु जइ रणे अव्भिट्टटू._तेरड दूड“ गमागमु तुद्दइ। 

विज्ञाहरहिं अम्हं रणे आयहिं कवणु गहणु भूगोयररायहि। 

भणइ बादु रहुबइ भूगोयरु रावणु कि न आसि विज्ञाहरु | 

जइ आयासे “ गमणु हुउ कायहोी तो कि सो ज्ि * थाणु गुणमायहो “। ३० 
विरुषठ  बुत्तु सियंकु असकठ तड भरएण कि नियपुरि थक्षड | 


घत्ता--विद्धंसियकरिकाणणु ज॑ पंचाणणु निवसइ सिहरिखयारहिं *। ; 
पयह एह तहो लक्खहि' अह पुणु अक्खहि”? कि वीहंतु"* सियालहिं ॥१३॥ 


नं तज+++-__ ४ “*“ऊऊत"+_'- 





पहले तो यह ( क्रोधरूपी ) काछा साँप मनको डंस लेता है, पीछे निःशंकरूपसे अधर-बिबको 
भी ( क्रोधके आवेशसे व्यक्ति ओठोंको काटने छूगता है )। प्रथम तो अपकीत्तिका स्फुरण 
होता है, पीछे नासापुटोंका फड़कना । रोषके महान आवेगका धीरपुरुषों-द्वारा दमन किया 
जाता है, कितु इतर ( अधीर ) व्यक्त स्वयं रोषसे मारा जाता है। इस ( क्रोध ) से विजित 
होकर भी यह कुमति (दुबुंद्धि खेचर ) लज्जित नहीं होता, प्रत्युत केसे महान्‌ वेरसे गरजता है । 
( यह सुनकर ) रत्नचूल कहने लूगा--दूृत होकर बोलना भी नहीं जानता, ओर हमारा अप- 
मान करता है | बार-बार हमारी अवगणना ( निदा ) करता है, और श्रेणिक राजाकी प्रशंसा; 
तथा मेरे भयसे नगरमें भोतर घुसकर वेठे हुए मृगांकके विजयकी स्थापना । रे दुत ! उससे 
कहो कि यदि रणमें आकर भिड़े, त्तो तेरा यह आना-जाना छूट जाये ! हम विद्याधर राजा 
जहाँ युद्धमें आये हों, वहाँ भूगोचरी राजाओंकी हमसे क्या स्पर्धा ? इसपर बालकने कहा--- 
बया रघुपति भूगोचरी और रावण विद्याघर नहीं थे ? यदि कौवे ( काक, पक्षमें काय ८ 

शरीर )का आकाशमें गमन हो गया, क्या इसीसे वह गुणोंका पात्र बन गया ? और यह वृत्तांत 
भी विरूप अर्थात्‌ झूठा है कि मृगांक अशक्य ( असमर्थ ) है। वह कया तेरे भयसे अपनी नगरीमें 
स्थित है ? हस्तिसमूहरूपी काननकों विध्वस्त करनेवाला जो सिंह गिरिकंदरामें ( जाकर ) 
रहता है, यह तो उसकी प्रकृति ही देखी जाती है; कहीं कहो ! वह बया सियालोंस डरकर ऐसा 
करता है ? ॥१३॥ ; 

३२. क घछढ 'डहो। ३३. खगवो"; घवीरिहि। ३४. कगघढूई। ३५. रू वि पुण। ३६. क घ 
रू 'इं। ३७, घ 'णईं। ३८ के 'चूल। ३९. प्रतियोंमें णहि। ४०, घ अम्हहं। ४१. के खगछ 
नर्णाह; घ॒ न्ञहि। ४२. घ'उं। ४२. क छू णिउ वण्णहिं; खग पणहि; घ भ्रहि। ४४. ख गे कहईइ। 
४५. क दुआ । ४६. क घर स। ४७, कघढ जि; ख ज्जे; ग जे। ४८. कघछ गुण । ४९. खग 
ब्यूड | ५०, ढ* खयालहि | ५१ क छ 'इं। ५२ प्रतियोंमें *हिं। ५१. क खगढ हि। ५४. क घढ ति। 
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[ १४ ] 
वस्तु -- हत्थतलहयकुंभिकुंभयल --- 
उक्खित्तमोत्तिय नियवि नहरक्खुत्त सोहहो कमंतहो । 
अहिल्सहि त॑ं हरि हणवि* अवसबंधु तुहँ तहो कर्यंतहो"।। 
सो हुई दृ्द न जो कहमि जायबि बोल्लु निरत्थु | 
५ तस बडिढयदुण्णयदुमहो “फलदक्खबणसमत्थु ॥ १॥ 
तो महितलप्पंतविज्ञाहरिंदेण उक्खित्तदत्थेण णं बणकरिंदेण । 
नवनिसियपदरणफडाडोयनाएण पंचमुद्गुंजारसण्णिह निनाएण ' | 
लइ लेहु छेहु त्ति आणत्तभिच्चेण' .. उट्ंतसंतेण संगरदइच्चेण । 
ता उद्ठिया दुद्ददप्पिद्टनललठठ - हणु हणु भणंताण खयराण सहसद्ठ । 
१०... उग्गिण्णकरवाल्संथाणथक्रेंष्टिं *. नामंतकातेहिं  भाम॑ंतचक्केहिं "* | 
धणुगुणनिवेसंत -कड्ढंतवाणेहिं * हंतुं समारद्ध अमुणियपमाणेहिं । 
तो दिद्ठ दह्वोट्ठरुद्टारिभावेण उद्ध॑ कमंतेण जंबूकुमारेण। 
करि “ घरिय असिदुह्य-संदिण्णरणछीह छुटदुह्िियकाछस्स. लबलूबिय ण॑ जीह । 
इय जुज्ममाणेण हयपेयर्ंडेण पाडेइ विज्ञाहरा भीमगयएण । 


[ १४ ] 

अपने हाथके पंजेसे आहत हाथीके क्रुंभस्थलसे उखाड़े हुए( गज )मुक्ताओंको, जाते 

हुए सिहके नखोंसे गिरे हुए देखकर, ( उसका पीछा करके ) तू उस सिंहको मारना चाहता है, 
तो तू अवश्य ही उस यमराजका बंधु है ( अर्थात्‌ तू बहुत शीघ्र यमपुरो जाना चाहता है )। मैं 
वह दूत नहीं हैँ, जो जाकर निरथंक बात कहूँ। में तेरे बढ़े हुए दुर्नीतिरूपी द्रमका फल तुझे यहीं 
दिखानेमें समर्थ हूँ । तब पृथ्वीपर ठोकर मारते हुए, बनेले हाथीके समान हाथ ( पक्षमें सूंड ) 
उठाये हुए, नागके फणाटोपके समान नये शान दिये हुए शस्त्रको लिये हुए, विहगजंनके समान 
निनाद करके उठते हुए, उस-संग्राम देत्यके द्वारा अपने भृत्योंकी यह आज्ञा दी जाने पर कि ले 
लो ! ले लो ( पकड़ो ! पकड़ो ! ) ! बलमें प्रधान ( श्रेष्ठ बलशाली ) अष्टसहस दुष्ट व दर्पिष्ठ 
( गर्बीले ) खेचर मारो मारो कहते हुए उठे। तलवारोंको निकालकर और वार करनेकी 
स्थितिमें आकर, भालोंको झुकाते हुए और चक्रोंको धुमाते हुए, घनुपपर डोरी चढ़ाते हुए एवं 
बाणोंकों निकालते हुए, ऐसे अज्ञात प्रमाण ( सहसों ) भटोंने उसे मारनेका उपक्रम किया | तो 
यह देखकर जंबृकुमारने शत्रुओंके ऊपर बड़े भारी क्रोध भावतते ओछ काटते हुए व ऊपरको 
उछलते हुए, अपने हाथमें वह कटारी घारण की जिसमें युद्धोंकी रेखाएँ पड़ी हुई थीं, और जो 
मानो भूखसे दुःखी यमराजकी लपलपाती हुई जिल्ला ही थी। इसप्रकार युद्ध करते हुए मारे गये 


[१४] १. छ कुंभयड । २. प्रतियोंमें वख्ुत्त | ३. घ सहि | ४. ख ग हणिवि । ५. क ढक किये । 
६. क खग रू हठ। ७, क # यट्िय ; व दुश्नम । ८, क क फल । ९, के फडाहोयँ । १०. कघग 
गुंजारि; घ॑ सन्निह । ११, क छू आसत्ति । १२. ख ग॒ लदध। १३. ध उग्गिप्त । १४. रू 'थक्‍केहि । 
१५. क # णामंति" | १६, क्‌ # भामंति । १७. के ख ग रू धणगण । १८ क # कट्त । १९क खग 
कू भारेण । २०. ख ग कर। २१. क क सा दिण्ण रण। २२ख ग छुहँ। २३. घ में यह पूर्ण 
पंक्ति नहीं । 
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तहिं काछे संपतु गयणगइ सविमाणु. तेणप्पिओ छटडे बरचम्सु सकिवाणु *। १४ 
इह धड॒हि नउ चडमि कि एत्थु चडिएहिं संगामकालम्मि कोणंतदडि्हिं । 


नासंतपट्टीए सिग्धं त धावेबि  . अह * जुज्ममाणस्मि एस्थेब पावेति । 
विज्ञाहरा खग्गसलिल्म्मि बुडुंत णे पुणो पेक्खु  हरिणु व उदंत। 
इय भणिषि एक्कंगे'* रिडसेण्णे उत्थरइ सो कब॒णु किर खयरु जो दिष्टि तहो घरइ। 
परपद्टरव॑चंतुं नियघायमेल्लंतु सझ्डप्पदिट्चम्मबट्दी0  पेल्लंतु।._ २० 
अवहंत्थ-समहत्य-दढकालबंद्रेहिं ...._ करिठाणसंठाण-कुम्मासणट्टे हि । 
पंचाणणालोय-मिगकडगपार्एहिं सबियाससंकोयअबसारघाएहिं। 


प्रेतखंडरूपी भयानक गेंदासे वह कुमार विद्याघरोंको मार-मारकर गिराने लगा। इतनेमें गगन- 
गति भी विमान-सहित वहाँ आ गया, और कुमारने उसके द्वारा अपित किये हुए उत्तम ढाल 
व तलवारको ले लिया | गगनगतिने कहा- यहाँ विमानमें चढ़ जाओ; ( कुमारने कहा ) नहीं, 
में नहीं चढ़ेंगा । युद्धके समय इसमें चढ़कर ( आत्मरक्षाके लिए ) डरसे कोनेमें जानेसे क्‍या 
लाभ ? भागते हुओंके पीछे त्वरापुवंक न दौड़कर, परंतु युद्ध करते हुए, यहीं प्राप्त करके 
( सामना करके ) इन ( अनेक ) विद्याधरोंकों मेरे खडगकी धारारूपी जलमें इब्ते हुए तथा 
अन्य ( अनेकों ) विद्याघरों ( के कटे हुए शिरों ) को ( आकाशमें ) हरिणके समान उड़ते हुए 
देखो । इसप्रकार कहकर ज॑बूकुमार शत्रुसेनाके एक अंगपर टूट पड़ा। फिर ऐसा कौन 
खेचर था, जो उसकी दृश्को सह सके ( अर्थात्‌ उसके आगे ठहर सके )। वह जंबूकुमार शत्रके 
प्रहारसे अपनेको बचात्ता हुआ, अपना घात (प्रहार ) शत्रुओंपर छोड़ता हुआ, झड़पपू्वंक 
दावुसेनाको सुदृढ़ चमंपृष्ठ ( ढाल ) से ( पीछेको ) दबाता हुआ, अतिशय शक्तिशाली काल- 
पृष्ठ ( घनुष ) के समान हाथोंको मारनेके लिए ऊंचा करके, हस्तिदंतवेधके समान गर्दन काटने- 
वाली खड़गरूपी नासिका (सुंड)से अधोमुख होकर; वेठकर; नथा कृर्मासनके द्वारा 
( शत्रुओंके ) रथ-हाथी व धोड़ोंके कर-चरणोंका घात करते हुए; एवं सिहावलोकनके समान 
आगेके शन्र॒ओंपर पादाघात करके शत्रओंका संहार; तथा मृगके समान पैरोंके आगे करके 
धात्रु भूमिमें घुसकर क्रम-क्रमसे अग्रिम शत्रुओंका विनाश; फलक ( शस्त्रविशेष ) को वामपाद्वे 
में, व खड़गको पीछे छिपाकर शत्रको यह दिखलाते हुए कि यह असावधान हो गया है, ( ऐसा 
सोचकर ) मारनेके लिए आगे आये हुए शत्रुको मारना; और शत्रुओंके द्वारा आघात किये जाने- 
पर बाणमें फलक लगाकर शत्रओंको मारना; एवं अकम्मात्‌ पीछे हटकर फिर ( सहसा आगे 
बढ़कर ) शात्रओंको मारना, इत्यादि अनेक प्रकारके कुमारके दाव-पेंचोंसे वह विद्याधर सैन्य 


२४. कु छ लयउ। २५. के ह 'चम्म । २६ ख गे सक्रिमाणु | २७. क व । रे८. स्व ग एत्च; थ एण | 
२९. क घ कू वेमि। ३०. घ जह। ३१ घअप्ने। ३२. ख ग घ पेक्व । ३३२. घ ग। ३४ प्रतियोंमें 
एक्कंगु!। ३५. के 'दड्ढोए; घ छू वट्टीए । ३६, खगघ वहेंहि; छ वच्छेहि । ३७. ढ पाणेहि। 


१५ 


११४ ज॑बूसामिचरिटट [ ४.१४.२४ ] 


घत्ता--तं विज्ञाहरसाहणु बबगयवाहणु एकहों तासु बिसटृइ 
वीररसंकियअंगहो तरुणपयंगहो तिप्रिरु जेम्र नहि ॥१७॥ 


इय जंबूसामियरिए सिंगाश्वीरे महाकब्ये महाकहदेवयससुबवीरविरह्तप्‌ 
सेणियद्साविजड नाम  पंथमो संधी समसो | 6 संधिः ५ | 


3८ 


अपने समस्ल वाहन नष्ट हो जानेसे, उस अकेले ( जंबूकुमार ) से ही इसप्रकार छिन्न-भिन्न होने 
लगा, जिसप्रकार वीररससे युक्त अंगों अर्थात्‌ अत्यंत लेजस्वी किरणों-बाले सूर्यसे आकाशमें 
तिमिर फट जाता है ॥१४॥। 


इसप्रकार महाकवि देवदत्तके पुत्र बोर-कवि-द्वारा विरचित 'अंबूस्वासी चरित्र” नामक इस श्ंगार- 
घीररलास्म्क महाकाब्यमें क्रेणिकका दिशाविजय नामक यह पंचम संधि समाप्त ॥ संघि ४ ॥ 


आन न पेन +न क-नन-कननममन-निनान--+--- नजििजज।यण धन भा 55 


३८. ख ग टृहों। ३९, के फट्टइ; # फट्टटे। ४०. क रू देवदश। ४१ %क थ & पंचमा इमा संभो; ख 
ग पंचमो संघी परिच्छेओ सम्मत्तो । 


संधि--६ 
है [१] 
दंत दरिदं परबसणदुम्भणं सरसकव्वसव्यस्सं | 
फश्बीरसरिसपुरिस धरणि धर॑ती कयत्थासि ॥ 
हत्थे चांओ चरणपणमणं साहुसोछाण सीसे ' । 
सश्यावाणी वयणकमछए बच्छे सच्छापवित्ती ॥ 
कण्णाणेयं सुबल्ुयगहर्ण" विक्षमो दोल्याणं । ५ 
बीरश्सेसो सहजपरियरों संपया कज्जमण्णं । 
केरलनिबे धरिए विजयंतरिफ विहिबल॒हिं ' जुब्झमइ'' फिटइ | 
ज॑ंबूसाम्रि तहिं हुड' ' समर जहिं रगणसिह॒दों रणे अव्भिव्द ॥ १॥ 


राउडमज्मे समरकोछाहलु निमुणेबि बाहिरि ' 'सन्नज्यह बलु ! 
उत्वेविर उम्मसों' धावइ कहिं  पारक्ष३ “ खोज न पावइ। १० 
कोइ भणेइ काई छठ बहुइ कहिं  संचरहु धरायलु फट्ट/ । 
एक मियंकु असकड विग्गहे परिगव "को वि छग्गु “ पारर्गहे | 
[१] 


दरिद्रको दान देनेवाले, दूसरोंकी विपत्तिमें आओ; बह सरस-काव्यकों ही अपना 
सर्वेस्व समझनेवाले कवि बोरके समान कं "हे कीरणक 20 आक |! तू कृता्थ 
दै ॥१॥ हाथमें चाप ( धनुष ), साधुशील पुरुषकिभपने हाथ..ह्विरस: प्रणाम, वदनकमलमें 
सच्ची वाणी, हृदयमें स्वच्छ प्रवृत्ति, कानोंमें इस सुने हमात्र वही, +द्रृहण, तथा बाहुलताओंमें 
विक्रम, वीरपुरुष ( इलेष-वीरकवि ) का यह सहज-स्वॉइरको बोरिकर ( साधन सामग्रो ) है, 
पर॑तु इस समय तो कार्य ही दूसरा है ( अर्थात्‌ अब तौं।मान कैविको युद्धका वर्णन मात्र 
करना है) । केरल मरेशके द्वारा धारण किये हुए आश्रयश््रे रू (६ केरल-नगरी ) की छोड़कर 
( उसके बाहर ) विधाताके बलसे युद्धमें मोत भी ( भयसेः |# पलायन कर रही थी (?) अब 
जहाँ युद्ध हो रहा था, वहों ज॑बूल्व,मी रणमें रत्नशेलरलै लिंढ़ गये। 

राजकुलमें समर कोलाहुल सुनकर बाहर ( भी ) सैन्य सन्नद्ध होने छगा। कोई उद्विग्न 
होकर उन्मार्गसे भागा, परंतु शत्रुका कहीं कोई चिह्न भी न पा सका | कोई कहने छगा, यह 
क्या हो रहा है? कहाँ चलें-- कहाँ भागे, धरातल तो फठा जा रहा है। अकेला मृगांक तो युद्ध 
करनेमें असमर्थ है, प्रायः ( यह ) कोई अज्ञात व्यक्ति हो युद्धमें लगा हुआ है। प्रचंड सेन्यने 


, [१] १. क सेसे; ख ग # सीसो। २. क ढ सत्वा'। ३. क ख ग वच्छि। ४. खग सत्या । 
५, घकन्ता'। ६. क खगं सु सु; छ सुअसुंअ । ७. खग गणं | ८. कघछ मन्तं। ९. क छ णिव 
१०. भ विहि'; के 'बलहि। ११.खग ईं। १२. क हुअ। १३. धघ 'हुईं। १४, क ख गे ह सण्ण । 
१५, थ उन्यि । १६, क छ ओमग्गहि | १७. # कहि | १८. भ पर । १९, कुछ उन । २० क घछ को 
वि। २१. क थ झइठ। २२. क कहि। २३. ख ग फु। २४क हिं। २५. के घ छ लग्ग को वि। 
२६. के & पारिर्हि; घ पारिग्गहिं; । 


११६ जंबूसामिचरिउ [६.१.१३- 


वेढिड सिमिरु बलेण रउह ज॑युदीड व खारसमुद्द । 
अएणें  बुत्तु न बशरि न विग्गहु._ भेयमिण्णु हुड रायपरिग्गहु । 

५५ कहई को बि कासु वि संतत्तर कालु व बाछु को वि. संपत्तड। 
तेण-त्थाणु असेसु सरायड रणे असिघायहिं घायड। 


घत्ता--तो मणि विप्फुरियहिं पहसेवि पुरियहिं देरियहिं मियंकहों अक्खिड 
तहिं * खणे तेत्तडण सत्तुहुँ कड॒ए वित्तंतु नबर ज॑ लक्खिडई ॥ १॥ 


[ २१ 
देव देव एका महाइओ कुमरु को वि श्विसेण्णे आईओ । 
सेणिएण कि पेसिओं इसो सयणु तुम्ह कि बा न जाणिमों | 
तेण पक्खि संचडबि तेरए बइरिसेण्णु करंबालकेरए । 
गलरूपमाणु जललोलबोलियं मुयणभारभुय्दंडि. तोलिय॑ । 
५ गरुयपहररुदहिरोहचशणिय पडियमुंड- भडरुंडनशिय । 
“'छिन्नखयरकरचरणमंडियं रत्तपोत्तथररामरंडियं॑ 


तुरिउ तुरिउ सन्नहिति  धांवहदं।. जुज्झमज्ये एवंहि, जि पायही। 


(अपने राजाके) शिविरको इस तरह घेर लिया, जेसे जंबूद्वीप छलवणोदधिसे घिरा है। तब किसो 
दूसरेने कहा--न कहीं शत्रु है, और न युद्ध, राजाको सेनामें ही फूट पड़ गयी है। कोई संतप्त 
होकर किसीसे हक | (हैंर है 2 ५ बालक आ गया है, और उस ( अकेले ) के 
द्वारा राजा सहित लिसिसप्रा, पें उम्क्ी तलवारके आधातोंसे घायल हुई है। तब मनमें 
अत्यंत प्रसन्न होकर पुरीमें दर गुप्तचरोंने मुगांकस वह अदोष वृत्तांत कहा जो उन्होंने 
उस अवसरपर शत्रुकी छाव शः शएं॥९॥ 
१ ; [२] 

हे देव ! हे राजन ! हि एक महंद्धिक कुमार शब्रु-सेन्यमें आया है। क्या इसे 
श्रेणिकने भेजा है ? अथवा तुम्दार कोई स्वजन है, यह हम नहीं जानते । उसने तुम्हारे पक्षमें 
चढ़ाई करके द्षत्रु सेन्‍्यकों अपनी तकूबार ( की धारा ) के जलकी लहरोंमें गले तक डुबो दिया 
है, और भुवनके समस्त भारको अपने भुजदंडमें तौल लिया है ( अर्थात्‌ समस्त भुवनको मानों 
अपनी भुजाओंमें उठा छिया है ); महान्‌ प्रहारजन्य रक्‍तके प्रवाहसे उसे लोप दिया है; भटोंके 
गिरे हुए मुंडों व रुंडोंसे नचा दिया है, खेचरोंके कटे हुए हाथों व पेरोंसे मंडित कर दिया है; 
एवं ( सोभाग्य-सूचक ) रक्तवस्त्रोंका घारण करनेवाली ( शत्रु ) नारियोंको. विधवा बना दिया 
है | अत्यंत शीघ्रतापूर्वक संनद्ध होकर वेगपूर्वक गमन कोजिए, ओर युद्धके मध्य अभी उससे 








२७. घ अब्नि। २८. क छ सलत्तड । २९. ख ग़ घ को विबालु। २० ख ग बट्वइ। ३१. ख ग यउ 
३२. छू तहि। 

[२] १. खगघ सेप्चि । २. क 8 आयठ । ३. ख गण । ४. क करू था । ५. क घ छक 'डिवि । 
६. क घ ड़ पमाण | ७. क रू भुअणभारभरभुअहि; भारभरभुयहिं। ८. के झ गरुज | ९. घ तुंड न । 
१०, क ह छिण्ण' । ११. थ मंडियं १२. क ख ग ढ़ सण्ण' । १३. घ 'हि। 


-६.३.१० | बीर-विरइठ ११७ 


त॑ सुणेवि रणरसियसूरया पहयबिविहसंगामत्रया । 
घत्ता--रहकरितुरयभडु रणरंगपडु' तुदंसकबयगुणनद्धउ * | 
कलयछकलियबलु धयचिध चलु चररंगु सेण्णु सन्नद्ध+ | २॥ ६० 


का वि कंत संदेसइ व तहो चूइल्लयहों हत्यि मणिकंतहों । 
कोडु न मण्णम्रि एक्क जि भल्नड अरिकिरिदंतधडित बलउल्लड | 
अक्खइ का वि कंत भत्तारहो कयकिणियहो न सोह इद्द हारहो । 


आणहि तिकखखग्गपहनिम्मल हयकुंमिकुंभमुत्ताहल । 
बोल्लइ का वि कण्ण “ गयखेवहो अवसर अज्ज सामिरिणछेयहो । 4 
होइ न हो।इ एण भडभोस पहुरिणमोयणु एके सीसे । 
तो बरि हड मिं जामि इठ कारेवि: नररूवेण खग्गफरु धारेवि!। 
जंपइ का वि कंत म सहिज्वहों ढिट्ठे परबले' | पढमु * भिडिज्ह। 
घत्ता-बोल्लइ को वि भडु महु कंते धडु पेक्खिज्जहि रणे सल्लंतउ 
अगलियखग्गफरु करिलुणियकरु रिउदंतिदंते श्रुल्लंतत ॥ ३॥ १० 


>.-3त- + मकनननन-प पान» जननाने पनिनीननकपननमन-मनननिनन-+ ८०००० ०० 


जा मिलिए ! यह सुनकर श्रवीर संग्रामके रसिक हो उठे और विविध प्रकारके युद्धके बाजे 
बजाये गये । युद्धकलामें पटु रथ, हाथी व घुड़सवार योद्धाओंने अति पोरुषके उठ्ेगस उत्पन्न 
अतिशय रोमांचके कारण टूटतो हुई कवचकी डोरियोंको बांध लिया, सारी सेनामें कोलाहल 
मच गया और ध्वजा-पताकाएं फहराने लगीं; इसप्रकार चतुरंग सेन्य संनद्ध हो गया ॥२॥ 


[३] 
कोई कांता अपने पतिको संदेश देने लगी--अपने हाथमें सुंदर मणियोंसे घटित चड़ेके 
लिए मुझे कोई कौतुक नहीं, बल्कि मेरे लिए तो एकमात्र वही चूड़ा भला, जो शत्रुके हाथीके 
दांतोंसे बना हुआ हो । दूसरी कोई प्रिया अपने भर्तारको बोलो--मूल्यसे खरीदे हुए हारकी 
यहां कोई शोभा नहीं है; तोक्ष्ण खड़गकी प्रभाके समान निर्मल गजमुक्ताओंकों तुम स्वयं 
( शत्रुके ) हाथोके कुंभस्थलको आहत ( विदीर्ण ) करके लाओ। कोई कन्या कहने छगो-- 
स्वामीके भूतकालके ऋणको काटने (चुकाने) का आज ही अवसर है; भट्टसे भयंकर इस 
संग्राममें एक शिरसे स्वामीका ऋणमोचन हो या न हो, तो फिर में भी इस कार्यके लिए पुरुष- 
वेष बनाकर, तलवार व ढाल लेकर ( रणमें ) चलूंगो । और कोई कांता बोछी--तुम छोगोंको 
( दूधरोंको ) आज्ञा नहीं देनी चाहिए, बल्कि शत्रुसैन्यकों देखते हो सबसे पहले ( स्वयं ) भिड़ 
जाना चाहिए | कोई भट बोला--हे कांते ! तू युद्धमें मेरे धड़को बाणों-द्वारा बीघा जानेपर भी 
हाथसे खड़ग व ढालकों न गिराकर, शत्रुके हाथीके सूंढ़कों काटकर उप्के दांतोंमें झलते हुए 
दखना ||३॥। 
१४, के छझ णगड। १५, खग नट्टठ। १६, सखागघ गल। १७ क ख ग  सण्ण ॥ 
[३]१.कखगढहछकोट। २. घ हि। ३. क खगछसह । ४७. क घ& कत । ५. कखाडछ 
खेयहो । ६ करू अज्ज | ७. खगसामिरण । ८ खग कारवि। ९. खग धारमि। १०, करा 
ज्जहें; घ 'ज्जाह | ११. क र दिट्दुइ परवलु; घ दिहुई परवलि । १२. कुछ मं। रै३. ज्जहि; & ज्जहि । 
१४. क # विखल्लंतउ; घ सिल्‍ले । १५, ख गे दत। 
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[ ४] 
नोसरिउ सेण्णु' पयडंतखोहु भडलोट्टियकोट्ट्रांठडओहु । 
संसोहियरोहियसम रखेत्तु त॑ पेक्॑णि ' धाइड सबलु सत्त । 
राउलहो मज्ञें जुज्झइ सुधीर सहुँ खयरहिं जंबुकुमारु बोरु * 
एत्तहिं ' छग्गईं कियकलयछाईं. थिण्णि वि विज्ञाहरनरबछाई। 


४. कंबाहय-चलहय-संदणाहई थहुसुरवहुनयणाणंदणाई | 
मणको विय-चोइय “गयघड़ाईं उऔश्चेडिय-फेडिय-मुहबडाई |! 
सुहसाहिय-तब्राहिय-हयथडाई रणरंगिय-त्र ग्गिय-भडथडाई । 
दष्पह रण-पहरण-थिरकराईं उग्गामिय-भामिय-असिवराई | 
गुणगाढिय-काढिय-धणुहराई * एकेक्रमेकमेल्लियसराई । 
१० घत्ता--उद्धिड ताम रठ मइलंतधउ विहिबरलहेँ * भारु असहँति9 | 
निव्भरखिन्निय7  नित्बिण्णियए नीसासु व मुक धरित्तिए ॥७॥ 
[ ५ ] 
अह सुहडकाबडज्य नियाहे उच्छलइ व धूमुग्गारु ताहे | 
[४ ] 


संभ्रम (क्षोम) प्रकट करता हुआ सेन्य निकल पड़ा, और भट कोट व अट्टालिकाओंपर 
( सतकतासे ) प्रवृत्त हो गये । अच्छी तरह झोधा हुआ समरक्षेत्र घेर छिया गया, ऐसा देखकर 
शत्रु अपने सैन्यसहित (उसको ओर) दोड़ पड़ा । उधर राजकुलके अंदर बह श्रेष्ठ धीर-वीर 
जंबूकुमार खेचरोंके साथ युद्ध कर रहा था, और इधर दोनों विद्याधरोंकी सेनाएं कलकल 
( कोलाहुल ) करती हुई आपसमें लग गयीं । चाबुकसे आहत्त हुए चंचल घोड़ोंवाले रथ अनेक 
सुरबधुओंके नेन्नोंकी आनंद देने लगे | मनाक्‌ ( थोड़ा ) कुपित करके गजसमूहोंको प्रेरित किया 
गया। जिनके मुखपटोंको उचाटकर हटा दिय्रा गया था, वेसे अच्छी तरह साधे हुए धोड़ोंके 
समूह चलाये गये। रणके रंगीले भटोंके समृद्ठ वर्गोंमें बंट गये । दर्पका नाश करनेत्राले आयुधोंको 
अपने स्थिर हाथोंमें लिये हुए, म्प्रानसे निकाले हुए तलवारोंकों घुमाते हुए, तथा सुगाढ़ भर्थात्‌ 
सुदृढ़ एवं खींबी हुई प्रत्यंचासे युत्रा धनुषोंकों धारण करनेवाले योद्धा परस्पर एक दूसरेपर 
बाण छोड़ने लगे । तब ध्वजाओंको मलिन करता हुआ ऐसा रज उठा, मानो दोनों सेनाओंका 
भार सहन न कर सकनेवालो धरित्रोने अत्यंत खेदखिन्न होकर बड़ा निःश्वास छोड़ा हो ॥४॥ 

[५] 


अथवा सुभटंके कोप-[ग्नि] से दग्ब होते हुए मानो उसका धूमोदग्रार ही ऊपरको 


सन किलनकनननकमनकनम95५नत न पब्लिक. पिभनिनन नययययाण ० 


[४ ]१. घ रिन्‍्नु । २. क छ कोटट्राल । ३ क ढ़ तें। ४. क घ  पेक्खियि। ५. क ढः धायउ । 
६. क हू सयठ ; ख ग सयलु खत्तु । ७, घ लह | ८. क रू सुवोर । ९. कूसहु। १० क रू घीरू । ११स 
गीहें। १९, खग इ। १३. खग गाय। १४ के ह 'चोविय। १५. ढ 'घडाइ। १६. ख ग "तडाई | 
१७. कह दप्पहडटण' । १८. ह हराइ । १९. ख गे मइंलंतधउं । २० क ख ग ढक 'बर्लाह । २१. क ख गढः 
“खिण्णि' २२. ख़ ग मक्‍क । २३ ख ग धर । 


[५ ]क याहि; & याहें | २. क ढ़ ताहें । 


-६.8.२ ] वीर-बविरइठ ११६ 


पयछडिबि अप्पाणउ* तड़ेइ अकुलीणु अवस मत्थए चडेइ | 
मजजइ व महागयमयजलेण नथइ च चमरचलममरूछलेण । 
अंधारियाईं निम्मछथलाई संरुद्धचक्सखु बेण्णि वि बलाईं। 
परु अप्पु न बुज्ञतेहिं तेहिं जुड्झिड ण॑ जडमइ जोइएहिं । ५ 


हत्यिहें" गछगज़्यि निसामिऊण भडु हणइ किवाणं घाविऊण | 
हयहिंस79 जाणिवि आसवारु को वि मुयइ चक्त नवनिसियधार। 


केणाबि कछिड रहु घरहरंतु घाणुक विद्वर थरहरंतु '। 
हक्ष॑तहों कासु वि को वि घड़रई बज्वासणि व्ब सिरि छठ॒डि | पडइ | 
घत्ता--सुहृडरुहिरपएण करिवरमणण हयफेणपत्राहहहिं नामिड' | १० 
परमइलणु पवलु देविणु कवलु “ टुज्जणु ब रेणु उबसामिद ॥ ४॥ 
[ ६ ] 
रहिराणत्तु रणमहि बहई संख्िन्रिमूल रउ नहें सहई। 
अंगारसेसबइसाणरहो पढसुद्टिउ धूमु व भमइ तहीों। 


उछल रहा हो। चरणों ( अर्थतः भूमि )को छोड़कर वह धूल अपनेको विस्ती्ण कर रहा था, 
क्योंकि ( शक्तिसे न दबाया हुआ ) अकुलीन व्यक्ति ओर पृथ्वोमें छीन( शांत ) नहीं 
हुआ धुल अवश्य मस्तकपर चढ़ता है। वह युद्धभूमि मानो महागजोंके मदजलसे मज्जन 
( स्नान ) करने लगी, और चंचल चमरोंसे प्रमूत मरतके छलसे मानो नाचने छगी | निर्मल 
स्थलप्रदेश अंधकारपूर्ण हो गये । दोनों सेब्ाओंके नेत्र धूलसे अवरुद्ध हो गये । उन्होंने अपने और 
परायेको न वूझते हुए इसप्रकार युद्ध किया जिसप्रकार कोई जड़मति ( मूखे) जुगनुओंसे( ? ) 
भिड़ जाये । हाथोके ( द्वारा किये हुए ) गलगजंनको सुनकर किसी भटने दौड़कर वार किया; 
: घोड़ेके हींसनेसे सवारको जानकर किसी योद्धाने पेनी को टुई घारवाले चक्रको छोड़ा । 
किसी धनुधंरने घरघराहुट करते हुए रथको जान लिया, और उसे ( बाणोंसे ) ऐसा बींघ दिया 
कि वह थर्रा उठा। किसीको हांक छझगाते हुए कोई योद्धा किसो अन्यसे ही जा भिड़ा, और 
उसके शिरपर वज्ञदंडके समान लकुटि( छाठो ) का प्रहार हुआ। सुभटोंके रुधिररूपी 
पयसे, हाथियोंके मदसे, और घोड़ोंके फेनके प्रवाहसे नमाया हुआ ( अर्थात्‌ गोला करके शांत 
किया हुआ ) धुल, दूसरेको मेला ( कलंकित ) करनेवाला प्रवल् ग्रास (पर्याप्त सामग्री) देकर 
किसी दुर्जनके समान उपशांत हो गया ॥५॥ 
[६] 
रणभूमिने रुधिरजन्य अरुणत्व अर्थात्‌ लालिमाकों धारण किया, और मूल-संछिन्त 
( पृथ्वोसे बिलकुल अलग कटा हुआ ) रज आकाद्में ऐसा ज्ोभायमान हुआ मानों पूर्णतया 
अंगाररूप हुए (निधुंम ) वेश्वानरका प्रारंभमें उठा हुआ धूम्न भ्रमण करता हो । रजका 


२३. कक छंडिवि। ४. कक णउं। ५. ख गे वि। ६. खग बलेण (?)। ७, ख ग बलाई या 
छलाई (?) ८. क हि; घ रू हि; खा हत्येहें। ९. क घ छ हिसिय व्यग हिसइ | १०, खग 
घर । ११. क '६। १२. क ह लवंडि । १३. क छ उं। १४. क ण। १५. के मिईं। 

ह [६]१. खगरणि । २. खग हवई। ३. क घह़ संछिण्ण । ४. ढ ते । 


१२० ज॑यूसामिचरिउ [ ६.६.३- 


दूरयरोसारिय रयपसरे' परिकलिए परोप्पर अप्प-परे | 
संवाहिय संदण भयरहिया पश्चारयंत पहरहिं* रहिया | 

४ थिरथक्ष पडिच्छइ हत्यिहडा धावंतिहि, पडिगयघडहि झडा । 
वाहंति हर्णति वाह कुमरा खणखणखणंतकरवालकरा । 
विधंति " जोह जलहरसरिसा ' बावल्लभह्लकण्णियवरिसा | 
फारक्ष परोप्पषह ओवडिया कोंताउद् कोंतकरहिं.. भिडिया। 

घत्ता-लखंडियकयसिरउ रयभरथिरड दद्दाहरु “ रणु सरसब्बणु' 
१७ णं॑ नहखयचियज निट्टरहियड कण्णाडविछासिणिजोव्बणु ॥ ६॥ 
[ ७] 

रण॑ निविडभडथटूसंघट्टसूर महाकल्यलाराववज॑तस्रं । 


रणं सरिय-हुंकरिय-धाणुक्चंडं सटंकारकोबंडउड्डंतकर्ड । 
रणं घडिय-खडख डिय-तिक्खासिधार झडप्पंत-झंपंत-फारकफारं | 
प्रसार दूरतर अपसूत हो जानेपर, परस्पर अपने परायेको पहचानकर, (हत्रपक्षके) रथियोंको 
प्रहारोंसे आद्वान करते हुए, निर्भय होकर रथ चलाये गये। एक ओरकी हस्तिसेना 
स्थिरतापूर्वंक स्थित रहकर, दोड़कर आते हुए शरत्रगजोंसे झड़पको प्रतीक्षा कर रही थी । 
खणखण करते हुए करवाल हाथोंमें लेकर, राजकुमार ( अपने ) अध्वोंको चला रहे, व 
( शत्रुसेताके अश्वोंको ) मार रहे थे । योद्धा लोग जलधरोंके समान बललम, भालों व बाणोंकी 
वर्षा करते हुए ( परस्परको ) बींच रहे थे। फारबक ( शस्त्र ) को धारण करनेवाले एक 
दूसरेपर टूट पड़े, और कुंतवाले कुंत धारण करनेवाले प्रतिपक्षियोंसे भिड़ पड़े | ( योद्धाओंके ) 
कटे हुए शिर, स्थिर (शांत) रज-भार ( घृलि-विस्तार ), ( योद्धाओं-द्वारा क्रोधसे ) दष्ट-अधर 
और ( योद्धाओंको लगे हुए ) सद्य:त्रणों तथा आकाशमें पक्षियोंके समूहसे युक्रत एवं निष्ठुर- 
हृदय(योडाओं)वाला वह युद्ध (स्थल)ऐसी कर्णाट-विलासिनोके यौवनके समान हो रहा था 
(सुरतक्रीड़ोपरांत) जिसके शिरपरके केश बिखरे हों, जिसका रजभार ( रजसाव अथवा रतभार 
अर्थात्‌ सुरतक्रीड़ाका आवेग) शांत हो गया हो, एवं रतियुद्ध ( अथवा प्रणय-कलह ) में जिवके 
अधर काट लिये गये हों, और उनपर अभी भी सरस-श्रण ( ताज़े घाव ) विद्यमान हों, तथा 
जिसके कठोर स्तन नखक्षतसे युक्त हों ॥६॥ 
[७] 

वह संग्राम संघंशूर महान्‌ वोरोंके समूहों और बजते हुए तूरोंसे बड़े भारी कोलाहलसे 
युक्त था । उच्चस्वरसे हुंकार छोड़नेवाले धनुधध॑रोंस वह बड़ा प्रचंड हो रहा था, और 
वहाँ टंकार करते हुए घनुषोंसे बाण उड़ रहे थे । वह युद्ध आपसमें मिलकर खड़खड़ातो हुई 
तीदण अधिघाराओंसे युक्त था, ओर वहाँ झपटे जाते हुए बड़े-बड़े फारवक (शस्त्र) टूट रहे थे । 


५. कु # “रइपसरो। ६. क छू लिय। ७. क ह 'परो। ८, कड “रहि। ९. क 'तिहि। १०. खग 
विद्धंति । ११. क # प्रतियोंमें 'वावल्ल''''वरिसा' के पूर्व 'विहिबर्लाह परोप्पर सामरिसा' इतनी अर्डपंक्ति 
अधिक हैं; ख प्रति में भी यह पाठ हैं, परन्तु पीछे किसीके द्वारा लिख दिया गया हैँ, और शुद्ध भी 
नहीं है। १२. क # उब्ब” । १३. क “करहि। १४ क दिद्ठा । १५. ख ग सह । १६. क णहें । 

[७ )१. ख गे निवर्ड । 
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रणं कुंतकोडीहुलिजंतजोहं बिक्कत -परिचत्त-तणुताणसोहं । 
रणं पहरपज्झ रिय-रुहि र॒प्पवाहं रणं लुणियमुहनालिबियलंतवाहं । ४ 
रण दंतिदंतग्गमिज्॑तगत्तं रण॑ रत्तकणसित्तकयरत्तछत्त । 


रण मासवसगाससंचरियगिद्धं रणं सिरपरिक्ख॑ंत-हिंडंतसिद्धं । 
भडो को वि रहसुब्भडो रहि सखग्गो गिरिंदे मइंदो व्त्र उक्तमवि रग्गों । 
भडो को बि दुंतग्गे दाऊण पायं महाकुंभिकुंभत्थले देह ' घाय॑ | 
भडो को बि जसलंपडो निम्गयंतो.. वरढूग्गो'' मयगगे' गुणक॑ कमंतो। १० 
भडो को बि निज्ंतु नो जाइ सग्गे. पर्यपेइ गिव्वाणनारोण मग्गे 
न ता जामि ओसारि दूरे विमाणं रणे जा न भग्गं विवक्खस्स माणं | 
घत्ता--मारिय सारिनरु भडु कॉतकरु तणुभिन्नदंत अमुणणंत३*। 
करिणी मणि गणइ' करिणों 'हणइ  रणरक्खसु छलिएई घर्णंतर  ॥७"५ 


[ ] 
भडु को वि विस्तूरइ दल्यिसत्त बहुपहरविहं डिउ भूमिपत्तु । 


वह समर भालोंकी नोकोंपर हुले जाते हुए योद्धाओं एवं शूरोंके द्वारा परित्यवत तनुत्राणों 
(रक्षाकव्चों) से शोभायमान था । वह संग्राम प्रहारोंसे झरते हुए रुधिरके प्रवाह तथा काटी 
हुई मुखनाड़ियोंस निकलती हुई वाष्पसे युक्त था; और वह युद्ध हाथियोंके दांतोंके अग्रभाग 
( नोक ) से भेदे जाते हुए शरीरों, तथा रक्‍्तकणोंसे सिचकर रक्‍्तवर्ण हुए छत्रोंसे भरा था | 
ओर वह समर मांस व चर्बीके ग्रासके लिए संचार करते हुए गृद्धों, व €( शवोंकी ) कपाल 
परीक्षाके लिए भ्रमण करते हुए सिद्धों ( ओघड़ों ) से व्याप्त था। कोई वेगमें उद्भट अर्थात्‌ 
अत्यंत वेगवान्‌ ( फुर्तीछा ) योद्धा खड॒ग लिये हुए उछलकर इसप्रकार रथपर जा चढ़ता था, 
जिसप्रकांर मृगेंद्र कूदकर पव॑तराजपर जा चढ़े । किसी भटने द्वांतोंकी नोकोंपर पैर देकर किसो 
महागजके कुंभस्थलपर आधात किया; कोई यशके लोभसे ( मैदानमें ) निकलता हुआ योद़ा, 
प्रत्यंचाको टंकारता हुआ एक श्रेष्ठ खच्चरसे जा लगा। कोई भट स्वर्गमें ले जाया जानेपर, 
मार्गमें गोर्वाण नारियोंसे इसप्रकार कहकर नहीं जाता था-में तबतक नहीं जाऊंगा जबतक 
रणमें शत्र॒का मान भंग नहीं हो जाता; इसलिए ( मुझे लेनेके लिए लाये हुए ) अपने विभानको 
दूर हटाओ । कोई योडा गजपर्याणपर बेठे हुए सारि-नर ( महावत ? ) को मारकर हाथमें 
कुंत लिये हुए दाँतोंसे विक्षण ( हस्ति ) शरीरपर ध्यान न देते हुए, अपने मनमें ( हाथो- 
को भी ) हथिनी समझते हुए हाथीको मारकर एक धनुर्धारी रणराक्षस ( युद्धपिशाच, प्रचंड 
योद्धा ) को भी बंचना दे देता है ॥७॥। [८] 
न 
कोई भट शत्रका दमन करके ( स्वयं भी ) प्रह्दरोंस आहत होकर भूमिपर गिरता 
३२. करणे। ३. के विक्‍कंत; ख ग विकंत्तारा। ४. के 'परिपत्त; ख्र ग भ परिवत्तों; छ 
परिचस' | ५.ख ग ललिय' । ६. खग घ 'दंतग्ग। ७. कछझ हिंडंति। ८. कक सयूभडे। ९. क घढ़े 
मिवलग्गों। (०. घ देवि। ११, छ “गे। १२. क घ रू मयंगे। १३. क घ # गुणुकर्क । १४. कू मग्गो । 
१५, कख ग रू तो । १६. क भई। १७. के # भिषण्ण | १८, घ अणु । १९. क ध कु ई; थ मणई | 
२०. क घढ णा। २१, क घकू इं। २२. घ स। २३. घ & भुर्णतत । 
१६ 
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दा महु वि हणंतहों को बिसेसु ज॑ बदरि न जायड बंससेसु | 
सीसेण सामिरिणु किर निमुत्तु भडड सुबइ मरणनिहाए़ मुत्त । 
रिडघायहिं “ पहु-किंकर-विद्त.. मुच्छ॑गय बेण्णि वि भूमिपत्त । 

५ पक्‍्खानिछेण उम्मुच्छमाणु पहु पेक्खवि मण्णई सुहनिद्दाणु । 
तोडंतु नियंतई " दुहयरेण बारिज्जइ गिद्धु न किंकरेण । 
सिरुदिण्णड समरिन तो विसक्क सामियपसायरिणु “सेसु थक । 
अंतावलि नियलहिं लद्धबंधु दारियतणु ' निवड्॒‌इ भडकवं॑धु । 
सिरु सामिद्दे सहुँ '' हियएण दिण्णु सयखंडु* पछासहँ  पलु पहण्णु | 


१० जींविउ सुररमणिहुँ महिदे बण्णु पाइक्सरिसु को होइ अण्णु। 


घत्ता- करिकरकलियगछु'  पयद्लियनलु उर-सिर-सरीरसवचूरिड । 
न मुणई पिउ कवणु सममरणमणु रणे सुहृडकलत्तु विसूरिड ॥८॥ 


हुआ इसतरह सोच करता है--अहो ! मेरे भी ( शत्रुओंको ) मारनेका क्‍या वेशिष्टथ जबकि 
वेरी वंश दोष नहीं हुआ। अपने शिरसे ( अर्थात्‌ शिर देकर ) कोई भट स्वामीके ऋणसे निभुंक्त 
( निमुंक्त ) होकर मरण-निद्रासे सेवित होकर ( निश्चित ) सोता है । शत्रुके आधातसे स्वामी 
सेवकसे अलग हो गया ओर मूच्छित होकर दोनों हाँ भूमिपर गिर पड़े । पंखेकी हवासे 
उन्मृच्छित होते हुए स्वामीको देखकर एक सेवक ऐसा मानता है मानो उसे सुखका खजाना 
मिल गया हो । उसकी आंतोंको तोड़ता हुआ गृद्ध भी इसप्रकारके दुःखमें छीन सेवकके 
द्वारा हटाया नहीं जाता कि युद्धमें शिर भी दिया तो भी स्वामीको कृपाका ऋण शेष 
हो रह गया। जिसके पेटकी आँतें तक भी सांकलोंसे जकड़ी गयी हैं, इसप्रकार विदीण्णं 
शरीर होकर किसी भटका कबंध ( धड़ ) गिर पड़ा । ( जिसने ) हृदयके साथ-साथ अपना शिर 
भी स्वामीके लिए समर्पित कर दिया, और मांस सौ-सौ टुकड़े करके मांसभोजियों अर्थात्‌ 
राक्षसोंक लिए दे दिया, जीवन सुररमणियोंके लिए, तथा पृथिवीके लिए अपना वर्ण अर्थात्‌ 
यश.गाथा प्रदान कर दी, ऐसे पदातिके समान अन्य कौन हो सकता है ? गद॑न ( स्वयंके द्वारा, 
मारे गये ) हाथीके सूंडमें फंसी हुई, पेर हाथीके पांव तले कुचले हुए, उरस्थलू,, शिर व संपूर्ण 
शरीर चर-चुर किया हुआ--ऐसी स्थिति देखकर ( प्रियतमके ) साथमें मरनेकी भावनासे आयी 
हुई सुभटप्रिया पहचान नहीं पायी कि प्रिय कौन है ? और शोक करती हुई ब्रेठ रही ॥८॥ 

[८ ] १. घ नीसेस । २. खग घ सुयद । ३. घयुत्तु। |४. खग॒ यहि | ५. करू वल्लि व; घ 
विल्छि व। ६. के झू परकासिणिलेण । ७. क घ कु पेषिखवि । ८. ख गे मन्नइ; घमन्नइं । ९. करू त। 
१०. ख थश तइ। ११. क छ परेण । १२. घ उं। १३. क रू सो । १४. घ सेसथक्क । १५. घ घारिय । 
१६. क ग हि; घ रू हिं। १७. ख ग सहु। १८, क ख ग ढ़ “खंड | १९, क छ सह। २०. घ पयन्नु | 
२१. ख ग 'णिहि । २२. कघक हिं। २३. क घक्क धण्ण। २४. खथ गलियगलु। २५. क छ 
समचरिय । २६. ख ग घकू ई। 
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[ ६ ] 
उहयबरूईँ निब्भरु जुज्मंतईं उहयबलई  संगरसमसत्तरँ | 
उहयबलई आवष्टियसूर ई उहयबलई भीसदियतूर 
'उहयबलई मोडियधयछत्तहँ उहयत्रलईं अवलंबियसत्तरें | 
उहयबलडईँ पहरणनिब्मिण्ण रणदेवयहे बे वि बलि दिण्ण 
बेण्णि वि बार-बार संघटूई बार-बार कायरनर फटूईँ । ५ 
वार-वार जज्जरियम यंगई बार-बार तोरवियतुरंगई । 
वार-वार कप्पियतणुताणईँ वार-वार दुक्कंतविमाणई । 
बार-बार रहिरोहतरंतईं वार-यार मुच्छिरदँ मरंतह | 
वार-वार आमिसवसगासई चार-वार रसघवियपलासई । 
घत्ता--बार-वार झरिहे छोहियसरिहे  ' हयकरडिकरंकसिंडायड। १० 


बार-बार यढूहिं  पयडियछल्हिं. पकस्वालिय पहुपरिहवपड़े ॥6॥ 


[ १० ] 
एरिसम्मसि दुद्धरम्मि भीसणे रणे गरुयनाय- दिण्ण वाय-सुट्टपह रणे । 
सुदृडसंड-ब्राहुदंडमुंडेमंडिरे लुणियटंक-ज णियसंक-बाहुहिंडिरे । 


दोनों सेनाएं घमासान रूपसे जूझ रहो नं दोनों सेनाएं युद्धमें समान बलवाली थीं | 
दोनों सेनाओंमें शूरवीर परस्परकी ओर बढ़ रहे थे । दोनों सेनाएं तूरोंके रवसे भयानक हो रही 
थीं; एवं दोनों सेनाओंके योद्धा परस्परके ध्वज व छत्रोंको भग्त कर रहे थे; तथा पौरुषका अव- 
लंबन लिये हुए थे। दोनों पक्ष आयुधोंसे विदी्ण हो रहे थे, और दोनों हो रणदेवताके लिए बलि 
चढ़ रहे थे। दोनों सैन्य बार-बार परस्पर संघट्टन कर रहे थे, व कायर लोग बार-बार फूट रहे 
थे, अर्थात्‌ तितर-बितर होकर भाग रहे थे। बार-बार हस्ती जजंर हो रहे थे, व घोड़े उत्तेजित। 
बार-बार शरीर-त्राण ( रक्षाकवच् ) काटे जा रहे थे, एवं ( मृत बोरोंको स्वर्ग ले जानेके लिए 
देवोंके)वमान उपस्थित हो रहे थे । बार-बार रुधिरके प्रत्राहमें तैरते हुए लोग मरते समय 
मूच्छित हो रहे थे। बार-बार राक्षस भामिष एवं वसाको निगल रहे, तथा रक्त पी-पीकर 
प्रसन्न हो रहे थे । पुन:-पुनः झरती हुई लोहित-सरिताके घोड़ों व हाथियोंके अस्थिनिभित 
शिलातटों पर सेनाओंके द्वारा अनेक प्रकारका चातुरय्य प्रकट करते हुए, अपने स्वामीका पराभवप्रट 
धोया जा रहा था ॥६॥ 


[ १० ] न 
इसप्रकारके उस दुद्धंध॑व भोषण रणमें जहाँ कि बड़े भारी नादक साथ किये हुए 
आधातोंसे शस्त्र टूट गये थे, और जहाँ कि सुभट-समूहके ( कटे हुए ) बाहुदंड व तुंड बिछे हुए 


[९ ] १. उमय* । २. के “संत; घ “संतई; छ संगरसंमंतई । ३. ख्र के बछूप । ४. घ आवष्टिय' 
छः आवट्रिय | ५, क ख ग नीस । ६. क ध हू सत्थद। ७. प्इ। ८. क छः यहि; थे गरहि। ९. के 
फुटुद । १०. क रू मइंगइ | ११. क ब्भरहि घ झरिहि; ज्यगहि। १२. घ सरिहि। १३. खग फरडे । 
१४, क ह व्वलहि। १५. छ छलहि। विशेष--इस कड्वकमें कु ख ग और क इन चारों प्रतियोंमे अधिककर 
बहुवचनके ई में अंत्म होनेवाले गब्द 'इ' से अंत होते हैं। जैसे जुज्मंतई > तइ, सूरई >> सूरइ; बेल३ >> बछ़६ 


इत्यादि । 
(१० ] १. घ दिन्च'। २. क छ तुंड'। ३. कझू हुंडिरे; ख ग वाहडिडिरि । 


१२४ जंबूसामिबरिड_ [ ६.१०.३- 


खंडसुंडवेययंड “चंडमिंभले करघरंत-नीसरंत-अंतचुंभले । 
रूट्रिपंकखुत्तचक्ष -पक्षसंदर्ण पत्तमोहँ-पडियजोह-फडबिमरणे । 


४ करि व“घडिय जे वि भिडिय-बद्धमूछ 'दुद्ददबणगयणगमण-र॒यणचूल | 
वे वि खयर विज्वपवर-छच्छिडक्ख हयगयंद ण॑ मयंद खग्गनक्ख। 
सुप्पमाणवरबिमाण-नियडआय वे वि बोर मेरुघीर दिण्णघाय । 
जमनिद्देण मणिसिद्देण घाड दिण्णु* बइरियाणु बंचमाणु खग्गु छिण्णु"। 
रिउ निरत्यु | सुण्णहत्थु | नियविताम जउ' मुणेइ “ आहणेइ पुणु वि जाम | 

१० खग्गखंडु चयवि चंडु' पाविकण थिरकरेण मोग्गरेण भामिऊण | 
पहड तासु मणिसिहासु सिग्धजाणु धयसड्डंतु खडहडंतु मठ विमाणु। 
नहें ठिएण मणिसिद्देण वच्छे भिण्णु”' निसियधारु असिपहारु अरिहे  दिण्णु *। 


घत्ता--घाएं  गयणगइ हुड बियछमइ. कोछालछोहाडियदेहड । 
सहईइ विमाणवरे संझावसरे अत्थइरिसिहरे ' रबि जेहउ  ॥१०॥ 


थे, तथा जहाँ योद्धाओंकी कटी हुई जांघ व बाहू हांका ( भय ) उत्पन्न करते हुए घूम रहे थे, 
और जहाँ सूंड कटा हुआ कोई हाथी प्रचंडतासे विछ्ूल एवं भयानक हो रहा था, तथा अपने 
सूंडको निकली हुई आंतोंका शेखर बनाये हुए था, ओर जहाँ कि रुधिर-पंकमें चक्‍का फंस जाने 
से रथ ठहर गये थे, तथा मूच्छित होकर पड़े हुए योद्धाओंका मर्दन हो रहा था; ऐसे उस महा 
संग्राममें वे दोनों ही विद्याघर, दुष्ोंका दमन करनेवाला गगनगति और ६ दूसरा ) रतनचूल 
( रत्नशेख़र ), मिलकर हाथियोंके समान बद्धमूल होकर अर्थात्‌ जमकर भिड़ गये । वे दोनों 
ही प्रवर विद्याओंके धारक थे, और ( विजय)लक्ष्मीपर इसप्रकार अपना लक्ष्य दिये हुए थे 
जिसप्रकार नखोंड्पी खड़्गसे युक्त वह मृगेंद्र जिसने ग्जेंद्रको मार डाला है। फिर सुप्रमाण 
( सुनिमित ) उत्तम विमानोंसे निकट आकर दोनों हो मेरके सम।न धीर-वीर परस्पर आधात 
करने लगे। यमके समान रत्नशेखरने ( गगनगतिपर ) प्रहार किया और क्षत्रुक्रों वंचना देते 
हुए उसका खड़्ग खंडित कर डाला। इसप्रकार शबत्रुको शस्त्ररहित खाली हाथ देखकर, 
अपनी जय मानते हुए जब तक कि वह पुनः आघात करे, तब तक गगनगतिने उस खड़्गके 
टुकड़ेको छोड़कर, एक प्रचंड मुदगर पाकर, उसे स्थिर हाथोंसे घुमाकर रत्नशेखरके शीघ्रयान- 
पर प्रहार कर दिया, तो ध्वजाको गिराता हुआ वह विमान खड़-खड़ करता हुआ नष्ट हो 
गया । तब नभस्थित मणिशेखरने पेनी की हुई धारबाले तलवारसे दात्रुके वक्षस्थलकों चीरता 
हुआ प्रहार किया । आधातोंसे गगनगति विकलमति भर्थात्‌ विद्धल, और छोहु-लुहान शरोर हो 
गया, तथा संध्याके समय अपने बिमानमें बेठा हुआ वह ऐसा शोभायमान हुआ जेसा अस्ताचलूू 
पर सूर्य ॥१०॥ 


४. के वेपयंड' । ५. ख ग॒ 'रुंमगले । ६. क 'खुब्भचवक्‍क | ७. घ पत्त'। ८, करिउ। ९. क घर 
दुदुदमण । १० घ 'भु। ११. क ढ़ त्थ। १२, घसुन्न | १३. क जइ। ९४, क धरूम | १५. कर 
अइवि । १६. के चंड। १७. क ध हि; छ 'हि। १८. क धाए। १९. क छ विमल; घ गई । २०. क 
अत्ययरि । २१ घ उं। द 


“६.१२,२ | बीर-विरहए १२४५ 


[ ११ ] 

सकिवाणु रगणसिहु वणियगत्त'  गयणंगाड हक पत्तु। 
एत्थ॑तरे पाइहििं  पहु निएबि' पडिगाहिड नियसेण्णे' नएवि । 
करि हु सपदरणु सरिर्ड गुडिउ' विज्ञाहरबइ लहु तेत्थु चडिए । 
तहिं काछे मियंक  मुकलोहु. पुच्छिज्जइ नियकरिखंधरोहु 
इय कवणु गयणे जुन्धिय-तलेव_ आरोहु भणइ_ विण्णबमि * देव | ५ 
एहु हदयविमाणु जो भूमि आउ सो सत्तु रयणसिहु  खयरराउ। 
बीयड पुणु अवसर मुणियः गयणगइ तुम्द मेहुणेड पत्तु । 
दीसइ बविमाणे  मुच्छावसंगु नित्तिसप्टार वियारियंगु *। 
घत्ता--संभावियसयणु निसुणिबि वयणु आरोहनरेण संसाहिड 

उम्मुहछोयणेण  विभियमणेण “ सबिसेसु मियंक चाहिड ॥११॥ १० 


[ (२ ] 


परियाणवि फुट नेहद्विणण गयणगइ पसंसिड पत्थिवेण । 
इयरेण सरिसु किर को य' वंधु को बिहुरमदाभरे देइ खंधु । 


[११] 

रशेश्वर घायलशरीर ( ब्रणितगात्र ) होकर अपने कृपाणसहित, आकाशसे भूमि- 
पर आ गया। इसके अनंतर पदातियोंने अपने स्वामीको देखकर अपनी सेनामें ले जाकर स्वागत 
किया । वहाँ स्मरण करनेसे कबच व शास्त्रोंसे युक्त हाथी उपस्थित हुआ, और विद्याधरपति 
( रत्नशेखर ) शीघ्र उसपर चढ़ गया। उस समय मृगांक राजाने अपने क्षोमरहित महावतसे 
पुछा--अ।काशसे दर्पंपृवंक युद्ध करके आनेवाला यह कौन है ? तव सवार (महावत) ने कहा-- 
देव ! विज्ञापन करता हुँ कि यह जो हत-विमान होकर भूमिपर आया है, वही तो हमारा 
शत्रु खेचरराज रत्नशेखर है; ओर वह दूसरा अवसर तथा वृत्तांत जानकर तुम्हारा साढा 
गगनगति आया है। वह निर्दय प्रहारोंसे विदीणंशरीर होकर विमानमें मूच्छित पड़ा हुआ दिखाई 
देता है। महावतने जो कहा, उसे सुनकर और स्वजन ( गगनगति ) को जानकर आकाशकी 
ओर आंखें उठाये हुए मृगांकने विशेषरूपसे ( उसके लिए शुभ )कामना को ॥ ११॥ 


[ १२] 
इस बातको जानकर (गाढ़)स्नेहवश राजा मृगांकने गगनगतिकी इसप्रकार प्रशंसा को--- 
इसके समान दूसरा कौन मेरा बंधु है ? महात्‌ आपत्तिमें कोन कंधा ( सहारा ) देता है, षनी 


आना 





[११] ४१. थे "सिहुं। २. कख ग छू सत्तु। ३. क थे पायहि; # पायहि | ४. छ णएवि। 
५. घ 'सिन्ने । ६. रू दुक्ख । ७. क रण | ८, क ढ यारि; घ सारि। ९. छू उडित। १०. गहू तहि। 
११. रू मयंक । १२. घ 'खंडरोहु। १२. ख ग घढः इं। १४. घ विन्न। १५, ख ग सिहुं। १६. घ सर। 
१७, खगघ 'णउ | १८. क # ण॒। १९. क ख ग ह 'यसंग। २०. क कू अंग | २१. कख गघ णिय। 
२२. खगधघजंसा । २३. क ढ़ जम्मुह; ख ग ज॑ मुह । २४. क कु मणिणा। 

[१२] १. क घ ढ़ णिवि । २. ख श्‌ इय एण। २. के किय । ४. क के य; ख गे घ कवणु । 


१२६ जंबूसामिचरिउ [६.१२.३० 


फलहोणु वि बरतरु छायत्रहुलु मे विदु“-कज्नत्यिउ होह सहलु । 
हियएण सरिसु जसु नत्थि मिचु_तहदो रब्जु र्जुबंधगनिमित्तु । 
४ सुहिपहरदुक्खु' असहंतएण चोइड  गइंदु, केरछनिवेण । 
वलु-बलु * हक्कारिड रयणचूलु. रे रे वड्ढारिठ  कलहमूलु । 
थामेण जेण लंघिड' समुदूदु विद्धंंसु देसि दंसिउ रजदूदु । 
आसंघवि * महँ  मग्गहि,  कुमारि. छ॥ पहरु तेण तड करमि सारि। 
अब्भिटु  खयर कडुवयणविद्धु चोइय  भयंगु धुव्वंतचिधु । 
१० घत्ता--तक्खणे'* ओवडिय' * पेक्खिबि भिडिय रहकरितुरंग संकिण्णईं | «० 
निम्मलु' छलु धरिवि'* रणु परिहरिति ओसरियई * बिण्णि वि सेण्णई ॥१२॥ 


[ १३ ] 
तओ करि थ्रिण्णि वि' मेज्ियथाब.. परिट्टिय राय-चडावियचाव । 
बलुद्धर॑केस रिविक्रमसार रसड्डिय-कड्डिय-संग रभार । 
रणंगणसंगविलासियबच्छ छणिदुसमाणबराणणद्च्छ । 


छायासे युक्त उत्तम वृक्ष फलहीन होने पर भी कया कार्यार्थी विटके लिए सफल नहीं होता ? 
जिसका अपने हृदयके जेता मित्र नहीं है, उसके लिए राज्य केवल एक रज्जू बांधनेका ही 
निमित्त है। सुहृदुके ऊपर किये हुए प्रहारके दुःखको नहों सहते हुए केरलन्‌ पने अपने गजेंद्रकों 
प्रेरित किया; ओर वापिस आओ ! वापिस आओ ! कहकर रलचूलको आह्वान किया । भरे ! 
अरे ! तूने बड़ा कलहका कारण बढ़ा रखा है। जिस स्थानसे समुद्र पार किया उस स्थानपर 
तूने देशको विध्वंस करके अपना रौद्ररूप दिल्लछाया । तू अव्यवसाय करके ( अर्थात्‌ बलपूर्वक ) 
मुझसे राजकुमारीको मांगता है, ले ! मेरा प्रहार ले ! इससे मैं तेरी मृत्यु कर डालता हूँ। 
ऐसे कटुवचनोंसे बिधकर ध्वजा उड़ाते हुए अपने मातंगको प्रेरित कर वह लेचर ( रत्नहेखर ) 
(मृगांक राजासे) भिड़ गया । उस समय उन दोनोंको एक दूसरे पर झपटकर भिड़े हुए देखकर, 
रथ हाथी और तुरंगोंसे संक्रीणं दोनों सेनाएं निर्मल चातुरी करके युद्ध छोड़कर अलग-अलग 
हट गयों ॥१२॥ 
[ १३ |] 

तब उन दोनों राजाओंने हाथीपर स्थित होकर चाप चढ़ाये हुए (एक दूसरे पर) धावा 
बोल दिया। वे दोनों ही प्रचंड बलको घारण करनेवाले केशरीके समान विक्रममें श्रेष्ठ, युद्धेक रसिक 
ब अनेक संग्रामोंके भारको खोंच लेनेवाले थे। उनके वक्षस्थल रणांगन (युद्धभूमि) के साथ 
बिलास करनेवाले थे, और उनके सुंदर मुखोंका तेज पूर्णचंद्रमाके समान था उन्होंने डोरीकी 
५, खगजे। ६. कघछ बहलु । ७. क धरूतं। ८. कविड। ९. ख ग घ ट्विउ। १०. खगघ दुक्ख। 
११. क ढ़ चोबिउ । १२. क रू गयंद । १३. क घ डर केरण । १४. के चलु चलु। १५. घ बिउ। १६. 
कूड य। १७. क 'पिति; रू घिति। १८. क मइ। १९. ख ग है। २०. कछ आभिट्ध । २१.खग 
वियण । २२. घ चोइउ । २३. क घ तं खणे। २४. घ ओऔवचडिया; उचडिया । २५. क रू 'ण्णइ; 
घ'झइ। २६. क रू 'ल । २७. ख ग धरवि। २८. ख ग "यह । २९. घ सिन्नई । 

[१३ ] १. क छू मि। २. क मेल्लियद । ३. ख धरद्विय; ग धएट्टिय । ४. क बलुदर । 


“-६.१४७९ ] बोर-विशइृड १५७ 


टणक्रियदोर-निवेसियकंड डरावियवई्डरि हण॑ति' पयंड | 
डसंति नियाहर निदुरचित्त तमारिकरेद्दिं पसेयपसित्त | भ्‌ 
तण व्य गणंति* परोपपण कुद्ध घराधरधीर-जयासयलुद्ध । 


धसकिय घायदिं विण्णि "वि सेण्ण " नहंगणि देव वि दूरि पवण्ण । 
न जाणहुँ. संस 9 वरच्छि छिवेइ न एक्क बि मज्झफ़ लच्छि । 
घत्ता--खंड-खंडु गयईं पहरणसयई धय-चिघ -कवय-सोसकरँ * 


दोहिं'' मि समबरूई पर-फेबलई नीसंगई अंगह' “ थक ॥१३॥ १० 
[ ९४ ] 
खयरें जिणिवि न सक्तिउ जामहि मायाजुज्यु पसारिड तामहि। 
घ॒णु बाऊछि धूलि दावानलु ग़ज्जइ पलयजछहि“पसरियजलु | 
विज्ञाबलेण तिमिरु उप्पायड तिव्वतएण भुवणु संताविद । 
हु गडयडइ धरणितलु फट्इ कुम्मकडाहु जेण' निव्वद्ू३ “ | 
करणु देवि सत्थड्‌ समचाइड धरिड मियंकु राड करि घाइड | ५ 


एम वियंभिवि भडसदूदूले * बद्ध मियंकु * रा मणिचूलें' 


टंकार की, व उसपर बाण बढ़ाया एवं वेरियोंकों डराकर ( बाणोंसे ) प्रचंड मार करने लगे । 
दोनों हो निष्ठर चित्त होकर अपने अधरोंको (क्रोधसे) काट रहे थे, व सूयंकी क्रिरणोंसे पसीनेसे 
सिच गये थे । परस्पर क्रुद्ध हुए वे दोनों एक दूसरेकों तृणके समान गिन रहे थे, तथा धराघर 
अर्थात्‌ पृथ्वीको धारण करनेवाले पव॑तके समान धीर एवं विजयाभिप्राय(अर्थात्‌ विजय प्राप्ति )के 
लोभी थे। उनके आधात-प्रत्याघातोंसे दोनों सेनाएं भयभीत हो गयीं, और गगनांगनमें 
देव भी दुर हट गये । न जाने इनमें-से कौन विजयी होगा, इसप्रकारके संशयमें पड़ो हुई सुंदर 
आँखोंवाली विजयलदक्ष्मी दोनोंके मध्यमें-ले किसी एकको भी नहीं छू रही थी। सेकड़ों आयुष, 
ध्वजा-पताकाएँ, कवच और शिरस्त्राण खंड-खंड हो गये। दोनों ही समान रूपसे बलशाली, 
बिलकुल अकेले-अकेले अपने-अपने शरीरके प्रति बिलकुल नि:संग भावसे युद्धमें डटे रहे ॥१३॥ 
[ १४ ] 

जब खेचर जीत नहीं सका तो उसने माया-युद्धका प्रसार कर दिया । बादल, आंधी, 
धूल ओर दावानल ( सब एक साथ ) जलके प्रसारयुक्त प्रलयजलधिके समान गर्जन करने 
लगे। रत्नशेखरने विद्याबलसे अंधकार उत्पन्न कर दिया, और तीत्र आताप ( दाह ) से 
सारे भुवनको संतप्त कर डाछा | आकाश गड़गड़ाने लगा और घरणीतल फटने लगा, जिससे 
(पृथ्वीको धारण करनेवाले) कूमंका पीठरूपी कड़ाह उलटने लगा। पैंतरा देकर उसने बलवान 
मु॒गांक राजाकों तो पकड़ लिया, और उसके हाथीको घायकू कर दिया। इसमप्रकार उत्कट 
साहसके द्वारा उस भटशादूंल रत्नशेखरने मृगांक राजाकों बॉँब लिया। फिर उसको उठाकर 





५. कक 'वरि। ६. क ख ७ त। ७. क कतिग। ८. कह त। ९. ख ग वेण्ण । १० के हु विमण्ण | 
११. क छ हु; ख ग हो | १२. क रू थवकु | १३. के खंड । १४ घ चिंदु । १५. कछ वकइ | १६. क ख 
# दोहि। १७. क पवलेवलई | १८. ख ६ । 

[१४] १-क रे। २. खगध हि। २. कक पलु। ४. खगघ ज्हि । ५, कघकझ 
तिव्वावदण | ६. ख ग फु। ७. कघ छू णाइ। ८. टृ्‌ई। ९ कघढछम। १०, के ध कू बॉइ3। 
११, क ख ग ढछू घायठ । १२. खग़ भिय। १३. खग लइ | रैड. खम | 


१२८ जंबूसामिचरिट [ ६.१४.१६ ] 


घल्किउ'' नियकरिवरिं उद्याशवि दुडु चल्लिउ भुवबलु पोमाइवि *। 
कडयहो बाहिरि इय रणु वटूइ सुहृडहँ'  चित्तु ' ज़बास न फिट्वह '। 
। अबव्भंतरि  पुणु जबुकुमारे थिरमुयवलेण खग्गफरु  धारें ! 

१० जे अब्मिट्ठ '' महाउहिनियवहो ',. अट्डसहस विज्ञाहर सुहृडहो। 
जुन्झमाण ते दिसिहिं  भमाडिय._ निसियकिवाणपह्दार हैं ताडिय । 


चलणलुलंत-अंतगुप्फाबिय  __. रस-बस-नसकझइमे खुप्पाबिय 5 
रहिर -कुसुंभए सब्य वि राश्य खयरकवंध-अंघ-नथाविय । | 
रणबसुमइसेजहि  सोवाविय भडसीमंतिणि -सयरोवाविय | 


१४ घत्ता--पडिभडअसिबसेण “ खडियाकसेण  रणमहिकठित्त -वित्थिण्णड | 
अंकनिरंतरओो सकल्ंतरओ बोड़ेहिं सामिरिणु दिण्णड “ ॥१७॥ 


हय जंबूसासिचरिएु सिंगारवीरे महाकब्बे महाकइदेवयससुयवीरविरण उहय- 
बकसंगामो. माम * छट्टों संघी समत्तो  ॥ संधिः ६ ॥ 


(अपने) हाथीपर डाल लिया, और अपने भुजबलूकी इलाधा करके तुरंत (वहांसे) चल पड़ा । 
छाबनीके बाहर इसप्रकार युद्ध हो रहा था, फिर भी सुमटोंका चित्त (अपनो-अपनी) विजयकी 
आशा नहीं तोड़ (छोड़) रहा था। और उधर छावनीके भीतर स्थिर-भुजबलशारी व खड्ग 
और फलक ( ढाल ) को धारण करनेवाले उस कुमारके द्वारा उस महायोद्धा-सुभटके सन्निकट 
जो अष्टसहसू विद्याधर आकर भिड़े, वे सबके सब युद्ध करते हुए पैनी तलवारके आधघातोंसे 
आहत करके दिशाओंमें घुमा दिये गये ( अर्थात्‌ चारों ओर भगा दिये गये व तितर-बितर कर 
दिये गये )। उनके पेर काट लिये जानेसे ( बाहर निकलो हुई ) आंतोंके गुल्फ बन गये, और 
विद्याघर सेनिक बसा एवं नसोंके कहंममें निमग्त कर दिये गये । सभी रुघिरकें रंगसे रंग दिये 
गये, तथा खेचरोंके कबंध(धड़)रूपी भृत्य नया दिये गये। वे रणभूमिकी शय्यापर सुला 
दिये गये, एवं भटोंकी सेकड़ों सीमंतिनियां रुला दी गयीं। जिसप्रकार हारते जानेसे जृूएके फलक- 
पर निरंतर बढ़ ती हुई ऋणसूचक संख्याओंकी सब्याज चुकाकर खड़ियासे मिटा दिया जाता है, 
उसीप्रकार रणभूमिख्पो फलकके समान विशाल ( महान्‌ ) ओर निरंतर अंकोंवाले अर्थात्‌ 
सतत बढ़ते हुए स्त्रामीके ऋणको वोरोंने सब्याज चुकाकर शत्रुभटोंकी ( उनको मार-मारकर 
छीनी हुई ) तलबारोंरूपी खड़ियासे घिस दिया ( अर्थात्‌ मिटा दिया ) ॥१४॥ 


इसप्रकार महाकबि देवदत्तके पुत्र वोर-कवि-हारा विरचित 'जंबूस्वामी चरिन्र' नामक हस श्ंगार-बौर- 
रसात्मक भहाकाब्यमें दोनों सेनाओंका संग्राम नामक यह पच्ठ संधि समाप्त ॥ संधि ६ ॥ 


१५. घ घत्तिउ। १६. क हू पुणु करिवर । १७, घ भुय । १८, ख गत॑ पेक्खिवि । १९. ख ग छू डह । 
२०. खग घ चित्त । २१. ख पिटुइ | २२. ख ग अब्मि । २३ ख ग घ फर। २४. प्रतियोंमें 'महाउह । 
२५. क णिविडहि; ख ग नियडटे; छ णिविडहु। २६. क "है। २७. क छू पहारहि। २८. क घ छ 
गृप्पाविय। २९. घ हैय | ३०. क रू रहिर'। ३१. क # राविय। ३२. क है 'वसुमई सेज्जहिं; ख 
'पेज्जहे; घ सिज्जहि। ३३. ख गे 'सीमंतणि। ३४. क छः पडिभडे असिवसण; घ असिवसिण । ३५. क ख 
ह “कसिण। ३६. क रणमडि"; ग रणमज्मि । ३७. के खछ विच्छि; घ विच्छिन्नउं। ३८. घ दिन्नउं । 
३९. ख गे बल-समागमो । ४०. क घ रू छट्ठा इमा संधी ॥ संधि: ६ ॥ 


संधि-..७ 
[१] 
चिरकृइकव्वामयमुहाण रुहभंगरसणाणं 
सुयणाण मए वि कय अल्ञयकसरक्कउक्कत्॑ ॥| १॥ 
अत्थाणुरूवभावोी हियए पडिफुरइ जस्स बरकइणो | 
अत्थ॑ फुड गिर्‌इ निरा -ललियक्खरनेम्मिएहिं,. तस्स नमो ॥ २॥ 
भाषों तारो दूर अत्थस्स वि लडहमंडर्ण  दूरे । ४ 
पयडेषि कद्दाकहणे आण्णं चिय का वि सा भंगोी. ॥ ३॥ 
इय पाडिय खयरबत्रले निमुणिय “ सयले दीसह न को थि थिरसत्तड | 
असिदाद घरेवि  जग़ु संघरेवि खयकाछु व बादु नियन्ई ॥ 9॥ 
बोलवि ' खंधारु न जाइ जाम निज्जीणउ बलु रणे दिद्द ताम । 


[१] 

जिनके मुख प्राचोन कवियोंके काव्यामृतसे अतिशय भरे होनेसे, उनकी रसनाओंका 
रुचि भंग हो गया है, ऐसे सज्जनोंके (स्वादको बदलनेके) लिए मेरे द्वारा भी आद्रंक (आदी)के 
फूलको कलोके समान भिन्न व चटपटे स्वादसे युक्त यह काव्य रचा गया ॥ १ ॥ जिस श्रेष्ठ 
कविके हृदयमें अर्थानुरूप भाव प्रतिस्फुरित होता है, और जिसकी नितांत छल्ताक्षरोंसे परिमित 
(निर्मित) वाणीसे अर्थ स्फूट होता है (अर्थात्‌ स्पष्टतासे प्रकट होता है), उसके लिए नमस्कार 
है ॥ २ ॥ (काव्यमें) अति ऊँचा भाव (स्थापित करना) बहुत दूर (दुप्कर) होता है; अर्थंका 
सुंदर (व सुकोमल और चतुर) मंडन और भी दूर (दुष्करतर) होता है; इन दोनोंको प्रकट कर 
(अर्थात्‌ अति ऊँचा भाव और अथंका सुंदर कोमलकांतपदावलीसे मंडन करके) कथा कहनेकी 
बह कोई अन्य ही (अद्भुत) विधा है ॥ ३॥ 

इसप्रकार खेचर सैन्यको मारकर गिरा दिया गया, यह सुनकर सब विद्याघरोंमें- 
से वहाँ कोई भी स्थिर-सत्त्व अर्थात्‌ घैयेंकी स्थिर रख सकनेवाला दिखाई नहीं दिया । 
अपनी तलवाररूपी दाढ़में पकड़कर, ( विद्याधर ) छोगोंको मारकर, प्रलयकालके समान 
वहू बालक वापिस लोटा ॥ ४ ॥ जबतक जंबूकुमार स्कंधावारको पार करके जा भो 


[१] १.क #ू चिरकवि; के खग क कल्वामयमुद्ेण; घ कब्यममेयं। २. क रइभंग्र ; घ रइभंग कि 
सरसणाणं । २. क छ सुदणेण; ख ग सुएणेण । ४. क ख ग कु का । ५. बे अललयसकरंजिय कठ्यं । ६. त्व 
गहछू अत्याण' । ७, क ख ग ७ वीरकइणा; घ वइकदइणा । ८. घपि। ९. छ में 'निरा' तहीं। १०. थघ 
ललियक्खरेंहि नेम्मिए । ११. क खग छू मणो । १२. क ख ग ढ ता; ज तारे। १३. क खग छ दूरयर; 
धर्म दूर नहों। १४. घवण्णणं। १५. क & में इस पंक्तिके उपरांत एक अधिक पंक्ति इस प्रकार है--- 
इययरे बले णिज्मण सयले दीसइ न को वि थिरु थिरु मत्त । ६१६. क छू अगाविय सा भंगो । १७. क घ कछ 
में 'हय” नहीं । १८. ख ग झुणे; घर भुणि । १९. क रू कोइ । २०. क कू मलठ । २१. क छ दादह; भ 
'दाढइं। २२. क छू धरवि । २३. ख ग घ निद । २४, ख ग बालु वि । 

३७ 


१३० ज॑बूसामिचरिड [ ७.१.१०- 


१०... राहिरनइसोत्ते छत्तई * तरंति मत्यिक्मास- बसवह झरंति । 
सं-तित्तचित्तमूयई* डाइणि' -वेयाल्सयई ” कमंति 
सिव-घार -गिद्ध-बायस भमंति मच्छियसंघायई  छमछमंति। 
है भडु पड़िउ पसारियंगु_ मुग्गरपद्दारहद | अकयवंगु। 
त॑ नियवि  गाढठियडडडिहत्थु.. आसण्णु न ुकश्कायसत्थु । 
१४ भड्ड को वि पड़िउ दिद्वीकरालु जाणइ' | जियंतु वीह३ सियालु । 
करू कहिं मिं “ भड॒हो मणिवलयबंतु चव्वंतिहे  भग्गु डसंति* दंतु । 
४ त॑ सेवई डाइणि नरवसाईं . भल्लक्षियुहणलसम ““-रसाई'* 
फाडियकुंभत्थछ. दिण्णसंक कप्पियकर दीसहिं करिकरंक | 
कत्थ३ “ विहृत्थपल्लाणसार पललहत्थ. तुर्रग्म सासवार | 

२०. खंडियघुर-संदण-मोडियक्ख निव्वट्िय दीसहिं '' हेइ छकख। 

घत्ता--चिंतह॒ चरमतणु किउ केण रणु 9 हडड-रंड-विच्छड््रि । 

है .__ सह भयावणउ बहुरसधणउ ण॑ बइबसभोयणमं॑दिरु॥ १॥ 
नहीं पाया, तबतक उसने रणमें विजित हुए सैन्यको देखा। वहाँ रुधिर नदीके सोतमें 
छत्र तेर रहे थे, तथा मधित हुए मांस ओर बसाके प्रवाह: ( झरने ) क्र रहे थे। भूत- 
पिशान संतृप्तचित होकर आनंद मना रहे थे, ओर सेकड़ों डाकिनियाँ व वेताल उछल- 
कूद मचा रहे थे। श्रूगाली, चील, गिद्ध और वायस(कौवे) मंडरा रहे थे, व मक्खियोंके 
झुंडके शुंड भिन-भिना रहे थे। कहीं कोई भट अपने छरीरको पसारे पड़ा था, जिसके अवयव 
मुदगरके प्रहारसे आहत होनेपर भी विक्वृत नहीं हुए थे। उसके सृहृढ़ छकुटियुक्त हाथको 
देखकर काकसमूह पासमें नहीं आता था। कोई भट आँखोंको भयानकतासे फाड़े हुए पड़ा था, 
उसे जीवित समझकर सियार भयभीत हो रहा था। कहीं किसी भटके मणिवलूय-युक्त हाथको 
काटकर चबातो हुई श्यगालीके दांत ही टूट गये थे। वहाँ कोई डाकिनी मनुष्योंकी वसा तथा 
श्ुगालीके मुखानलके समान छाल-लारू रसाओं ( रक्‍्तवाहक धमनियों )को से रही (अर्थात्‌ 
खा रही) थी। कहींपर विदो्ण कुंभस्थलोंसे शंका (भय) उत्पन्न करनेवाले तथा सूँड़ कटे हुए 
हाथियोंके धड़ पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। कहींपर जिनके श्रेष्ठ पर्याण (पलान) जुदा हो गये थे, 
ऐसे घोड़े सवारोंसहित मरे पड़े थे। कहींपर भग्न-धुरा और टूटे हुए जूएवाले लाखों रथ उलटे हुए 
एवं हेति नामक शस्त्र पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। तब वह चरमशरीरी (इसी जन्ममें निश्चयसे 
मोक्ष जानेवाला ) कुमार सोचने रगा--किसने ऐसा युद्ध किया है, जो हाड़ों व रुंडों (धड़ों) 
के बिस्‍्तारसे युक्त होनेसे ऐसा रग रहा है, मानो यह वेवस्वत(यमराज)का हाड़ों व रंडोंसे 
वेभवशीर, भयानक एवं बहुत अधिक रक्‍्तरूपी रससे युक्त भोजनगृह हो हो ॥ १॥ 

२५. क कू 'नइसोनिच्छत्तई । २६. ग बस पज्ञरंति। २७. क लग  संतत्त'। २८. क रू 'चुयइ। 
२९, रू डायणि | ३०. कु रू वेयालइ सइ॥। ३१. ख ग घाय; रू धार। २२. क कू वाइस | २३२. ख ग 
संचायदइ । ३४. क छू वि; घ इं। ३५. क # हुंठ । ३२६. क कू गाठविय | ३७. क रू इं। २३८. क रू 
कह वि; घ कहो वि। ३९. क छ तिहि; ख ग तिहि; घ तिहें। ४०. ग टसंति; घ छ टसत्ति । ४१. घ 
ति। ४२. के क सेयद । ४३. ग रू बसाइ; थे वसाएं। ४४. क छर सुहाणल; ख ग महाणल | ४५. क 
के रसाइ। ४६. ख पाडिय । ४७. घ दिल्च। ४८. घ इं। ४९. ख ग घ विहत्त । ५०, घ पललत्व | 
५१. खग हि। ५२. ख ग रहे य । ५२. क भ # हैय; क # विच्छंडितच । ५४. थे णउं । ५५. ख गे उं। 


न्जद,१७ ] बीर-बविरिइस १३१ 


(२ ] 
जंतेण रणंगणमज्हें तेण दिद्वाई नवर दूरंतरेण। 
बहुपहरणसब्बणवाहणाईँ मुयसेसई जेण्णि वि साहणाई। 
एक्कहटि' बले सुम्मइ विजयसदुदु_ अण्णेक्रहिः हादा-रब-निनदूदु:। 
एकहिि  बले मंगछतूरबज्ु अण्णेक्रहि रोबिजइ सल्ज्ज | 
एकहि* बले छत्तई भावियाई अण्णेक्कहि'' पुणु मडछावियाई । । 


एकद्दि बले चिधईं' उब्मियाईँ'' . अण्णेक्रहि'' महिहि निसुंभियाईँ 
अवलोयइ _विंभियचित्त जाम सबविभाणु गयणगइ़ आप । 
दीसइ कुमार जयसिरिय संगु रिउरुहिरतुसारतिडिक्षियंगु  । 


सरसबसोहाल्यमंडर्ग्गु श्र विज्ञाहरु तो वण्णणहेँ * ठग्गु। 
अहद्दो अद्दो कुमार पईँ * मुयवि जि बहुखयरदबणु १० 
बरि एक जि फेसरि नहरसारु मं करिसेलाबड गज्िफार । 


वरि एक जि दिणमणि गयणपवहु मं सं खज्जोययकोडनिब हुं * । 
बरि एकु जि वडवानछु विरूुहु._ मं स॑ रयणायरजछसमूह | 
बरि एक्कु जि गरुडु ' झडप्पसालु._ मं विसहरसंघु | महाफणालु । 


[२] 

जाते हुए उसने समरांगणमें दूरसे हो बहुत प्रहारोंस घायल हुए बाहनों(हाथी, घोड़े 
आदि )वाली दोनों मृतप्रायः (मृतशेष, मृतकशेष) सेनाओंको देखा, (ओर देखा कि) एक सेना- 
में विजय ( सूचक ) शब्द सुनाई पड़ रहे थे, दूसरी ओर हाहाकारका निनाद हो रहा था; 
एक सेनामें मंगलतूर्य बज रहा था, दूसरी ओर लज्जापूर्वक रोया जा रहा था; एक सेनामें 
छत्र लगाये जा रहे थे, दूसरी ओर संवलित किये जा रहे थे; एक सेनामें ध्वजचिह्न उड़ रहे थे, 
व दूसरी ओर पृथ्वीपर गिरे हुए थे; जब तक कि वह विस्मितचित्तसे यह सब देख ही रहा था, 
तब तक विमानसहित गगनगति आ गया । विजयश्नी-समवेत जंबूकुमार रिपुओंके रुधिरकणोंके 
छींटोंसे युक्त दिखाई दे रहा था। तब सर्षप ( सरसों )के समान नोल शोभावाले तलवारसे 
युक्त वह विद्याधर (इसप्रकार) कुमारके वर्णन (स्तुति )में लग गया--घन्‍्य हो कुमार ! 
तुम धन्य हो ! तुम्हें छोड़लर दूसरा कौन अकेला ही अनेक खेचरोंका दमन करनेवाला है ? 
नखोंके पराक्रमसे युक्त एक केश रो ही श्रेष्ठ है, महान्‌ गर्जन करनेबाला हाथिधोंका मेला (झुंड) 
नहीं । गयनमें प्रवहमान एक दिनमणि ( सूर्य ) ही श्रेष्ठ है, खद्योतक कीड़ोंका बहुत बड़ा समूह 
नहीं । बढ़ा हुआ एक बड़वानल हो श्रेष्ठ है, रत्नाकर(सागर )का अतिशय जलसमूह नहीं । 


[२] ९१. क दिदुद। २. खगवारु। ३. क सेसइ; कछसुय । ४. घ हि। ५.खबध हं। 
६. घ अप्विककहि । ७. क छ रउ | ८. क छू णिणदुदु । ९. क कू बज्ज । १०. घ भामि'। ११. खग थ 
नकर्काहै। १९. कख ग 'इ। १३, छ याइ। १४. खगध '"हिं। १५. क ण छ 'लोगइ; ख ग लोवइ | 
१६. ख ग “सिरिपसंगु । १७. के क “तिरिक्क' | १८. ख ग सदसव । १९. खथ मे णह; थ वन्नणहूं । २०. के 
पद । २१. क हः मुइवि । २२. क घ छ एक । २३. घ वरखयर; क घ के. दमणु। २४. के गहरी । 
२५. ग "पार। २६. कछ “हु; गप्पवहु। २७. कख गघ मं। २८. क घर खज्जोबय; ग 


लज्जोइय' । २९. कक “णलु। ३०. क ७2" । ३१. क छ विसह॒ह । रे२. के क 'फडालु । 


१३२ जंबूखामिचरिड [७.२.१४- 


१४ घत्ता--अट्ल्‍सहसपरहेँं  विजादहरहे एकल्लएण पहं * रणे पहय । 
अम्हईं  काउरिस  इय बलसरिस एवडावत्यहे  पुणु गय ॥२॥ 
[ ३] 
तउ दृषालाबपयट्'ंसमरु रिउसहहे नियच्छवि पहरडमरु' 
हेरियहिं  मियंकहोी कहिउजाम सन्‍नहवि सो वि नीसरिउ तास | 
श्य जुज्झियाईं सेण्णईं मुयाईं खिएणईँ  भिण्णईँ छिण्णईँ  छुयाईं | 
अड्भिटृर महईँ रणे मणिसिहासु चूरि विमाणु मोग्गरेण * तासु । 


४ तेणबि असिघाएँ बच्छु भिण्णु जुज्यंतर हुड | मुच्छाए “ दिण्णु। 
आहछूूग्गु मियंकुबि तज्जिज+ मायाजुज्मेण परज्जिकण । 


बंदिग्गह छठ महाणुभाड एहु दोसइ रिडयल विजडसाउ। 
अन्हाण सेणि * पुणु भग्गसोह नायकें विणु कि करहिं ” जोह | 
अब्भंतरे पहँ * ' जुज्झंतियाहु इय बाहिरि रणवित्तंतु जाउ। 

१० इह कालहो थिर-पडिवन्नचित्त मुयवि अन्ह के हियपरित्त | 


झपट मारनेवाला एक गरुड हो श्रेष्ठ है, महाफणाटोपवाछा विषधरसमूह नहीं । तुमने भष्ट 
सहसू विद्याधरोंको रणमें अकेले ही मार डाछा । हम लोग कापुरुष हैं, हमारा ऐसा हो बल है 
जिससे ऐसी अवस्था ( पराजय )को प्राप्त हुए ( अथवा हम लोग कापुरुष हैं, जो एतद्सदृश 
बलवान होते हुए भी ऐश्वो अवस्थाको प्राप्त हुए ) ॥रा॥। 
[३ ] 
दृतरूपमें तुम्हारे आलाप(कहा-सुनी)से युद्ध प्रारंभ हुआ देख, और रिपुसभामें 

प्रहारका डंका बजते हुए देखकर जब गुप्तचरोंने मृगांकको यह बतछाया, तो वह भी 
संनद्ध होकर निकला । अथानंतर लड़कर सेनाएँ मरी, शोकग्रस्त हुई, छिन्न-भिन्न हुई और 
काटी गयीं । मेंने रणमें रत्नशेखरसे भिड्वकर मुद्गरसे उसका विमान तोड़ डाला। उसने 
भी तलवारके आधातसे मेरा वक्षस्थल विदी्ण कर दिया और युद्ध करते-करते ही मुझे मूच्छित 
कर दिया । मृगांक भी उसकी भत्संना करके उससे भिड़ गया। माया-युद्धसे ( उत्तको ) पराजित 
करके ( यह रत्नशेखर ) उस महानुभावको बंदीगृहमें ले गया। यह छात्र सेनामें बिजयका 
उत्साह दिखाई दे रहा है, ओर इधर हमारी ( सेनाक्री ) पंक्ति शोभाहीन दिखाई देती है। 
नायकके बिना योद्धा क्‍या करें ? तुम्हारे ( छावनी के) भीतर युद्ध करते समय, ( छावनीके ) 
बाहर रणमें इसप्रकारका वृत्तांत घटित हुआ । इस अवसरके लिए, हे धीर व हितपरायण 
३३. छू 'पडह । ३४. ख पए । ३५. क रू 'इ। ३६. क छ कापु' । ३७. घ॒बत्थहो । 

[३ ]१. ख गे घ दूआलाव; ख गे पयट्टु । २. क घक् सहाहि । ३. खग ध छिछवति | ४. ख 
ग घ पडह । ५. ख ग “यहि । ६. क' छू सण्णं; ख ग सण्णहिवि | ७, घ कई | ८. घर 'टृइं। ९. क ख 
गहझू मइ | १०. घ मुग | । ११. क धाए। १२. ख ग वच्छि भि; घ वच्छे छिन्रु। १३. ख ग घ महु । 
१४. घ “इं। १५" क झ मियंकहु। १६. क परज्लि । १७. क रू लगयठ। (१८, ख ग सेण्णे; घ सत्ति । 
१९. घ नाइक्कि । २०. क ग घहु हि। २१. क ख ग रू पद । २२. ख ग “तिसाउ; ध 'तियाठ। 
२३. कह इय। २४. क रू पढिवण्ण' । २५. कू पह। २६. क रू मुअवि । 


अर पु बोर-विरइ: . १३३ 


जाणिजइ एवहिं भुवणसार* सुदृदत्तणे अवसर तउ कुमार | 
गुरुआसए आणिउ” कहषि कज्जु लइ सहलमणोरह ' होहु सज । 
घत्ता--छाइय कसर डरु गउ मुडिबि * भरु सो धवरू-धुरंधर उद्धरि। 


3 


विणासियए अम्हईं  निय9'' जं जाणदि * त॑ अंघव * करि ॥श॥ 


[ ४ ] 
माछागाहो--नहकुछिसद्लियमायंगतुंगेकुंभयलगलियकोछा छ छित्तमुत्ताहलोह 

विप्फुरियकबिठकेस रकछावधोलंतकंघरुददसा । 

रुंजंति ताम सीहा जाम न सरहं पलोय॑ति ॥१॥ 

नियघरिणिवासहरसंठिएहिं ' कोरंति भडयणुल्लाबा | 

ते नबर के वि बिरछा जे सुद्दिकत्ल समप्पंति ॥२॥ है 

परकज्वभारधु रध रणगरुयेनिहुसणकिणंक दिकखंघा । 

दो तिण्णि जए पुरिसा अहवा एको तुम चेव ॥३॥ 
हृदयवाले कुमार ! तुम्हें छोड़कर ( अब ) हम लोगोंके हृदयका आश्रय और कोन है ? लोकके 
सारभूत ( लोकमें श्रेष्ठ ) हे कुमार ! अब यह समझ्िए कि यही तुम्हारे सुभटत्व(को प्रगट 
करने )का अवसर है। बड़ी आशासे कार्य( प्रयोजन ) बतलाकर तुम यहाँ लाये गये हो, तो 
है सफल मनोरथ (कुमार) ! अब तेयार हो जाओ | अधम बेल डर लेकर (अर्थात्‌ डरकर) 
भारको भग्न करके( अर्थात्‌ कार्य नष्ट करके ) भाग गया। हे धुरंधर नरवृषभ ! ( अब ) 
तुम्हीं उसका उद्धार करो, और कार्य विनष्ट हुआ देखकर, हे बांधव ! जैसा समझो 
वेसा करो ॥ ३ ॥ 


[४] 
नखरूपी बज्से विदी्ण किये हुए मदमाते हाथियोंके उत्तुंग कुंभस्थलोंसे गलित रुधिर- 
लिप्त मुक्ताफलसमूहसे विस्फुरायमान कपिल-कैशर-कछाप जिनके स्कंधप्रदेशपर लहरता है ऐसे 
सिह तभी तक दहाड़ते हैं जबतक कि दरभको नहीं देखते ॥|१॥. अपनी-गृहिणीके वासगृहमें बेठे 
हुए छोगोंके द्वारा बहुत भटजनोचित संभाषण (कथन) किये जाते हैं (अर्थात्‌ पत्नीके सामने सभी 
छोग अपनी बहादुरीका बड़ा बखान करते रहते हैं) परंतु ऐसे लोग निदचयसे अति बिरले होते 
हैं जो सुहृदके कार्यको संपन्न करते हैं ॥२॥ दूसरेके कार्यभारके धुरे अर्थात्‌ जूएको धारण करनेसे 
उसके गुरुतर घ्षणसे जिनके बलिष्ठ कंधे किणयुक्त ( चिन्हांकित ) हो गये हैं, ऐसे छोग जगतमें 
३७, के ह एमहि; ग गहै। २८, घभुअण'। २९. कघ आसईं; इ “भासह। रे० खगधकछ उं। 
३१, ग कहिवि। ३२. क & हुंतु अ; खघ होतु अ । रे३, खगधक "र। ३४ ख गे मुडिठ | 

३५, क “ह । ३६. घ इं। २७. ख श भ हिं। ३८. के बंध । 

[४]१. खग तुंगं। २. कक्ृताव। ३. कक जाव। ४. खग नियपरणी'; ग “संठियहिं; 

ह 'संठियहि। ५. ख ग 'धुरधवलाण; क घर गरुज । 


११४ ज॑यूसामिचरिड... [०.४,८- 


ताम त॑ खेयराछाव कह्ियंतर॑ जंबुसामी सुणेऊण वित्तत्तरं । 
रोसतुलियासिदत्यो तओ बोछए._ काठकव्म्मि परिकलिठ को बोलए* 
१० कवणु सुरदंदिदंतेहिं हिंदोलए जमतुलछाजंडे अप्पाणु को तोलए। 
को कमंतेण सीद्देण सहेँ कोछूए विसहलं को वि नियवयणि " निष्पीलए | 
नाहिपंकयदर्ल दरिद्टि को तोडर वसहसिंगं तियक्खस्स को मोडए | 
को मियंक॑ धरेऊण बंदिग्गहे केम निविस॑ पि जीवेइ महु बिग्गदे । 
गज्ञमाणे' कुमारम्मि केरलबवर्ल गयणगइणा भमाड़ेइ चीरंचल॑ | 
१४  जुज्ञझभावेण रानेण हक्ारिय॑ घरिय पहुपरिदवेणं खरं-खारियं | 
पहरफुड्डंत विहृडप्फड् घावियं जत्थ जंबूकुमारो वहिं पावियं “। 
सग्गिणीनाम छंदो॥ 
घत्ता--जं सेसिय जियड मुयउ व थियउ " त॑ं नियबि कुमारुद्दीविड । 
विजयासहें नियठ आसासियड बहु नावइ पच्चुलजीबिड ॥४॥ 


[ २ ] 
पुणु वि बले चलिए ससिधवरपसरियजसे | 





दो ही तीन हैं, अथवा अकेला तू ही है ॥३॥ इसप्रकार खेचरके कहे हुए कथांतर ( वृत्तांत्त )को 
सुनकर जंबूस्वामी रोषपुर्वक हाथमें तलवार उठाये हुए बोला--कालके ग्रास ( मुख )में 
आनेपर कोन जा सकता है ? देवत्ताओंके हाथी ( ऐराबत ) के दांतोंस कोन झूल सकता है ? 
यमके तुलादंडमें अपनेको कोन तोल सकता है ? आक्रमण करते हुए सिंहके साथ कोन क्रीड़ा 
कर सकता है ? विषफलको अपने मुंहमें कौन चबा सकता है ? हरिके नाभिकमलकों कौन 
तोड़ सकता है ? व्यक्ष ( तरिनेत्र-महादेव )के वृषभके सींगको कौन भग्न कर सकता है ? 
( और ) मृगांकको वंदोगृहमें रखकर मुझसे युद्ध करके निमेष मात्र भी कौन जी सकता है ? 
कुमारके इसप्रकार गर्जना करने पर गगनगतिने ( अपनी ) सेनामें चोरांचल (युद्ध सूचक झंडा) 
घुमाया और स्वामीके पराभवसे बेचेन सेनाके लिए घावपर नमक छिड़कनेके समान तिलममिला- 
हट उत्पन्न करते हुए युद्धाशयको प्रकट करनेवाले स्वरसे सेनाको छलकारा, तथा प्रहारोंसे बिदीर्ण 
हुआ सारा सेन्य शीघ्र दोड़कर जहाँ जंबूस्वामी थे, वहाँ प्राप्त हुआ । जो सेन्य केवल जीवित 
(श्वासोच्छूवास) मात्र शेष हुआ मरे जेसा पड़ा था, वह कुमारको देखकर उद्दोपित (उत्साहित) 
हो गया, ओर स्वयंक्री विजयाशासे आइवस्त होकर मानो पुनरुज्जीवित हो उठा ॥ ४ ॥ 
[ ४५ ] 
चंद्रमाके समान धवल एवं विस्तोर्ण यश वाले सेन्यके पुनः चल पड़नेपर उस संग्राम 


वनतीसि कल  ननमननमथ * ०१५७०... 


६. घ ढ़ वित्त । ७. ख,ग बोललए | ८. ख डोल्लए; ग घ बुललए | ९. क 6 ली; ख ग तो । १०. भ 
निए 4 । ११, क ख & हिं। १२. क रू णिवसं; ख ग णेवसं; घ निमिसं । १३. क रू मां । (४. ख गे 
गयणा। १५. खम्र राएण। १६. क खग ध घरिय। १७. घ कुटंतस । १८. करूआँ। १९. खग 
में छंद नाम नहीं। २०. क रू मुवउद्वियट; ख गम विठि; घमृवठ वथा। २१. करू हीवियठ। 
२२. क रू ज्जोवियठ । 

[५]१.कछ य। 


*७.४.१६ ) . योर-बिर्‌इल श्श्ह 


समररसभरिय-सडफुरिय-बण-वस-रसे । 
करडि-करडयल - परिवडिय -दर-मयजले । 
गयणवह-पहय-फरहरिय-घुय-धयवडे ' | 
चलणभरदलण “दमदमिय-रणमहियले । ४ 
निविडंकडयडिय“भडमउड-उर-सिर-नले । 
गुडि) करि-पवरि “ थिरि चडिड पहरणमुओं 
समर परियरविथिउ नवरि 'जिणवहइ सुओ | 
नियबि बछु पवलु खयविसम-वश्वसनिहो | 
वलिउ * खयरवह तठ भिडिउ रणे मणिसहों । १० 
उदहयबछूमिलणपडिखुदियजल्यरबल॑  * | 
समय-तडफिडवि  झलझलइ जलनिहिजल॑ । 
तुरय-करि-सुहड-रह “-फुरियरुइपहरणं | 
गिलइ तिहुवणु थ कलयलेण पुणरवि रणं | 
घत्ता--सुमरियपहुफलई * कियकुलछलई , कलिकालकयंतमरटूई । १४ 
धुत्विरधयवडई जयलंपडई पुणु उहयबलई * अब्मिट्टईं ॥५४॥ 


( स्थल )में जहाँ कि वीर रससे भरे हुए भटोंके फूटे हुए ब्रणोंसे बसा एवं रस अर्थात्‌ लोह बह 
रहे थे, और जहाँ कि हाथियोंके गंडस्थलोंसे थोड़ा-योड़ा मद चू रहा था, एयं आकाश-पथ- 
(गामी)अर्थात्‌ वायुसे आहत होकर चंचल ध्वजपट फहरा रहे थे, और जहाँ कि घरणोंके भारसे 
दलित हुई रणभूमि दम-दमा उठी थी, तथा जहाँ ( धायल ) भटोंके आपसमें टकराते 
हुए मुकुट, सिर व उरस्थल ओर पेर कड़कड़ा रहे थे, वहाँ वर्म एवं कवच युक्त श्रेष्ठ हाथीपर 
घटकर, हाथोंमें शस्त्र धारण करके युद्ध स्थल )का पूरा चक्कर लगाकर जिनमतोका पुत्र 
( जंबूस्वामी ) ( एक स्थान पर ) खड़ा हो गया । ( युद्धके लिए उद्यत ) प्रबल सेठाको देख- 
कर, प्रलयंकर रौद्ररूप वेवस्वत( यमराज )के समान भयानक वह खेचरपति रत्नशेखर वापिस 
लौटा और रणमें भिड़ गया। दोनों सेनाओंके मिलने ( भिड़ने)से जलूचर समूह क्षुब्ध हो उठा 
और जलूनिधिका जल अपने मर्यादा तटका उल्लंघन करके झलझला उठा। तुरग, हस्ति, सुभट, 
रथ ओर चमचमाते हुए कांतिमान शस्त्रोंस कलककल (कोलाहु) युक्त होता हुआ वह युद्ध पुन! 
जिभुवनको लोलने छगा। प्रभुके फलों अर्थात्‌ कृपापूर्वक किये गये उपकारों-का स्मरण करके 
- अपनी कुछ परंपरागत चतुराई ( युद्ध कोशल )को प्रकट करते हुए, कलिकारू एवं कृतांतके 
समान गर्वीले तथा जयलंपट ( विजयलिप्सु ) वे दोनों सेन्य पुनः भिड़ गये ॥५ 
२.क घछ 'यर। ३.खग पड । ४ खगघ' चले। ५. कख गघ छझ चरण । ५. घ पले। ७. ख 
से निवड । ८. खपडिय। ९. कझूय। १०.खग र। ११. कक भुवो; ग चुओ। १२. क छ 
चरिवि। १३. घ 'र। १४. ख गच । १५. क हू मण”। १६. ख़ग न चलं। १७. क छ तडिफिडिवि 
थ तहि। १८. घ रइ। १९. क छ 'यिलिय। २०. क 'इ। २१. ख ग भठिय; घ छलह। २२. क छ 
(क्रयंत । २३. ख ग पुणुदभया; के बलइ | 





१३६ जंबूसामिचरिठ [ ७.३६.१० 


[ ६ ॥ 
तओ य संजायं महादंडजुज्म॑ | जुज्मंतपत्ति कोंतरग-खग्ग -बावल्ल-सल्खछ-सठ्वल- 
मुसुंढिबिणिहम्ममाण अण्णोण्ण'। अण्णोण्ण॑दंसणारुट्ट -निद्ववियमिट्दसुण्णा- 
सणमिलंतमत्तमायंगं । मायंगदंतसंघड्निहसणुट्ंस- हुयवहफुलिंगपिंगलियसु र- 
वहूविमाणं । सुरबहुविमाणसंछण्णगयणदरप्पयंतपडिछग्गकोडिखडकियवीर- 
४ करवालं। वोरकरवालफालिजमाण -कुंजर-तुर॑ग-सुद्द ंग-गरुयकल्लोलवाहपज्ञ्ञरिय 
कोलालं * | कोछाछवाहिणीवेयपवहाविय निज्ंतकंचाइणी -बिसाछ -करयल 
कृवालकुट्टछूग्ग -धावमाणजालामुहकरालवेयालं । वेयालबविरसमुकट्रह्ासस॑ त- 
टुभीस -भरज्जंतगयधडाचरणचप्पणोसरिय- सेण्णकोलाहलछूपूरियदियंतं। दियं- 
तपसरंतासवारतरल्तरबारितासणासंत- कायरदंसणुच्छहियवरमसुहर्ड ।  बर- 
१० सुहडदहत्थपरिभमिरलडडिद्‌डप्पह्ारचूरिज्माणनरबरकरोडि-_ कदुकडक्कारसह 
जूर॑ंतकावालियसमूहं । काथालियसमूहकरकत्तियाकप्पणकडक्खियसुर सुंद री- 
संरक्खिय-उच्चंततयणोल्लियसामंतकुमरं । साम॑ तकुमरपुव्बसंमाणदाणपरिपूरिय- 


[६ ] 

तब वहाँ महान्‌ सेन्य-युद्ध हुआ । जूझते हुए पदाति कुंत, खड़ग, वावल्ल ( बलल्‍लम ? ) 
भाले, सब्बल, और मुसुंढि नामक शस्त्रोंसे एक दूसरेको मारने लगे। एक दूसरेको देख-देखकर 
रष्ट हुए, एवं (हत्र-पक्षके) महावतोंकी मारकर रिक्तहौदेवाले मत्तमातंग परस्पर भिड़ 
गये। हाथियोंके दांतोंकी टक्करसे उठते हुए अग्निके स्फुलिगोंसे सुरवधुओंके विमान पिंगल 
वर्ण हो गये । सुरवधुओंके विमानोंसे आच्छादित गगनमें दूर जाते हुए विमानोंसे नोक टकराकर 
वोरोंके करवाल खड़खड़ा उठे । वीरोंके करवालसे विदी्ण किये जाते हुए हाथी, धोड़े और 
सुभटोंके शरीरसे बड़ा भारी कल्‍्लोल करता हुआ रक्‍तका झरना बहू निकला । रकतवाहिनीके 
बेगसे प्रवाहित होकर ले जायी जाती हुई कात्यायनी-देवीके विशारू करतलू-स्थित कपाल 
कोष्ठ(सोपड़ो)से छगकर एक भयानक अग्निमुख वेतारू दौड़ पड़ा। वेतारूके छोड़े हुए 
कठोर व उत्कट अट्टहाससे संत्रस्त होकर भागते हुए भयानक हाथियोंके समूहसे पेरोंसे कुचले 
जानेसे बचते हुए सेन्यके कोलाहलूसे दिगंत भर गये । दिगंतमें फेलते हुए अश्ववारोंके चंचल 
तलवारोंके श्राससे भागते हुए कायरोंको देखनेके लिए श्रेष्ठ सुभट उत्साहित हो उठे । श्रेष्ठ सुभटों 
के हाथोंमें घूमते हुए छक्कुटिदंडके प्रहारसे चूर-चूर होते हुए नर-कृपालोंसे बड़ा कटुक डबकार 
शब्द उत्पन्न होनेसे कापालिकोंका समूह झूरने छऊगा | और कापालिक समूहके हाथोंको केंचो 
द्वारा ( अपने केशादि ) काटे जानेसे कटाक्षयुक्‍त सुरसुंदरियों-द्वारा संरक्षित ( मृत )सामंतकुमार 
( मानो स्नेहभरे ) नेत्रोंकोी ऊँचा करके सुरसुंदरियोंकी ओर देखने लगे। सामंतकुमारोंके 
पूर्व दिये हुए सम्मान व दानसे भरपूर, लटकते हुए केशोंबाले और कछौटेपर हाथ देकर स्वामी 
[६]१. ख ग खग्मि । २. क घ रू मुसंढि। ३. घ अन्नोन्न । “४, र 'दंसणाख्ठ । ५, ध सुतन्ना 
सणमि ; क सत्तमायंगं । ६. क छ हुअवह ; ख ग हुयवहु । ७. ध संछुन्तन । ८. घ फाडिककमाण । ९. क रू 

गरुअ । १०, घ पसरिय की । ११. के कंबाइणी। १२. ख थ वियाऊ । १३. खग कवालकुठ; 


कवालपुट । १४. क घकू भोीर। १५, घ सिप्त । १६. क ख ग घ # कायद । १७. ख ग वरमुहड्सत्य 
१८८ के रू कृरक्‍कडकक्‍कार ; ख ग जे कड़क । 
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लंबंतचूले -“परिहष्छकस्छ- पहुपंगणबग्गिरदूरब्भडविहृडंतसेडसंघायं । भेड- 
संघायविहृडणपरितुट्ठ अछद्धसम्माणदाणनिम्माणियमिडंशमिथसथकव्यनिसर्ग - 
चारहडिय  -विसेसठक्करनिवेसियहियय-सल्ल । १५ 
गाहा--चिकिणचि क्खिल्चहुट्टयक्षथक्के  भरम्मि रे घणिय । 
अवमाणियं पि धबलं विहडियकसरेसु जा निहसि ॥ १॥ 
कसरेसु कव्वरेसु य  पाछणपडिलग्गवग्गगहवइ्णो 
अमुणियभरनिव्वादे  धबरछों हियए वि बीसरिओ॥ २॥ 
घबलेण तेण बिसमे घुयकंधरडंतकसरमुकभरो । २० 
लीलाए  कड्ढिओ “ तह जह फुट्ट? * कुसामिणो हियय॑ ॥ ३ ॥ 
अवगण्णियं ' न मण्णइ पहुणो घणकसरपालुणपरस्स । 
जो धरइ धुरं बिहुरे नमो नमो तसस धवलस्स ॥ ४ ॥ 
कसरेण सम॑ जुप्पंतएण धवलेण जोइय॑ पासं । 
गरुयभरकंड्ढणाए. होसइ मे पडिहरो एसो || ५॥ २५ 
कसरेक्षचक्थके * भरेण  घत्रलेण' झूरियं  हियए। 
हा कि न खंडिऊरण जुत्तोदं दोहि मि दिसाहिं “॥ ६॥ 
के प्रांगणमें बड़ी-बड़ी बातें मारनेवाले कायरोंका समूह भाग पड़ा; और कायरसमूहके भागने 
से परितुष्ट हुए, पहले सम्मान व दान प्राप्त नहीं करनेवाले, तथा अपमानित होकर भी डटकर 
युद्ध करते हुए भृत्योंके द्वारा अपना विशेष नेसंगिक शौयं प्रमाणित किया जाने पर उनके ठाकुरों- 
के हृदयमें ( पश्चात्ताप रूपी ) शल्य उत्पन्न होने लूगा | 
लचिक-चिक-चिकने कीचड़में चचका फंस जानेसे भारसे भरी हुई गाड़ीके रुक जानेपर 
श्रेष्ठ वृुषभका अपमान करके, रे धनिक जबतक तू अधम बैलों पर अनुराग करता है---।। ॥ 
(तबतक) अधम और कबरे बेलोंके प्रतिपालनमें छगा हुआ (तुझ जैसे) गृहपतिका (परिचारक)वर्गं 
श्रेष्ठ वृषभ ( घवल ) के द्वारा भार निर्वाह करने (को क्षमता) को न जानता हुआ, उसे हृदयसे 
भी भुला देता है॥२| परंतु आपत्तिके समय अधम बेलके द्वारा चीत्कार करके कंपेको गिराकर 
भारमुक्त हो जाने पर उसी घबलके द्वारा लीलामातन्रमें ( क्षणभरमें ) इसतरह भार खींच 
लिया जाता है, जिससे कि पृथ्वीपति ( कु-स्वामी ) का हृदय खिल उठता है ॥३॥ जो घबल 
बिलकुल अधम बेलोंको पालनेवाले प्रभुके अपमानको नहीं मानता ( अर्थात्‌ अपने पूंकृत 
अपमानको ध्यानमें नहीं रखता, और संकटमें धुराको धारण करता है, उसे पुन:-पुनः नमस्कार 
॥४॥ अधम बेलके साथ जोड़े जाते हुए धवलने अपने पाश्वंको देखा, और सोचा कि भारी 
बोझ्षको खींचनेमें यह अधम बेल वास्तवमें मेरा प्रतिभार ( अतिरिक्त बोझ ) मात्र होगा ॥५॥ 
भारसे अधम बेल वाला एक चक्‍का रुक जाने पर धवरू अपने हृदयमें इसप्रकार झूरने लग[--- 
हाय ! में ही खंडित करके दोनों दिशाओं ( पाइवों ) में क्यों नहीं जोत दिया गया ? ॥६॥ 
१९. घ 'घूलि। २०. क परिह॒त्यथँ; ख ग पवि" | २१. घ पहुयंगण' । २२. क क् चारहडि | २३. क “थहे । 
२४. क रझूआ। २५, ख ग हग्गगहवइणों । २६. क घ छ 'णिव्वाहो | २७. क घक 'इं। २८. खगऊकू 
कट्टिओ । २९. ख ग जद; घ जहं | ३०. ख ग फुडइ; छ पुट॒द । ३१. घ “गन्नियं । ३२. ख ग घ मन्नई । 
३३. के ह 'कट्रणाए। रे४. क हू थक्को। ३५. खगघ भरम्मि। ३६. क धवर्लमि; छू घवलम्मि । 
३७. घजू । ३८. खगघ ए। 
१८ 


१३८ जंबूसामिचरिड (७.६.२८- 


जेण भरधरणखुरखयमग्गे वि समुहसंकिमा बहई। 
घवलेण सम॑ं समसोसियाए कसरो घुष॑" मरई ॥ ७॥ 
३० दोहउ--ससहर हरिणद्वाण जइ सीहसिलिंबु धरंतु | 
तो जीवंतहों * तुदद मलणु” दुरु राहु करंतु ॥ ८॥ 
घत्ता--तो तहिं * उरवियडु* “ पेक्खिवि नियडु मणिसिहु बारे पशारिउ । 
चुक्कक*' तहिँ जि खणे अत्थाणरण एबहिं “ कहिं ' जाहि'' अमारिउ ॥ 


[७] 
रे रे रणु मेल्लेत्रि मईँ  समाणु ज॑ नद्ठ छद्ध त॑ तड पमाणु । 
जं॑ अट्टसह्सपह रणकरा हें माराविय वरविज्ञाहराहँ । 
डिगाहिड संगरु एत्थु एवि निक्‍्खत्तईं नीयई बलई वे बि। 
नहगइहे _ दिण्णु उरे खग्गघाड बंडिग्गहे छइड मियंकु' राड। 

४५ हेवाइउ इय सुहडत्तणेण चारहडि " न मण्णमि एत्तडेण । 
जइ अत्थि अंगि तड जुज्ञझगव्वु तो अच्छड सेण्णु  नियंतु सब्वु । 
तुज्झु वि मज्यु वि संगामु होड' अज्जु वि मा मरठ बराउ छोड | 
अणुमण्णेबि  बोह्लइ खयरराड कि बलबलेण इह मह पयाउ। 


जिस धवलके द्वारा भार धारण ( वहन ) करनेके हेतु खुरोंसे आहत मार्गमें भी समुद्र ( होने ) 
की शंका धारण की जाती है, वेसे घवलकोी स्पर्द्धा करनेसे अधम ( गर्रा ) बेल निश्चयसे मरता 
है ॥७॥ रे शशधर ! य्रदि तू हरिणके स्थानमें सिहशिशुको धारण कर लेता तो उस ( सिह- 
शावक ) के जीते हुए राहुके लिए तेरा मदंत करना ( ग्रस लेना ) दुष्कर होता ॥८॥ 

तब वहीं पापक्षमें विकट(विशाल)वक्षस्थल वाले मणिशेखरकों देखकर बालकने व्यंग्य 
किया--वहाँ, उससमय सभास्थलूके युद्धमें तू चुक गया (बच गया), अब बिना मारा हुआ 
( अर्थात्‌ भृत्युसे बचकर ) कहाँ जायगा ? ॥६॥ 

[७ ] 

अरे रे ! तू जो मेरे साथ युद्ध छोड़कर भाग गया, वही तो तेरा( बोरताका )प्रमाण 
मिल गया । तूने अष्टसहस शस्त्रधारों श्रेष्ठ विद्याधरोंको तो मरवा डाला, और यहाँ आकर 
दूसरोंको लड़ाकर दोनों सेनाओंको क्षत्रियहोीनताको प्राप्त करा दिया; गगनगतिके उरस्थलू पर 
खदगसे प्रहार किया, और मृगांक राजाको बंदीगृहमें ले गया; इस बहादुरीसे तू बड़ा 
गवित है । पर इतनेसे में तेरी भूरता नहीं मानता ! यदि तेरे शरीरमें युद्धका गवं है तो सारी 
सेना देखती बेठी रहे, तेरा-मेरा संग्राम हो, और बेचारे ये साधारण(सैनिक)लछोग अब(व्य्थ)न 
मरें | इसका अनुमोदन करके खेचरराज बोला--सेन्य शक्तिसे क्या ? और बहुत प्रलाप करनेसे 


३९, ख ग संकर्मा । ४०, क हू घुअं। ४१. के ड़ 'हरु। ४२. क ह मलण तहु; र्र तहो मं; ग तुहू'म ; 
घतु मलण। ४३. घ तहि। ४४. खग उवरवियड; कह रउखवि। ४५. कह बाले; रबग बालि। 
४६९. ख ग ह वुक्‍्कउ । ४७. ढ तहि | ४८. क हि । ४९. ख ग कहि । ५०. ख ग थ जाहि । 

[७ ] १. क रू मइ । २. क लट्ठ; ढ़ णट्ट । ३. खघ हराह। ४. क घ एत्थ । ५. ख छ त्तइ; 
ग नक्‍वत्तद | ६. ख ग 'इ। ७. कह 'इहि। ८. खग क। ९, क झ देवा।। १०, कवार'। ११, घ 
मन्नमि । १२. ख ग सत्व; घ सिन्च । १३. ख ग होइ | १४. घ “मन्तिवि । 


“७.८.९ ] वो२-बिर्‌इड १३९, 


कि बलबलेण मणुसइय मज्यु कि बलवलेण साहमि असज्यू 

मई कुबिए समरे देव वि असार  तुहँ  कवणु गहणु पुणु किर कुमार।. १० 

घत्ता--तो पेसणकारहिं _ कट्टियधारहिं " अण्णोण्णबशइ्रविणिबद्धई 
दुक्खनिवारियई “ उसारियई उहयबलई सन्नद्धई ॥७॥ 


[८ ] 
सरवंतई तोणहिं धारियाई धणुचडियगुणई उत्तारियाईं। 
पडियारहिं खग्गईं पोइ्याईं सेल्लई सेल्लहरि हिरोबिया 
तिक्खंकुससाहिय बरगइंद दिढवग्गोसारिय तुरयरविंद । 
किड कल्यलु तूरई आहयाईं महि-गयणई ण॑ फुट्टिबि गयाई | 
दूरद्धियाईं जोयहिं घणाईं लिहियाईं “ व वेण्णिवि साहणाईं। ४ 
उत्थरिय बे बि पेल्लिय गईं बिहिं  गिरिहिं थक्र णं वे मइंद । 
टंकारिउ धणु खयर झडत्ति गिरिसिंगि पडिय णं तड़ि तडत्ति । 
अप्फालिड बालेणाबि, चाड बहिरंतु भुबणु  पसरिड  निनाउ*। 
संभरियमइणपीडायरेण आरडिड नाइ _ रयणायरेण | 


क्या ? यहाँ मेरा ऐसा प्रताप है कि में मनुष्पगति(लोक)में असाध्य साधन कर सकता हूँ । 
मेरे कुपित होनेपर युद्ध में देव भी तुच्छ हो जाते हैं, फिर तेरी तो गिनती ही क्‍या ? तू तो 
अभी कुमार ही है। (इसके)अनंतर आज्ञाकारी प्रतीहारोंके द्वारा परस्पर बेरबद्ध दोनों संनद्ध 
सेनाओंको बड़ो कठिनाईसे युद्धसे निवारण करके दुर-दूर हटा दिया गया ॥७॥ 
[ ६८ ] 
बाणोंकों तृणीरोंमें रख दिया गया, धनुषोंपर चढ़े हुए गुण(प्रत्यंचा)उतार दिये 

गये, खड़्गोंको स्थानोंमें पिरो दिया गया, और कुंत(बरछे)भालाघरोंमें रख दिये गये। 
तोक्ष्ण अंकुशोंसे श्रेष्ठ गजेंद्र साधे गये, ओर सुदृढ़ छगामसे( खोंचकर )धोड़े हटा दिये गये । 
( इन सबसे ) वहाँ ऐसा कोलाहल किया गया और तूर बजाये गये, मानो पृथ्वी और आकाश 
फूट गये हों। दूरपर स्थित दोनों घती( विशाल )सेनाएँ चित्रलिखित सरीखी (युद्ध)देखने 
लगीं | दोनों ही ( जंबूकुमार एवं रत्नशेखर ) श्रेष्ठ हाथियोंपर चढ़कर, उन्हें प्रेरित करते हुए 
ऐसे शोभायमान हुए, मानो दो पव॑तोंपर दो सिह स्थित हों। खेचरने झट धनुपको टंकारा, 
मानो गिरिशंगपर तड़से बिजलो गिर पड़ी हो । बालकने भी चापकों हाथसे आस्फालित किया, 
उससे सारे लोकको बहरा करता हुआ (ऐसा ) निनाद प्रसृत हुआ, मानो अपने मंथनका 
१५. क ढः वजजु। १६. क ू कुइय । १७. क ढ़ तुहु; घ तुह । १८. ख ग रहि । १९. ख गे बइरिविणि 
घ॒अन्नोन्त । २०. कख ग दुक्‍्खु निवा; कू निवारियद्ध। २१. छह उंसारियद। १९, खग सेण्णई। 
२३. के ख ग रू सण्ण । 


५ के 5 


रहि; ख गे रह ।५. खग इ। ६. छू याइ। ७. क हि; घ इ; छ हि। ८. ख ग सेललहर ; घ॒ हरहो 
रोवियाइ । ९. क छू गयवरिंद । १०. खगधघ याद । ११. रकूमि। १२. छ गयंद । १३, क घ छ विहि 
१४. ख ग दो। १५. ख ग बालेणावि | १६. रस ग घ भुयणु । १७. घ रिय | १८. के ख घ ह णिणाउ । 
१९, घ णाईं । 
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१० ते * सहें भडहूँ ' पडंति पाण लंबंति ढछकिय सुरविमाण । 
कंपंति दवक्षिय सूरचंद डट्टंति म्छकिय जलहिमंद । 
क हु क द्5 
तुटंति कडक्किय सिहरिसिहर फुट्टंति घबलहर जाय बिहुर । 


घत्ता--गाढबि करेण ” धणु  बंकेबि तणु खबरें सपत्त' गुणे * सज्िय । 
किबिणेण व “ जिएण अविवेइएण  रणे मग्गण वीस विसज्िय | ८॥ 


[९ ] 
त॑ नियबि कुमार्र वाणसंड बीसहिं | मि सरहिं किउ खंड -खंडु । 
वाणावल्ि खयरें पुणु वि मुक असइ व सप्पुरिसहो नियड ढुक। 
लाहमय -तिकख-विधणसहाव धम्मच्चुय -परमारणसहाब । 
नारायहिं  बालें नहें पहण्ण* गरुडेण सप्पपंति व्व छिण्णः। 
५. गुणे संधेवि पेल्लिउ ' दिढकरेण अग्गेयवाणु विज्ञाहरेण । 


हु] ० «५ ७ #.५ कड़े धू # ० छः 
धाबिठ इडहंतु वरण्णिबि बलाईं धूमाउछजालहिं सामलाईं। 


स्मरण करनेस पीड़ित हुए रत्नाकरने ही करुण चीत्कार किया हो। उस शब्दसे भटोंके 
प्राण गिरने(छूटने )छगे, और देवताओंके विमान (स्त्रगंसे)डुछककर (आकाशमें) लटकने लगे । 
सूर्य व चंद्र द्तगतिसे कांपने लगे, और मंद(शांत)जलरूधि झुखसकर ऊपर उठने छगे। पव॑ंतोंके 
शिखर कड़ककर टूटने लगे, और प्रासाद विघटित (विश्लिप्ट)होकर फूटने लगे। जिसप्रकार 
किसी अविवेकी कृपण जोवके द्वारा धनको हाथसे खूब दुढ़तारे पकड़कर, गुणोंसे सज्जित अर्थात्‌ 
खूब गुणवान्‌ ऐसे बीसियों भिक्ष/थियोंकों भी मुंह बांका करके(बिना कुछ दिये, अपने घरसे)बिदा 
कर दिया जाता है, उसोप्रकार उस अविवेकी खेचरने अपने हाथसे धनुषकों दृढ़तासे पकड़कर व 
शरोरकों थोड़ा झुकाकर, पत्रयुत्गत बाणोंक़ो प्रत्यंचापर चढ़ाकर रणमें बीस बाण छोड़े ॥८॥ 
[& ] 

उस बाणसमूहकी देखकर कुमारने बोस ही बाणोंसे उस खंड-खंड कर दिया | खेचरने 
पुन: बाणावलि छोड़ो, वह जंबूस्वामीकें निकट उसीप्रकरार गयो, जिसप्रकार कोई असतो 
(कुलटा)म्त्रो किसी सत्पुरषके पास जाये । जिसप्रकार किसी लोभमय( लोभी ) ओर 
तीक्ष्णतास ( तोखे बचनोंके द्वारा दूसरोंको ) बींबनेके स्व्रभाववाले तथा धम्मंसे च्युत व्यक्तिका 
दूसरोंको मारना स्वभाव ही होता है, उसीप्रकार उस छौहमय, तीक्ष्णतासे शरीरको बींघनेके 
स्वभाववालो, घनुषस च्युत तथा श्त्रुकों मारनेके स्वभाववालो उस बाणावलिको बालकने 
आकाश छोड़े हुए अपने बाणोंसे उसीप्रकार छिन्न-भिन्न कर दिया, जिसप्रकार गरुड़ सप- 
पंक्तिको कर देता है। तदनंतर प्रत्यंचापर संधान करके समर्थ भुजावाले उस विद्याघरने 
आग्नेय बाण छोड़ा । वहू बाण अपनी धूम्राकुल-इ्यामल ज्वालाओंसे दोनों सेनाओंको 


२०. खतं । २१. ख ग ह। २२. क छू किजिय । २३. क ख ग ह विहर। २४. के छू णु। २५. ढ घणु। 
२६. ख ग घ छू सुपत्त । २७. क ढ' गुण । २८. क ग वि । २९. ख ग जविवेएण । 

[९]१. के ख गढ़ हू; घ हैं । २. खग हि । ३, घ छ खंड । ४. क छू सहे णि; ख ग सप्पु- 
रिस न नि । ५. ग मठ । ६, क धम्मह चुअ; रब धम्महं चु; ग घम्महं चुं। ७. क 'यहि। ८. घ त्त। ९. के 
घछ गुण | १०. खगध भेल्लिवि। ११. क छू धाइउ। १२. क द'। १३. ग इ । 
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तहिं काले गयणगइणा सुहाई दिण्णई' * बाल्हों दिव्याउह्दा हू | 

ते मुक्‍्कु * कुमारें वारुणत्थु तहों सरहो पहावे मेहसत्थु । 

उन्नइड' गयणें परुछश्यसूरु तडयडियविज्ञ नश्वियमऊरे  । 

वरिसणहँ छर्गु गुरुघारजाडु आणंदियदद्दुर-रबवमालु । १० 
नडउ थहुं ताम बहुसलिलवबहणु_गड खयहो  असेसु वि जाम डहणु । 
बोल्लाबिड पुणु बाल विवक्खु जइ सत्ति सरासणु रक्खु रक्‍्खु । 


घत्ता--अरृहयाससुएण करिकरभुणएण तोमरघाएण निवाडिड 
अरिहे धरंताहँ पहरंताहँ आरोह-चिघु -घणु पाडिड ॥ €॥ 


[ ९० ] 
तो बिज्ञाहरु "दिढदद्वाहर । 
खंडियकर-घणु जोइय-पहरणु | 
चक्क घरेविणु थाणु रएविणु । 
मेल्लइ जामहिं बाले तामहिं। 
कण्णियवाण * हय-रिउपाण । ५ 


मज्झ9' खंडिड अद्भू विहंडिड । 
अद्भड करयले भामवि नहयले। 


जलाता हुआ दौड़ा । उसी समय गगनगतिने बालककों शुभ व दिव्यशस्त्र प्रदान किये | तब 
कुमारने वारुणास्त्र छोड़ा। उस शरके प्रभावसे एक बड़ा मेघसाथं(समूह) आकाशमे उन्नत 
हुआ, जिसने सूर्यंकों आच्छादित कर लिया, विद्युत कड़कने लगा, और मयूर नाचने रूगा। 
बहुत भारी जलधारासमूह बरसने लगा और, आनंदित ददुंरोंका( टर-टर )रब व्याप्त हो गया । 
प्रचुर पानीकों वहन करनेबाला वह मेघसमूह( वर्षा करनेस ) तबतक नहीं रुका, जबतक कि 
अग्नि पूर्णरूपसे शांत नहीं हो गया । तब बालकने पुनः शरत्रुक्ो आद्वान किया--यदि शक्ति 
है तो अपने शरासन(धनुष)कों बचाओ ! अरह॒दासके उस पुत्रने, जो हाथीके सूंडके समान 
भुजाओंवाला था, शत्रुके पकड़ते-पकड़ते और (उनकी रक्षाके लिए जंवृस्वामीपर) प्रहार करते- 
करते भी, उसके महावत, (ध्वज-)चिह्न एवं धनुषको तोमरके आधातसे भूमिपर गिरा दिया ॥९॥ 
[ १० ] 

तब विद्याधरने दृढ़तासे अधरोंको काटकर, अपने हाथके टूटे हुए धनुपदंड और 
शस्त्रकों देखकर, चक्र हाथमें लेकर, आसन जमाकर ( अर्थात्‌ निशाना साधकर ) उसे जँसे 
ही छोड़ा, वेसे ही बालकने शत्रुका प्राणहरण करनेवाले कणिका नामक बाणसे चक्रकों बीचसे 
खंडित कर आधेको तो टुकड़े-टुकड़े कर दिया, और आधेकों हथेलीपर रख, नभस्तलमें घुमाकर 


१४. खग 'ड्। १५. ख मुक्‍्क। १६. कु छ उण्ण ,ख ग उणण्यउ । १७. कछ तडिय ; गतडियडिय। १८. ख 
शा नच्चिर । १९, ख रू णह॥ २०. ख ग ऊग्ग । २१. क छू थवक | २२. क ढ असेसहो । २३. क छ 
भुवेण । २४. क छ रिउ। २५. क धक्ू हि। २६. क छ 'तहोां। घ ताहो। २७, क छ पर पहरंतहो; 
गा ताहें; ध पहसंताहों। २८. क छ चिध | 

[१० ] १. घ दढ । २. घ पर | ३, क छू प्पणु। ४. घ कन्तिय । ५. क छू मज्ञुए; घ ईं। 
६. क घ छः भामिवि। 
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मुछ कुमारहोा._ बइरि-निवारहों | 
मंढ धरंतहों पहरु करंतहो। 
१० निवडिउ करिवरे. वज्ज व गिरिवरे | 
घाय-समाहद घुलइ मददागठ | 
विरसु रबंवठ. नियवि * पडंतड । 
पेल्लिबि, गयवरु कोंताउहकर । 


खयरुद्धाविड बेएं पाविड | 
१५ कोंतुक्खबिड बालहु डेबिड। 
ताम कुमार विकमसार। 


घरिड समत्य दाहिणहत्थ । 

ज॑ं अच्छाडिड अहिसमुहँ पाडिड । 

कोंत-बिलग्गद.. थाणहो भग्गड | 
२० बिहडप्फड़'  अरि करिखंधोवरि । 

कडिडउ विसह॒३ थाहर न लछहइ। 

घत्ता--कुमरें कमु रयवि नियकरि चयथि अरिकुंभिकुंभे  उड्डेविणु । 
हरिण। नहखइउ हरिणु ब छठ “ रिंडः पहरण-रणु छड्डेबिणु ॥१०॥ 
१ 
रेवि मंड मुअथामगरिल्ले न अर चप्पेवि' खयर बरिल्ले । 
उशायबि गयसारिहे' घल्लिउ छोडबि बंध मियंकु पमेल्लिउ | 
छोड़ दिया | कुमारके द्वारा वेरोका निवारण करनेके लिए अत्यंत बलपुव॑क प्रहार करनेपर 
वह चक्र (हत्रुके-हाथीपर ऐसा गिरा, जेसे परवंतपर वज्न | प्रहारसे आहत होकर बह 
महागज चक्‍कर खाने लगा । दारुण चीत्कार करके गिरते हुए देखकर, उस हाथीको-( अंकुश- 
से) प्रेरित कर, कोंत नामक आयुध हाथमें लेकर खेचर दोड़ा, और वेगसे बालकके पास पहुँचा । 
विद्याधरने कोंत फेंका, वह बालकको लांघता हुआ चला गया | तब विक्रममें श्रेष्ठ उस कुमारने 
अपने समर्थ ( बलिछठ ) दाहिने हाथसे उसे पकड़ लिया, और ( एकाएक ) छोड़कर उसे अपने 
सामने पटक दिया। भालेसहित वह विद्याघर अपने स्थानसे भग्न(भ्रष्ट) हो गया। भयसे 
विह्नल शत्रु हाथीके कंधोंपर खोंचा हुआ ऐसा लगता था, मानो उसे ( अन्यत्र ) कहीं ( शरण- ) 
स्थान नहीं मिलता । तब कुमारने कृदकर, अपने हाथीको छोड़कर, शत्रुके हाथीके कंघधेपर उड़- 
कर ( छलांग लगाकर ), रास्त्र-युद्ध छोड़रर, सिहके नखोंसे खचित ( पंजोंमें आये हुए ) 
हरिणके समान शत्रुकी पकड़ लिया ॥१०॥ 
[११ | 
अत्यंत बलपूवंक महान्‌ भुजबलशाली उस कुमारने खेबरको चांपकर (दबाकर) वस्त्रसे 

बांध लिया, और उचकाकर ( अपने ) हाथोके होदेमें डाल दिया । मृगांकके बंधन छुड़ाकर 





७. ध कुमारो । ८. ख २। ९, ख वज्ज; घ विज्ज। १०. क डि। ११. खग घ य। १२. खग विव 
घ द्वाइड । १३. ख घ हो; ग ह। १४, क 'प्फड । १५. ख ग कंघो । १६ क रू कट्टिउ । १७. क्‌ 
रूठा ।१८. कक कुभ। १९, क ण। २०, कु छ लयउ । २१. क छ पहरण छट्टे ; घ छंड । 

[११ ] १. क ह चप्परि | २. ल्‍ले । ३. ख ग उद्धाँ; घ 'इबि। ४. ख घ 'रिहि; ग “ररिह । 
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त॑ पेक्खेबि किय-नियड-बविमाणहिं  मेज्लिय कुसुमविद्धि गित्याणहिं | 

जय-जय-सदूदु कुमारहो घोसिईड नथ्वइ नारउ' नहें परितोसिड । 

गयणगहहे * आणंदु पवड़्डउ मिल्यिड केरलसेण्णु रसड्ढिउ । ५ 

तुरई हयई गहिर गाइजाइ बंदिहुँ " बत्थु कणय-घणु दिजाइ। 

भग्ग-मडप्फर हुड खेयरजणु  देद्वामुहु अवलंबिय-पहरणु । 

गयणगइए तहिं काले नवेबिणु * सरह-सुगाढालिंगणु देविणु । 

वहयरु सत्दु' मियंकहों सीसइ.._ जीबिड तुम्ह एहु जो दीसइ। 

मई कहियए * वित्तंतु निएसिड अखज्ु ज्ञि सेणिएण संपेसिद । १० 

पुरि न पहट्ट तुहँ * मिं ' नठ दिद्विड दूउ होबि रिडसहहि  पहट्ठउ । 

तहिं हुए * समरे सपहरण ' घाइय अट्टसहस खयरहें ' बिणिवाइय । 

अब्भंतरि रिउसेण्णुं हणंतहो तुद्द रणु हुड एयहों  अमुणंतहों । 

एमहिं  पहँ * जि दिद्व जु्मंतत एहु सो वरकुमार खयरंतड । 

घत्ता--सुणिवि पसन्‍्नम३ केरढूनिवइ कह पुणु वि पुणु वि वड़ढारइ। १५ 

पयडियबहुपणउ  जिणबइतणऊउ * नियपुरिद्दि .. मज्झे पहसारइ ॥११॥ 

उसे मुक्त किया | ऐसा देखकर अपने विमानोंको निकट करके देबोंने पुष्पवृष्टि की और कुमार- 
के जय-जयकार शब्दका घोष किया | परितुष्ट हुए नारद आकाशमें नाचने लगे । गगनगतिको 
अत्यंत आनंद बढ़ा, ओर केरल सेन्य स्नेह व प्रीतिपूवंक मिा। (विजय) तुूर बजाये गये, गंभीर 
गान किया जाने रूगा, ओर बंदियोंको वस्त्र, धान्य व धन दिया जाने लग। । खेचरजन (रत्न- 
गेखरके सेनिक) भग्नमान हो, शस्त्रोंका अवलंबन लेकर अधोमुख होकर बेठ रहे। तब गगनगतिने 
प्रणाम करके और उत्कंठा व आवेगपुर्वक गाढ़ आलिगन करके मृगांककों सब वृत्तांत कहा--- 
तुम्हें जीवन देनेवाला यह जो ( कुमार ) दिखाई देता है, मेरे कहे वृत्तांतको निर्दिष्ट करके 
श्रेणिकने आज ही इसे यहाँ भेजा है। यह नगरमें भी प्रविष्ट नहीं हुआ, ओर न तेरे द्वारा 
देखा ही गया। दूत होकर शत्रुकी सभामें प्रविष्ठ हो गया । वहाँ हुए युद्धमें आठ हजार खेचर 
आक्रमणके लिए शस्त्रोंसहित दोड़े, और मारे गये । भीतर रिपुसेन्यको मारते हुए, इसके 
नहीं जानते हुए ही यहां तुम्हारा युद्ध हुआ। अभो तुमने जिसे युद्ध करते देखा, यह वही, 
खेचरोंके लिए कालस्वरूप श्रेष्ठ कुमार है। ( यह सब ) सुनकर मनमें प्रसन्न होकर केरल नृप 
केसे-केसे पुन:-पुनः बधाई देने लगा, और बहुत प्रणय प्रगट करके जिनमतिके पुश्रको अपनी 
पुरीके मध्य प्रवेश कराया ॥११॥ 


५. ख ग णहें। ६. घ मुरयणु। ७. क 6 *“ओसिठ। ८. कघछ गइहि; गयहे। ९. घ 'सेच्रु । १०. 
प्रतियोंमें 'हु। ११. क रू “प्पप । १२. क छू गइय । १३. क # तहि। १४. क घ रू 'प्पण। १५. क 
सव्य । १६. कई | १७. क छ मद । १८. ख ग यह; घ “यईं । १९. ख ग़ घ निवे'। २०, क ह तुहु । 
२१.कघरूवि। २२. कख गरू होइ। २३. ग घ 'हिं। २४. क घ रू हुइ। २५. क रू सुपह । 
२६, क खयरह; भ खयरई | २७. ध सिन्नु । २८. क रू एहु। २९. क ह हि; घ एवहें | ३२०. क क पद । 
३१, क र सु। ३२. क ख ग क पसण्ण" । ३२, ध  "पणउं । ३४, के घ ढ 'तणउं । ३५. क रू 'पुरिहि; 
खश प्रेहि । ३६९. के सारइं। 
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[5९% ॥) . 
मणिमोत्तियमंडणज णियमोह' दरसाबिय पढ़णे हट्सोह। 


घर घरे कप्पूरामोयभिण्णु सिरिखंडबरहछरसछडउ दिण्णु । 
रंगावलिविदमचुण्णएंहिं * पूरिउ चउछ्चु मणिवण्णएहिं । 
बज्ञ॑ति रगणमालाधणाईँ सुरतरुनवकिसलयतोरणाई । 

४ सियपुण्णकलसु ” फलपत्तरिद्ध दहि-दुन्ब-कुसुम-अक्खयसमिद्ध । 
दोसइ कुमारु पीणत्थणीहिं साहरणहिं नयरनियंबिणीहि । 


हले हले पर मण्णमि'  चंदमुहिय धण्णिय. विछासबवइ रायदुहिय। 
जा सरणागय -सासणसमत्थे लग्गेसइ सेणियरायहत्थें । 
बरइत्तहो बलि किज्मि' सुधीौ जसु घरि एरिसु एकल्लवीरु | 

१०. उच्छाहें इय राडले “ पइट्ठ दिण्णासणेस्तुसब्ब वि. वहद् । 
तो ज॑बुकुमार कल्हमूलु मेल्लेवि सम्माणिड ' रयणचूलु । 
अहो खेयरवह को इत्थ. गव्वु ज॑ जुज्झिड त॑ खंतव्वु सब्बु । 
खत्तियद्दो परम एक्क जि सुकम्मु ज॑ समरे न भज् एहु धम्मु 

लज्िज्ञइ अवसारेण लोइ विजयाजउ दश्यायत्त होड़ । 


[ १२ ] 

पत्तनमें मणिमोक्तिकोंकी सजावटसे उत्पन्न किरणोंसे हाट-शोभा दिखायी गयी। घर-घरमें 

कपूँरकी आमोद प्रस्फुरित हुई, और श्रीखंडके घने रससे छटाएँ दी गयीं। विद्रुमके चूर्ण तथा 
मणिवणोंसे चौक पुरकर रंगोली बनायी गयी। प्रचुर रत्ममालाओं और कल्पवृक्षोंके नये किस- 
लयोंके तोरण बांधे गये । धवलू व पूर्ण कलश जो फलों व पत्रोंसे ऋद्विसंपन्न, एवं दि, 
दुर्वा, पुष्पों और अक्षतोंसे समृद्ध थे, उन्हें लिये हुए उन्नत स्तनोंवाली तथा आभरणयुक्‍त 
नगरको सुंदरियोंने कुमारकों देखा ( स्वागत किया )। ( किसीने अपनी सखीसे कहा )-- 
सखी ! हे सखी ! मैं मानतो हूँ कि चंद्रमाके समान मुखवाली राजकन्या विलासवती धन्य है, 
जो शरणागतके लिए शासन ( अर्थात्‌ शरण व निर्वाहसाधन आदि सब कुछ ) देनेमें समर्थ 
श्रेणिक राजाका पाणिग्रहण करेगी । ऐसे वरके लिए बलिहारी है, जिसके धरमें ऐसा धीर- 
साहसी अद्वितीय वीर पुरुष ( जंबूस्वामों ) विद्यमान है। इसप्रकार उत्साहपूर्वंक सब राजकुलमें 
प्रविष्ट हुए, और दिये हुए आसनोंपर बेठे । तब जंबूकुमारने कलहके कारणभूत रत्नचूछको 
( बंदीगृहसे ) छोड़कर, उसका सम्मान किया, ( और कहा )--अहो खेचरपति ! यहाँ ( इस 
संसारमें ) गव॑ किस बातका ? जो आपके साथ युद्ध किया उस सबको क्षमा करें। क्षत्रियका 
एक ही परम सुकम यह है कि युद्धमें भी अपने इस (क्षात्र )धर्मको नष्ट न होने दे, क्योंकि 
पीछे हटनेसे लोकमें लज्जित होना पड़ता है; विजय और अजय(पराजय) तो देवाघीन होती है। 
[१२] १. कख गढ़ सोह। २. क घ छ दरि | ३. घ ज्। ४, घ चन्न । ५. क कक | 

६. घ मणिवन्न। ७. ककू त। ८.,घ पराइं। ९. ग 'किसलद। १०. कुक कलस। ११. क 
रिठ । १२. क ७ 'समिद्ध । १३, छू यर | १४. घ मन्तमि। १५, थ धन्तिय । १६. क रू “गह | १७. क 


घ उ। १८. क  रावलि । १९, क रू सव्यइं | २०. घ रू “उं। २१. घ इत्य। २२. घ घंमु। २३. ख ग 
*क्तु; घ “बत्त । 
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लइ जाहि सपरियणु करहदि रख रयणसिहु भणइ  सहगमणु सख्भ । १४ 
पहँ जसुज्ल जामि ताम मगद्ाहिउ नियमि कुमार जाम | 
चत्ता--पज्जणजणियरस * कश्ववदिबस वोलेविणु सुहि-साहारें । 
वरबविमाणट्टिएण उर्क॑ट्विएण गम्मु सज्जिउ जंबुकुमार ॥१३॥ 
[ १३ ] 
विज्ञाहररयणसिदसमाणह | चलियई पंचसयाई विमाणई। 
चढिडे मियंकु सभज्य-सकण्णडें.._ गयणगइ वि चलियड' माणुण्णरँ । 
सयल वि नहिं सब्रिमाण पधाइय नम्मय-कुरुलसिहरि संपाइय | 


खंघावारु नियवि सुपमाणई लंबियाई अत्थाणे घिमाणई। 
उत्तरेबि जयकारिड राणडँ मउडबद्धनरनाहपट्टाणउँ “। ४ 
जंबूसामि नियबि मगहेसे आलिंगिई भुणहिं संतो्से । 


चुंबेबि जंघहिं " बइसारिउ' मुह जोयंत साहुक्कारिउ | 
सब्यु वि गयणगइ9  ज॑ चाहिड रणवित्त॑तु नरिंदहों साहिड | 


एहु मियंकु देव उवलक्खहि कृण्णारयणु एड त॑ लक्खहि 
एहु सो विज्ञाहरवइ आयड नामें रथणचू छु विक्खायड । १० 
ताम नराहिवेण परियाणिय कयसंभासण पुणु सम्माणिय । 


तो “ लीजिए, अपने परिजनोंसहित जाइए और राज्य कीजिए ! इसपर साथमें चलूनेको 
प्रस्तुत रनशेखर कहने लगा--हे धवल-यशस्वी कुमार ! में भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा और ' 
मगधराज श्रेणिकके दर्शन करूँगा । सज्जनोंके हृदयमें प्रेमरस उत्पन्न कर और कतिपय दिवस, 
कुतज्ञ सुहृतके साथ व्यतोत कर, सुंदर विमानमें बेठकर, ज॑बूकुमार गमनके लिए उद्यत हुआ ॥ १२॥ 
[ १३ ] 
विद्याधर रत्नशेखरके साथ पांच सो विमान चले। मृगांक अपनी भार्या व कन्या' 

सहित चला । गंगनगति भो उन्नत-मान होकर चला । सभी विमानोंसहित आकाशमें दौड़ने रंगे 
और नमंदाके निकट कुरल पर्वतपर आये। वहाँ सुप्रमाण स्कंधावार देखकर, सभास्थलुमें 
विमान लटकाये गये। ( सबने )उतरकर मुकुटबद्ध-राजाओंके प्रधान राजा ( श्रेणिक)का 
जय-जयकार किया | जंबूस्वामीको देखकर मगधेशने संतोषपुर्वक भुजाओंसे आलिगन किया, 
शिर चूमकर अपनी जांघोंपर( गोदीमें ) बेठाया, और उसका मुख देखते हुए साधुवाद 
दिया। गगनगतिने भी जेसा उसने चाहा, वेसा युद्धका समस्त वृत्तांत राजाको कहा--हे 
देव ! इन मृगांकको देखिए, और यह वह कन्यारत्न है, इसे भी देखिए ! यह वह विद्याधरपति 
आया है, जो रत्नशेखर नामसे विख्यात है। तब नराधिपने सबको जानकर संभाषण करके 
२४. घछक इं। २५. खग घ गमण | २६. क ग सहु । २७. ख ग पइ। २८. घमि । २९, कुछ 'वि। 
३०. क छू रसा। ३१. क रू कयवयदिवसा | 

[१३ ]१. ख ग़ घ 'समाणह । २. कक “य | ३२. ख ग घ 'ज्जु। ४. घ श्र । ५. क खगकरू 
चलिउ । ६. क ण्णए | ७. क छू कुरल' । ८, क णउ | ९, प्रतियोंमें “सि। १०. ख ग सिरि। ११, क 
पहैे। १२. खग रिउं। १३, घ मुहुं। १४ घ गइइ। १५. केखग घ 'क्खहि। १६, थे कन्ना'। 
१७. के रब ग लकफतहिं । १८. क रू आइउ । १९. ध 'णिउं । * 

१९ 


१४६ ज॑ंबूसामिचरिड [ ७.१३.१९- ] 
सुहमुद्दत्ते जणनयणाणंदणि परिणिय निरबेण मियंकहों नंदणि *। 
स्यर-मियंक विरोहबिबज्िय बेण्णि थि किंकर करिवि विसज्िय | 
पेसिड गयणगइ वि सत्यथाणडें .. अप्पणु नरबइ देवि पयाणडें । 

१४५ निय-पुरि पत्तड जाम पईसइ डबबणे ताम भद्दारिसि दीसइ। 
नाम सुहम्मसामि विहरंतड पंचहिं  सीससयहिं सहूँ पत्तड । 
पविरलकयलछोएण महीसे बंदिड भक्तिप्न पणविय सीखसें। 


घत्ता--निवइ-नियड-चरहिं संधुड नरहिं तर जंबुकुमारें उत्तमु । 
हयतमु  तणु चरमु गणहरु  परमु सिरि-बीरजिणंदहो ' पंचमु ॥१३॥ 


हस जंवूसामियरिए सिंगारवीरे महाकब्बे महाकहदेवयत्तसुयवीरवीर्‌हए रयणसिहसंगामो 
नाम _ सफ्तमों संघी समत्तो.. ॥ संधि-७ ॥ 


फिर संमान किया । शुभमुहृत्तमें सब लोगोंके नेत्रोंको आनंद देनेवाली मृगांककी पु त्रीको राजौने 
विवाह लिया। परस्पर शत्रुभावरहित विद्योधर( रत्नचूल ) और मुगांक राजा, इन दोनोंको 
किकर (सेवक)बनाकर विसरजित(विदा) कर दिया। गगनगति भी स्वस्थानको भेज दिया गया, और 
स्‍्वय॑ नरपति प्रयाण करके, अपने नगरको पहुंचकर, जब (भीतर)प्रवेश करने लगा, उसी समय 
उपवनमें महामुनि दिखाई दिये। उनका नाम सुधमंस्वामी था, ओर वे पाँच सो शिष्योंके 
साथ विहार करते हुए वहाँ पधारे थे । लोगोंके कम हो जानेपर, राजाने (मुनिको) शिरस: 
प्रणाम कर भक्तिपूर्वंक वंदना की । (अज्ञान)अंधकारका नाश करनेवाले, चरमशरोरी, तथा श्री 
महावीर जिनेंद्रके पांचवें अंतिम व उत्तम गणघरकी राजाके निकटवर्ती अनुचरोंने स्तुति की और 


फिर जंबूकुमारने ॥१३॥ 


इसप्रकार महाकवि देवदततके पुत्र वीर-कवि-द्वारा विरचित जंबृस्वामीचरित्र नामक इस श्टंगार- 
वीररसात्सक महाकाश्यमें 'रत्नशेखर संग्राम' नामक सप्तम संधि समाप्त ॥ संघि--७ ॥ 


२०, खगणंदिणि। २१. क णउ। २२. कघक अप्पुण। २३. खग८घ देइ। र४. खग हि। 


२५. ख ग सहु प॑; घसंजुत्तत। २६. क छ य। २७. क ख ग णुउ। २८. क घ छू हयतमु । २९. क घ &- 
सोहिय । २०. क हर । २१. क घ छू जिणि!; ख ग '“दहूं | ३२. क थ रू सत्तमा इमा संधी ॥ संधि: ७ ॥ 


संधि--८ 
[ १) 
आरिसकटद्दाए अदिय॑ महुकीला करि-नरिंदपत्थाणं । 
संगामो वित्तमिणं ज॑ दिट्ट॑ त॑ खमंतु महुँ गुरुणो ॥?॥ 
व्यंगरससमिद्धं चिंतंताणं कईण सब्बं पि । 
वित्तमहवा न वित्त सश्चगिण घडइ जुत्तमुत्तं ज॑ ॥२॥ 
मा वण्णड  असमत्थो घारेड सव्यकव्वरसपूरं | ५ 
नियसत्तिरूव -संगहियरसकणों द्वाउ तुण्हिका ॥३॥ 
कव्वस्स इमस्स मए विरइय-बण्णस्स रससमुदहस्स । 
गंतृण पारमहिय॑ थावउ  अत्थं महासंतो ॥४8॥ 
सालंकारं कव्वं काउं पढिउं च ब॒ज्झिड तह य । 
अहिणद च पवोत्तु बोर मुत्तण “ को धरइ ॥५॥ १० 
[घत्ता])--भत्तिए अरुहयाससुएण जोड़ियभुएण * पणवेष्पिणु दरिसियगत्तें । 
निम्मलनाणचजउक्कधर गणहरु पवरु  पुच्छिजइ उत्तमसत्त ॥१॥ 


[ १ ] 

आषंप्रोक्त कथासे अधिक मैंने बसंतक्रोड़ा, हाथो( का उपद्रव ), नरेंद्रके प्रस्थान 
ब संग्रामका, यह सब जो वृत्त कहा, उसके लिए गुरुजन मुझे क्षमा करें ॥१॥ चिंतनशीरू 
कवियोंके द्वारा काव्यके अंग व रसोंसे समृद्ध चाहे वह घटित हुआ हो या न घटित हुआ 
हो, जो कुछ युक्ति-युवत कहा जाता है, वह सब स॒च्चारित्रमें घटित अर्थात्‌ संभावित होता 
है। २ ।॥ समस्त काव्यरसके पूरको धारण करनेमें असमर्थ छोग स्वयं (काव्यगत विषयोंका) 
वर्णन न करें, अपनी शक्तिके अनुरूप रसकणोंका संग्रह करके अर्थात्‌ काव्योंके अध्ययनका 
ही रस लेकर, मौन ही रहें ॥३॥ मेरे द्वारा रचे हुए नाना वर्णों व रसोंके समुद्र इस काव्यके 
पार जानेके लिए महासंत जन (सहृदय लोग) इसमें (अभिधाशक्तिसे प्रतीयमान अथंको अपेक्षा, 
लक्षणा व व्यंजना शरक्षितयोंके आश्रयसे) अधिक अर्थ (विशेषार्थ)की स्थापना करें |[४|॥ अलंकार- 
सहित काव्य रचने, पढ़ने, जानने तथा अभिनय और प्रयोग करनेमें वोर (कवि)को छोड़कर 

और कौन पार पा सकता है ॥५॥ 
अरहदासके उत्तम आत्मा पुत्रने भक्ति-भावसे हाथ जोड़कर, प्रणाम करके प्रसन्न गात्र हो, 
निर्मल ज्ञानचतुष्क (मति, श्रुत, अवधि और मन:पर्यय)के धारक उन गणघरप्रवरसे पुछा--॥ १॥ 


[१] १. क 'कीलाल । २. ख ग करिंदप। ३. घ चितामणि । ४. रस ग मह; घ मम । ५. क 
हक गुणिणो; घ गुणिण । ६. ध में इस पूर्ण पंक्तिके स्थानमे यह पंक्ति है--'सेसेसु सिद्ध तंतं ताणं कबीण 
सव्ब॑ पि कहियकमं! । ७. क हक कन्यं सरसपमिदं । ८. घ चित्तमहवा ण चित्त । ९. ख ग जुत्तमजुत्त | १०. 
कभघक उं। ११. कछ त्तव; ग रूवं; घ रूप। १२. घर ठाउ। १३. ख ग बके; घ तुन्हिकको । 
१४. घ वक्न । १५, घक्थो'। १६. ख ग णतुं। १७. घ पउत्ु । १८. घमों । १९. कछ य। 
२०. घ “भुइणा । २१. क घ हर। २२. श पउरु। 


१््चद जंबूसामिचरिड [<.२.१- 
[ ३ ] 


खंडयं--पहु तउ दंसणकारणं छहिबि वियप्पइ मे मर्ण । 
सहेँ तुम्देहिं समुश्यं चिरभवि कह्ि मि परिश्यं ।॥ 


त॑ निसुणेवि बयसोलसमुहें विश्म इब फुरियाहरमुह्द । 
दर दरसियकुंदुज्जछदतें अमियपयाहु व गिर सबंते । 

४ चिरभवकारणु सुमरावंतें जंबूसामि भणिउ अयवंतें । 
कह्मि कुमार तुज्झुट आयण्णहि,._ मणसंकप्पु एहु फुडु मण्णहि' “| 
भव्वहों नियडीहुयभवछेयहो सतब्दु जि. फुरइ चित्ति सबिवेयहो | 
एत्थु जि मगहादेसि असंकिड नामें गामु बड़ढ़माणंकिउ । 
तहिं * भवयत्तनामदेबोत्तर' दियवरतणय बेण्णि दीहरकर । 

१०. प्ररममहावयचरणु  चरेप्पिणु हुय सुर तइ्यए सग्गे मरेप्पिणु । 
पुन्तविदेहि जाय तत्थहों चुय बज्जयंत-महपठमनिवइ-सुय 


सायरससि-सिवकुमर-वियक्खण . घोरु वोरु तड चरिवि सछक्खण । 
घत्ता--वेण्णि वि बंभोत्तरि अमर सक्षसिरीधर जलकंतविमाणए सुत्यिय । 
आउसु जेत्थु सुहायरईं द्ससायरई ' भुंजंत सोक्ख-बिविद्दाईं' * थिय ॥र॥ 


२ 

प्रभु आपके दर्शनोंका हेतु प्राप्त कर मेरे मनमें ऐसा विकल्प हुआ है कि आपके साथ कहीं 
पूव॑ंभवमें विशिष्ट (प्रगाढ़) परिचय रहा ।' इस बातको सुनकर ब्रत और शीलके समुद्र, विद्रुमके 
समान स्फुरायमान अधरमुद्राके धारक, कुंदपुष्पके समान उज्ज्वल दांतोंको ईषत्‌ दिखलाते 
हुए, और वाणीसे अमृतका प्रवाह-सा बहाते हुए, तथा पूर्वभवके कारण (संबंध)को स्मरण 
कराते हुए उन भगवानू(मुनि)ने जंबूस्वामोको कहा--'हे कुमार, में तुम्हें कहता हूँ, सुनो ! 
यह तुम्हारा मनोभाव है, ऐसा स्पष्टतासे समझो । क्योंकि जिस भव्यजीवका भवच्छेद (मोक्ष) 
निकट हो गया है, ऐसे विवेकवान्‌के चित्तमें सब कुछ स्पष्ट भासित होता है। यहीं इसी 
मगधदेशमें वद्धंमान नामका एक भय-भीतिरहित गाँव था, वहाँ एक भवदत्त और दूसरा 
(अपने नामके अंतमें देव' पद युक्त) भवदेव, ये दो दीघंबाहु ब्राह्मण-पुत्र उत्पन्न हुए। परम 
महाव्रत चारित्र (मुनि-धमं)का पालन कर वे मरकर तीसरे स्वगंमें देव हुए। वहाँसे च्युत 
होकर पृवंबिदेहमें वजदंत और महापकद्य नामक राजाओंके सागरचंद्र और शिवकुमार नामक 
(शुभ)लक्षणोंसे युक्त एवं विचक्षण पुत्र हुए। वहाँ घोर पराक्रमपुवंक तप करके वे दोनों हो 
ब्रह्मोत्तर स्वगंके जलकांत नामक विमानमें इंद्रकी लक्ष्मेके धारक देव हुए; और दस सागरकी 
सुखकर आयु पाकर, विविध सुखोंका भोग करते हुए वहाँ रहे ॥२॥ 


[२] १. क छ लहु वि; ख ग लह॒इ। २. क मह; रू महु | २. घ कहिं | ४. क रू प्रच्चियं । 
५. कक रुइ; घ रइ। ६. घ दरिसिय। ७. घ 'उं। ८. क खग तुज्ञ । ९. प्रतियोंम ्णहिं। 
१०, कह हि; ख ग मर््नहि । ११. घवि। १२. क तहि। १३, क घ इ भवणामदत्त' । १४. ख गे 
चरण । १५. क & 'कखणु। १६. घ "णईइं। १७. क के 'रइ। १८. क हाइ; ख गे 'हइ; घ 'हंउ; 
छू हाउ। 


“३-१२ ] वीर-विरहल १४६ 


[ ३ १ ह 
खंडयं--तहिं बेण्णि दि परोप्पर चिरभवनेहनिब्भर॑ । 


वबसिऊरण तओ चुया इद्द भरदे पुणो हुया ॥। 
अह एत्यु जि बरमगद्दाविसए सुररमणिसासवासियदिसिए । 
जिणमंदिर मंडियधर णियले इंदीबररयकयसुरहिजले। 
संवाहणु नासु अत्थि नयरु नायरविछासद्ासियखयरु' | ४ 
साबयसंकिण्णवर्णु व द्वियड पायछु व नायाहिद्वियठ । 
रहुकुलु व सलक्खणरामघरु अण्णाणुबएसु व नह परु । 
बहुवाणिउ मयरहरु व सहइ जहिं हृद्टमर्गु भारहु कहई | 
वावरइ दोणु पसरंतसरु पत्थु थि संचरइ करेण कर | 
भुयतुछतो छियकंसावरिड पयडइ व कट्टि " मिं केसबचरिउ। १० 
बहुसंथड जणियपयक्खलणु'' कत्थद थिड णं जडचट्टगणु | 
जणु कहि मि सवासणु बवहरइ. रक्‍्खससमवायहो अणुदरइ | 

[ ३] 


वहाँ दोनों हो परस्पर पूर्वभव-जन्य स्नेहसे भरपूर होकर रहे । वहाँसे च्युत होकर पुनः 
इसी भारतमें हुए । अब यहीं इस सुंदर मगधघ देशमें, जहाँ सुररमणियोंके आइवाससे दिशाएँ 
सुगंधित हैं, जहाँका भूमंडल जिनमंदिरोंसे मंडित है, और जहाँका जल इंदीबरोंके पराग-रजसे 
सुरभित है, ऐसा संवाहन नामका नगर है, जहाँके नागरिकोंका विकास खेचरोंके विछासका 
उपहास करता है। श्रावकोंसे संकी्ण होनेसे वह श्वापदोंसे संकीर्ण बनके समान स्थित है, और 
नागोंसे अधिष्ठित पाताछके समान नागवुक्षों अथवा न्याय-नीतिसे अधिष्ठित है। लक्ष्मणसहित 
राम तथा सुलक्षण रानियोंको धारण करनेवाले रघुकुलके समान वह नगर सुलक्षण वृक्षोंसहित 
आरामों तथा सुलक्षणा सुंदरियोंका धारक है। जिसप्रकार अज्ञानोपदेशसे परमार्थ नष्ट हो 
जाता है, उसीप्रकार उस नगरके दात्रु नष्ट हो गये हैं । बहुत बनियों (व्यापारियों)से युक्त होनेसे 
वह बहुत अधिक पानीवाले मकरगृह (सागर)के समान शोभा पाता है। वहाँका हाटमागगे 
(बाज़ार) मानो भारत कथाको कहता है। भारत-युद्धमें बाणोंका प्रसार करते हुए गुरुद्रोण 
(युद्ध) व्यापृत थे, वहाँके हाटमार्गमें खूब शब्द करता हुआ द्रोण नामक माप व्यापृत अर्थात्‌ 
व्यवहृत होता है। कहीं पर वह केदवके चरित्रको प्रगट करता है, जिसमें केशवने अपनी 
भुजाओंरूपी तुलामें कंस-जेसे प्रधान (क्षत्र) को तोला अर्थात्‌ विजित किया था; वहाँ हाथोंसे 
तोलनेवाली तुलामें काँसेको बनी श्रेष्ठ वस्तुएं तोली जाती हैं। कहीं बहुत-से व्यापारियोंके 
साथं व्यापारमें गिरावट (या रुकावट) जानकर इसप्रकार ठहरे हुए हैं, जेसे कि मूल॑ दिष्य 
पाठमें स्‍्वलन जानकर खड़े हो जाते हैं। कहीं बासनों(बरतनों)का व्यापार करनेवाले लोग 
[३] १. छू चिरु; ख ग॒नेहानि । २. क क भरदेण पु; ख ग भारहे प्‌; घ भरहे पुणु ते हुय । 
३. क छू णाम अं; घ अत्थि नाम न । ४. के णायरविसाल' । ५. ग सावह; क क संकिण्णुववण; ख ग घ 
'संकिण्णु वणु | ६. ख ग घ सलक्खणु राम' | ७. ख ग घ वाणिउं। ८. क छू सहद। ९. के भुअँ; ख गे भ 
_हुलतोलिउ कसा; कू भुअतुलतोलियकंसाचरिउ । १०, भ कहिं। ११. क # जाणियपयखलणु । १२. भ 
इं।१३. घ कहि । 
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जहिं अक्खरसंगहिं * सहृहिं _कइ टेटहिं जूबार “विचित्तमइ। 
जिणहरदिं “ सदप्पण-पुज्जबया दीसंति मुर्णिद वि तहिं जि सया। _ 


२० ७१ 


१५ घत्ता--तं पुर सुपइट्टियनिवह जिणचरणमइ परिपाछइ समरे बलुद्धर 
कुबछयपरिवडिटयहरिसु. छणससिसरिसु मह्दविवीढ़भारधारियघुरु ॥श॥ 


[ ४ ] हे 
[खिंडयं]--तहो सुद्ृलक्खणभायणा गुरुदेवश्चणकयमणा । 
सिंगारासयसिप्पिणी “पढ़मकछत्तं रुप्पिणी । 


भवयच्ु जेह्ठ जो बिदि मिं चिरू सुरु सायरचंदु पुणों कि सुरु। 
सो जाउ पुत्त जणजाणियहे. नरनाहें रुप्पिणीराणियहें 
४ सहउहम्मनामु विज्ञापपकू नीसेससत्थविण्णाणघरु । 
: सजणमणनयण!णंदयरु लाश्यपॉडेवकक्‍्खकुमारडरु | 
एकहिं.. दिणे सुप्पद्द निवह  सकलछत्त सनंदणु सुद्धमइ। 
गड वंदणभत्तिए भवतरणु सिरिवीरजिणंद्समोसरणु । ह 
शब-अशनका व्यवहार (प्रयोग) करनेवाले (शव-भोजी) राक्षस समूहका अनुकरण करते हैं । कहीं 
अक्षरोंका संग्रह अर्थात्‌ काव्य पदोंकी रचना करते हुए कवि ऐसे शोभायमान होते हैं, जैसे 
झ्यूतगृहोंमें पासोंके रसमें तल्‍लीन विचित्रबुद्धिवाले जुआड़ी। वहाँके जिनगृहोंमें सद्‌ +-अपंण 
अर्थात्‌ सदाचा रका पालन करनेवाले तथा पृज्य-वचन बोलनेवाले मुनींद्र सदेव दिखाई देते हैं । 
जिनचरणोंका भक्त, समरमें उद्धत बलशाली, कमलों (कुमुदों)को पूर्णतः प्रफुल्लित करनेवाले 
पूर्णचंद्रमाके समान पृथ्वीमंडलके हषंको बढ़ानेवाला, एवं पृथ्वीके भारकी धुराको धारण करनेवाला 
सुप्रतिष्ठ नामका राजा उस नगरका पालन करता है ॥३॥ 
[४] 
उसकी शुभलक्षणोंकी माजन, गुरु व देवताके अचनमें मन लगानेवाली तथा श्ृंगारके 
आइद्ययकी शिल्पिनी अर्थात्‌ श्ंगारके ममंको समझनेमें दक्ष, ऐसी रुक्िमणी नामकी प्रधान रानी 
है। पूव॑भवमें जो ज्येष्ठ (जाता) भवदत्त था, फिर देव, फिर सागरदत्त और पुनः देव हुआ 
था, वह राजाकी जनम।न्या रुक्मिणी रानीका पुत्र हुआ। उसका नाम सौधम रखा गया। 
बह विद्याओंको जाननेमें श्रेष्ठ और समस्त शास्त्रों व विज्ञान[कछाओं)का धारक, तथा सज्जनोंके 
मन ओर नयनोंको आनंद देनेवाला, एवं शत्रुपक्षके राजकुमारोंको डर उत्पन्न करनेवाला हुआ | 
एक दिन वह शुद्धमति सुप्रतिष्ठ राजा अपनी पत्नो और पुत्रके साथ वंदना करनेकी भक्तसे 
संसारसे पार उतारनेवाले बीरजिनेंद्रके समोशरणमें गया और उन परमेष्ठीकी दिव्यध्वनि सुनकर 
१४. क छू 'संगय। १५. खगढू हि। १६.खगधघ टिटिहि। १७. घे जूयार। १८. के रू रहि। 
१९. क खग॒ रखा; घ पूयरय । २०. घपुरि। २१. करू ट्वियट्वियणि॥। २२. क बल; रू द्भइ। 
२३. क परिवड्ढय । २४. क ख गे छू घर । 
[४] १. क छ 'भायणं । २. कढः मणणणं । ३. ख ग 'सप्पिणी । ४. क खशकरू 'कलत्ता रो । 
५. क रू भयवत्तु। ६. क चरू; घ विर | ७. ख ग सुर। ८. खग जायउ | ९. क भ्॒यहें; रू 'यहों । 
१०. ख ग घ "यहें; छ “यहों । ११. क के णाम; घ नाम। १२. घ “विन्नाण; ग "बढ । १३. घ “णंदणहो । 
१४. रू हि। १५. ख ग॒इट्ट । १६. क घ हू हत्तिए। १७. क घ ढ़ “जिणिंद; क रू “समवसरण्‌। 
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निमुणेबि परमेट्विहि “ दिव्यश्लणि पव्वज्ञ लेवि हुए परममुणि । 
गणहरू चउत्थु तबतवियतणु सिद्धिवहुनिवेसियविमछमणु | १० 
पेक्खेवि जणेरु निवसिरिचइ सउ्हम्मकुमारु वि पव्वइड | 
गणहरु पंचमु नासियदुदहो अविणट्वथाणु सासयसुद्दृदो 
सां हें . रिसिसंघविराइयठ विहरंतुजञणि पराइयउ' | 
घत्ता--जो भवएडउ विद्दि मि लहुड पुणु अमरु हुउ पुणु सिवकुमारु सुरवरु पुणु । 
विज्जुमालि -गिव्वाणु ' हुई चउ-देवि-जुठ जलकंतें विमाणे महागुणु ॥॥ १५ 
[ ४ ] 
खंडयं--सग्गचबिउ मणोहरे जायउ एत्थु जि पुरषरे | 
सो तुहँ जियसकंदणों अरुहयासव णिनंदणों ॥१॥ 


ज॑ तं तठ चिरु देविचउर्क छम्मासावहि-पिययममुक्त । 

चिरुभवनेहनिबद्धं आय॑ सायरदत्ताईणं जाय॑। 

दुढ्यिचजक्क विजाविमलं चरणोहामिय -कोमरूकमलं | ४ 

करपल्लवजियरत्तासोयं._ भमरपीयमुहसासामोय  । | 

मणिमयकुंडलमं डियगंड॑_ कामघणुद्धरअग्गिमकंडं । 
प्रत्॒ज्या लेकर महामुनि हो गया। उन तपसे तपाये हुए तनवाले चतुर्थ गणधरने सिद्धिवधूमें 
अपने विमछ मनको लगाया | इसप्रकार अपने जनकको राजलक्ष्मीका त्यागी होते देख सौधर्म 
कुमार भी प्रव्नजित हो गया । उन दुःखका नाश करनेवाले और शाश्वतसुखके पद (मोक्ष)को 
प्राप्त वीरजिनेंद्रका वह पाँचवाँ गणधर ही में हैं, और मुनिसंघके साथ विहार करते-करते इस 
उद्यानमें आ पहुँचा हूँ । दोनों भाइयोंमें छोटा जो भवदेव हुआ था, फिर देव, फिर शिवकुमार 
और फिर उत्तम देव हुआ, वह विद्यन्मालो नामका महागुणवान्‌ देव जलकांत विमानमें चार 
देवियोंसे युक्त हुआ ॥४॥ 


[५ ] 

वही तू स्वगंसे च्युत होकर इस मनोहर सुंदर व श्रेष्ठ नगरमें अरहृदास वरणिकूका इंद्रको 
भी जीतनेवाला पुत्र हुआ है। पूर्वमें वे जो तुम्हारी चार देवियाँ थों, वे प्रियतमके स्वर्गसे च्युत 
दोनेकी छह मासकी अवधिके उपरांत पृव॑ंभवके स्नेहसे बंधी हुई (स्वगंसे) आकर सागरदत्तादिको 
उत्पन्न हुई हैं। वे चारों पुत्रियाँ विद्याओंमें विमल अर्थात्‌ विद्याओंके विमलज्ञानसे युक्त, अपने 
घरणोंकी शोभासे कोमल कमलोंको तिरस्कृत करनेवालो, तथा अपने कर-पल्लवोंसे रकताशोकको 
भी जीतनेवाली हैं, और उनके मुखश्वासका आमोद भ्रमरों-द्वारा पीया जाता है, अर्थात्‌ भ्रमर 
उनके मुखोंको कमल एवं उनके मुखके श्वासकों कमलगंध समझकर उनपर मंडराते रहते हैं । 
मणिमय कुंडलोंसे उनका कपोलप्रदेश मंडित है, और वे काम-धनुद्धंरके अग्निम (श्रेष्ठीआण ही 
१८. धघ रू ट्विह | १९. क रू गहणरु ) २०. घ तवसिरिवइठ ।-२१. ग्व ग हउ। २२. के छू इहाइयउ । 
२३. ख गभ विज्ञ' । २४. क रू णें; ख ग ण। २५. क & चुंउ । 

[५] १. क  तुहु । २. क छचलणों । ३. ख ग सोएं। ४. ख ग मोएं। 
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दिण्णं तुज्झ ताएँ तं सव्ब॑  दसम9  बासरें परिणेयद्॑ । 
इय कज्जेण कुमार पवित्त॑ परिचफ पडिलग्गं ते बित्तं | 
१० अम्हे ” लोयाणंदियदेहं परयाणहिं जम्मंतरनेहं । 
निमुणेवि मुणिवयणं सुहकम्मो सबविसेसं सुमरिय नियजम्मों। 
पुणु पुणु जश्चछणेसुं भत्तो. जंपइ जंबुसामि सुसत्तो। 
घत्ता--मोक्खमह्दापदे गमु रथमि परियणु चयमि निव्बिण्णडे महु दय किज्मड | 
चिरु भवे जिह मणु ” संवरिड  दृश्यंबरिय सुहु, मोक्खदिक्ख पहु दिज्वड॥श॥ 
[ ६ ] 
खंडयं--इय सोऊणणं मलहरो बोल्लइ वयणं गणहरो। 
ता वच्चसु सनिददेलणं  पुच्छसु पियमायाजण्ण ॥१॥ 
भणइ ताम मेल्लियमणुब्मनो.._ अरुहयासजिणवइतणुब्भवो । 
मायबप्पु इह अज्जु भणियओ' . एत्तिओ' ज॑ तेहिं जणियओ | 
५ कहि मि काले ज॑ पुणु न भाविय॑ दुलहु “जम्मकोडिहिं न पाविय । 
* धम्मरयणु त॑ तड पसाएंण॑ लद्भु सोलु तह विणु" कसाएणं । 


हैं। (तुम्हारे) तातने उन सबको तुझे दे दिया है, आर्थात्‌ तुम्हारे लिए उनका वाग्दान कर 
लिया है, दसवें दिन उनसे तुम्हारा परिणय होगा | इस कारण (पूर्वभव संबंध) से, हे कुमार ! 
तुम्ह.रा पवित्र चित्त मेरे परिचयमें रंग गया | हम-लछोग छोगोंके शरीरमें आनंद उत्पन्न करने- 
वाले पूव॑ जन्मके स्नेहको जानते हैं । मुनिके वचनोंको सुनकर विशेषरूपसे अपने थूवेजन्मका 
स्मरण कर पुनः पुनः यतिके चरणोंमें भक्ति द्शाते हुए, शुभकर्मोंवाले सुसत्त्व (पवित्रात्मा) जंबू- 
स्वामी कहने लगे--हे प्रभु ! में मोक्ष-महापथमें गमन करूँगा और परिजनोंको छोड़ गा। मैं 
संसारसे उदासीन हो गया हूँ, मेरे ऊपर दया कोजिए, और पूव॑ंभवमें जिसप्रकार (मेरे) मनको 
संवृत अर्थात्‌ संवरयुक्त बनाया था, उसोप्रकारकी शुभ (श्रेयस्कर) दिगंबरी-मोक्ष-दीक्षा 
दोजिए ॥५॥ 
[६] 

यह सुनकर वे (कर्म) मलताशक गणधर बोले-- 'तो फिर अपने घर जाओ और माता- 
पिताजनोंसे पूछो ।! तब मनोदुभव अर्थात्‌ कामबासनाको त्यागनेवाला अरह॒दास और जिन- 
मतीका तनुज बोला--आज जिन्हें यहाँ माँ-बाप कहा जाता है, वह इतने (से) ही कि उनके 
द्वारा जन्म दिया जाता है। कोटि-कोटि जन्म पाकर भी जो दुलंभ धन पहले कभी नहीं मिला 
था, और जिसका पहले कभी अभ्यास नहीं किया था, वह धर्मरत्न तथा कषायरहित शीरू 


५. खग़दिन्तं। ६. घबतए। ७. क घरूदसमें। ८,खग दव्वं। ९. कखग धघ परिचय; 
रू पडिचयय । १०. क घरू अम्हा। ११. करूजय । १२,खग 'हईं। १३.घ "्उं; रू "णउं । 
१४. प्रतियोंमे मण' | १५. क ख गे संचरिय; थ छ संवरिय । १६. क छ मोवक्खु दिक्ख महु । 

[६] १. क घ मण । २. ख ग वहरण । ३. क छू सहणिहे'; ख ग सुहनिहे । ४. क घ छ पिउ'। 
५. गयउ। ६. ख ग॒उं। ७, ख ग यउ; घ छू यठं। ८, क घ हू जम्मकोंडि-कोडीहिं (घ न) पावियं । 
९, ख ग यणं | १०. क विण । 


*<,७,८ ] वीर-विरइड श्श्रे 


मायबष्पु तुहँ ' तुहँ जि बंधनों,.._तुद्-ँ"* जि मित्तु तारियमहाभबो " 

तुहँ जि देख गुरु तुहँ '* ज्ञि सामिओ' ' पहँ ज्ञि पढमु महु मोहु नामिओ'' । 

विज्रमाणकणयमयचामरं दाबियं सुह माणुसामरं । 

करि पसाउ लइ पुन्बच।रिणं देहि दिकक्‍्ख कि बहु-वियारिणं * | १० 

घत्ता--निच्छड तहो बोरहों' मुणेवि बयणईं सुणेबि सउहसम्ममहामुणि भासइ | 
मायबरप्पु पुच्छंताहँ ”  तड छिंताहेँ ' भणु पुत्त काईँ किर नासइ  ॥३॥ 


3 
खंडयं--चरमसरीरहो ते मर म करड कि पि वियप्पणं । 
आइच्छेप्पिणु परिय्ं सेवसु वच्छ तवोबर्ण ॥६॥ 
गुरुभासिउ आएसु लक्देप्पिणु चलणजुयलु भत्तिफ पणवेष्पिणु । 


गयउ कुमारु पत्तु नियमंदिरु दाणाणंदियवंदिणव॑ दिर । 

जणणि-जगेर पयहूँ सिरु नाबित्रि ' करकमलंजलि सीसे चडाविवि | ५ 
संसारिणिअवत्थ पुणु बोल्लइ 'चश्चरदीउ व' माणुसु डोज्नइ | 

अहिजोद्दाफुरणु व जीबिउ चछु.. गिरिणइपूर व ओहटूइ बलु । 

लब्छिविलासु गंडपथ्भालणु विसयसोक्खु पामा-नहचालणु । 


महासंसार(समुद्र)से पार उतारनेवाला मित्र | तू हो देव है, गुरु है, ओर तू हो स्वामी। तूने 
ही सर्वप्रथम भेरा मोह उपशांत किया था, और जहाँ स्वर्णमय चंवरोंसे व्यजन डुलाया जाता 
है, ऐसे मनुष्य और देवसुखोंको दिलाया था। (अतः) कृपा कीजिए और पूर्व (जन्मों) से ही 
(मोक्षमा्गरर) चलनेवाले (मुझ)को दीक्षा दीजिए ! बहुत विचार करनेसे क्या ? 

उस धीरका निश्चय जानकर और उसके वचनोंको सुनकर सौधम मुनि कहने रूगे-- 
रे बत्स कहो तो ! माँ-बापको पूछकर, फिर तप लेनेसे क्या हानि होती है ? ॥६।॥। 

| ७ ] 

रे वत्स ! तुझ चरमशरीरीको अपने मनमें कोई विकल्प लानेकी आवश्यकता नहीं है, 
अतः परिजनोंसे पूछकर तपोवनका सेवन करना | गुरुके कहे हुए आदेशको लेकर, उनके चरण- 
युगलको भकितपूर्वक प्रणाम करके, कुमार गया, और दानसे बंदीवृंदको आनंदित करनेवाले 
अपने घरको पहुँचा, एवं जननी और जनकके पेरोंको सिर नमाकर, करकमलोंकी अंजलिकों शिर- 
पर चढ़ाकर, वह बोला--“यह संसारी अवस्था ऐसो है, जिसमें मनुष्यका (चंचल) मन चो रस्तेके 
दोषकके समान (सांसारिक विषयोंमें यहाँ-बहाँ) डोलता है। जीवित(आयुष्प्र) स्पके जिद्ठा- 
स्फुरणके समान चंचल है, और बल गिरिनदीके पूरके समान (निरंतर) ह्वासको प्राप्त होता 
रहता है। लक्ष्मोक्षा विलास गंडमाला(रोग)के जेसा है, और विषयमुख नखोंसे खाज- 


११. क ख ग तुह। १२. ककू उठ। १३. क ढ तुहु। १४. क मओ | १५. क 'उ; घ उं। १६. क छू 
णासिओ; घ उं। १७. खगदेकव। १८, छू विचा। १९, क रू थो । २०. क झू 'तहं । २१. क छू 
तउत॑ लेतहं । २२. ख ग 'इं। 

[७] १. घ विणु। २. खा ग जुअलु | हे. कह ये । ४. क घछ जणर | ५. कर हि; घ 
“है। ६. क छ “दोवठ | ७. 'फुरुणु । 

२७ 


१४५४ जंबूसामिचरिड [5.७.६- 


इय कज्जेण अज्व॒ पव्वज्ञमि सहेँ तुम्हहिं  खंतव्वु बिरज्जमि । 

१० अप्पणु खामिउं ” जगु जि खमावमि रायविरोह वे वि उवसावमि। 
सुयवयणाउ माय मुच्छंगय कह व कह व उस्मुच्छिय न वि मुय | 
खरपवणाहयकेलि व कंपिय सजलनयण-गग्गिर-गिर ज॑पिय | 


पुत्त पुत्त महु ज॑ं पं पयडिड महिहरसिहरि बज्जु  ण॑ निवडिउ। 
पुत्त पुत्त तुहँ * मंडणु निलयहों ,... तड लेंतेण जाइ कुछु विल्यहो | 
१४ घत्ता-पुत्त जि गोत्तहो आसतर संताणधरु गुरुभारसमुड्यिकंधरु । 
पुत्त जि आवइवल्लरिष्ट . कुलखयकरिहि “ विद्धंसणबंधुरसिंघुर ॥७॥ 
[ ८४ ]] 
खंटयं--इय' संप्तारे ज॑ पिय॑ निम्ुणेवि जणणी जंपियं॑ । 
चडगइदक्खनियामिणा भणिय॑ जंबूसामिणा ॥९॥ 
एहु लोयायारु विसुद्धकमम्मि को चवइ चविउ ज॑ तुम्हि अम्मि | 
किर बंसुल्ञालइ जो स पुत्तु णिगणणि पढग्नु आयाग्जुत्तु । 
४ जाएण न कंदह्टिं बइरि जेण._ नंदंति न सज्जण सइ* सुहेण | 
दाणेण अहब निजञ्मियरणेण सुकवित्ते अह जिणकित्तणेण । 


खुजलानेके समान है। इस कारणसे में आज ही प्रव्नज्या लूँगा | अपने आत्माको मैंने (सबके 
प्रति) क्षमा(भाव)से युक्त कर लिया है, और लोकसे भी में (अपने प्रति) क्षमा(भाव) चाहता 
हैँ, एवं राग और विरोध(द्ेष) दोनोंको उपशांत करता हूँ ।' पुत्रके इन वचनोंसे माँ मूच्छित हो 
गयी, और किसी-किसी तरह उन्मूच्छित हुई, मरी नहीं (अर्थात्‌ किसी-किसी तरह मरनेसे 
बची)। वह ती८्ण पवबनसे आहत कदलीके समान कांपने लगी, एवं सजलनेत्र होकर ऐसी गद्‌-गद 
वाणी बोली--हे पुत्र ! तुम्हारे वचन (कुल)कल्याणके विरुद्ध और धिक्‍कारणीय हैं। हे पुत्र ! तूने 
जो कहा वह मेरे लिए पव॑ंतशिखरपर वज्भपातके समान है। हे पुत्र! तू ही घरकी शोभा है, तेरे 
तप लेनेसे कुलका विनाश हो जायगा। पुत्र ही कुलका आशावृशक्ष है, संतानोंका धारक है, और 
कुटुंबके गुरभारको कंधोंपर उठानेवाला है | पुत्र ही कुलका क्षय करनेवाली आपत्ति-वल्लरीको 
विध्व॑ंत्त करनेवाला श्रेष्ठ हस्ति है ॥७॥ 


[ ४ ]] 
इस संसारमें जो प्रिय है, जननोके वेसे कथषनको सुनकर चारों गतियोंके दु:खका नियमन 
करनेवाले जंबूस्वामोने कहा--' हे शुद्धशील माँ! यह जो लोकाचार तुमने बतलाया, वह 
दूसरा कौन कह सकता है ? निरचयसे पुत्र वहो है, जो वंशको उज्ज्वल करे, तथा जो गुणियों- 
की गणनामें प्रथम हो, और आचारयुकत हो । जिसके जन्म लेनेसे बेरी क्रंदन नहीं करते, और 
सज्जन सदा सुखसे आनंद नहीं मनाते; जिसके दानसे अथवा रणको जीतनेसे; सुकवित्व-से 





८. कह 'हूं। ९. क छू उ; घ अप्पुण । १०, क रू खभियट; घ खमियदं । ११. क रू पइ। १२. क छ 
'सिर्लाह । १३. छू वज्ज । १४. र तुहु। १५. क 'यहुं। १६. ख ग 'भारुसम्‌; घ 'समुदिय | १७. क रू 
“रिहो; घ "रिहि । १८. क र “करिहो; घ “करिहिं। १९. ग 'सिधुर । 

[८] १. क हू इह । २. खगजो। ३. ख ग गुर्ण; घ गणेण । ४. घ सईं । ५. क रू सुकयसें-। 


“४८.<८.१६ ] 


जसहंसु भुवणपंजरे' न मंतु 

कि तेण पयापरिपूरणेण 
दुग्बसणभुत्तु कुडकंद्खणणु 

तो बरि त करमि विवेयकम्सु 
सामण्णहो सज्झु न धरणिवलफ़ 
ते करमि न विग्गहगइ पुणो वि 
इंदियवाबारु न जेत्थु फुरइ 

जहिं  मिल्ठिउ विलीयह कालदब्बु 
जहिं''' खयहो पवचचइ कलछिकयंतु * 
कहियई '' इय कद्वि निरंतराई 
संबोहियाए* मायए' पवुत्तु " 


बीर-विरइलड 


१४४ 


बंभंडे न धावइ अइकमंतु 
नियजणणीज्जोन्वणलूरणेण । 

अत्यत्यिड मारइ ज़णणि-जणणु। 
जिणकेवलीहिं ज॑ आसि गम्मु । १० 
कुलनामुक्की रमि चंदफलए * । 

डंकेइ न जहि. मणमंकुणो वि । 

अत्थोवल्ंभु न वियारु करइ | 

अत्थवणु  जाइ आयासु सब्बु । 
वइ चरमि निरंजणु दोमि संतु । श्र 


. सविसेसई  नियज्ञम्मंतराई। 


पडिवज्ि३ सयलु बि पुत्त जुत्तु | 


घत्ता--निच्छड परियाणित्रि नंदणहों सिबसुदमणहो पियरें सिक्खनिवेसिय । 
सायरपमुहुस्माहियहों वश्वाहियही नियपुरिस बेण्णि संपेसिय | ८॥ 


अथवा जितभगवान॒करा कीत्तंन करनेसे जिसका यशःहंस इस संसाररूप पिजड़ेमें न समाता 
हुआ, इसका अतिक्रमण करके संपूर्ण ब्रह्मांडमें तीत्रगतिसे नहीं जाता; उम्र मात्र उदरपोषण 
करनेवाले अथवा प्रजापुरण (संतति वृद्धि) करनेवाऊे, निज-जननोके योवनकों काटने(लूटने)वाले 
पुत्रसे क्या जो दुव्यंसनोंसे भक्षित(वशवरत्ती) होकर कुलके मूल(धमं)कों ही खोद डालता है, 
एवं अरथपरायण होकर माँ-बापकों भी मार डालता है।' तो अच्छा है कि में वह परित्यागकर्मं 
(संसारत्याग) करूँ जो जिनकेवलियों-द्वारा गम्य रहा है। सामान्य व्यक्तिके लिए जेसा 
साध्य नहीं है, उसप्रकारसे में चंद्रमंडलपर अपने कुछके नामकों उकेरूँगा | में वह करूँगा 
जिससे पुन: विग्रह-गति (संसारमें आवागमन) न हो, ओर जिससे यह मनरूपी मत्कुण पुनः 
डंक न मारे (अर्थात्‌ विपयोंकी तृष्णासे अभिभूत न करे)। जहां इंदड्रिय व्यापार प्रगट ही नहीं 
होता है, अर्थंक्रो (उपलब्धि या अनुपलब्ध्रि) जहाँ विकार उत्पन्न नहीं करतो, जहाँ मिलने 
। (पहुँचने) पे कालद्रव्य विलोन हो जाता है (अर्थात्‌ जहाँ जन्म-जरा व मृत्यु नहों होते), जहाँ 
समस्त आकाश अस्तंगत हो जाता है, और जहाँ कलिक्ृतांत क्षय हो जाता है, में ऐसा तप 
करूंगा, और निरंजन(कमंरूपी कालिमासे रहित)-संत होऊंगा। यह कहनेके अनंतर उसने 
विशेषतासे (विस्तारपूर्वक) अपने निरंतर (पाँच) जन्मांतरोंकों कहा | तत्र बोधको प्राप्त हुई 
'माँने कहा--पृत्र ! तूने जो कुछ प्रत्तिपादन किया, सब युक्त है। शिवसुखमें मन लगे हुए पुत्न- 
का निश्चय जानकर पिताने विवाहके लिए उमाहे हुए (उत्साहित) सागरदत्त प्रमुख व्णिकोंके 
पास शिक्षा(समाचार) देकर अपने दो पुरुष भेजे ॥८॥ 


६. क छः भुवण"; रब ग भुयण; घ भुअर्ण | ७, खग नियजणणे। ८. घ भत्नहो। ९. क मज्मु। 
१०. घ 'फलइईं | ११. घ ्जाहि । १२. क जहि। १३. क छ अंथ । १४. क ७ जहि । १५. क ढ कियंतु । 
१६, ख ग “यद | १७. ख गे 'सइ। १८. प्रतियोंम याइं। १९. क घछ 'इं। २०. क रू पउत्तु। २१. क 
रू जुत्त । २२. ख ग॒ मिखाइ विनि; घ सिक्‍्खवि विनि' । 
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खंडयं--ता तहीं' मंडवे थक्षय॑ दिट्॑ सेट्टिचउक्कय्यं । 
तारणदारपराइया तेहिं मितेत्रि विहाइया॥ 


तो अब्भुत्थाणु करेबरि तहु आसणु दहि -कुसुमक्खयधिं सहूँ | 
तंबोलुं विलेवणु सल्निय३ आयारजोग्गु सब्वु वि कियड ) 

४ बोल्लणहँ* रूग्गु विदि एक नरु बरताएं पेसिय  तुम्ह घरु। 
अघडियउ घडाबइ दिण्णदिह्दि बिहडाबइ सुघडिड दुद्व विहि 
दइवहो कि करइ सुपुरिसमइ असमत्तकज्ने जहिं  अबरगइ | 
बोल्लंतहो तहो संबरियमणु अणिमिसदिद्ठि9 मुह नियइ जणु | 
सब्बत्थ वि छूय -विप्फारया हईं बज्जंतईं तूरई वारियाई। 

१० कलवेणु-त्रीणसमलंकियाईं नीसहईं गेयाई मि कियाईं। 
कामिणिसंचार ई धारियाई रुद्धईं  नेटरअंकारियाई। 


लिहिआ इब संठिड बंधुजणु अवरु बि सब्बों त्रि निहियसवणु 
आहासईइ पुणरत्रि सो ज्नि नरु अबलोयहु कण्णहु. अण्णु बरु। 
नियचित्त सिद्धिवहुबहि धघरिड परिणयणु कुमारें परिहरिड | 


[€ ] 
तब (इन दोनों पुरुषोंने वहाँ जाकर) मंडपमें बेठे हुए चारों श्रेष्ठियोंकी देखा, और तोरण . 
द्वार पार करते हो वे दोनों भी उन श्रेष्ठियोंके द्वारा देखे गये । फिर उनके लिए अभ्युत्यान 
करके दि, कुसुम व अक्षत आदिसे मंगलोपचार करके आसन दिया; तांबूल, कुंकुम व चंदन 
आदि विलेपन सामग्री आगे करके जो-जो कुछ आचार-व्यवहार योग्य है, सभी किया गया। 
तदनंतर दोनोंमें-से एक व्यक्तित बोलने लगा--“वरके तातने तुम्हारे घर भेजा है। (दुः) 
साहसी और दुष्ट"-तिधि अधटितकों तो घटाता है, और सुघटितकोा विघटित कर देता है। 
सत्पुरुषकी बुद्धि इस देवका क्‍या करे, जहाँ असंपन्न कार्यमें कोई और ही गति हो जाती 
है ? उसके बोलते हुए सब लोग अपना मन थामकर निरनिमेष दुष्टिसे उसका मुँह देखने छगे। 
सवंत्र विस्फार अर्थात्‌ उच्चलयसे बजते हुए तूर रोक दिये गये । मधुर वेणु और वीणासे 
समवेत सभो गान बंद कर दिये गये । कामिनियोंका संचार रोक दिया गया, ओर नूपुरोंकी 
झंकार अवरुद्ध कर दो गयी। बंधुजन तथा और जिन्होंने भो कानोंसे सुना, सभी चित्रलिखितके 
समान (स्तंभित) हो गये। पुनः वही व्यक्ति कहने छगा--कन्याओंके लिए अन्य बर 
देखिए ! अपने चित्तको (अतिशयरूपसे) ध्षिद्धिवधूमें लगानेवाले कुमारने विवाहको त्याग दिया है। 


[९] १. खगढ तहि । २ ख ग घ दिटद्ुड। ३. ख ग तेहि । ४. ख ग तहिं। ५. क ढयहि । 
६. क हू तंबोल । ७, क झ वण | ८. क ढ़ बोलणह। ९, क 'ताए। १०, कक एं। ११, खग घ दिन्न । 
१२. घ ददुर । १३, ख ग >यहो । १४. ख ग जह । १४५. क "“गमणु | १६. क ख ग छ अणमिस*। १७. ख 
ग रहुं; घ युहु । १८. ख ग विलई । १९. क ख ग रू ह। २०, क छू ह_। २१. ख ग लिहियउ । २२. 
घसंतिउ। २३. ख ग पुण.। २४. घ कन्नहों। २५. घ अवरु। २६. क कू बहुवहिं; ख ग 'बहुअई; 
घ वबहुयहि । 
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हिं. सहेुँ अम्हहेँ ' परमरइ ज॑ करहु एत्यु त॑ देहु मइ । १५ 
घत्ता--पिउ-मायरि-ंधव-जणहिं दुक्खियमणहहिं बुज्ञाविउ कह वन बुज्आाइ। 
सश्चड अज्जु जि तबचरणु बशइरायमणु छितउ कुमारु किम रुज्यइ ॥ ६॥ 
। (० 
खंडयं--सुणेवि बयोहरजंपियं  करवत्तेण ब कप्पियं | 
विसकवलेण व घुम्मियं सब्बाणं हियय॑ ठिय॑ ॥ 


हेह्वामुहँँ संठिउ सयणबिंदु बज्ञासणिसूडिउ ण॑ गिरिदु । 
णं गरुडझडप्पिड फणिसमूहु हरिदारियसिरु ण॑ं हत्थिजूहु । 
खरपरसु हथई विडबो व्य रुकखु वुशइ कण्णापियरई्िं. सदुक्खु। ५ 


बरु जंबुसामि मेल्लिबि वरिद्द तइलोाके कबणु तहो सरिसु दिद्ठ । 
चिरु दिण्णियाड कण्णाड जाउ अण्णहों' कहो “ एबहें ' देहु ताड। 
अह ताड जि पुच्छहु बालियाई नवसिरसकुसुमसोमालियाद । 

इय भणेवि बयोहरु करे घरेवि._ साइदरव्भंतरे पहसरेवि । 


कण्णाण कद्दिउ कारणु समण्णु वरइत्त तुम्हई] लछइ नियहु अण्णु । १० 
निमुणेत्रि कल्लंतरु जित्तसिरिए दिज्जइ पच्चुत्तर पठमसिरिए 
निम्मलगुणगोत्तविसालियाहेँ पह एक जि किर कुलबालियाह। 


५ ननिननगए-- 2 2७ िननअग#ग#ग.॥ ८ अनिनन-गनगरनगनएगनन--+ 


तुम्हारे साथ हमारी परम प्रीति है, इस प्रसंगमें जो किया जाये वेसी मति दीजिए ! दुःखित- 
मन माता-पिता ओर बांधवजनोंके द्वारा समझाये जाने पर भी वह केसे भी नहीं समझता । 
वेराग्य-मन कुमारको आज हो सचमुच तप लेनेसे केसे रोका जाये ? ॥९॥ 
ह [ १० ] 
उस संदेशवाहकके कहेको सुनकर सभीका हृदय करोंतसे चीरे हुए जेसा तथा विष खा 
लेनेसे घूमता हुआ (चकराता हुआ) जैसा हो गया। स्वजनवृंद इसप्रकार अधोमुख होकर बेठ रहे 
जैसे अतिकठोर वज्रायुधसे तोड़ा हुआ पव॑तराज, जेसे गरुड़से झपेटा हुआ फणिसमृह, सिहके द्वारा 
शिर-विदीर्ण किया हुआ हाथियोंका झूंड, और तीक्ष्ण परशुसे कटी हुई शाखाओंवाला (दूं) वृक्ष 
हो जाता है । कन्याओंके पिता दु:खपूर्वक कहने लगे--'जंब स्वामी-जेसे श्रेष्ठरको छोड़कर तीनों 
लोकोंमें उसके समान और कौन देखा गया है ? जो कन्याएँ बहुत पहलेसे हो (उसे) दे दी 
गयी थीं, उन्हें अब किस दूसरेको दें ? अब उन्हों नवीन सिरीषपुष्पफे समान सुकुमार बालि- 
काओोंंसे पूछा जाये-- ऐसा कहकर संदेशवाहकको हाथ पकड़कर और मातृगृहमें भीतर प्रवेश 
कराकर कन्याओंकों सब कारण(समाचार) बतलाया, (और पूछा) अच्छा, अब तुम छोगीकि 
लिए दूसरा वर देखें ? (विवाह)कायंमें व्यवधानको यह बात सुनकर, लक्ष्मोको शोभाको जीतने- 
वालो पद्मश्रोने प्रत्युत्तर दिया--निमंलगुणों और महान्‌ गोत्रवाली कुककन्याओंका निरचयसे एक 
२७. क रू इं। २८. ककू इं;घ हि। २९, घ नउ । 
[१०] १. खरा घ वओ । २. कु छय। हे. खग केंपियं | ४. के खगरू फरुस; थे परुस । 
५. ख ग खइठ। ६. ख गघ उ। ७. घ कन्ना'। ८. कछ लोए। ९. घ अन्न । १०. ख ग॒ कहें; घ कहि । 
११. क एमहि; ध एवहिं; छू एमहि। १२, घवि। १३. क छ पृ) । १४. ख गे नवकुसमसरिस*; श 
'सिरसि । १५. ख ग घवओ । १६. घ 'भु। १७. घतुम्हि। १८. घ सिरि। १९. कखग घ पहं। 
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एक्क जि जणरि जगि एक ताउ एको जि  देड  जिणु बीयराउ | 
गुरु एक्क ज्ञि भण्णश परमसाहु सुद्दि एछक्कु जि जसु तउ-धम्मलाहु | 
१४ परिणयणु अम्ह न करंतु कंतु जइ परतउ लेइ विरायबंतु | 


घत्ता--अह्द 'पुणु जइ! विवाहु घडइ * दिद्टिहे ' चडई" अश्वग्गलु बोल्छु न जाणहूँ * | 
तो तरलच्छिविठासवसु रइलद्धरसु जम्मावहि वल्लहु माणहुँ॥१०॥ 
ही का व 
खंडयं--इयवयणं हिययच्छियं इयराहिं मि' समत्थिय॑ । 
कयपरिणयणे वयधणण दूरे तस्स तवोबण ॥१॥ 


गरुयउ कज्जु जइबिं लजिज्जइ लज्ज मुएवि तो वि बोल्लिजइ । 
अच्छड ताम कामसंजीवणि कोमलझुणि जुबाणमणदीवणि | 
४ रइनाडयबिलाससंसिक्खणु वंकउ-तिक्खकडक्ख निरिक्खणु । 
सरसु सरलवोहुल्यालिंगणु गाठत्तणेट पीडियथोरत्थणु। 
दंसण ज़्वि दरसियसिंगारहो रइविहलंधलदिद्विकुमारहो । 
पेक्खेसहूँ | ' चलणसु रमंतो गुरुरमणत्थले खिन्न -भमंती | 


ही पति होता है, लोकमें एक हो जननो होतो है, एक हो तात, और एक हो देव--त्रीतराग 
जिन । एक हो परम साधुको गुरु-कहा जाता है, ओर एक ही सुहृत्‌, जिससे तप व धर्मंका छाभ 
हो। यदि प्रियतम हम लछोगोंका परिणय नहीं करके, वेरागी होकर परम-तप (दिगंबरीदीक्षा) 
लेते हैं (तो ले), परंतु फिर भी यदि (किसों तरह) विवाह घटित हो जाय, ओर हम लोग 
उसकी दुृष्टिमें चढ़ जायें, तो में बहुत आगे बढ़कर तो बोलना नहीं जानतो, (लेकिन फिरभो) 
चंचलनेत्रोंके विलासके वश हुए, और रतिमें रस लेनेबाले उसको हम लोग आजन्म अपना 
प्राणवल्लभ मानें (अर्थात्‌ चंचल नेत्रोंके कटाक्ष और रतिरसमें डूबकर वह आजन्म हमलोगोंका 
प्राणप्रिय होकर रहेगा) ॥१०॥ 


[११] 

इस मनोवांछित वचनका दूसरी कुमारियोंने भी समर्थन किया-(कि) परिणय कर लेने- 
पर उसके लिए ब्रतप्रधान तपोबन तो दूर ही है। यद्यपि यह बड़ा भारी लज्जनीय कायें है, 
तथापि लरूज्जा छोड़कर कहना पड़ता है--तो फिर जवानोंके मनको उद्दीपित करनेवाली 
कामको संजीवनी कोमल-ध्वनि, रतिनाटक ओर विलासकी शिक्षा, बाँके तोक्षूण कटाक्षोंसे 
देखना, प्रेमरससे पूर्ण होकर सुंदर बाहुलताओंसे आलिगन और स्थूल स्तनोंसे प्रगाढ़तासे 
मर्दन हो । हमलोगोंके दर्शनमात्रसे हो दर्शित श्लृंगार अर्थात्‌ उद्दीप्त-काम कुमारकी रति-विह्लक 
दृष्टिकों हमलोग अपने चरणोंमें रमण करतो ओर विशाल रमणस्थंूूपर खिन्न होकर भ्रमण करती 


२०. कघह़ वि । २१९. ख ग दे3उ वि। २२. क छू ईं; घ भन्नईं । २३. ख ग संतु । २४. क रड जद पुणु । 
२५. खग ईं। २६. क रू हि; घ हि। २७. खगघ इ। २८. ख गे हो; २९, क ल । 

[११] १, क घढ पि। २, ख़ समि । ३. प्रतियोंमें 'धणं । ४. ख ग तओं | ५. क घ रू वउ। 
६. ख ग जप्वि । ७. ख ग॒ निर । ८. कह "त्तण। ९, हक "ग। १०. घ दरिसिय । ११. क # 'सहु । 


१२९. क ख ग रू खिएण । १३. क के भवंती । 


“८&,१२.३ ) वीर-विरइड श्श्ढे 
रोमावलिपएसि'  विदडप्फड तिबलितरंगविसमि  दिती ज्यड | 


नाहीबिबे थक न पयट्ूइ दुब्बल्ढोरिव पंक चहुट्टइ | १५ 
हुय निप्फंद चडवि. घणथणयड तिसिया इब जलूदंसणे लंपड | 
तरलछतरंगमयणमयसंगिणि ईहइ दोहरनयणतरंगिणि | 

पेक्खेबड विछासरंजियमणु पणइणिपणयपायपहरियतणु । 
माणिणिमाणुबसाबण -कंखिरु महुरमम्मणुल्डावण -झंखिरु 
परणमणमिलियमउलिपयलग्गड नेडरग्गकयबंधविछग्गड । १५ 


इय निसुणिवि सव्वहिं. परिभाविड मिलिवि कुमारु विवत्थ्िं थाबिड । 
घत्ता--कण्णहँ * चजउहँ वि हत्थ घरि परिणयणु करि सुहिनयणहँ  जणहि  महारइ । 
एक जि वासरु कल्लि पुणु वयविमछगुणु तबचरणु छेंतु को बारइ*॥११॥ 


[ १२ ] 
खंडयं--तो बालेण न बज्थियं बयणमिणं पडिव जय । 
झत्ति विराय-विवजियं गदिरि तूरं बज्वियं ॥ 
पत्ते विवाहमुहुत्ते मणोहरे उण्णामड निबद्ध कंकणु करे | 
हुई देखेंगी । रोमावलि प्रदेशपर विद्धठ होकर, विषम त्रिवछी तरंगोंपर झपट मारते हुए 
नाभिबिबपर ठहरकर उसका प्रवतंन इसप्रकार रुक जायेगा, जिसप्रकार कीचड़में फेंसा हुआ' 
दुबंछ पशु; और घने स्तनतटोंपर चढ़कर वह ऐसी निष्पंद हो जायेगी, जेसे जलूदर्शनका 
लंपट कोई प्यासा (जलको देखकर)। तरल तरंगोंवाली (अर्थात्‌ चंचल प्रेक्षणोंसे युक्ञ) व मदन- 
मदकी संगिनो, हमलोगोंके दोषं॑नेन्नोंब्पी तरंगिणीको वह अभिलाषापूरंक देखेगा। (और भी 
हमलोगोंके द्वारा) वह विलासमें अनुरक्त मनवाला और हम प्रणयिनियोंके प्रणयसे पादप्रहारसे 
युक्त शरी रवाला-अर्थात्‌ प्रणयवश हमलोगोंके चरणोंकों चूमते हुए; तथा मानिनियोंके मानकों 
उपशांत करनेकी आकांक्षासे मधुर कंदर्पाछाप करते हुए, व (दोघ॑) निःश्वास लेते हुए; भौर 
प्रणाम करनेके लिए उसका मुकुट अपने चरणोंसे इसप्रकार रूगा हुआ मानो वह नूथुरोंके अग्र- 
भागसे बाधकर जलिपका दिया गया हो, इस रूपमें देखा जायगा। यह सुनकर सभीने विचार किया, 
और मिलकर कुमारको इन व्यवस्थाओंमें स्थापित किया (अर्थात्‌ बाँधा) कि केवल एक दिनके 
लिए चारों कन्याओंके पाणिग्रहण करके सृहज्जनोंके नयनोंके लिए मह॒द्‌ प्रीति उत्पन्न कीजिए | 
फिर कल ही विमल ब्रतों और शुद्ध गुणोंवाले तपश्चरणको लेते हुए (तुम्हें) कौन रोकेगा ॥११॥। 
[ १२ ] 

तब बालकने अस्वीकार नहीं किया, और इस वचनको मान लिया | शीघ्र ही विराग- 
विवर्जित अर्थात्‌ किसी भी प्रकार रस-भंगरहित गंभीर तुर बज उठा । शुभ विवाह मुह 


१४. कक स। १५, क ढः विसम; ख ग विसमें। १६. ख ग चड़िवि। १७, कछ तड। १८. थ 
दंसणि जलऊँ। १९. कु घ 6 'सामण। २०. क छू महुरामम्मणलावणु; खग लावण। २१ क घ,कू 
*कयकंध  । २२. ख गध हं । २३. क इ कण्ण जु; घ कन्नहं । २४. क घ के हु; ख गे ह । २५, क भ 
र ह॒त्यु । २६. ख ग सुहिनय ; के झू णयणहु। २७. क घ ढ़ हिं। २८, के छ रइईं । २९, क रू तउ”। 
३०. कछ हूं। 

[१२] १. क रू तूर विवज्जियं । २. ख ग घ उन्ना' । ३. कण । 





१६० ज॑बूसामिचरिउ [5.१२.७४- 
सिरि सियकुसुममउडु जियससहर गंधुद्धंत-महुरसर-महुयरु । 


४ सेयसुहम -नवव॒त्थनियंसणु चंदणलित्तरयणमंडियतणु । 
मि कण्णहेँ जंबुकुमार किउ वियाहु बणिगोत्तायार । 

सायरदत्त करेंवि घुरे तार9 कण्णचयारि' कएहिं ' जल्धारए “। 
बहुकरसंगहे गोत्तपवित्तहों दिज्वइ दाइज्जउ बरइत्तहों 
डाहुत्तार  चारू चामीयरु मोत्तिड तार सुत्तिसंभड  वरु। 

१० दित्तिफुरंतु गरयणु जाइल्‍लछड बइरायरड बज्ज कंतिल्लड | 
चेलिउ कंचिवालु बहुमोल्लड अवरु वि ज॑ ज॑ काई मि” भल्लड। 
दिण्णड. दासिउ चीर वि अंक दीबड मंचउ सहे पह्लंक । 


घत्ता--मंडवि मिलियछोयपवरे  आणंदयरे परिणयणु कज्ज निव्वत्तिड | 
जोयहो आइड ण॑ बरहो नववहुवरहो मज्ञण्णहों | सूरू पवक्तिड * ॥१५॥ 
[ १३ ] 
खंडयं--खरतरघम्मपसित्तए' चंदणपंकविलित्तए। 
कामिणिकंक्रणकलरवे गंडुब्भासियजललवे |। 


आने पर ऊर्णामय कंकण हाथमें बाँधा गया । शिरपर अपनी शोभासे चंद्रमाको जीतनेवाला 
तथा अपनी गंधसे आकृष्ट अमरोंके गुंजारसे युक्त श्वेत(कमल)पुष्पोंका मुकुट बाँधा गया। 
धवल, सूक्ष्म और नये वस्त्रोंको पहने, तथा चंदनसे लिप्त और रत्नोंसे मंडित-देह कुमारने 
चारों कन्याओंसे वणिकुकु लके आचारके अनुसार विवाह कर लिया। सागरदत्तको प्रमुख करके 
चारों कन्याओंके लिए (कन्यादानके निमित्त) स्वच्छ जलधारा की जानेपर वधुओंके पाणिग्रहण- 
के उपरांत उस पवित्र कुलवाले वरके लिए बहुत-सा दायज (दहेज) भी दिया गया। तापसे 
तपाया हुआ श्रेष्ठ सोना, शुक्तिमें उत्पन्न होनेवाले बड़े-बड़े सुंदर मोती, दोप्तिसे स्फुरायमान 
श्रेष्ठ (जात्य) रत्न, वज्धक्नों खानसे निकाला हुआ कांतिमान वज्भरत्न एवं बहुमूल्य कांची 
देश निर्मित वस्त्र तथा अन्य भी जो जो कुछ वस्तुएँ हैं, सभी दी गयीं। दासियाँ भी दी गयीं, 
ओर सुंदर सुंदर वस्त्र; विशेषप्रकारके आसन एवं दोपक और मंच पलंग सहित दिये गये । 
आनंददायक मंडपमें प्रवर अर्थात्‌ वरिष्ठ लोगोंके एकत्र हो जानेपर परिणयका कार संपन्न किया 
गया, और मानो श्रेष्ठ नव-वधुओं तथा वरकों देखनेके लिए आया हुआ सूर्य मध्याह्॒में प्रवुत्त 
हुआ ॥१२॥ 
[१३ ] 

(अब जिस समय कि)--तोब्रतम घाम (धूप) से पसीनेसे तर, तथा चंदनका खूब गाढ़ा 
लेप की हुई कामिनियोंके कपोलोंपर जल लव अर्थात्‌ स्वेदबिदु चमक रहे थे, और उनके कंकणोंका 
४. कसिर। ५. घ टुंत। ६. ककू अरु। ७. कख रू सुहम। ८. प्रतियोंमं हु। ९. कछ हु। 
१०. ख करवे; ग़ करिवं। ११. क तारई; खग तामए; रू तामइ। १२, ख गे घर कण्णावरि | 
१३. क घछ कि | १४ कझू घारइं। १५. क खरा “संगहो; च “संगहि । १६, घ यत्तहो । १७. ख गे 
उत्तमु डाहु। १८. क छः संभव | १९, ख ग जाय" । २०. क ख ग ह्व जं जं काइ मि; घ काईं मि ज॑ ज॑ । 
२१. ध दिल्लउ। २२. लोए' २३. घ त्हों। ३४ ग पवित्तउ । 

[१३] १. घ खरयर। 





-८.१३.१४ ] 


तिणमयकायमाणसंठियजणे 
कुसुमवाससुरहियसीयलघणे 
'कोबुण्दवियसलिछसरें सरतडें 
कदमलोलविलोलियददूदुरे 
मद्दि सिजूहडोहियपं किल्जले 
तेहए काले कुमा6 विसुद्धउ 

ज॑ नाडयवित्थरु व रसिल्लड 
पिम्नुणलोयहिययं व सकूरउ 

बरतरुणीवयणु व छबणुग्गड 

वबासहर पित्र सहइ सखटूर 
सुपुरिसधणु व सुपत्तहिं. थक्कड 


वीर-विरहउ १६१ 


वारिपर्सिचमाणचुय -जलछकणे । 
सेवियचमरुक्खेवपहंजणे | 

जलणस रिससंत वियसिलायडे | श्‌ 
इंदीबरनिलुकइंदिंदिरे । 
तरुछायानित्रिट्ठगोमंडले । 

भुंजइभोयणु सबहु-सबंधड । 

वायरणु व विज्णसोहिल्लड । 

सज्जणमणु व नेहपरिपूरड । १० 
पसर-सूरमंडलु व समुग्गढ 

ज॑ च महानयर व यहुबटूड | 

रेहद | पंडियजणु ब सतक्कड | । 


घत्ता--नाणाविहमक्खहिं * पयरू ' मुहमहुरयरू भुंजवि' “ नियाणखण्ण ढुक्वढ | । 
लइ्यरसेहिं " मिं ' परिहरिड कबड॒हिं. भरिद णं धुत्तिह  पेम्मघवकड “॥९३॥ १४ 
मधुर कलरव हो रहा था; और जब्रकि लोग तृणमय कायमानों अर्थात्‌ आसनोंपर बेठ गये 
थे, तथा जलसे तर किये हुए व वारिकणोंको चुआते हुए चंवरोंके खूब शीतल प्रभंजन 
(पवन)का सेवन किया जा रहा था; ओर जबकि ईषत्‌ उष्ण जलवाले सरोवरके तटपर शिला- 
तट अग्निके समान तप रहे थे; दढ़ुर कहम-क्रीड़ा करके प्रसन्न हो रहे थे, भौरे इंदीवरोंके 
पीछे छिप रहे थे; महिषोंके यूथोंके अवगाहन करनेसे (सरोवरोंका) जल पंकिल हो रहा था, 
तथा पश्ु-मंडली वृक्षोंकी छायामें बेठो थी; वेसे समयमें कुमार वधुओं और बांधवोंके साथ विशुद्ध 
भोजन करने लगा । वह भोजन शांगारादि रसोंसे युक्त नाटकके विस्तारके समान नानाप्रकारके 
अम्ल-मधुर इत्यादि रसोंसे युक्त था; और क्‌ ख्‌ ग्‌ आदि व्यंजनोंसे युक्त व्याकरणके समान 
नाना व्यंजनों अर्थात्‌ विविध पकवानोंसे शोभायमान था । दुज॑न छोगोंके सकूर अर्थात्‌ ऋरतापूर्ण 
हृदयके समान वह भोजन कूर नामक श्रेष्ठ चावलोंसे युक्त था, और सज्जन लोगोंके स्नेहपूर्ण 
मनके समान घृतादि स्नेह-पदार्थोसि परिपूर्ण था। सुंदर तरुणियोंके लछावण्ययुक्त बदन 
(मुख)|के समान वह लवणयुक्त था; ओर संपूर्णरूपसे उद्गत अर्थात्‌ पुरी तरह उदित 
हुए प्रात:कालोन सूर्यमंडलके समान समुग्ग अर्थात्‌ मूँगके व्यंजनोंसे युक्त था। खाटोंसे 
युक्त वासगृहके समान वह भोजन सुंदर खट्टे पदार्थो(अचार-चटनी आदि)से युक्त था। 
बहुत-से बाटों अर्थात्‌ मार्गंसि युक्त महानगरके समान वह बहुत-सी बाटों अर्थात्‌ कटोरियोंसे 
युक्त (कटोरियोंमें सजा हुआ) था । सत्पुरुषके सुपात्र अर्थात्‌ सदव्यक्तियोंमें नियोजित घधनके 
समान वह भोजन सुपात्रों अर्थात्‌ सुंदर बरतनोंमें रखा हुआ था, ओर सत्तर्क अर्थात्‌ तकंशास्त्रके 
शानसे शोभायमान पंडितोंके समान सतक्र अर्थात्‌ तक्र(मद्ठा) सहित होनेसे अच्छा छूग 
रहा था। इसतरह रस लेनेवालोंके द्वारा नानाप्रकारके भोजनोंका समूह जो मुखको मघुर 
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२, क कू चअ | ३. ख जण। ४. क कि उण्ह; कह कि व॒ण्ह । ५ ख दुदुदुरें। ६ क रू महिस । 
७० ख ग विसिट्ुठ । ८. ख गरुण । ९. ख वंजर्णाह रसिल्लउ; ग घ वंजण । १०. ग वम । ११. क सु .। 
१२. ख नयर। १३. प्रतियोंमें तहि । १४ के 'इं। १५. खग सु ९६. ख ग हू “मव्वाहि । 
१७. के हिययहरू । १८. क घ & भंजिति । १९. घढ़ । २०. क खग़रू हि। २१. क हक व; ख ग़ व्व । 
२२, गे डिहि। २३. ख ग घर हि। २४. के घव । 

श्र 
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[ १४ ] 
खंडयं--जलगं॑डूसबविसोहर्ण पुणु तंबोल-बविलेवणं । 
लइ्यं घरियदरुण्हय॑ तो जायं॑ अवरण्हयं॑ ॥९॥ 


“ताव दि वहुचउक्तसंजुत्तड गड वरइत्तु निययघरु पत्तड | 
अद्ृु व तुट टु झुठुकियपवणहो. दीसइ जंतु तवणु अत्थवणहों | 

४  सेवियकमलकोीसमहुमत्तड निवडइ गलियनियं॑सु व रक्तड ॥५॥ 
छग्गु सिलायडरमण“बिराइहे पेक्खेबि अत्यथसिहरें बणराइहे 
ईसाइवि * पब्छिमदिसपत्तिए किउ आयंबिर मुह असहँति79। 
तेद हुयासिं  ताउ विरहीयणे राड वि दिण्णु  तरुणमिहुणहँ '* मणे 


मयणे पयाड रविहि, अप्पंतदों . अइ चाउ जि कारणु अत्थंतहों 
१० लटउ सब्बु तुम्हहिं “ चिर-महण  अंतोधणसुद्धिहे रविगहणं। 
पुणु मंथणभणएण मुद्दिमुद्दे घरिड दीउ ण॑ सुरहेँ " समुद्दे । 


करनेवाला और “कवड' अर्थात्‌ पुरबोंमें भरा हुआ था, खाया जाकर अंतमें बहुत-सा उच्छिष्ट 
उसीप्रकार छोड़ दिधा गया, जिसप्रकार किसी धूर्तंसत्रीका कपटभरा उद्दौप्त प्रेम उसे भोगकर 
छोड़ दिया जाता है ॥१३॥ 


[ १४ | 

जलूगंडूषके द्वारा मुखशोधन किया गया और विलेपन (कुंकुम-चंदनादिके पिष्ट चूर्ण) लिये 
गये। इतनेमें थोड़ा गरम अपराह्मकाल हो गया । तब तक चारों वधुओंके साथ वर गया, 
ओर अपने घर आ पहुँचा । (गरम) हवासे झुखलसा हुआ, और (आकाशरूपी वृक्षसे) मानों 
निरथेंक हो टूटा हुआ सूयंख्पी फल अस्ताचलकों जाता हुआ देखा गया; मानो वह (दिनभर) 
कमलसरोवरोंसे अपने किरणोंरूपी हाथोंसे कमलकोधषोंका सेवन करके मधुसे मत्त (रक्तवर्ण) होकर 
सुरापानसे मत्त हुए किसी रागो पुरुषके समान अपने बस्त्रोंक्ों (सु्यपक्षमें किरणोंको) फेंककर 
गिर रहा हो। अस्ताचलके शिखरपर शिलातटरूपी रमण (नितंब )से विराजमान 
बनराजीसे (अपने प्रियतम सूर्यको) लगे हुए देखकर उसकी पश्चिम दिशारूपो पत्नीने ईर्ष्या 
करके, इसे सहन न करते हुए क्रोपसे मानो सांध्य-अरुणिमाके व्याजसे अपना मुख तांबेके समान 
लाल-छाल कर लिया। उस सूयंने अपना तेज अग्निमें, ताप विरहीजनोंमें, ओर राग (लालिमा- 
अनुरागके रूपमें) तरुण मिथुनोंके मनमें दे दिया; और प्रताप रातभरके लिए कामदेवको 
अपधित कर दिया, (इसप्रकार) उसका यह अतिशय त्याग हो उसके अस्त होनेका कारण हुआ। मेरे 
भीतरो धनका पता लगानेके लिए सूयंक्री लेकर तुम लछोगोंके द्वारा बहुत प्राचीनकालमें हो मंधन 
करके मेरा सब कुछ ले लिया गया था; अत: अब पुनः: मंथनके भयसे पृथ्वीरूपी मुद्रासे मुद्रित 


[१४] १. ख ग घर लब्यय। २. घ नहयं। ३. क ढे तामहि; घ तामहि । ४. कह यततु। 
५, खगघअ। ६. क खगढतुट। ७, खगवि। ८, खगधघ रवण | ९, क घक्त इहि। १० 
कक “यवि। ११. घ दिस | १२. क घ ड़ मुहूँ। १३. म्व ग सें। १४. घ दिन्नु । १५. क # “गहुं; ख 
ग 'णहु; घ "णहो | १६. क हि। १७. ख ग अच्छ । १८. ख 'हि। १९. क छ 'वणुसुर्धिहि; घ 'सुर्धिहि । 
२०. कख ग हु; घ हुं। 
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परिपक्रठ नहरुक्खहो निवडिड फलु व दिवायरमंडरु विहडिस | 


_ अत्थंगयरविपिययमकामए़' बासरलच्छिफ्॒ संज्ञारामफ् । 
रक्तंतरजुबछूउ * नेसेविणु कुंकुमपंक पियलि करेविणु | 
खणु अच्छेवि दुक्खसंसज्लिठ अप्पड घोरमहण्णवि घल्षलिउ | १५ 


तमे पसरंते तडिहिं** विव्ुज़्॥ कंदइ चकत्रायमिहुणुल्लड । 
पंकयसरई “अलिहिं णं छश्यई'.. काणणाह "णं "कोइललइयहई | 
नथिरमोरपिच्छसंछन्नह णं फ्रयसिदराईं पवन्नई | 
दिस्मुहाई ' कत्थूरिए  कलियईं. निवधराह गयतवरघडललियई । 
38 ० धणह ३ ०५:. 3७9 
घत्ता-- वम्महपंडियबिडजणहो ववगयधणहों  विरहग्गिफुलिंग व्‌ छड्डियो । २० 
*“नीछीरसे ण॑ बोलिय9  जगि कब लिय7 “ जोइंगण ” गयणे समुड्य” ॥१एश॥। 
१४ ] 
खंडयं--अद्विसारीहिं ' निसागमे दूयडियाण गमागमे। 
लटयं कसणनियंसणं मरगय बडियबिहूसणं ॥९॥ 
तिमिरकुंभिकुंभत्थल्सेयड दीवियाउ भल्लिड देमेयउ । 


(अर्थात्‌ मर्यादित) समुद्रने मानो देवताओंके सुर्यरूपी दोपकको धर लिया (अर्थात्‌ अपने गर्भमें 
छिपा लिया)। आकाशवृक्षसे गिरे हुए पके फलके समान दिवाकरमंडल (एकाएक) विधटित हो 
गया | अस्ताचलको गये हुए सूर्यरूपो प्रियतमकी कामनासे दिवसरूपी रूद्ष्मोने संध्यारामा 
(नायिका)के रूपमें लालवस्त्रोंका (आत्माहुतिसूचक) जोड़ा धारण करके, तथा कुंकुमके गाढ़े 
द्रवसे टोका करके, क्षषभर ठहरकर (प्रियतमके विरहरूपो) दुःखसे अत्यंत पीड़ित द्वोकर अपने 
आपको महासमुद्र में डाल दिया। अंबकारके प्रध्ारसे (अलग-अलग) तटोंपर भूला हुआ चकवोंका 
जोड़ा क्रंदन करने लगा । पंकज सरोवर मानों भ्रमरोंसे छा दिये गये और उद्यान कोकिलोंसे 
ढक दिये गये । प॑तोंके शिखर ऐसे हो गये मानो नाचे हुए मोरोंके पंखोंसे आच्छादित हो गये 
हों। दिशामुख मानो कस्तू रोसे पोत दिये गये, और राजाओंके प्रासाद उत्तम गजसमूहके समान 
ललित लगने लगे । (यह ललितक नामक छंद है) । मन्मथसे पीड़ित, धनहोन विटजनोंके द्वारा 
छोडे हुए विरहाग्निके स्फुलिंगोंक समान अपनो नीलिमासे सारे जगत्‌को व्याप्त करते हुए, तथा 
नीलके रंगको भी अतिक्रमण करते हुए जुगनूं आकाशमें उड़ने छंगे ॥१७॥ 
[१५ ] 

रात्रिका आगमन होनेपर दृतियोंका गमनागमन होने लगा | अभिसारिकाओंने काले वस्त्र 
पहने ओर मरकतमणियोंसे गढ़े हुए आभूषण धारण किये । अंधका ररूपो हस्तिके कुंभस्थलूको 
विदीर्ण करनेवाली सुवर्णनिभित सुंदर दीपिकाओंरूपी बरछियाँ जलायी गयीं (पक्षमें चमकायी- 


२१. खग अत्थंगठ रवि। २२. कछू 'मइईं। २३. क ह 'लच्छिय | २४. क कू 'जुअ; घ “जुय । 
२५. क रू प्पण। २६. क ढः रंत। २७, ख ग क 'हि। २८, क ढ सरहु; घ सरिहि! २९. रू यह। 
३०.ग णाइ। ३१. सर ग कोयल; घ लवियईं। ३२. क ख ग छ 'एणइं। ३३. ग छू दिण्णु। ३४. कछ 'रिय। 
३५. क घ ह गयत्रईहिं व ललि । ३६. क खगह वम्महँ । ३७. क रू पुलिंग व ताडिय | ३८. क 
रसेण; ख गे रस नं। ३९. घ यई | ४०. घछक “यईं | ४१. ख ग जोय । ४२. क रू “दिया । 

[१५] १. ख ग॒ 'रीहि। २. कछ दुआ; घ "याहूं | ३. क # 'कुंभत्थलि, घ कुंमत्यलु । ४. ख 
गे मललीय। ५. ख ग हेमोयउ । 
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जालियाड गयबइ्द्ियर्याह सहें डड्डठ नहंगण मयलंछणु छहु । 
४ भमिए “तम॑धयारें वरअच्छिए दिण्णड' दीवड ण॑ नहरूच्छिए । 
जोण्दारसेण भुबणु. किई सुद्ध/ खीरमहण्णवम्मि ण॑ छुद्धड । 
कि गयणाउ अमियलब विहडहिं कि कप्पूरपूरकण निबडहिं। 
कि सिरिखंडबहुलरससीयर मयरद्धयबंधवससहरकर | 
जाल-गवक्‍्खदई “ पसरियछालठ . गोरसभंतिएं छिहृद विडालड | 
१०. मुद्धडमुहिय  लेइ  कर-वावड. मोत्तियहारमणोहरलंबड । 
गोष्टि निषिद्ठ गोबि न वियाणइ दृहिड भणिवि संथइ मंथाणई ै। 
!छिणीउ नियडाडउ निवास9 उश्चिणंति मालइकुसुमासए 
गेण्हशईं समरि पडिड बोरीहलु मण्णविणु “ करिसिरमुत्ताहलु । 
पुरठ वि थक्त वइग्रोसिउ पड हंसु ब काड न याणइ . घूयडु 
१५ घत्ता--एरिसे कइरवनंदिणए सियचंदिणए नववहुंचउकसंसिट्उ 
वरपल्लंकपंचस हि ऐ परियणकहि9 वासहरे कुमार पइट्ठड ' ॥१५॥ 


गयीं) । गत-पतिकाओंके द्वारा अपने हृदयों अर्थात्‌ उरस्थलों (स्तनों)१र कंचुकी (१हने जाने)के 
साथ-साथ गगनांगनमें मृगलांछन शीघ्र उदित हुआ; (जो ऐसा शोभायमान हुआ) मानो घना 
अंधकार फंल जानेपर वराक्षी (सुंदर नेत्रोंवाली) नभलक्ष्मोने दीपक जलाया हो । ज्योत्स्नाके 
रस अर्थात्‌ चाँदनीके प्रसारसे भुवन ऐसा शुद्ध अर्थात्‌ घवल कर दिया गया मानो उसे क्षीरोदधि- 
में डाल दिया गया हो । मकरध्वजके बाँधव चंद्रमाक़ी किरणें ऐप्वी हो ग्थीं मानो आकाशसे 
अमृतबिदु ही विधटित होकर गिर रहे हों; अथवा कपूंरके पुरसे कण गिर रहे हों, अथवा श्रीखंड- 
के प्रचुर रस-शीकर (फुहार) हो पड़ रहे हों । लार फेलाता हुआ एक मार्जार घरोंके झरोखोंको 
गोरसकी भ्रांतिसे चाटने लगा। मोतियोंके मनोहर व लंबे हारके समान उन चंद्रकिरणोंको 
कोई मुग्धमुखी अपने व्याकुल हाथोंसे पकड़ने लगी । गोथानमें बेठी हुई गोपी जान नहीं सको 
(कि इस मथानोमें कुछ नहों लगा है), अतः (इस मथानोमें) दही है, ऐसा कहकर (खालो) 
मथानी को हो मथने लगी। मालिनियाँ आवासके निकटसे मालतो कुसुमकी आशासे चुनने लगीं | 
कोई शबत्ररी (भूमिपर) गिरे हुए बेरके फलको हाथीके शिरका मुक्ताफलछ (गजमुक्ता) समझकर 
उठाने लगी। अपने वेरी(कौवे)से रुष्ट किया हुआ चतुर धूक (उल्लू) अपने सामने ही स्थित, 
(परंतु अतिशय चाँदनोक़े प्रभावते) हंसके समान (दीखनेवाले) कौवेक्ो पहचान नहीं पाया। 
ऐसी कुमुदोंको प्रसन्न (विकसित) करनेवाली धवल ज्योत्स्तामें चारों नत्रवधुओंके साथ कुमार 
परिजनोंके द्वारा बताये हुए, पाँच सुंदर पलेगोंसे युक्त वासगृहमें प्रविष्ट हुआ ।॥१५॥ 


६, खय उयउ। ७. कक य। ८, कछ 'तमंघयारवर'; खगघ तमंधरयारवरअच्छिय | ९, घ 'उं। 
१०. धर में दस पंकितिका पूर्ववाद इस प्रकार--जोन्हारसेण कियउ जगु सुद्धध। ११. ख सा घ भुअणु । 
१२. घ पन्नवस्मि। १३. क छ 'सीयलु। १४. ख ग क्व॒य् । १५. ग जालठ । १६. खग 'ए। १७, क छू 
मुद्ध3 । १८. क $ तो वि। १९, क ढ वावउ। २०. के 'लंवउं, ख ग घ “लंपड । २१. ख ग विजा' । 
२२. खग॒ इं। २३.ख गघ छू 'णइं। २४. क घ रू सईं। २५. घ गिन्हईं । २६, क घ  सवरि। 
२७. ख ग वेरी । २८. घ मन्नें । २९. घ वइररोसिय । ३२०. क घर “इं। ३१, घ घूथडु। ३२. क घछ 
स। ३३. रू टुईं। ३४. ख ग पय' । 


“४.९६.१३ ] बोर-विर्‌इड १६४ 


[ १६ ] 
खंडयं--ल्णु अच्छेवि कयायरा नियनिलुण्सु सहयरा। 
पहवेत्रि पुणु निषिडफ़ दिण्ण7 दारक़बाडफ़ ॥१॥ 
पंच वि तूलिसमिद्धहिं पंचहिं आसीणह पच्छाइयमंचहिं | 








छिन्नच्छाहु पईवड किज्जहँ करे तंबोछ वि सम्माणिजाई | 
पडुलसमु वेइल्लु निबज्ञइ सुमहुरु कप्पूरायरु डज्झइ। . ५ 
पयडइ का थि वहुय भत्तारहो थणहरु मिसिण गुत्तगुणहारहो । 
नाहीमंडलु का वि वियासइ विरयण संबरणेण पयासइ । 
का बि नियंसणसारें भल्‍कड दावइ मसिणोरुव -जुबलुल्छ३ “| 
ककक्‍्खंतरु कह्देइ क वि कबणें मउलियनयणकण्णकंड्बरण्ण *। 
कुडिलालछोएं भउहतें. बंकइ क्‌ वि दूतहिं निययाहरु डंकइ। १० 
अवर वि बग्जुबाणदीवियमणु सालंकारु पढइ वच्छायणु | 
वीणावज्जसमाणु वि रायइ बहुय “ का वि हिंदोलड गायइ । 
अवरइ समझें अवर“क विजंपइ सुण्णरँ  सिक्कारंती ”कपई । 
[ १६ ] 


कुछ देर ठहरकर आदर किये हुए (अर्थात्‌ आदर करके) अपने सब सहचरों(मिन्रों)को 
अपने-अपने घरोंको पठाकर (फिर) द्वारके कपाटोंको निविड अर्थातु--निश्छिद्र रूपसे बंद कर 
दिये जानेपर वे पाँचों वर-वधू रुईके गद दार एवं चादरोंसे आच्छादित पाँव मंचोंपर आसीन 
हो गये । प्रदीपोंकी शोभा (ज्योति) मंद कर दी गयी (अथवा इलेषमें जंबूस्वामी एवं वधुओंके 
देदीप्यमान मुखोंखूपी दीपकोंके तेजसे तेलदीपकोंका तेज फीका पड़ गया)। हाथमें आदरपूर्वंक 
तांबूछ पग्रहण किये गये। गुलाबके पुष्पके साथ विचकिल्लका फूल बाँधा गया (विशेषार्थके लिए 
देखिये परिशिष्ट) | सुगंधित कपूर व अगर जलाया गया । कोई वधू हारकी छिपी हुई लड़कों 
बतानेके बहानेसे भर्त्तारके लिए अपने वक्षस्थलको प्रकट करने छंगी । कोई अपने नाभिमंडलको 
खोलती हुई बिवाहसे की हुई अपनी विरचना (पत्ररचना आदि रूप सजावट)को प्रकट करने छुगी। 
कोई वस्त्रोंकी खिसकाकर अपने भले (आकर्षक) और मसृण ऊरुयुगलको दिखलाने छगी | कोई 
आँखें बंद करके कान खुजलानेके कपट (बहाने)से अपनी कुक्षिको बतलाने लगी। कोई कुटिलता- 
से अर्थात्‌ कटाक्षोंस देखतो हुई भौंहोंकों बांका करने लगी, ओर दाँतोंस अपने अधरोंको काटने 
लगी । कोई दूसरी वधू सुंदर युवकके मनको उद्दीप्त करनेवाले वात्स्यायन अर्थात्‌ कामसूत्रको 
अलंका रपुरवंक (अर्थात्‌ श्रृंगार-भावस भरकर) पढ़ने छगी । और कोई बध्‌ वोणावाद्यके साथ 
रागपूबंक हिंदोला गाने लगी । कोई किसी दूसरीके साथ बोलने छूगी और शुन्यभाव से सीत्कार 


विनननीनानन्‍«---++ ० स्थानों भरना" विनननओ 


[१६] १. घ पट्टाविधि । २. क छ णिविडयं; ख ग नियड॒इं । ३. क्‌ छ दिण्णं; ख ईं; ग यं; घ 
दिन्नईं। ४. कह 'डयं; खग डइं।५, ख द्रहि। ६. मंचहि। ७. कखगढ छिएणण । ८ खगघ इ।९% ख ग 
सामा । १०. के ज्ञई । ११, करू सुमुहुर । १२. खग कत्थू । १३. घ वहुय का वि। १४, क रू 
पा । १५. के छू वरि । १६. के सई | १७. घ रूय | १८. घ जय । १९. क कविणें। २०. घ कंन्न | 
२१. ख ग॒ भउं ; छू हउ। २२. प्रतियोंम वज्जसमाण | २३. ख गे यए; क थे यईं ] २४. खग “व । 
२५. कघछ इं। २६. कघछक रइं। २०. खगघ उ]२८. क र। २९. घसुत्तत । २०. ख ग 
सिंका । ३१, क गईं । 


१६६ अजंबूसामिचरिट [६८.१६.१४५ ] 


घत्ता--अबर वि केरलपुरिगमणु निवपरिणयणु बरइते  जित्तु रणु भासई *। 
१५ जुन्धिय विज्ञाहरभडउ हासुब्भडड सिंगारु सबीर पयासइ ॥१६॥ 


इय जंबूसामिचरिप सिंगारवीरे अद्दाकब्बे महाकहदेवयकसुयवोरजिरहप्‌ 
विवाहुषछवों नाम अहसो संधो समस्तो ॥ संधि-«८छ ॥ 


छोड़ती हुई काँपने लगी । कोई वरके केरलपुरोको गमन, राजाके विवाह एवं बरके द्वारा जीते 
हुए युद्धका वर्णण करने लगी; और इसप्रकार विद्याधरभटोंके साथ किये हुए युद्धवर्णनके द्वारा, 
उद्भट हास्यके साथ वोररसपूर्वक श्‌ंगाररसको प्रकट करने लगी ॥१५॥ 


इसप्रकार भद्दाकवि देवदत्तके पुत्र वीर-कवि-द्वारा विरचित, जंबूस्थामी चरिश्र नामक इस अंगार- 
वीररसात्मक मद्दाकाब्यमं विवाहोत्सत नामक भ्रष्टम संधि समाप्त ॥संघि--5॥ 


३२. क घ कु 'दत्त। ३३. घरणि। ३४. क हइं। ३५, क सइं। ३६. क छ में इस प्रकार--- वीरे 


महाकइदेवदत्तसुयवी रविर्‌इए महाकव्वे विवाहु'। ३७. क छः अट्टमा इमा संधी; घ॒ अट्टमो परिच्छेत्रो 
समत्तो )] संधि--८ ॥ 


संधि---ह 


[१ ]] 
तुम्देहि वीरकव्बं सुयर्णहिं परिक्खिऊण चेत्तत्बं । 
कसतावछेयमुद्धं कणय॑ नेहेण मा किणह ॥१९॥ 
चिरकव्व॒तुलातुलियं बुद्धीकसबद्गए कसेऊर्ण । 
रसदित्तं पयछिन्नं गिण्हह” कव्बं सुवण्णं मे॥२॥ 
'मयरद्ववनच्चु नडंतिड' जंबुकमारें भेल्लियड । ४ 
वहुबाउ ताड ण॑ दिट्वड कट्ठमयउ वा|उल्लियड ॥३॥ 
रइबिडंबु तं नयणहिं जोयइ पुणु बि नाणदिद्विए अबछोयइ 
हा हा | महिलामोहनिबद्धउ मयणकालसप्पहिं जगु खद्धव । 
वुधइ अहरू अमियमहुबवासड अवरु जि नाउ ठबिड वयणासडउ | 
को ग्सु उद्चम्मे, खज्जंत7 चिन्विल्छाछामले पिज्जंतफ़ * | १७ 
मुत्तदुबारु पूइगंधिल्लड रमणु नाउ' कि विडहिं महल्लड | 


[९१] 

वोर (कवि) द्वारा रचित काव्य आप सज्जनोंके द्वारा परीक्षा करके हो ग्रहण किया 
जाना चाहिए | कसौटी, ताप और छेनी से शुद्ध जानकर ही सोना खरीदिए, उसके स्नेह मात्रसे 
नहीं ॥१॥ रसोंसे शुद्ध किये होनेसे खूब दोप्तिमान एवं व्यवसायमें सुनिर्धारित (शुद्ध)सुबर्णके 
समान काव्यरसोंसे देदीप्यमान, एवं सुपरीक्षित-विविध-शब्दसमूहसे (दोषरहित रूपसे ) 
सुनिर्धारित तथा चिरप्रसिद्ध काव्योंवूपी तुलापर तोले हुए मेरे इस काव्यरूपी सुबर्णको बुद्धिरूपी 
कसोटोपर कसकर ग्रहण कोजिए ॥२॥ मकरध्वजका नाच नाचतों हुई उन वधुओंको जंबू- 
कुमारने अपने संप्रकमें लायी हुई काष्ठको पुत्तलियोंके समान देखा ।।३॥। 

(उनके) उस रति(प्रेम)प्रपंचकों वह अपने नेत्रोंसे देखता, फिर न्ञाननेत्रोंसे अब- 
लोकन(चितन) करता । अहो खेद ! .स्त्रीके मोहमें जकड़ा हुआ यह जगत्‌ मदनरूपी काले 
साँपके द्वारा खाया जाता है। (स्त्रीके) अधरको अमृत व मधुक्रा वास कहा जाता है, उसका 
दूसरा नाम वदनासव (अथवा आध्यात्मिक दृष्टिसे, 'व्रतनाशक') भी रखा गया है। (पर) 
ओछ्चचमंको काटनेमें ओर परित्याज्य लार-मलको पीनेमें कोन-सा रस है? जो मूत्रका द्वार 
है, और पृतिगंधसे युक्त है, उसे विटजनोंने 'रमण' जैसा महत्‌ नाम दे दिया है। स्त्रीका 





[१] १. क घर ढ हूं । २. ध दिल्नं। ३. खगछितं;क क छिण्णं । ४. घ गिन्हहं । ५. ध मं । 
६. क छू णडडु गडंतियय। ७. करू भिं; भभ । ८. खगधघ याउ। ९. क रू वाव | १०, ध ई। 
११. करा कू यहईं । १२. क छ मिहिला । १३ के उं। १४. के घ रू अमय । १५. क र णाउं; घ ताउं । 
१६. के बम्मि; घ 'चसम्म | १७. क भू तइं। १८. ख ग बिज्चिल; क करू रकालामणि। १९, क छः 
माणु; घ नाउं । 


श्ध्द ज॑बूसामिचरिट [6.१ १२- 


पच्छलु तियददे " जेण छब्जिज्जइ राइहिं. सो ज्ि नियंबु भणिजइ | 
एरिस -तियमय -पोग्गलखंधघ7 . अप्पड नाणबंतु को बंधए। 
बत्थुसरूड  चएवि | जदिच्छक  बुद्धिवियप्पु पवत्तए मिच्छफ़ 


१४५ भाड जि पढमु नियत्तणु पावइ पच्छए बह तियदव्वद्दों * धावइ 
सम्मज्नाणिड एड विवेयइ भाउ जि महिल अयाणु न चेयइ 
दव्बसरूबविसय * भुंजंतड अच्छइ जिड संसारे भमंतड। 


घत्ता--उवयाग्  भावसरूवें भुंजइ कम्मासफ्रण बिणु. 
संसाराभावहो * कारणु भाउ जि छड्डिय परदविणु  ॥१॥ 


[२] 
दिढचित्त कुमारु नियंतियाएँ मुहृकतिजित्तससिक तियाए । 
दीह रनीसासु ससंतियाए थोब॑ सविलक्खु हसंतियाए़ । 
पंकयसिरीए आलत्तियाड परिवाडिए ताड सबत्तियाउ | 
बरइत्तहो का वि अच्व्वभंगि संकिल्लि-हेल्लि-विब्भमु बरंगि | 
४. कि मयणवाण संढहो बहंति पच्चुप्फिडिवि सयखंडु जंति ॥ 


पृष्ठभाग ऐसा है जिससे लज्जा उत्पन्न होनी चाहिए, कितु रागियोंके द्वारा उसे ही नितंब 
(इलेबार्थ-- पव॑तके मध्यवर्ती ढालू प्रदेशसे तुलनीय) कहा जाता है। ऐसे (जुगुप्सनीय) त्रिक 
(अधर, रमण व नितंब)-मय (स्त्रीरूपी)पुद्गलस्कंधमें कौन ज्ञानवान्‌ अपनेको बाँधता है? 
वस्तुके (सत्य)स्वरूपको छोड़कर स्वेच्छया हमारा बुद्धिविकल्प मिथ्यात्रमें प्रवृत्त हो जाता 
है। पहले हमारा भाव (चित्त) स्त्रीत्व(स्त्रियाकांक्षा)को प्राप्त करता है, और फिर बही बाह्य 
जगतमें द्वव्य स्त्रीत्व (भौतिक स्त्रोशरीर)के लिए दोड़ता है; सम्यकज्ञानी इसप्रकारका विवेचन 
करता है; किंतु हमारा भाव(मन) ही स्त्रीरूप होता है, इस बातकों अन्ञानी नहीं समझता । 
द्रव्यात्मक (मोतिक) विषयोंको भोगते हुए यह जीव संसारमें भ्रमण करता हुआ रहता है। ज्ञानी 
इस परिस्थितिको उदयागत मभावों(कर्मो )के अनुसार (नवीन)कर्मासूवके बिना, परद्रव्य 
(में आासक्ति)को छोड़कर भोगता है, और यही भाव (विवेक) संसाराभाव अर्थात्‌ मोक्षका 
कारण है ॥१॥ 
[२] 


कुमारको इसप्रकार हृढ़चित्त देखकर अपने मुखकी कांतिसे चंद्रमाकी शोभाकों जीतनेवाली, 
दोघंनि:श्वास छोड़ती हुई, और कुछ लज्जापूर्वक हँसती हुई पद्मश्नीने परिपाटोसे (क्रमशः) अपनी 
उन सपत्नियोंको कहा--हे सुंदरो ! संकुचित की हुई भुजाओंसे पागलपन सरीखी वरकी कोई 
अपूर्व हो भंगिमा है । क्या कहीं पंढको भी मदनके बाण लगते हैं ? प्रत्युत वापस आकर सैकड़ों 
२०, क € हिं। २१. ख ग॑ रायहें; करू हि। २२. कघरक सि। २३, कछ मई; घ 'मइ। 
२४. कु ख गा ड़ सहृवही । २५. क वय वि; ख ग छ चयवि | २६. घर्जाह| । २७. घ 'त्तई ।२८, ख ग 
तिए। २९, कुछ णणाणिउ; खग णिउं। ३०. खगघ सरुय । ३१. खा घ उअँ। ३२. क 
संतारी । ३३. क ह छ"। ३४. क # "हविणु । 


[२] १. क ग छ दिद । २. कह याठ। ३, कक याइं। ४. खग डिउ। ५, ख सबवि'। 
६. के खंड । 
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कि करइ अंधु नच्चुच्छवेण कि कण्णद्वीणु गेयारवेण । 
अविवेयहो एयहो गाह रूग्गु तबचरणकिलेस महइ सग्गु 

७ हु हि. देवाहेँ भर 3 े छ 
घरे संपय ” एरिस ' कासु छोफ़ दुरु देवाहेँ | मि बहिणि होइ । 


इय तुम्हई “  रूबजियच्छराई. संपज्जइ सब्बु निरंतराउ । 
साध्दीणु, चयवि' मुह हू्‌इ दिक्‍ख घरे रद्धद' नाछिड " भमई मिक्‍्ख। १० 
तबचरणहो फलु संदेहि छग्गु पश्चक्खु कासु सग्गापवग्गु। 
घत्ता- आणंदरूड मणजोयद्दो जइं' तो रमणिज्ञोड पवरू | 
विणु सोक्‍्खें सोक्खघवक्कर पश्चतखु जि पावेइ नर ॥२॥ 


[ ४ ] 
हछे एक्कु कदाण5' कहमि बरि जइ रोसु न मण्णहिं महु उबरि | 
भत्तारु तुम्ह जाणमि जडह्ो अणुहरइ जि हालियधणहडहो । 
निसुणंति ताड विभियमणड आयण्णई जिंह जिणबइतणड। 
तिहू कहइ पडमसिरि दुल्छलिउ घणहडु नामेण आसि हलिउ । 
तहो गेहिणि घरवाबाररया सुठ एक्कु जणेबि पंचत्तु गया । घर 


टुकड़े हो जाते हैं | नृत्योत्सवस्ते कोई अंधा क्या करे ? और कोई बहरा गोत-रवसे क्‍या करे ? 

इस अविवेकोकों ग्रह(भूत) लग गया है, तपश्चरणके क्‍लेशसे यह स्वर्ग चाहता है। है बहन ! 

इस लोकमें ऐसी संपत्ति किसके घरमें है, जो देवोंके लिए भी मिलनी दुष्कर है । यहाँ रूपमें 

अप्सर।ओंको भी जीतनेवालोी तुमलछोग तथा (अन्य) सब कुछ निर्बाविरूपसे प्राप्य है। स्वाधीन 

सुखको छोड़कर दोक्षा लेना ऐसा है, जेम्ते किसीके घरमें कमलनाल पके हुए हों, और वह 

(उन्हें छोड़कर) भिक्षाके छिए भ्रमण करे। तपश्चरणका फल तो संदेहमय है । स्वर्ग और 

अपवर्ग (मोक्ष) किसने देखे हैं? यदि मनोयोग(अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोंका निरोध व ध्यानसमाधि)का 

स्वरूप आनंदमय है, तो उससे श्रेष्ठ तो रमणीयोग है, जिससे पुरुष मोक्षकें बिना ही प्रत्यक्ष 

सुखक्री अनुभूति पा लेता है ॥२॥ 

[३ ] 
है सुंदर सखी ! यदि मेरे ऊपर रोप न मानें तो एक कथानक कहती हूँ। में समझती 

हूँ कि तुम लोगोंका यह भर्तार मूर्ख घनदन नामक हालोका ' अनुकरण कर रहा है। वे सब 
विस्मित मनसे सुनने लगीं, और जिसतरह जिनमतीका पुत्र--जंबृस्वामी सुने (अर्थात्‌ उसीको 

लक्ष्य करके) उसप्रकार पद्मश्नी कहने ऊगी--धनदत्त नामका एक दुविदग्ध(मूखें) हाली था । 

उसकी घरके सारे काम-काज करनेवाली पत्नी एक पुत्रकों जन्म देकर पंत्रत्वकों प्राप्त हो 
७. घकान्न!। ८, क तववरण”। ९, कछ 'इं। १०. कुछ इ। ११.कछ सू। १२, ख गे हुं। 
१३. ख गवि। १४. कु हू ह। १०. क छ रूउ' | १६. ख ग सो । १७. क छू चदइवि | १८. ख ग सहुं। 
१९, क ह रंघद । २०, छ डे । २१. घ “इं। २२. ख ग जय । 

[३] १. क घड णउं । २. घ मन्तहि। ३. घर मज्मुवरि। ४. खगघ एणईं। ५, खगष 
जिहं। ६. क उं। ७. खग॒ रय। ८. ख ग गय। 
२२ 
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सो पुत्त पवड्ढियथोरकरु निव्वाहियपियरारं॑भभरु *। 
बुड़ढत्तणं, विहिणा बाहियड धणहडेण कलत्तु विवाहियड ॥ 
तरुणड' तरटटु मयजोडियड' * सोहग्गदुबाएं मोडियड ॥६॥ 
उत्यिवु थेरु पियपिल्लणड हिडिहिडड खेरुजणखेल्लणउ । 


१० अह अद्धरत्ति “ सा तासु पिया पच्छामुद्द रोस चडेबि थिया।' 
अणुणंतहो बोल्लइ विश्सु' सर मा रूग्गि ' अंगे करु परइ करु। 
बदूइ तड तणडे समत्यु | घरे जे पुत्त हवेसहिं महु उबरे 
ते एयदो चलणई अणुसरेवि जीवेसहिं भिथत्तणु करेवि 

घत्ता--बिणिवायहि “ पुत्त महाश जे नंदण होसंति पिय | 

१४ चुड़ढत्तणे ताहँ '* पसाएं भुंजेसहुँ निक्कंट-सिय ॥३॥ 

[ ४) 
पामरु भणइ' कंति छज्जिज्जइ पियरें केम पुत्त मारिज्जइ । 
विणयवंतु घरभारधुरंधरु बलिड विसेस मारंतहो डरु | 
बोल्लइ घरिणि कयग्गह्‌ पुणु पुण मंतु कह्टेमि एक्कु जो बहुगुणु । 
हलु बाहंतु पसरे एहु अच्छे नियहलु नवच्इल्‍्लु करि पच्छए । 


गयी । वह पुत्र दीध व स्थूल (बलिप्ठ) भुजाओंवाला ओर पिताक्े आरम्भ भार - अर्थात्‌ समस्त 
कृषि-उद्योगका अच्छीप्रकार निर्वाह करनेवाल्ा हुआ | बुढ़ापेमें विधिसे प्रेरित होकर घनदत्तने 
एक दूसरी स्त्रीको ब्याह लिया। वह तरुण, प्रगल्म और (काम-)मदसे भरी हुई स्त्री 
सोभाग्य(सौंदय)रूपी दुर्वातसे भग्न अर्थात्‌ मर्यादा च्युत हो गयी, और वह वृद्ध किसान प्रियाकी 
कामप्रेरणासे उद्विग्न एवं व्याकुल होता हुआ गाँवके लोगोंके लिए एक खिलोना बन गया । 
पश्चात्‌ एक दिन उप्तकी वह प्रिया अद्धंराजिके समय रुष्ट होकर मुँह फेरकर पड़ रही । अनुनय 
करनेपर कठोर स्वरमें बोलोी--मेरे शरीरसे मत रूगो, अपने हाथको दूर करो, धरमें तुम्हारा 
समर्थ पुत्र विद्यमान है। मेरे उदरसे जो पुत्र होंगे वे सत्र इसके चरणोंका अनुसरण करके 
(अनुगामी बनकर), इसका भृत्यपना(दासत्व) करके जीयेंगे । (अतः) है प्रिय ! इस पुत्रको 
मार डालो, हमारे जो पुत्र होंगे, बुढ़पेमें उनके प्रसादसे निष्कंटक लद्ष्मीको भोगेंगे ॥३॥ 


[ ४ ] 
तब किसानने कहा--कांते ! यह बड़ो छज्जाको बात है; पिताके द्वारा पुत्रको केसे मारा 
जाये ? वह विनयवान्‌ है, गृहभारको धुराको घारण करनेवाला है, और विशेषरूपसे बलवान्‌ 
है, इसलिए उसे मारनेमें डर भी है। गृहिणो आग्रह करके पुन: पुनः कहने रूगी--एक मंत्र 
(उपाय) बतलाती हूँ, जो बहुत गुणकारो (हितसाथ्रऊ) है | प्रात:काल जब यह हल बहा रहा 


९. क घक पवड्ढिउ। १०. ख गे भारभर। ११.खग बूढ । १२. घछकू वाहि । १३. रू णउं। 
१४. ख ग॒ तर दुम्मय_। १५. क ख ह उत्वेंवु; ग उत्वंवु । १६. क छू थेर। १७, खगखेलणउ; थ 
खिल्लणउं । १८, छ रत्ते । १९, कछू स। २०. घ लग्गु। २१. क त्यथ । २२, क ख ग हः उयरे। 
२३. क छू रवो। २४. कख ग घ 'यहिं। २५. क छू ताह; ख ग ताहुं। 

[४] १. खगघ इं। २. ख ग ज्जईं | ३. क 'ज्जईं । ४. भ "तहं । ५. क 'गहु । 
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तो उद्धत्तनलहइ सारहि फोडिबि हल्मुद्देण” पुणु मारहि' | ५ 
पडिभड नत्थि नत्यथि अबजसु जणे पडिबज्जेबि ' बेण्णि बि तुद्दुई'  मणे। 

सत्वु वि नियडघरम्मि पसुत्ते इय  संकेड निसामिउ पुत्त। 

पसरि गयम्समि पुट्धि | गठ पामरु दुदमबिस' --तिक्खंकुडहलछहरु । 


पुरड दिद्ठ सुड लंगलबंतड पक्कउ सालिछेत्तु बाहंतड । 

बारिउ पुत्त काई किर भुल्उ अत्थछेड मा करि गिरितुल्लड । १० 
दणु भगइ ताय उस्मूछमि अहिणवसालि एत्थु पुण रूवमि । 

बुघइ धणहडेण वढ गच्छद्दि सिद्धउ चयवि असिद्धउ वंछद्दि । 


तणएं वुत्त पहँ जि सईँ सिन्‍्ठलई._ रयणिहि  ज॑ ज॑पंत उद्ह्विउ । 
पुत्त पम्माणुपत्त " मईँ घायहि,. महिलहि अण्ण पुत्त उप्पायहि । 
त॑ निसुणेवि त्रिमुक “दीहरसरु. सुउ अवरंडेबि रोवइ पामरू । १४ 
घत्ता--पिड हालियधणहडतुल्लउ बंछइई किच्छें तई करिवि 
संदेहगड सुरनारिउ  आयड तुम्हई“ परिहरिवि ॥४॥ 


हो, तब अपने नये बेलवाले हलको इसके पीछे कर लेना। फिर उस उद्धत बेलसे इसपर 
(सींगोंका) प्रहार करना (कराना), फिर हलमुखसे विदोर्ण करके मार डालना। इसमें न तो 
(पुत्रसे) प्रतीकारका भय है, ओर न लोकोंमें अपयश । ऐसा निश्चय करके दोनों मनमें संतुष्ट 
हुए। यह सारा संकेत(वार्तालाप) पासके घरमें सोये हुए पुत्रने सुन लिया। प्रातःकाल पुत्रके 
चले जानेपर हाली भी दुद्ंम्य वृषभ ओर तीखे फलवाले हलको लेकर उसके पीछे-पीछे गया । 
सामने हो उसने हल लिये हुए अपने पुत्रकों पके हुए धानके खेतमें हल चलाते हुए देखा। 
उसने पुत्रको (ऐसा करनेसे) रोका--अरे क्या (मति-)भ्रष्ट हो गया है ? यह परवंतके समान 
महान्‌ अथ्छेद (धन-नाश) मत कर ! तब पुत्र कहने लगा--तात इसका उन्मूलन करूँगा, और 
फिर बिलकुल नया धान यहाँ रोपूँगा । धनदत्तने कहा--अरे मूर्ख चला जा, सिद्ध(प्राप्त)को 
छोड़कर असिद्धको इच्छा करता है। (तब फिर) पुत्रने कहा--रात्रिमें बातचीत करते हुए 
(तुमने पत्नीसे) जो कहा, उससे स्वयं तुमने ही यह सिखाया | प्रमाणको प्राप्त अर्थात्‌ मुझ 
जवान पुत्रको मारकर तू स्त्रीसे अन्य पुत्र उत्पन्न करेगा।' यह सुनकर दीघे निःइवास छोड़कर, 
बह पामर पुत्रको आलिंगन करके रोने लगा । प्रियतम धनदत्त हालीके समान है, (क्योंकि) यह्‌ 
( स्वयं देवियों-जेसी साथ]त्‌ उपलब्ध ) तुम सबको छोड़कर, बहुत कष्टसे तप करके ऐसी सुर- 
नारियोंकी वांछा करता है, जिनकी प्राप्तिमें पूर्ण संदेह है ॥|४।। 

६. क घ ढक उत्तद्धवलहहि; खग उठवडबलद॒ृहि । ७. क हि। ८. क हलु | ९. क हि। १०.खग 
'ज्जिए । ११ कखगढू इह। १२. ग नियडि'। १३, ग इउ | १४. क घ  पुत्ति। १५. क पासर | 
१६. क ख ग घ उदम ; के रू “विसु । १७, क रू “हलक । १८, ख ग सुय | १९. क मंगल'। २०, क घ 
रू पुस। २१. क विव्मु। २२. # “इं। २३. घताम। २४. क हि। २५. कख गह़ चहवि। २६. क रू णठ; 
घनउ। २७. ख ग घ ७ णिहि। २८. घपत्तु। २९. कढः णि। ३०. कघह पृत्त।३१. क खगघ 
“हि। ३२. कघकछ लहि। ३३. क रू पूतु । २४. क ढक म॒ुकक्‍क | ३५. र््॒ गई। ३६. क ढ़ करवि | 
३७, क संदेहह । ३८. क रिउं। ३९. क छू आइउ । ४०. घ॒ तुम्हहं । 


१७२ जंबयूसामिचरिड [€.५.९- 


[ ४. ) 

अक्खाणावसाणे चिंतइ चरु आयए कियड कम हे पामरु ! 
मुक्खत्तणु अबहेरि करंतहँ तो वरि कि पि कदमि नियकंतहेँ । 
भणई' कुम्तारु मुद्धमुद्दि निम्युणहि * अज्जु त्रि अवरकट्टाणउँ न मुणहि । 
जामि न खयहे। एण रह लोहे बायसो 5व विसयामिसमोहें | 

४. बविज्ञमहाहरें एक्कु महाकरि .. आउसंते पाविधि  नम्मयसरि 
मुद्र पाउसप्रेण वहंतउ एक्के वायसेण खज्जंतड | 

गरूवपवाहपडिड गउ साथरें विसममच्छकच्छवमयरायरें * । 


जलनिहिमज्झे गिलिउ करि मीण_ वायसेण “ उड्जिज्जइ दीणे । 
रु] ५ ५ है] ; के 
अंतरालि थिड जोयइ' जामहि'. गामु न थामु न तरुवरू तामहि। 
१०. थाबड परिभमेतव गयणच्चुड क॑ क॑ क॑ करंतु निवडिब्ि मुड। 


०24%2॥ 


अप्पाणड ज॑ दिण्णडे / काएँ.. आमिसगासचसेण बराएँ “| 
घत्ता--तह तुम्ह साक्खु चकखंतड  विसयासत्तु सज्झु मयण । 
संसारमहण्णवें निवडेबि खयहा न वर्चमि मिगनयण ॥५॥ 


[५] 

इस आख्यानके समाप्त होनेपर वर सोचने छगा--केंसे इसने मुझे पामर बना दिया ? 

तो फिर में भी अपनी प्रियाओंकोी (मेरे ऊपर छगाये हुए) मूर्खता(कें आरोप)का अपहरण 
करनेवाला कुछ तो भी कहें । (ऐसा विचारकर) कुमार बोला--हे मुग्धमुस्ती सुनो ! एक 
दूसरा कथानक तुम अभीतक नहीं जानती | विषयभोगोंरूपी आमिषके मोहमें पड़कर 
मांस लोभी कोवेके समान, इस रति लोभसे में विनाशको प्राप्त नहीं होऊंगा । विध्यपवंतपर 
एक बड़ा हाथी आयुध्यके अंतमें नमेंदा नदीको प्राप्त कर वर्षाक्रे प्रसे बहता हुआ मर गया, 
और एक कौंवेके द्वारा खाया जाता हुआ, भारी-प्रवाहमें पड़कर भयानक मच्छ, कच्छप और 
मगरोंके आकर समुद्रमें चछा गया। जलनिधिके बीच हाथी मछलियों-हारा निगल लिया गया। 
है दुःखी कौवा भी आकाशमें उड़ने लगा । आकाशके अंतरालमें स्थित होकर जब उसने देखा 
तो कहीं कोई गाँव, न कोई स्थान और न कोई वृक्ष (ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा) । वह 
कोवा थोड़ा-प़ा परिभ्रमण करके आकाशसे च्युत होकर काँव-काँव-काँव करता हुआ, गिरकर 
मर गया। जिप्तप्रकार उस बेचारे कौवेने मांस भोजनके वश होकर अपने (प्राणों) को दे दिया, 
उसी प्रकार हे मृगनयने, में भी तुम लछोगोंके सुखका आस्वाद लेता हुआ विषयासक्त हो, कोम- 
दवके वद्यीभूत होकर, इस संसाररूपी महासागरमें पड़कर विनाशको प्राप्त नहीं होऊंगा ॥५॥ 


[५]१.कघक ३$। २. क उं। ३. घ हउ । ४..ख ग मो ।५. खग हेर। ६. छ तहों। 
७. क हउं क॑; इ हउं कंतहो । ८. घ इं । ९, क छू मुद्धि; ख ग मुद्धे मुह; घ सुद्ध । १०. क घ रू हि । 
११. ख ग अज्ज मि; घ अज्ज वि। १२, प्रतियोंमें हि। १३. के पाउ । १४. र्र ग पार्वस | १५. कछ 
णि|; ख गनि । १६. ख ग गरुय; घ गयरु । १७. ख ग उरे; रू बवरि। १८. क हर बायसो वि। १९. ख 
गे इं। २०. कु घड हिं। २१. क कु गये; ख ग़ तर । २२. घ 'मेइ। २३. ख ग गयणुच्चठ | २४. ख 
ग डिउ। २५. क त्र छ अप्पठ जेम ण जाणिउं । २६. ख ग काइं | २७. क हू यं। २८. ख ग तिह; घ 
तिहं | २९. रबग कख । ३०. क तठं। ३१. क मज्झु | २२. ख ग॒ णे। 


“९७.२ ] बोर-विरइड १्ड्३े 


[ ६ ै] 
अह कहइ कद्दाणठ कणयसिरि एक्कु बसइ कइछास गिरि | 
सिहराड पड़िउ सयद्िड मु मणिकणयमडड्घरु खयरु हुउ | 
विज्जाहरु अह अबरेक्कु जणु त॑ पेक्खिवि हुड विभइयमणु । 
नियपियफ़ समाणु एम चवइ जहिं कइ मुठ विज्जाहर हवइ । 
तहिं. मरह कह व जइ किर खयरू तो अवस होइ गिव्वाणवरू । ४ 
मरमि एत्थु इय बुद्धि थिया रोवंति, निबारइ तासु पिया | 
खेयरू वि. सहाव नाह तुहू संपञ्नइ चितिउ विसयसुहु । 
देवाह मि. सगगे किसव्भहिड अबगण्णिवि त॑ कंतए कहिड 
अप्पाणउ घल्लवि चुण्णु किउ रत्ताणणु बाणरु होबि थिड। 
घत्ता--साहीणई सोक्खई समेल्लेति अहिउ मुणंतु नटठु खयरू | १० 
तिह आय तुम्हदँ निचछइ दइव छलिउ विणटठु बरू ॥६॥ 
[ ७ ] 
आयण्णिबि' जंबूसामि चबइ बिज्यम्मि एक्कु कई जूहबइ। 
कामाउम सवियरइवसणु असहियपडिसक्कडथडरसणु 
[६] 


इसके अनंतर कनकमाला कथानक कहने लगी--कंलासपर्वतपर एक कपि रहता था। 

वह शिखरस गिरा और खंड-खंड होकर मर गया, तथा (मरकर) मणि व स्वर्णमय मुकुटधारी 

विद्याधर हुआ। कोई एक दूसरा विद्याधघर उसे देखकर मनमें बड़ा विस्मित हुआ, और 

अपनी पत्नीके साथ ऐसा वार्तालाप केरने लगा--जहाँ कपि मरकर विद्याधर होता है, तो 

यदि किसी तरह कोई खेचर मरे तो वह अवश्य उत्तम गीर्वाण[देव) होगा । तो लो, अब में ही 

यहाँ मर जाता हूँ, ऐसी उसकी (दृढ़)बुद्धि हो गयी। रोती हुई उसकी प्रिया उसे रोकने लगी-- 

हे नाथ, खेचर स्वभाव(रूप)स भी तुम्हें मनोवांछित विषयसुख प्राप्त होता है। देबोंके लिए 

ही स्वगंमें कौन-सा अतिशय मुख है ? कांताके कहे हुएकी अवहेलना करके उस खेचरने अपने- 

को गिराकर चू् कर लिया ओर छाल मुँहबाला वानर होकर रह गया। स्वाधीन सुखोंको 

छोड़कर, अधिककी कामना करनेवाला खेचर (जिसतरह) नष्ट हुआ, उसीतरह (प्राप्त हुई) 
तुम लोगोंकों यह नहीं चाहता । (अतः) यह वर देवसे ठगा जाकर बिनष्ट हो रहा है ॥६॥। 

[७] 
सुनकर जंब्‌ स्वामी कहने लगें--विध्यमें एक यूथपति बंदर रहता था। वह बड़ा 
कामातुर था, सदेव रत्तिव्यसनका सेवन करता था, और दूसरे वानरयूथकी आवाज़ भी सहन 


[६| १. क घढ णउं। २. कुछ वि। ३. क ढ़ मणि-कडय” | ४, क ढ रकक | ५, गं तो । 
६. ख ग तहि । ७. क छ जें। ८. ग तउ। ९. ग गिव्वाणु । १०, छझ रोमंति । ११९. क रू जि। १२. ख 
गघतुहुं। १३. क छ 'ज्जउ | १४. क छ 'हुंवि; खग हुवि। १५. कक इं। १६. के उं। १७. क 
घढ़"णउं। १८. क घ हक घल्लिवि । १९, $ णइ | २०, क 8 “इ । २१, ख ग तिहं; घ तह । २२. क छ 
“हैं।२३. घ नर । 

[७] १. स आई; घ न्लिवि | २, घ कवि । 


१७४ जंबूसामिचरिउ [ €.७,३- 


वाणरिय पुत्तु ज॑ किर जणइ परिहरइ घूव नंदणु हणई । 
अह एक कयाबि सगब्भ हुया त॑ छड़िबि अण्णहि वणे पसुया । 
४५ खुद जाउ ताहि! पिंगलनयणु परिव्रडिडिड दाढावलिवियणु । 


| 


पुन्छिय जणरि 'कहिं महु जणणु सुय' ' अछछड पुत्तंकुरखगणु। 

ता भणई'' कुइड घुयभुयजुबलु कहि अन्मि कहमि तहो  पावफलु । 
निछ लेत्थु परोप्परकुद्धमण उद्घाइय' वाणर वे वि जण | 
नह॒द॑तपद्दागहिं वणियतगु नासइ जरवाणरु  मुयवि रणु । 

१०. हुई पुद्टिह इयर वि असहमणु.._ छड्डाबिउ'  ताम जाम गहणु । 
अइतिसिड सल्लिछ्सण्णिहु _ नियई करू छुह्ेवि जाम पाणिउ पियइ | 
लेवम्मि चहुटढु ताम बियछु. _ अहिडसिवि  जड़ेण पुणो वि जछु। 
बाओ वि हत्थु तेत्थु जि निहिउ. छाएवि जाणु वयणु वि निहिउ । 


जाणंतु वि मूढु  विणट्वमइ लेबम्मि खुत्तु " मुड जेम कई | 
॒ प्रत्ता--तद विसयसुद्देसु तिसायउ  होइबि  ह्तेँ मे न जामि खड । 


है 9 ० दर ८८ 
अहिसंकडे अवडे पडंतहो महुल्वलहणे आस कड || 


न करनेवाला था। बानरी जो संतान जनती थी, पुत्रीको छोड़कर पुत्रकों मार डालता था। 
पदचात्‌ किसी समय एक वानरी सगर्भा हुईै। उस वनको छोड़कर उसने अन्य वनमें प्रसूति 
की। उसे पिगलनेत्र और खूब बड़ी द॒ंष्ट्रापंक्तिसे-युक्त मुखवाल्ा पुत्र हुआ। उसने जननीसे 
पूछा--मेरा पिता कहाँ है ? (माँने कहा) -हे पुत्र ! वह परत्ररूपी अंकुरका उन्मूलन करनेवाला 
( पिता, जहाँ है, वहों ) रहे, अर्थात्‌ उस पुत्रधातक पितासे तुझे क्या लेना देना है ? तब 
अपने भुजयुगलको फटकार कर, कुपित होकर वह बोला- माँ बतलाओ (कि वह कहाँ है ?) ! 
उसे उसके पापका फल बतलाऊँगा । माँ उसे वहाँ ले गयी । परस्पर क्रुद्ध होकर दोनों वानर 
( एक-दूसरेपर ) झपटे । नखों और दाँतोंके प्रहारसे घायछ थरीर होकर बूढ़ा बंदर रण 
छोड़कर भाग निकला । दूसरा भी असहिष्णु होकर उसके पीछे हो गया, यहांतक कि उससे 
वन छुड़वा दिया । अत्यंत प्यासे हुए उसने अपने सामने जलके समान कुछ (द्रव पदार्थ) देखा । 
और जब (एक) हाथ डालकर उस पानी(जेसे पदार्थ) को पीने लगा तो उस लेप (चिपचिपा 
पदार्थ--शिलाजीत) में चिपककर व्याकुल हो गया | फिर भी उस मूर्खने जलकी अभिलाषा 
करके दूसरा हाथ भी उसीमें डाल दिया, तथा घुटने लगाकर मुख भी डाल दिया। जिस- 
प्रकार जानते हुए भी वह हतबुद्धि मूर्ख वानर लेपमें चिपककर मरा, उसी प्रकार विषयसुखोंका 
प्यासा होकर में भी, किचिस्मात्र मधुक्ो चाटनेमें आसक्त होकर सपोसे संकीर्णकृपमें पड़कर 
विनाशको प्राप्त नहीं होऊँगा (देखिए परिशिष्ट : मधुबिदुदृष्टांत) ॥ '9 ॥ 

३. खरा धूप । ४. खग ईं। ५. कक छंडितवि। ६. कह हि; घ अन्नहि। ७. ककू 'आ। 

६“ घतासु। ९. कडः पिंगलु | १०. ख ग कहु | ११. ख गसुअ | १२. क घ 'इं। १३. खगधघ 
जुपलु। १४. व ग कहि। १५. कतं। १६, कह विय। १७. # हू मुभइवि। १८. कघछ  हि। 

१९. क छू छंडा। २०. क घछ सल्लि सम्मुहूं। २९. कुछ ए; घ इं। २२. खग घ उं। २३. भ टू 
जाम। २४. घर लसउ । २५ ख ग घ वि। २६. क दि; घरू वि । २७. क मृठ । २८. करू पत्तु। 


२९. के तिहि: घ तहं; हू तिहं। ३०. खगघ तिसाइयठ । ३१. घहोयवि। ३२. खगघ वि। 
३३. खे गे आसत्तउ; घ आसकर; छू आसकओं । 
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... [छ& ] 
विणयसिरोए कहाणउ सोसई संखिणिनिष्टि बरइत्तहो दोसइ । 
कम्मि पुरम्मि दरिद ताडिड संखिणि नाम को वि कव्वाडिड । 
दिणि दिणि बणे कव्वाडहो धावइ. भोयणमत्त' किलेसें पावइ | 
भुत्तसेसु दिबसेसु पवन्न् रूबउ एक रोक संपन्न । 
महिल्सहाएँ रहसे चड्डिउ कलसे ' छुद्देवि घरायले गड्डिउ। श््‌ 
अह रविगहणे कयावि विहाणईँ.. चढियई तित्थे चयवि' नियथाणई। 
पूरिएहिं मणिरयणसुवण्णहिं अबलोइड संखिणिनिहि  अण्णहिं । 
मंतिज्ञएण | आएण असारें खडहडंतरूबयसंचा* । 
जाणाबिड छोयाण समग्गां अम्ह हूँ गिण्ह्रा विज्जहु  छग्गा । 
चितेबि तम्मि छुद्ध निउ भल्लएड एकक्कड मणिरयणु गरिल्लड । १० 
सो संपुण्णु करेबि पवत्तईं णहछत्रि * तित्थे निययघरु पत्तहूँ । 


अद्द छणदिणि ' महिला9** कहिज्जइ रूव३“ अज्ज नाह बविछसिजइ। 
संस्थिणि खणइ _ कल्सु जहिं धरियड दिद्ठड ताम कणयमणिभरियड *। 


रा [5 ] 
(तब) विनयश्रीने यह कथानक कहा, और वर(जंबूस्वामी)को एक संलिणी नामक 


कबाड़ीका दुष्टांत दिखाया। किसी नगरमें दारिद्रथसे पोड़ित संखिणी नामका कबाड़ी 
रहता था। वह प्रतिदिन वनमें लकड़ी आदि इकट्ठा करनेको जाता और भोजन-भर भी बड़े 
बलेशसे पाता था। कुछ दिनोंमें खानेसे बचा-बचाकर उसके पास एक रुपया रोकड़ (जमा) 
हो गया । पत्नीके सहयोगसे बहुत उत्कंठापृवंक एक कलशमें रखकर उस रुपयेको (कहीं वनमें) 
धरातलमें गाड़ दिया। अथानंतर किसी समय सूर्यग्रहणके अवसरपर प्रात:कालके समय 
(कुछ लोग) अपने निवास स्थानोंको छोड़कर तीर्थयात्राको चले; और मणि, रत्न व सुवर्णसे 
भरपूर उन छोगोंने संखिणीकी उस निधिकों देखा; तथा कुछ खड़-खड़ करते हुए उस अल्प 
मूल्यवान्‌ रुपयेके संचरणसे ऐसी मंत्रणा को--इस रुपयेके द्वारा लोगोंको ऐसा जनाया (बतला) 
जा रहा है कि (तोर्थयात्रा के) अपने (इस) मार्गसे जानेवाले लोग हमें (मुझे) कुछ ग्रहण करावें; 
अर्थात्‌ इस घड़ेमें एक-एक सिक्का डालकर इसे पूरा कर दें। ऐसा सोचकर वे सब लोग 
एक-एक श्रेष्ठ सुंदर मणिरत्न उस घड़ेमें डालकर, उसे फिर वापस जमीनमें गाड़कर पुनः 
अपनी-अपनी यात्रापर प्रवृत्त हो गये, और तीथ्थस्नान करके अपने घर आ गये । पश्चात्‌ किसी 
समय उत्सवके दिन (कबाड़ीकी) स्त्रीने कहा--नाथ ! आज उस रुपयेसे आनंद मनाया जाये। 
तब संखिणीने उस स्थानको खोदा जहाँ कलश रखा था, तो उसे सुबर्ण और मणियोंसे भरा 


[८] १. क झ सिरीय। २, कघरू णउं। ३. के ईं। ४. क छ यत्तहों। ५. क  दरहें। 
६. ख ग भोयणु मित्तु । ७. क ह भत्त+; ख ग सेस | ८. क छू एणउं; ख ग ण्णउ । ९. ख ग थ्र॒ रूयउ । 
१०. प्रतियोंमें 'कलसें । ११. प्रतियोंमें 'णिहाणईं' । १२. खघ चइवि। १३. क एणइं; रू “णइ; थ 
ज्रहि । १४, क घ रू णिहि । १५. क घ छ ज्जइ । १६, प्रतियोंमें 'जाणाविति' । १७, घ गिन्ह्राविज्जड़ । 
१८. क रू मंति; घ तम्हि। १९ क हू णिरु; थे निम। २०. क क यवि; घ न्हाइवि । २१. के छवि 
२२. कघ के लाइं। २३. प्रतियोंमें खणई । २४. के रू कणयमय | 


१७३ ज॑बयूसामिचरिउ [6.८ १४- 


९४  सरहसु रहसे'  कहिउ पेक्खहि “ मई सम पुण्णवंतु को छक्खहि 
अज्बि सिद्धिनएण निहाण ग्यमि उबाड अवरू मइनाण 
कि पि न लेमि करेमि न खोयणु होसइ कव्बाडेण वि * भोयणु | 
अह कलसेसु छुहेंवि एकक्कउ बहु दविणास9 गड़ेवि मुकड 
आअण्णहिं. पव्वे पुणु वि पहें दिद्द३र पृरहु केम हियए न पहठुइ 
निहिहिं रयणु एक्केक्ड लइयड सुण्णउ”” करेंवि सव्वु परिचइयड । 
२० अवरहि | समए जाम उम्घाडइ रिक्तड नियवि करहिं सिरु ताइइ । 
रछठ गयणसमृहु सरूबड सो वि विणद्ठ मूलि जो रूवई । 


घत्ता-साहीणछब्छि नड भुंजइ महद  समग्गल सरगदिहि | 
संखिणिह्ि जेस बरइत्तहो करें लग्गेसइ सुण्णनिष्ति “॥८॥ 


[ € 
बोह्नइ कुमार रइसुहहो भामि भमरो व्व वरच्छि न खयहो जामि | 
सयवत्तन्भंतरे गंधलद्ग अलि न कलइ दिवसत्थवणु मुद्ध ! 
ग्यणीसंगमें संकुदठ कमलु नीसरिंवि न सक्क विवण्णु भसलु | 


देखा । उसने उत्कंठासे उत्कंठित होकर कहा--प्रिये, देखों । मेरे जेसा पुण्यवान्‌ और कौन 
दिखाई देता है? सिद्धिनय(देवथोग) से अजित खजानेके द्वारा में अपने बुद्धिबलसे (प्रभूत 
धनाजं॑न करनेका) एक अन्य उपाय रचता हूँ। इस निधिमें-से न तो कुछ लेगा और न इसे खो- 
दूँगा, अपना भोजन तो कवाड़ीपनस भी चलता रहेगा। फिर एक-एक मणिको एक-एक कलशमें 
रखकर अत्यधिक धनकी आशासे गाड़कर छोड़ दिया । (उन्हीं) अन्य यात्रियोंने (किसी दूसरें) 
पवंपर मार्गमें फिर उस निधिको देखा, और (धघड़ेमें एक ही रत्न देखकर) यह निधि केसे पूरी 
हो, यह बात उन लोगोंके हृदयमें अर्थात्‌ समझमें नहीं आयी । (अंततः: उन लोगोंने खोज-खोज- 
कर) उस निधिमें-से एक-एक करके सब रत्न ले लिये और सब घड़ोंको खाली करके (वहीं) 
छोड़ दिया । जब (पुनः) संखिणीने पत्नीके साथ उस निधिको उबाड़ा तो (सब घड़ोंकों) रिक्त 
देगवकर हाथोंसे सिर पीटने छगा |--वह सुंदर रत्नसमूह् तो दूर ही रहे, जो मूलमें एक रुपया 
था, वह भी विनष्ट हो गया | स्वाधीन लक्ष्मीकों तो भोगता नहीं, और श्रेष्ठ स्वर्गसुखकी 
आकांक्षा करता है, ऐसे इस वरके लिए उस संखिणीके समान शून्य निधि (खालो घड़े) ही 
हाथ लगेगी ॥ ८५ ॥ 
[९ ] 

कुमार बोला--हे सुंदर आँखोंवाली भामिनी ! रति (रमण, क्रीड़ा-)सुखके कारण में 
अमरके समान विनाशको प्राप्त नहीं होऊेगा । शतपत्रके भोतर गया हुआ गंत्रका लोभो मुग्ध 
भौंरा दिवसके अस्त होनेको नहीं जान पाता | रात्रिके संगम(प्रदोषकाल)पर कमल संकुचित 


२५. क डे सरहसेण कहियठ । २६. घ रहसि। २७. क ढछ पिय। २८. क हि; ख ग हें। २९. क छ 
पुष्णि; घ॒ पुन्न | २०. खग हिं। ३१. कढछ अज्जु वि। ३२. क घकू पाणें; खग महंपाणें। 
३३. घ खोहणु। ३४. ककूय। ३५. क क्कठं। ३६. कडः हि। ३७. क ख ग ढ 'इं। २८. क 
इं। ३९. ख ग घ हुठ। ४०, ककू ईं घमुत्तउं। ४१. क ब रू 'रहिं। ४२. क 'डई | ४३. घ "हुं। 
४४. क वउं | ४५. क ख गईं । ४६. क 'ईं । ४७. ख ग णिहिं । ४८. क कू णिहि; घ सुत्न' । 


--<.१०.१ ] . दीर-विरइड १७३ 
इय विसयसोक्खु अचयंतु संसु पलयहो न पवच्रमि एहु मंतु । 


तो कहइ रूबसिरि कवल्यप्पु एरिसथोहें गउ खयहो सप्पु । ५ 
कालम्मि कम्मि सहिजणियसत्तु._ सिह्विल्लहु वासारत्तु पत्तु। 
पाउससिरि-संतरयंबरीय हेद्ठामुह -लंबिपओहरीय* 
घणपडलछण्णतारयविहाइ उल्लसियकासु जरथेरि नाइ | 

वरिसइ घणोहु अच्छिन्नघरु तरुवरदलघट्टणतार तारे । 

गिरिकडणि सिलायडे “मंदमंदु_ हलकिहछेत्तमालेसु संदु । १० 
आल्ावणिवज्जहो अणुद्रंतु सरि-सर -निवाण-दरि-दह भरंतु। 
पडणुच्छलंतजछु धरणि बहइ फलिहमयलिंगजडिले व सहइ । 


घत्ता-निसिदिवससत्त घाराहरु वरिप्तह पूरियधर णियलु । 
संचार न लब्भइ सलिले हुड आदण्णउ' ज़गु सयत्ु ॥६॥ 
[ १० ] 
फुट्टेतछायपालिव हनिग्गय “नइड्ए्णाहूछग्गजल्यर गय। 
हो जाता है, भौंरा उसमें-से निकल नहीं पाता, व उसीमें मर जाता है। इसीप्रकार विपय-सुख 
का त्याग न करके में विनाशके मार्गपर नहीं चलेगा, यही मेरा मंतव्य है। इसपर खूपश्री 
बोली--ऐसे हो पराक्रम[आत्माभिमान)से एक सर्प अपने-आपकों कालकवलित करके विनाश- 
को प्राप्त हुआ। किसी समय पृथ्वीमें अनेक सत्त्वोंको उत्पन्न करनेवाला शिखि-वल्लभ वर्षाऋतु 
प्राप्त हुआ । अंबरमें रज शांत हो गया, पयोधर(मेघ) अधोमुख होकर आकाशमें लटक गये, 
मेघपटलसे तारकंगण आच्छादित हो गये, और काण(घासविशेष) खूब फूल उठे; इसप्रकार 
वह पावसलक्ष्मी ऐसो जराजीणं वृद्धाके समान प्रतीत हुई, जिसका रजोंबर शांत हो गया है, 
अर्थात्‌ ऋतुमती न होनेसे जो रजोवस्त्र धारण नहीं करतो; जिसके पयोधर(स्तन) अधोमुख 
होकर लटक गये हैं; जिसके अक्षि-तारक (आँखोंकी पुतलियाँ) घने अक्षि-पटल (मोतियाबिद)से 
आउन्न(आवृत्त) हो गये हैं, और जिस्तकग काश अर्थात्‌ खाँसी रोग (इवास) अत्यधिक बढ़ गया है | 
उत्तम वुक्षोंके पत्रोंसे संघट्ून करता हुआ वारिद-समूह गिरिमेजला और शिलातटोंपर मंद-मंद, 
एवं हल चलायी हुई क्षेत्र-मालाओंमें खूब घना, अत: आलापिनी(वीणा)के वादनके स्वरका 
अनुहरण करता हुआ, ओर नदी, तड़ाग, गढ़ों, दरों व दहोंको भरता हुआ अविच्छिन्न धारासे 
बरसने लगा । वर्षा गिरनेसे: उछलते हुए जलकों धारण करतो हुई पृथ्वी ऐसी शोभायमान हो 
रही थी, मानो स्फटिकमय लिंगोंसे जड़ दी गयी हो । सात रात-दिनों तक मेघ निरंतर बरसता 
रहा, और उसने घरातलछकों जलसे पूर दिया। पानोके कारण संचरण (मार्ग) मिलना भी 
कठिन हो गया, और सारा जग व्याकुल हो गया ॥ € ॥ 
[ १० ॥ 
तालाबोंकी पाल(मेंढ) फूट गयो, और उससे जलका प्रवाह बह निकला | नदीकी बाढ़में 
९] १. घएठ । २. घक वलीय । २. क # मुहूं। ४. कुछ पयो | ५. क ईं। ६. ख ग॒ कास। 
७. के घ झू ६। ८. क खघ हइः अच्छिण्ण' । ९. थ तरबर ; रू दलघणत्तारुण्णतार; क दलवड्भगतारतार । 
१०, क्‌ कु बंद; ख गघ यद। ११५. क सरि। १२, खग दर | १३, सखूग एणं। १४. ख ग वब | १५ 


धर | १६, क इ' वल | १७. क घ ह गण्णउं । 
[१०] १. ख गे पहनि । २. के हु णगय; ख ग न५ | 


२१ 


श्ड्द ऊंबूसामिचरिउ [ 6.१०, २- 
थिप्पिर-जुण्ण -तण्ण -कुडिलोणह कंदिरडिभह तवणविदीणई । 


सलसलंति भुक्खई सबविडंबह निव्ववसायइ रोड “कुर्ड॑बई । 
नीडनिवासिएहिं अच्छिज्जइ बार बार पक्खिहिं मुच्छिजजइ | 
५ गिरिकुहरेसु थक्त वणयरगणु तल्लूवेल्लि करइ पीडियतणु । 
मंदी जाइ जलोहि नियत्तिए पविरलजलसंचार -पवत्तिए “| 
नियआहारू चरंतें सग्ढे दिद्वड कालसप्पु मइजरढें | 
कुंडलियंगु तडियणद्धरफणु ललरूणलल॑तु जगु जि भक्खणमणु | 
खद्ध भुयंगमेण कहिं . लुकमि केण उबाएं आयहो चुकमि | 
१० पुव्यदिद्वनउलदरि सरंतें जय-जय सह करेवि तुरंत । 
वुचचह सामिसाल मई “ मारहि खुद॒ज॑तुजोणिहि _ उत्तारहि 
एम भणेवि करेवि मुह वृण्ण असुपवाहु मुयंत रुणणड । 
अहिणा भणिड  काई ५» विवरेरठ३ चरिड तुहारई जणे अच्छेरड | 
करकेंटिड कहेइ  तुहँ कुछपहु पहँ | खद्धआ पावेसमि सिवपहु । 
१४ इय जयकारू रहसकिड मण्णहि रोबिड जं॑ पि तं पि आयण्णहि 


पड़कर जलूचर बह गये । खाद्य पदार्थोंके न मिलनेसे क्रंदन करते हुए बच्चे गलती हुई जीण॑ंतृण- 
निर्मित कुटियोंमें लोन हो गये। कुटुंबीजन भूखसे व्याकुल होकर सलबलाने छगे और 
व्यवसाय-हीनताके कारण हैरान हो गये । पक्षी अपने नीड़ोंमें ही निवास करते रह गये, और 
बार-बार मूच्छित होने लगे । वनचर-समुदाय गिरिकंदराओंमें स्थित हो गया, और पीड़ित 
शरीर होकर तड़फड़ाने लगा । जलके प्रवाहमें-से निवृत्त होकर(बचकर), उथले जलमें संचरण 
प्रवुत्तिति धीरे-धीरे चलते हुए एक मतिवुद्ध (प्रौद़मति) करकेंटेने स्वयंके आहारके लिए विचरण 
करते समय एक काला सर्प देखा, जो शरीरको कुंडलित किये हुए अर्थात्‌ कुंडली मारे हुए, 
विस्तीर्णं फणको ऊपर उठाये हुए, मानो सारे जगको भज्नण करनेके मन(इच्छा)से अपनी 
जोभोंको लपलपा रहा था। बब में भुजंगमसे खाया गया, कहाँ छुकूँ और किस उपायसे 
इससे बच ? (ऐसा सोचकर) पहले देखी हुई एक नकुल गुफाक़ा स्मरण करके उस करनकंटेने 
तुरंत जय-जय शब्द करके कहा -- है स्वरामिश्रेष्ठट ! मुझे मार डालिए और क्षुद्र जंतु योनिसे 
उद्धार कर दीजिए ! ऐमा कहकर, उद्विग्न मुख करके अश्रुप्रवाह छोड़ता हुआ रोने छगा। 
सपंने कहा--तुम्हारा चरित्र लोगोंमें बड़ा विपरोत और आश्चय-कारक है, इसका क्या कारण 
है? करकेंटा कहने लगा--तू हमारा कुलदेवता है, तुम्हारे-द्वारा खाया जाकर मैं शिवपथको 
पाऊँगा, इस कारण तो हषषंसे जय-जयकार को ऐसा मानिए, और जो रोया, उसका कारण भी 


३, घ त्त। ४. क कि । ५. खा गढ़ डिंभदू। ६. क घर तवणा'। ७, कघदः हूं। ८. रः बद। 
०९, कघ यहं। १०, क रोह। ११. क छ बइ। १२. क ह पंखिहि। १३. क धछ रि। १४. रंग 
पंविं; छू पवत्तिय । १५. घ मई | १६, ध छलइ”। १७. ख ग कहि। १८. ख ग मइ । १९, क हि। 
२०. क घ ढू 'जोणिदि । २१. कघ 'रहि'। २२. क करवि। २३. कघ रू महुं। २४. खगढ चु; 
घचुन्नउं। २५. घ मुर्बंति । २६. घ उं। २७. क घहढ् उं। २८. क छ काइ। २९, क छ 'रउं। 
३०, थे भयेइ। ३१. खगपइ। ३२. कघ “'उं। ३३. क पहुं, 'सुहु। ३४. करू हि; घ मर्नाह। 
३५. करवग “श्णहि । 
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महु कुडंबु संताणगरिल्लउ महँ एकेग जि विणु एकल्ाउ । 
केम हवेसइ त्ति दय किज्जड ता बरि त॑ पि देव भक्स्विज्जड | 
वुत्तु कुइंबचु कदृहि ” जहिं अच्छए चल्लिए चलिउ सो बि तहो पच्छए़ । 
निड गिरिदरिहि _ भडारा लक्खदि“' गोत्त महारठड पहसिबि भक्खहि 


तुद्द पइद्ध " दिद्ठ मुदतंबं खडद्धड फाडिवि नउलकयंत्रे । २० 
अहिल्संतु अधि अहिड *' जि लछक्खइ इट्र/ नियइ वडिपदरु न पेक्खइ। 
घत्ता-- इच्छ॑तहो अहिड असिद्धउ सिद्धविणासु वि “पियहो किह' | 
सिबमाहवधुत्तविलोदि३' रागपुरोहिड मुद्ठ  जिह ॥१०॥ 
[ ११ ] 
त॑ निम्नुणवि कुमारें वुश्चइ विसु साहीणु कि न लहु मुचइ । 
रयणिहि_ नयरें सियाल पहइट्ठउ मुतर बलह रच्छामुहे दिद्वे। 
भक्खंतेण दंत-बणे काणिए रयणिविरामपमाणु न जाणिडे | 
हुए पहाएं वस-आमिसमुज्झिड जणसंचार बमाल बुज्झिउ । 
भयकंपिरु नोसरिवि न सक्क३ चितियमंतु पडेविणु थक्तड । ४ 


सुन लीजिए ! मेरा कुटुंब बहुत संतानोंवाला है। मुझ एकके बिना अकेले (निराश्षय ) होकर 
उसका केसे क्या होगा ? इसलिए हे देव ! दया कीजिए, और उसको भो खा लीजिए ! सप्पने 
कहा--नुम्हारा कुटुंब कहाँ रहता है, यह बताओ ! करकंटेके चलनेपर वह सर्प भी उसके पीछे- 
पोछे चला । गिरिकंदरामें छे जाकर करकंटेने कहा--भट्टारक, यह देखिये हमारा कुल ! भीतर 
प्रवेश करके इसे खा लोजिए ! प्रसन्न होकर वह(सर्प) प्रविष्ठ हुआ, वहाँ लाल मुंहबाले नकुल 
समूहने उसे देखा, और फाइकर खा लिया । अभिलापाके वशोभूत हुआ सप अधिकरकी ओर हो 
लक्ष्य करता है; अतः अनने इष्ट(दुग्ध)की तो देख लेता है श्ितु प्रतिप्रहारको नहीं देखता । और 
अधिक अनुपलब्ध (सुखों)की इच्छा करनेवाले प्रियतमके उपलब्ध सुखोंका भी विनाश उसोतरह हो 
जायेगा, जिध्प्रकार शिव और मावत्र धूर्ता-द्वारा ललचाया हुआ राजपुरोहित ठगा गया | १०॥ 
[ ११ ] ह 
इस कथाकी सुनकर कुमारने कहा--अपने आधोन विषकों (भी) कया तुरंत त्याग 
नहीं दिया जाता ? रात्रिमें एक शथ्वुगाल नगरमें प्रविष्ट हुआ और (उसने) रास्तेके मुँहपर ही 
एक मरा हुआ बेल देखा । (उसे) खाते-खाते उसके दाँत व मुख छिद गये और वह रात्रिके 
अंत होनेको अवधिको भो नहीं जान सका | प्रभात होनेपर वुषभक्ते मांक्षत मोहित वह शृगाल 
लोपोंके संचारके कोलाहलसे सचेत हुआ । भयसे काँपता हुआ वह (नगरसे) निकल भी नहीं 
३६. ख ग मइ । ३७. ख ग घ वरि देव ते (ब तं) पि। ३८. ख घ हि। ३९ खगजहि। ४०, क हः 
हि । ४१. के हि । ४२. क रउं । ४३. क स गहिं। ४४. क ढ पयट्यु । ४५. क उं। ४६, क घ कक 
दुदु। ४७. ख ग में पूरी पंक्ति इम प्रकार--लोहें जाह खठ अहि वि विणासु ति पियहोीं किह । ४८. क 
हुं। ४९. क छः 'धुर्त | ५०, क छह मुद्धु; ख ग मुद्ध | 
[११] १. क ईं। २. प्रतियोंमें णिहि | ३. क 'उं; छ दिट्ठिउ । ४. क घ छू वण; ग वणु । ५. क 
कु उ। ६.कछहुय। खगहुठ। ७. कुछ “इं। ८. क हामिस'। ९. के ईं; खगघढू ह । 
१०. घ 'प्पिणु। 


१६० जंबूसामियरिट [&.११.६- 


अप्पड मुयठ करिति दरिसावमि किर वणु पुणु वि निसागमि पावमि | 
दीसई दिवलि मिलिय पुरछोएं *. एक्के नरेण पबडिह्यरोएं । 

ओसहत्थु ' छुड पुछ्छ -सकण्णड'*  चितइ जंबुड अज्ज वि धण्णड । 
जीवेसमि अपुच्छु! विणु कण्णहिं.. एक्ववार जइ छुट्मि पुण्णहिं । 


१० बोल्लइ अवरु पक्त कामुयजणु गेण्हमि दंतु करमि बसि पियमणु। 
पाहणु छेबि दंत किर चूरइ जाणिवि जंबुड” हियइ बिसूरइ। 
खंडियपुर्छ “-कण्ण मण्णिय तिणुं.. दुक्करु जीवियास दंतहिं.. बिणु। 
चितवि मुक्त धाउ जबव-पाण लइड कंठे दरिसरिसे साण । 
मारिउ ताम जाण कयनाएं खद्भउ मिलित्रि सुगहसमवाएं | 

१४. इय बिसयंघु मूदु जो अच्छटट कवणभंति सो पछयहो गच्छइ । 


घत्ता-- “गय अद्धरत्ति  बोल्लंतहँ._ ता ब्रि कुमार न भवें रमइ +। 
तहिं काले चोरु विज्ञश्रर चोरंबइ “ पुरें परिंभभइ ॥११॥ 


[ १२ ] 
बिगरइयगाढ्गंठिपरिहणसल कियआयत्तद्धरियपिहकडियल । 
निबिडनिवद्धजूडसिरपरियर अयरग्गारधूब-सुरहियमर । 


सका और यह मंत्र सोचकर निशचल हाकर पड़ रहा--अपनेकों मरा हुआ दिखला देता हूँ, पुनः 
रात आनेपर वनको चला जाऊँगा। दिनमें नगरके लोगोंने मिलकर देखा। एक मनुष्यने 
जिसका रोग बढ़ा हुआ था, औषधिके लिए उप्तकी पूंछब कान काट लिये। जंबूक सोचने 
लगा--अभो भो धन्य (भाग्य) हूँ; यदि एक बार पुण्यमे छूट जाऊँ तो बिना पूंछ और कानोंके 
ही जी लूँगा । एक दूसरा कामी पुरुष बोला--इसका दाँत ले लेता हैँ, (उससे) प्रियाका मन 
बशमें करूँगा । और पत्थर लेकर सचमुच ही उसके दाँत तोड़ डाले । (यह) जानकर श्रगाल 
अपने हृदयमें खेद करने लगा--पुंछ व कानके काठे जानेको तो मेंने तृणक्रे समान समझा, परंतु 
दाँतोंके बिना तो जीनेकी आशा दुष्कर ही है। ऐसा सोचकर (लोगों१) छूटते ही जब बह अपने 
प्राण लेकर भागा, तो पिहके समान श्वानने उसे गलेसे पकड़ लिया, और जानसे मार डाला, 
तथा शोर मचाते हुए कुत्तोंके समुदायने मिलकर खा डाला। इसप्रकार जो मूढ़ विषयांध 
होकर रहता है, वह अवश्य विनाशको प्राप्त होगा, इसमें कया भ्रांति है ? (इसप्रकार) कथा- 
वार्ता करते-करते आधीरात बीत गयी, तो भी कुमार संसारमें आसक्त नहीं हुआ। उसीक्षमय 
विद्यु्चर नामका चोर चोरो करनेके लिए नगरोमें भ्रमण कर रहा था ॥११॥ 
[ १२ ] 
सुदृढ़ गाँठस अपने परिधानमें शलाका (डंडा) लगाये हुए, और पृथुल (विशाल) कटितलूपर 
छरोको स्वाधीन किये हुए अर्थात्‌ लटकाये हुए, शिरके चारों ओर घना जटाजूट बांधे हुए, अगरुके 
ह ११, थे स। १२. क छू अस । १३. क धघ के पच्छ । ६४. घछ ण्णउ। १५. ख ग धन्नउ; घ छू उ। 
१६. घ च्छ । १७. कुछ वि। १८- ख गजंबू । १९. गहियय । २०. खा गघ खंडिउ; पुच्छ। 
२१, क घ रू तण । २२, ख ग॒हि। २३. क छू चितिवि । २४. क ख ग रू गठ रत्त । २५. क छः तइ३॥ 
खग तहोा | २६, स्रघ इः इं। २७. ख ग तहें | २८. घ चोरिज्जद | २९. ख ग इईं। 
[१२] १. खग निवद । २. खगघ धूय। ३. घ पसरिय | 
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सियतंबोलकत्त त्री डियधरु फेरियपत्तिबालदाहिणकरु । 

- कामिणिकासलयदहे  मेल्लितवि घर. वेसावाडउ नियद निरंतर | 
बेसउ जत्थ विहृसियरूबठ नरू मण्णंति विरूठ विरूवउ । ४ 
खणदिद्ी वि पुरिसु पिड सिद्द उ पणयारूढु न जम्मे वि दिद्वेड । 
नउलब्भडउ ताउ किर गणियउ तो वि भुयंगदंतनहबणियड । 
बम्महर्दीविय[उ ' अबितत्तड तो वि सिणेह संगपरिचत्तड | 
लग्गिरसाइणिसत्थसरिच्छड कामुयरत्ताकरिस्तणदच्छठ । 
मेरुमहीह रमहिपडित्रिंवड सेवियबहुकिपुरिस नियंब्रउ | १० 
नरबइनीइसमसाण विहायड द्रुज्मियअणत्थसं जोयड । 


अहरे रा मयणु  बि जहि बहू पुरिसविसेससंगि न पयट्ूइ । 


उद॒गार व धूपसे पवनको सुगंधित करते हुए, श्वेत तांबूल(पका पान)पत्रका बोड़ा चबाते हुए 
दाहिने हाथसे तलवार घुमाता हुआ, कामछता नामक कामिनोंके लिए घर छोड़कर निरंतर 
वेश्यावाटको देखा (जाया) करता था, जहाँपर वेश्याएँ खूब सजे हुए रूपवाले मनुष्यको भी 
रुपयेसे रहित अर्थात्‌ धघनहीन होनेस विरूप (कुरूप) मानती हैं । क्षण-भरके लिए देखा हुआ 
(घनवान्‌) पुरुष जहाँ अतिवल्लभ कहा जाता है, और जीवन-भर प्रणयासक्त रहनेवाले पुरुषको 
(भी नि्धंत हो जानेतर) ऐथा कहा जाता है कि इसे जन्म-भर कभो देखा ही नहों | जो नकुल 
संतान होकर भो भुजंगों(सर्पों)के दंत-तखोंसे ब्रणित (घायल) होती हैं(यह विरोधाभास है); 
अर्थात्‌ वे न-कुछल--होन कुलमें उत्पन्न होती हैं, और भुजंगों अर्थात्‌ कामोजनोंके दाँतों व नखोंसे 
उनके अंगोंपर ब्रण लगा दिये जाते हैं(विरोध परिहार)। (कामभोंगसे) कभी भी तृप्त न 
होनेवाली कामदेवकी दीपिकाएँ होते हुए भो वे स्नेहसंगसे परित्यक्त होती हैं (विरोधाभास); 
अर्थात्‌ कामवासनाका उद्दोपन करनेवाली होनेपर भी किसीसे सच्चा स्नेह (प्रेम) नहीं करतीं 
(विरोध परिहार) । रक्‍त चूमनेमें दक्ष व लगी हुई शाकिनियोंके समूहके समात वे कामुक 
व्यक्तियोंका रक्त (शक्ति व घन) चूसनेमें दक्ष होती हैं। वे मेरुपवंतकी समभूमिकरे प्रतिबिबके 
समान होती हैं । भेरयवंतकी समभूमि किंपुरुषादि देवोंसे संवित होतो है, वेश्याओंके नितंत्र 
क्रिपुरुषों अर्थात्‌ क्षुद्र मनुष्योंसे सेवत किये जाते हैं। वे राजनोतिके समान ऐश्वर्यंसंपन्न होती 
हैं, और अनर्थ संयोगोंको दूरसे हो छोड़ देती हैं। राजाकी नीति ऐश्वर्यवृद्धि करनेकी तथा राजा 
और प्रज्ञाकों हानि करनेत्राले कारणोंकों दुर्से ही छोड़नेकी होतो है; उसोप्रकार वेश्याएं 
ऐश्वर्य और ऐश्वर्यत्रानोंको तो चाहतो हैं, और अथंह्ानिके संयोगों अर्थात्‌ जिन लोगोंसे कोई 
अर्थलभ होनेत्राला नहों, ऐसे धनह्वीन लोगोंक़े संपर्ककों दुरसे ही त्याग देती हैं। जिनके अधरोंमें 
राग(प्रेमरप्त) भो विद्यमान है और मदन(कामदेव) भी, तथापि वह पुस्ष-विशेषके साथ प्रवृत्त 
नहों होता (यह विरोधामास है); (विरोधपरिहार) जहाँ ओठों व अधम(अहरे) पुरुषोंमें राग 
होता है, और जो नोच मदन(काम)से युक्त हैं, अथवा जिनके ओठोंमें नोच पुरुषीके प्रति राग 


ड, छः लयहो | ५, घ मन्नंति | ६. ख गे जम्म । ७. ग दिद्रिउ । ८. घ ग्रठं। ९, कु घ क 'दंतखय । 
०, प्रतिप्रोंमे बम्पमह। ११, क खग छू 'भत्तउ। १२. कक सर्गेह'। १३. ख ग सायणिसत्यथ ॥ 
१४, ख ग-कामुओ | १५. घ बिबिउ। १६. ख ग पमाणु । १७. ख ग जहूं; घर जहु; रू जहि । 
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परकोऊह लत्थु * विरइज्जए कडिपरिदाणु न लछज्ञणए किल्नए । 

सरलत्तणु बाहुलयहिं _ सिद्ठड परवंचणअ हियाए न दिद्वड। 
१४ रुूइरवेसविरयण न सरूवड कामुयमण “सायड्ढणभूवड 

ज॑ मिट्॑ंतु न सद्धहे इहु गुणु तरुणे चित्तरंजण “ पीडइ पुणु। 


मंडणे  वण्णावेक्थ न विडज़्णे '  ग़ठरड रबणे न साणुसे निद्धणे। 
घत्ता--आयरेण सुइरु “ आलिंगित्रि  सरसु ' पुरिसु महुसंचु जिद । 
रिच्चेत्रए् निएणड खुददद खुदउ “ संचुंत्रति तिहँ ' ॥१२॥ 


[ १३ ] 
बि वेस नवदबिणु गणंतो हियबर्णमणुससंगु अगणं ती । 
ईसामिसेण निराहबि वारइ मंदिरि अवरु सघणु पइसारइ । 


व काम रहता है, वहाँ पुरुप-विशेष अर्थात्‌ उत्तम-पुरुषमें उसका प्रवृत्त न होता स्वाभाविक है । 
और जहाँ दूपरोंको कोनृहुल (भोत्सुक्य) उत्पन्न करनेके लिए हो कटिवेशक्री वि'चना (सजावट) 
की जाती है, लज्जाय नहीं । और सारल्य उनकी बाहुलताओंमें तो कह दिया गया है, परंतु 
उनके परवंचक हृदयमें किसोने नहों देखा अर्थात्‌ उनके हृदयक्रो कुटिकतापर क़िसोने लक्ष्य नहीं 
दिया । और जिनमें कार्मी जनोंके मनको आकर्षण करनेवाली रुचिर(सुंदर) वेश रचना तो होती 
है, परंतु स्वराभाविक रूप (नेत्रगिक सौंदयं) नहीं होता । और उनमें जो मोठापन है, तो यह 
गुण भ्रद्धाके लिए, अर्थात्‌ श्रद्धाके कारण नहीं; क्योंकि वह तरुणाईमें तो चित्तका अनुरंजन 
करता है, परंतु पीछे पीड़ा देता है। अपने शारीरिक मंडनमें तो उन्हें सब वर्णो (रंगों)की 
अपेक्षा (चिता) रहती है, परन्तु विटजनोंके संबंधमें उन्हें किसो वर्ग---जातिकी कोई अपेक्षा नहीं 
रहती । और उनका गौरव (गुरुता, गुरुभाव) उनके रमण(भोग करनेवाला धनी व्यत्रित अथवा 
नितंब-प्रदेश ) में होता है, नि्धंन मनुष्यमें नहों । जिप्तप्रकारसे किसी छत्तेस उड़ायी हुई निपुण 
मधुमक्खियाँ मघुके उस सरस(मधुयुकत) छत्तेकों रिक्त करनेके लिए आदरपूर्वक खूब देर-तक 
चुमती अर्थात्‌ चूम लेती हैं, उसोप्रकारसे ये क्षुद्र(दुष्टाभिप्राय) व निपुण वेश्याएँ किसी सरस 
(स-काम, स-धन) व्यक्तितकों रिक्त (धन-हीन) करनेके लिए आदर(अनुराग)-पूर्वक चिरकाल 
तक आलिगन करके चुंबन करती हैं (अर्थात्‌ पूर्णत: चूस लेती हैं।) ॥१२॥ 
[ १३ ] 

कोई वेश्या किसी नये-नये धनिकको गिनतो (आदर देती) हुई किसी हृतधन अर्थात्‌ 
धनहीन मनुष्यके संसगगंक्ी , अवगणना(अवहेलना) करतो हुई ईरष्यक्रि बहानेसे (कि तुझे यहाँ 
देखकर उस धनिकको ईर्ष्या होगी) उसका गृहप्रवेश निषिद्ध करके, उसे हटा देती है, ओर घरमें 


१८. खग रलत्थ। १९. कड़े हि;घ इं। २०. खग लयहों। २१. क # वंचण; घ वचण। 

२२. क घ ह हिययाएं; सम ग हिठए। २३. के घूरकू यण | २४. ख ग कामुअ । २५, कखगझः 

साट्यण; कचग हू भूयठ। २६. खग सहहे। २७. खगघधघ ण। २८. कहूचित्ु | २९ 

खग 7। ३०. घ ण। ३१. घ वन्ना । ३२. घ यणि। ३३. क रउ वणि; रयग गउर वर्ण | रेढ. ग 

सुयरु । ३५, छ 'घिवि। ३६. ग स | ३७. ख ग णेठणउ; घ णउं । ३८. ख गए । ३९. घ तिहं । 
[११] १. ख घ ग धणु । २. क ख ग छू अम्‌|; घ अय' | ३. क घ झ 'हिवि । 


*«६.१३,१३ |] वीर-विरइठ १८३ 


काए वि जूर॑तीए* वियप्पिड' वंचयकामुएण जो अप्पिड | 

कूडड दम्मु निएकि बिमत्तिए किज्जइ काई कज्जे निव्यत्तिए | 

भग्गभाडिबिडु दिद्ठदड काय वि लयर्ई कडच्छए चोड9” घाफ्वि | । 
परछए ज॑ धणु रूद्ध चरग्गुणु नियसोहग्गखोरें निक्खइ पुणु। 

धणु वि दिण्णु निरबेक्ख वियंभर ढोड न लहमि' को वि उवलंभइ । 

इय पेक्खंतु चोर किर गरुछइ मिहुणहँ ' निहुबणु “ 'कहिं मि ' नियच्छइ | 
गाढालिंगणचप्पियथणयडु "*क्रामट्ठाण चारुचुंबणपडु । 
दसणकोडिपीडियत्रिबाहरु नश्वावियभूभंगमणोहरु । १० 
सेयसलिललवललियकबोलड अद्धक्खरखलंतकलरोलरूउ । 

गामासन्नवणु” व हयवच्छड रायउल व करणपरिहच्छड *। 

कम्मवियारु व रूवियबंधर गरिद्वकिसाणु वे अप्पियश्वंघद । 


दूसरे धनीको प्रवेश कराती है। किसी मंतिहीन ((किकत्तंव्यविमूढ़) गणिकाने, धत्ते कामुकके 
द्वारा अपित झूठे द्रमको देखकर खेद करते हुए सोचा कि अब कार्य समाप्त हो चुकनेपर क्या 
किया जा सकता है ? किसीने अपना भाड़ा लेकर भागे हुए विटको देखा तो दौड़कर उसको 
कछोटे व चोटीसे पकड़ लिया । पीछे जो चौगुना धन मिला, उसे अपनी श्ंगारपिटारीमें 
डाल लिया । (अत्या4क्तिके कारण) धन दी जानेपर भी कोई वेश्या (यह निर्धंत है, ऐसा सोच- 
कर) उसके प्रति निरपेक्ष रहती है (उसे स्वीकार नहीं करती), और किसी अन्य(धनो)के प्रति 
बड़ा अनुराग दिखलाती है, (ऐसा देखकर) मुझे अपनी भेंट नहीं मिली, इस प्रकार कोई किसी 
गणिकाको उलाहना देता (फिरता) है। विद्युच्चोर यह सब देखता हुआ चला जा रहा था, 
तो कहीं उसने मिथुनोंके सुरत (व्यापार) को देखा । कहीं गाढ़ आलिगनके द्वारा स्तनोंके अग्र- 
भागोंकोी आक्रांत करके कामस्थानोंके सुंदर चुंबनमें पटुता दिखाई जा रही थी। कहीं दाँतोंके 
अग्रभागसे बिबाधरोंका पीड़न, भ्रूभंगिमाका मनोह्‌ररूपसे नतेन, स्वेदसलिल कणोंसे सुंदर कपोल 
और आधे अक्षर स्खलित होते हुए (प्रणयक्षणोंकी) वार्त्ताका कखकलू हो रहा था। कहीं स्त्री- 
पुरुषोंके जोड़े ग्रामके निकटवर्ती वनके समान हो रहे थे--ग्रामका निकटवर्ती वन हतवृक्ष होता 
है, अर्थात्‌ उसके वृक्ष काट भी लिये जाते हैं, व नानाप्रकारसे आहत भी होते हैं, उसीप्रकार 
स्त्री-पुरुष युगल भी परस्परके वक्षरथलोंको आहत कर रहे थे; ओर भो वे स्त्रीपुरुषोंके जोड़े 
राजकुलके समान करण दक्ष थे--राजकुल न्यायालय, मंत्री, सेना, दुर्ग आदि अनेक करणों-- 
साधनोंसे परिपूर्ण होता है, मिथुन कामक्रीड़ाके समस्त साधनों (व आसनों) में परिपूर्ण (व दक्ष) 
थे ज्ञानावरणादिरूप अथवा प्रकृति-स्थिति आदिझूप अनेक प्रकारके कमं-विकारक्ृत बंधनके 
समान, वे जोड़े अनेक प्रकारके रतिबंध रच रहे थे। समुद्ध किसानके समान उन्होंने अपने कंघे 
४. क हैः शतियइं। ५. क रू विअआ। ६. क हू वंचइ । ७. क बिउ । ८. कछ लइठ । ९, क # च्छहि। 
१०, क € 7ं। ११. क छ धायवि; घ धाविवि | १२. पं० में 'लहइ' । १३. क # णहूं; स्व गध *णहु । 
१४, क छू 'अणु। १५. क छू कहि मि; खग कहिंवि। १६, क कामट्रीण'। १७, के बकियकवों' । 
१८. क रू गामासण्ण' | १९, क ख ग वत्यड | २०. क ख ग 'हत्यड । २१. क छू रिड्धि । 


१८७ जंबूसामिचरिउ [ ६.१३.१४- 


अंधयवहु व जायनहरव्णु मेल्लियसरु ण॑ धाणुकियरणु। 
१४ फारक व कड्िड्यकरवालूड नइपुलिणं पि व रेयविसालड। 
दाणवबलु ब॑ “ समुग्गयसुकड बणवियलंगु व मुच्छहे दुकड 


घत्ता--इय मिहुणईं सयणासीणई नयणदलूईं मडउलंताई । 
निव्वत्तियरयभरखिन्नइ “ निहृइ नियइ : घुलंताई ॥१३॥ 


४ [ १४ ) 

घबलहरपंतिछायए चरल॑तु हिंडिरतलारकल्यलु कलूंतु । 

निहुअ जि मुणिय पाहरियसासु. संपत्त अरूहयासहो निबासु । 

आसरेबि थक्क कयचोरवित्ति ज॑बूकुमारवासहरभित्ति | 

चितडइ चोरत्तणु कबणु मज्झु जइ हरमि न इठ धणु जं असज्झु । 
५. त॑ सुई वस्वहुव॒ कहावससु परियाणिड कारणु निगर्वसेसु । 

तावेत्तहिं जंबुकुमारजणणि रिसुसइ डज्झमाणे व धरणि। 


अपंण कर रखे थे; समृद्ध किसान सहारेके लिए (दूसरे बंधु ओंक्रो) कंधा अपित करता है, युगलोंने 
परस्पर आलिगनमें अपने कंघे अपित कर रखे थे। युगल किसी अंधेकी वधुके समान थे- अंधा 
व्यक्ति अपनी वधूकों यत्र-तत्र अनुचित स्थानोंमें नख-ब्रण लगा देता है; उसीप्रकार युगल भी 
विवेक किये ब्रिना परस्परको अनुचित स्थानोंमें नख-न्रण लगा रहे थे, और इसप्रकार स्वर छोड़ 
रहे थे, मानो धनुधंरोंका युद्ध हो, जिसमें बाण छोड़े जाते हैं। फारक्क धारण करनेबालोंके 
समान वे करवाल (तलवार, युगलपक्षमें हाथोंसे बाल) खींच रहे थे। नदोके पुलिन(तट)के 
समान वे अत्यधिक रेत (बालू, युगल पक्षमें रेतस-रज, वीये) से युक्त थे; अथवा नदीके रेत एवं 
जलके आगार तटके समान, युगल रेतसरूग्री जलके आगार थे। युगल दानव सैन्यके समान 
थे--दानव सैन्यमें शुक्र अर्थात्‌ शुक्राचाय्य उत्पन्न हुए थे, और युगल समुत्पन्न शुक्र अर्थात्‌ (रति 
क्रीड़ामें) अत्यंत वीयंवान्‌ थे, तथा ब्रणोंसे विकलांग अर्थात्‌ घायल होकर म॒च्छित हो रहे थे । 
इसप्रकार विद्युच्चरने शयनोंपर आसीन मिथुनोंकों, जिनके नेन्न मुकुलित हो रहे थे, संपन्न 
किये हुए रतके आयाससे थककर निद्रामें घुलते (डूबते) हुए देखा |॥१३॥ 
[ ९४] 

प्रासाद पंक्तिकी छाया(ओट)में चलते हुए, घूमते हुए नगर रक्षकोंके द्वारा किये 
जाते हुए कोलाहल ब पहरेदारोंके श्वासको मौन हुआ जानकर, वह अरहदासके घर प्राप्त 
हुआ, ओर जंबूकुमा रके वासगृहकी भित्तिका आश्रय लेकर चोरवृत्तिसे अर्यात्‌ छिपकर वहाँ 
खड़ा हो गया, एवं सोचने लगा--यदि इस असाध्य(दुलेंभ)धनका अपहरण न करूँ तो मेरा 
चोरपना ही क्या ? इसके अनंतर (वहीं खड़े-खड़े) उसने वर-वधुओंके उस अवशेष कथालापको 
सुना और निः:शेष कारण (वृत्तांत) को जान लिया। तबतक इधर जंबूक्रुमारकी माता जलती 


२२. ख ग नहुरच्चणु। २३. ख ग कट्टिय । २४. ख ग दाण व बल व । २५, घ 'उं। २६. क छ लद्द | 
२७. झ ताइ। २८, कुछ खिण्णइं। २९. क घ डे ईं। 

[१४] १. के छायगई। २. के ढः हिडियतलाय । हे. क कयंतु; ख ग करंतु । ४. क रू अउ; गे 
वउ । ५. ख ग वाहि । ६. क छू वहुय। ७. ग विसेसु। ८. कघछू णिउं। ९, खगवि। 


“६.१४५.६ ] वीर-विरइड श्प्श्‌ 


सिवएवि जेम दुहवियछपाण सिरिनेमिकुमारें मुशमाण । 

घरु पंगणु मेज्ञश वार-बारु पुणु जोबइ  सुयवासहरदारु । 

एत्तहिं. कुमारु किर दढपइज्जु बहुवाहु चउक्ु वि कलियविद्ञ । 

कि अज्ज वि सुठ तबचरणबुद्धि कि बटूइ वहुमुहरायलुद्धि। १० 
कि अज्य वि मण्णइ" मोक्‍्खवासु कि कंठे पडिड पियवाहुपासु | 

कि अज्ज वि अप्पड महइ सिद्ध कि तिक्खकडक्खसरेहिं विद्ध। 


9 4 


घत्ता-श्यं चिताचकचडाबिय9  चित्तबव्भमणचम छियएऐ 
जिणवइएं कुड्संडीणठ  दिट ठु चोर अदवक्षियए “ ॥१४॥ 
[ १५ ] 


बोल्लावियड तिमिरि कि बंछइ माणुसु कवणु एउ रे अच्छ । 
कर भणइ माएँ मा बवीहहि सहलु होठ ज्॑ हियवइ ईहहि । 
हे नामेण चोरु विज्जुशरु हिंडमि नयरु निसिहिं नीसंचरु। 
करमि अकम्मु सिद्दजणदूसिड मंदिर त॑ न ज॑ न मई मूसिड । 
तेरठड एक नवर न निद्देलणु.. चोरमि अज्जु तं पि पेरिड मणु। पे 
ताम कुमारदो मायए वुश्चइ गेंण्हृदि दविणु पुत्त ज॑ रुखइ । 


हुई भूमिके समान (दीघं और उष्ण) श्वास ले रही थी। श्रीनेमिकुमार (२२वें जेन तीथंकर) 
के घर छोड़ते समय जिसप्रकार शिवदेवी दुःखसे विक्रलहृदय हुई थी, उसी प्रकार विकलात्म 
होकर बार-बार धर-आँगनको छोड़ती (आतो-जातो) थी, फिर पुत्रके वासगृहका द्वार देखती 
कि क्या कुमार अभी भी दृढ़प्रतिज्ञ है, अथवा वधूचतुष्ककी (काम)विद्याके वशमें हो गया ? 
क्या अभो भी पुत्रका मन तपरचरणमें हो रूगा है, अथवा उसे बधुओंके मुखरागका (कुछ) 
लोभ हुआ है (अर्थात्‌ वधुओंमें आसक्ति हुईं है) ? क्या अभी भी वह मोक्षवासको ही (श्रेष्ठ) 
मानता है, अथवा कया उसके कंठमें प्रियाओंका बाहुरूपी पाश पड़ गया है ? क्या अभी भी 
अपनेको सिद्ध बनाना चाहता है, अथवा तोक्ष्ण कटाक्ष शरोंसे बिध गया ? इस प्रकार चिता- 
चक्रपर चढ़ाई हुई उद्भ्नांत चित्त व विस्मित जिनमतीने बिना डरे हुए, भित्तिसे लगकर छिपे 
हुए चोरको देखा ॥१४॥ झ 
[१५ ] 


(जिनमतीने) उसे पुकारा--अरे ! अंधेरेमें यह कौन आदमी है ! और कया चाहता है ? 
तल्करने कहा--पाँ डरो मत, तू जो हृदयसे चाहतो है, वह बात सफर हो । में विद्युल्चर 
नामका चोर हूँ, रात्रियोंमें नगरका भ्रमण करनेवाला निशाचर हूँ, तथा शिष्टजनों-ढ्ारा दूषित 
अपकम करता हुँ। ऐसा कोई घर नहीं है, जिसे मेंने लूटा नहीं। एक तेरा ही घर नहीं 
लूटा । इसमें भी आज चोरी करूँ, इस प्रकार मेरा मन प्रेरित हुआ। तब कुमारको माँ 


१०. गे "पाणि। ६१. ख ग वुच्च; छू मृंच' । १२. क वार; रख तारहार; गे वार; घ तारुहारु। १३. क छू 
जोयइ। १४, ख ग घयुअ; खग दार। १५. खय हि। १६. कह ज्ज। १७. कक याउ; खरा 
याह । १८. ख ग॒ कक । १९. घ विज्ज । २०. क क इं; घ मन्नईं। २१. घ चिताचकिकि चडा; खग 
लडावियई । २२. खग वब्ममणे । २३. खग सइंलोगठ;; घ सइलोणउ । २४. ख गे अबद; थे 'यई । 


[१५ ] १. क हि; घ ७ हि । २. क घछ ईं।३. खगमाय। ४. क हि। ५. गा हि। 
६. घ 'उं। ७. घ पेसिउ । ८. क ६ । ९. क छ हि; ध गिन्‍्हहि 


२४ 


१८६ ज॑बुसामिचरिड [९.१४.७- 


निसुणेबि बोल्जिइ कुसुमालले तउ धणु पेक्खमि सरिसु पछालें। 
चोरिय चित्ते * एत्थु न पयटूइ चितासल्डु अवरु महु वहूई । 
वार-बार ज॑ निलए पईसहि मंदिराउ पुणु पंगणि दीसहि । 


१०. दारकवाड पुणु वि ज॑ ठक्‍्खहि'.. कारणु कक्‍णु माएं त॑ं अक्खहि ै। 
सीसइ तासु सगग्गिरवयणए बश्यरु अंसुजलछोल्लियनयणफ । 
एक्कु जि पुततु पुत्त अम्हारउ बंधव-पियरमणोहरगारउ । 
अज्जु ' जि परिणाबियड विवत्थए ._ छेसइ दिक्ख  बिहाणए सत्थएफ । 

घत्ता-इय पुत्तविओयकुढारें फाडेबि खंडु खंडु कियउ' | 


१५ अंगारपुंजे संदिण्णड  छवणु व सयसक्करु हियउ ॥१५॥ 
' [ १६ ] 
निसुणेबिणु त॑ बयणं पबरो वयणं पडिजंपइ विज्जुचरो । 
करुणारसरंजियसुद्धमणो पडिबन्न -पब्ड्डिय नेहघणो ! 
सुणियं* व म् रहसुब्भवियं बहुवाहि वरेण सम॑ लवियं | 
न पवत्त३ केस बि पुत्त* तड बहुबोल्ल- महल्ल-नए-ण-जउ । 
४ अबरेक्ष पयासमि मा" मइ बिहडेइ न अज्व वि कज्ञगइ | 


बोलो--पुत्र तुझे जो रुचे वह द्रव्य ले ले । यह सुनकर चोरने कहा--में तेरा धन पुआलके 
समान समझता हूँ। यहाँ मेरे चित्तमें चोरीकी भावना ही प्रवृत्त नहीं हो रही है । मुझे तो दूसरा 
ही चिताशल्य उत्पन्न हुआ है। तू बार-बार धरमें प्रवेश करती है, घरसे फिर प्रांगणमें दिखाई 
देती है, फिर द्वार कपाटोंको देखती है; तो है माँ! इसका क्या कारण है ? सो बताओ ! 
गदगद वबचनों और अश्रुजलूसे आइईनेतन्रोंस वह उसको वृत्तांत कहने लगी--हे पुत्र ! हमारा 
एक ही पुत्र है, जो बांधवों ओर माता-पिता सबके लिए सुखदायक है। आज ही व्यवस्था 
(विधि)पूर्वक उसका परिणय कराया गया है; और बिहान (प्रभात) होते हो वह शास्त्र-विधि- 
के अनुसार (दिगंबरी)दोक्षा ले लेगा। इस पुत्रत्रियोगके कुठारने हृदयकरी फॉड़कर खंड-खंड 
कर दिया है, और अंगारमें डाले हुए लवणके समान शतशः बिदीण्ण कर दिया है ॥१५॥ 
[ १६ ] 

क्य्ुज्चर करुणारससे रंजित शुद्ध मन और स्नेह प्राप्त करनेसे वरद्धित-स्नेह होकर ये 
प्रतिवचचन बोला--मेंने वधुओंके द्वारा बरके साथ किया हुआ समस्त उत्कंठाजनक वार्तालाप 
सुन ही लिया है। तुम्हारा पुत्र किसी भो तरह संसारमें प्रवुत्त नहीं होगा, यह वधुओंके 
बढ़े-बड़े बोलोंके न्‍्यायसे जीता नहीं जा सकता। है माता ! एक ओर युवित प्रकट करता हूँ, 
जिससे (संभवत:) अभी भी कार्यंकी गति (अर्थात्‌ अभीष्सित कार्य ) विधटित न हो । है अम्मा ! 
१०. ख्ग बित्तें। ११. कग घ दूं; हि। १२. कक इ। १३. क ख रू हिं। १४. ख ग सगि'; थे 
सगरगर ; वयणईं (सभी प्रतियोंमें) १५. क घ कु णगइं। १६. ख अज्ज । १७, क विदृत्थइं; खग 
बियत्थईइ; झू विइत्थई । १८. के विहाण पप्तत्य३ | १९, क घ *उं। २०. क घ॒ ण्णउं । 

[१६] १. क रू 'प्पण। २. कखगहझ वण्ण। ३. करू धणों। ४. कक अं।५. खरग 


वइयर | ६. ख ग याहि; घ वाहि | ७. घ त्तईं। ८. ख ग पृत्त । ९, कख गरू “ललणए अजओ; घ 
“हल नएण जुओ | १०, घ माय । 


-ह.९७.८ ] बोर-जबिरइड 'शृदध3 


मई एत्थुपवेसहि अम्मि जइह  तिह* बोज्ञमि वडढ़ह़द ' जेम  रइ। 
“सत्यह बुब्झमि  आरिसई परचित्तह " जञाणमि जारिसई । 


जणकम्मण-थंभमण-मोहणयं भुवणस्स वि खोहण -जोदहणयं। 
नयणंजणजायरभंजणयं सुदसुत्तपबोहणरं जणय॑ | 
बविहृ्डंतमहादिहिजोडणयं पियमाणुससंगमतोडणय | १० 
घत्ता--बहुववणकमलर सल्ंपडु भमरु कुमारु न जइ करमि | . 
आएण समाणु “ विहद्णए तो तबचरणु मिं सरमि॥१६॥ 
[ १७ ] 


तो कुमारमायरीए. पुत्तदुक्खक्रायरीछए | 
चोरबोरंसासिया7# _ सुद्धमुद्धंभासियाफ़ । 


दिल्लबाहुकंकणाफ़ छित्तदारढंकणाएं । 
सुण्हनामु उच्चरेषि पिल्लिया कबाड बे वि। 
नंदणो मुणवि माय. कारणेण केण आय | ५ 


आनमंसियं पयाई ” पुच्छइ त्ति अम्मि काई | 

एरिसम्मि जं सुसुत्ति ' आगयासि मज्यरत्ति * 

अक्खए कुमार बुज्यु॒ गब्भसंठियम्स तुज्हु | 
यदि तू मुझे यहाँ (भीतर) प्रवेश करा दे तो में ऐसा बोलूँगा जिससे उसको संसारमें रति बढ़े । 
में ऐसे श्रुतिशास्त्रोंको जानता हूँ, जिनसे लोगोंको जेंसो चित्तवृत्तियाँ हैं, उन्हें जान लेता हूँ, और 
जो लोगोंका वशीकरण, स्तंमन व मोहन करनेवाले, व सारे भुवनको भी विक्षुंब्ध कर देनेवाले 
एवं लड़ा देनेवाले हैं; तथा ऐसा नेत्रांबन भी जानता हूँ, जो जागृतोंको सुला देनेवाला एंवं 
सुखसे सोये हुओंको जागरणका आनंद देनेवाला, तथा विघटित होतो हुई (छूटतो हुई) महा- 
धृति (महान्‌ प्रीति-सुख) को भो जोड़नेवाला, और प्रियजनोंके संगमको तोड़नेवाला है। अत 
यदि में कुमारको वधुओंके मुखकमलरूपी मधुका लंपट भ्रमर न बना सकूँ; (अर्थात्‌ कुमारको 
बधुओंके प्रति अत्यंत आसक्त न कर सकूँ) तो बिहान होते हो में भी इसके साथ तपश्चरणका 
अनुसरण करूँगा ॥१३॥। 

[१७ ] 
तत्र पुत्र दुःखसे कातर कुमारको माताने उम्त चोर वोर(भ्राता)के सरलू व निशछलछ वचनोसि 

कहेक़ी सुनकर, ढोले बाहु कंक्रणोंसे (शब्द करते हुए) द्वार कपाटोंको छूकर वधू का नामोच्चारण 
करके दोनों किवाड़ोंको ढकेल दिया । किश्री कारणसे माँकों आयी जानकर पुत्रने माँके पेरोंको 
नमस्कार करके पूछा--माँ क्या बात है, जो इसप्रकार सोनेके समय अद्ध॑ रात्रिको हो तू आ गयी? 
माँने कहा--कुमार समझो(सुनो)--जब् तू गर्भमें ही था तो मेरा एक कनि9 भाई जो तभीसे 


११, कछू मई । १२. खग सहि | १३. क ह अंति । १४. घ तिहं । १५. ख ग वट्टइ । १६. क छू जण । 
»१७. सुह। १८. घ वोललमि । १९, क रू सई। २०. क परि। २१. क रू खो । २२. ख ग भुय' । 
२३. कछ मो" । २४. क ह “ण | २५. क घकू णईं | २६. क छू त3'। २७. कुछ हठ; खग वि। 

[१७ ] १. क छू “रीय । २. ख ग वुत्तु। ३. क बीह। ४. क याईं; छ “याद | ५. क सुदुमदु । 
६. क घ € 'णाई | ७, क रू छित्तवार|; ख छिण्ण'। ८. घ सुन्ह' । ९, क ह॒ ता णगमसिओ; घ ता नमंसि । 
१०. क ई। ११. खग त्ते। १२. ख ग मज्मे । 


श्ष८ जंबूसामिचरिड [५९.१७.६- 


मे कणिट् भाइ एक मंडलंतरम्मि थक्ु | 
१० वच्छरेसु आउ अज्जु. जाणिऊण तुज्धो कज्न । 
दंसणाणुरायबद्ध इुल्लदेद्गोट्टिसद्ध | 
नेच्छए निसाविरामु _अच्छए दुबारे मामु । 
बोल्लए कुमार बूहि आगुरु छहू वब॑ ऊहि 
कि. ' बिलंबरए सुधम्मि आबड समाणि अम्मि । 
१४ घत्ता--पुत्ताणुमइ9 उबलद्धए ' अवब्भंतरथियाए थिरए । 
जिणवइ9" भाइ हकारिडउ निविडनेहकोमरूगिरए ॥९०॥ 


[ १८ ॥ 
त॑ सुणिबि सरारि धरंतु समु परियत्तति त॑ चिररूवक्मु । 
पयडियकिराडमयवबेस पडु आजाणुलंबपरिहाणपडु । 
वंकुडियकच्छ -कयडिल्लकडि कण्णंतलुलावियकेसलडि । 
पुदट्टीनिहित्तकयत्रंधभरु उग्गंठियविस रिसकुंचघधर * । 
४ आउत्तमंगपंगुरियतणु सिढिलाहरोहदंतुरवयणु । 
डोल्लंतबाहुलयछ लियकर वासहरि पइट्ट3  विज्ञुचरु | 





देशांतरमें रहता था, वह आज तेरा विवाह कार्य जानकर अनेक वर्षोपर तुम्हारे द्शंनोंके 
अनुरागसे बंधा हुआ, एवं ऐसी दुलेभ अभिलषित गोष्ठीको श्रद्धा अभिलाषा)से यहाँ 
भाया है, और ' द्वारपर ठहरा है, पर॑तु वह रात्रिमें विशाम(रुकना) नहीं चाहता । तब कुमार 
बोला--माँ ! बे बहुत बड़े अर्थात्‌ पितृस्थानीय है, और में लघु अर्थात्‌ पुत्र स्थानीय हूँ, यह्‌ 
सोचो ! (अतः) स्वधमं(स्वकत्तंव्य)में देर क्यों ? वे सम्तम्मान आयें (अर्थात्‌ सम्मानपू्वंक उन्हें ले 
आओ) । (यह सामानिक छंद है) । पुत्रकी अनुमति मिलनेपर भोतर हो खड़ी हुई जिनमताने 
स्थिर एवं अत्यंत स्नेहपृर्ण कोमलवाणोसे भाई(विद्युच्चर)को हाँक लगायी ॥१७॥। 


[१८ ] 


यह सुनकर अपने थक्रावट-भरे शरीरका वह पुराना वेष बदलकर उसने अपना ऐसा रूप 
प्रकट किया--किरातोंके समान मृगछालाका पटु(दक्ष या फुर्नीला) वेश, आजानुदीर्ध परि- 
धान वस्त्र, बाँका उरोबंबन, कमरमें कटिवस्त्र (धोतो) बाँधे हुए, कर्णात तक लहरातो 
हुई केशलटाएँ, पीठपर डाला हुआ केशसमूह, खुली हुई विसदृश (असमान या अदभूत) कूर्चाको 
धारण किये, संपूर्ण शरोरको उत्तमांगपर्यत आच्छादित किये, शिथिल अघरोष्ठ ब दंतुर (दाँत 
दिखाई देता हुआ) मुख तथा डोलते हुए बाहु ओर सुंदर कर धारण किये हुए वह ॒विद्युच्चर 


ननन+म मऊ ० | “०० 


१३. घ तुज्भु। १४. ग गोटु । १५. रू आवुत्तलक्‍कुलऊहि | १६. ख गर्क। १७. क छः विलंब पत्त्‌ 
घम्मि। १८. क रू यम्मि। १९. ख ग अब्भंतरंमि माएरिए। २०. क छ वयए। २१. ख ग निवड' | 

[१८ ] १.क छू मु । २. कुछ र२। ३- घ त्तिति। ४. रक कू रूय । ५. क छू कच्छु। ६. ख 
गध ढिल्लकडि । ७. घ कन्नंत । ८. घ पिट्टी । ९. ख ग 'वद्धभरु। १०. घ कुंच | ११. क रू आवत्त- 
भंग । १२. खग दंत रूव । १३. ख गे पय । 


“€,१८.७ ] बी२-बविर्‌इड १८६ 


त॑ नियबि कुमारु समुद्दियड दरपणमियसिर  समहिद्दियड | 
अण्णोण्णालिंगणरसभरिया 'बिहिं पीढहिं' बेण्णि वि चबइसरिया | 
पुच्छिज्जइ कुसलछु पंथसमिड बहुदिबस माम “कहि कहिं . भमि 
घत्ता--बिज्ञु्शरिं कुसछु कहिज्जइ निसुणि कुमार काछु'' गमिउ | १० 
वाणिज्ञकज्ञि दिदचित्तें ज॑ ज॑ मंडछु महँ " भमिठ | ॥१४८।॥ 
[ १६ ] 


दक्खिणाए दिसाए समुद्ं धरेऊग मलूयाचर्कं सिंघल केरल तोसलं कोसलं लंजिया- 
तंजिया-मंडलं चोडदेसं । असेसं सिरीपन्‍्त यं गंगवाडीसम॑ पंडि-दबिडंध -चीणं - 
सकण्णाड -कंचीपुरं ऊझुंतलं। सज्ञगिरि-रट्टमहरद्ट-बइदब्भ-वइरायरं भददरंगं 
वराड्ड च तावीयड्ड नम्मयार्ड । सर्विज्ञंपभासं -पह्द्दाण -आहीर-चेउल्ल” संजाण- 
भरुयच्छ-कच्छेल्ल सोपारय कोंकर्ण | नागर सिंघुतीरं॑ कवेरीतर्ड कड॒हत॑ “ बइरि- ४ 
किक्किंध -तोयावछी दीवरय॑ पारसं हँंस-छोहारदीवं- लुंठु मम्मणं' । पब्छिमेणं 
थलीमंडल॑ बाल्म॑ सोमसोरद्द -कच्छ॑“महं भिल्लमाल॑ “ विसालं च सोवण्णदोणी- 


वासगृहमें प्रविष्ट हुआ । उसको देखकर कुमार थोड़ा नत-शिर होकर (प्रणाम करते हुए) उठ 
खड़ा हुआ ओर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ । परस्पर स्नेहपूर्वंक आलिगन करके दोनों दो पीठोंपर 
बेठ गये । पथश्नांत मामासे (कुमारने) कुशल समाचार एवं यह पूछा कि हे मामा ! कहो ! 
इतने दिनोंतक कहाँ भ्रमण किया ? विद्युच्चरने कुशल कहा--(ओर बोला) हे कुमार सुनो ! 
बाणिज्यकारयंस सुदृढ़ चित्तस मेंने जेसे कार गमाया और जिस-जिस देशका भ्रमण 
किया ॥१८।॥ 
[ १९ |] 

दक्षिण दिशामें समुद्रको धरकर मलूयाचलर, सिह, केरल, तोसल, (महा)क्नोशछू, लंजिया 
व तंजिया प्रदेश, चोडदेश, श्रीपवंत, गंगवाडो और उसके साथ पांडय, द्रविड़, आंध्र देश एवं 
चोनका भ्रमण किया। फिर कर्नाटक, काँचीपुर, कोंतल, सद्याद्वि, महाराष्ट्रदेश और विदर्भ 
तथा वज्ञाकर ओर भद्ररंगमें घूमा । फिर बरार, ताप्तोतट, नमंदातट, विध्य, प्रभासतीर्थे, 
पेठण, आभीर, चेउल्लदेश, जहाजोंका स्थान (बंदरगाह) भरुकक्ष (भड़ोच), कक्ष, सोपारक 
(सूरत), कोंकण, नागर देश, सिंधु तट, कावेरी तट, कड॒हत (?), वइर देश (?) किष्किंधा, 
तोयावली द्वीप, पारस देश, हंस द्वोप जहाँके लोग दूसरोंको लूटनेवाले(लुंठ) और अव्यक्त वचन 
बोलनेवाले हैं, उन द्वोपोंका भ्रमण किया। पश्चिमसे स्थलोमंडल (राजस्थान), वालभ (वल्लभी?), 
सोमनाथ, सौराष्ट्र तथा महान्‌ भिल्‍्लमार (भीनमाल) जिसकी रचना एक विशाल सुवर्णंद्रोणी 


१४, कछ पणविवि सिर । १५. घ अन्नुन्ना'। १६. क विहि ए ट्विंहि; ख ग ह विहि पी; घ विहिं वी । 
१७. घ 'मिउं। १८. ख ग कहि; घकाहे । १९, क काछ । २०. क € मइ। २१. ख घ उं; छू भरिउ । 

[१९] क खग रू दिव । २. कखगढरू वोणं। ३. घसकप्ताड। ४ खग रिद्ु; 
घमरहटु ! ५. खगघ पाडं। ६. प्रतियोंमें 'प्रयासं । ७. खग घपय | ८. कगघझहछवे । 
९, खद् नारंग। १०. कढ करहतं; खग करहत। ११. क छू किकिध; ख ग किकिथ। १२. क 
छ लुडं वंकण; ध लुटुं व॑ं मइं मंकणं । १३. के छू थनी । १४. ख ग मसंभिल्ल ; घ मर भिलल' । 








१६० जंबूसामिचरिड. [€.१6.१०] 


समं। अब्युर्य , छाडडेस च मेबाड-चित्तडह सालब ये तलहारियं। 

पारियत्त “ अबंती वहा ताबछित्ती ” भड्ड दुग्गमं | उत्तरेण य सायंभरी गुज्जर- 
१० त्ताए खस-बढ्चर टक्क -करहाड -कसमोर-हम्मीर-कौोर तुरुक तहाताइय। 

बचह्चरं सिंधु-सरसइतर्ड. मेच्छदेसं सकिक्राण-छोहरर-पुद्दाहर वालुयासायर 

इत्थिरज्ं अब समासाइयं एक्बयकण्ण -पावरण-हयवयण-गोव॒यण- 

करिवयण-दरिवयण-बाणरमुहं । पुठव्वभायम्सि गउड कुरुू कण्णउज्ं स- 

राढ “ बरेंदोसिरी मज्ञदेसं बरं। गोक्न-बंगंग कोंगं कछिंगं महाउड्डियाणं च 
१४५ जालंघर॑ | गंग-जउणं सरूवायरं कामरूबं  “डहाला-पयर्गं -वणघट्ट -बाणारसी 

बडहर “ सत्तगोयात्ररीभीमगंगोव्हि. जोहणारं*? मुहं । 

घत्ता--विहुणवि* सिरु विभियचित्ते वुचह माम” न वणियवरु। 

पश्चक्खु दइड“ इय सत्तिए * अबस हंसि* तुहँ* बीरनरु” ॥१६॥ 


इस जबूलासिचरिए पिंगारवीरे मह।कब्ने सहाकइदेवयशसुय्र्वरत्रिरद्दपु वहु-वरक्त्माणयं नाम 
नवमो संधी समत्तो “ ॥ संधिः ९ ॥ 


के समान है; फिर अबंद (आवपवेत), लाटदेश, मेवाड़, चित्तौड़, माल॒व तथा तलहारकों देखा । 
फिर पारियात्र, अवंती तथा भटोंके लिए दुर्गंग ताम्नलिप्तीको देखा | उत्तरदिशासे शाकंभरी 
सांभर-अजमेर ], गूजरत्रा, खसदेश, बबंरदेश, टवकप्रदेश, करहाट, काव्मी र, हम्मीर, कौर देश, 
तुरुण्क (तुरुकक-तुर्की), तथा ताज़िक, वज्जर देश, सिंधु व सरस्वतीका तट, म्लेच्छ देश, 
केवकाण देश सहित लोहपुर एवं अन्य (स्थानों)को छूता हुआ बालुकासागर, स्त्रीराज्य व अब्जको 
पहुँचकर प्रेमतत्पर वचन बोलनेवालो एक म्लेच्छ जातिके देश, एवं अश्वमुख, गोमुख, हरि- 
मुख, व्याप्रमुख ओर वानरमुख इन देशोंमें गया। पुववेभागमें गोड़देश, कुरु(जांगल), 
कन्नौज, राढ़, वरेंद्रशी, और सुंदर श्रीमध्यदेशको देखा । फिर गोल्लदेश, बंग, अंग, कु, 
कलिंग, और महान्‌ उड़ियों (उड़ोसा निवासियों)के जालंबर (?), गंगा, यमुश्ा, सौंदर्यके आकर 
कामरूप, डहाला (डाहल-जबलपुर) प्रयाग, चुनार, वाणारसी, बडहर, सप्तगोदावरी, भीम, 
गंगोदधि (गंगासागर) तथा शुभ(सुंदर)योधनद्वीपकी यात्रा की । 

(यह सब सुनकर) सिर हिलाकर विस्मित चित्तसे कुमार बोला--मामा ! तुम वणिक्वर 
नहीं हो । इम्तप्रकारकी शरकतिसे तुम प्रत्यक्ष देत्य हो, और अवश्यमेत्र एक बड़े वीरपुरुष हो । 
इसप्रकार महाकति देखदत्त 5 पुत्र वोर-कवि-द्वारा विरचित जंबृस्वामीचरिनत्र नामक इस श्टंगार- 
घीर-रसात्माक महाकाब्यमें वदबृतर आखूयान नासक नवस संधि समाप्त ॥ संधि ९ ७ 


जिन >> व्चिचिन- 


१५. क ख गघ अच्चुयं। १६. खग डाल । १७. ककू वड। १८. खग यत्त। १९, खग 
यबंती । २०. स्व ग॒नामभत्ती; घ ताम'। २१. क छः गुज़्जरा तार ख॑ं संवच्छरं; ख गुत्तरत्ता 
खस॑ बब्बरं; ग गुत्तरता खसं चच्चरं। २२. कतुक्क। २३. घ हार। २४. करू ग छू तुरकं। 
२५. क ढ वज्जं | २६. क & पुष्हाहण । २७. क # पच्छिरज्जं; ख ग घ अतज्ज | २८. खग॒इण्णए । 
२९. क रू पक्‍क्रेवर्य । ३०. ख गे मुहा | ३१. क छ गढईं; घ मउर्डई । ३२. क गढ़ कुरं। २३२. ख 
ग कणउज्ज; घ कन्नी । ३४. क € भराहूं; ख ग राढ | ३५. क ढ़ काने । ३६. क छू पयाग | ३७. ख 
ग चणेघटू: घचन व घट्ट । ३८, क ४ चडू । ३९. क रू सोत्तगोयावरीसीम । ४०. खग धघ लोह 
४१. क घ कू णिवि। ४२. कखग घ मामु । ४३. क दइयउ; छू दयठ । ४४. क हः सत्तियए । ४५. घ॑ 
होहि। ४६. क रू तुह; रख ग तुह । ४७. क घ छ वीर । ४८. क घ रू णवमा इमा संघो । 


संधि-- १० 
[१] 


विहवेण रायनियडत्तणेण करद्देण जत्थ कव्बगुणों । 
कव्व॒स्स तत्थ कइणा बीरेण जलूजली दिण्णाँ ॥९॥ 
जत्थ गुडाईण जद्दा महुरत्ते: भिण्ण-भिण्णमुबलंभो | | 
निव्वडइ तत्थ गरुबं॑ रसंतर॑ बीग्बाणीणं ॥२॥ 


पडिपुच्छियकुसछकयायरेण” मायामामेण विज्ञघरेण | ५ 

संदिण्णसुयणमणरणरणउ बरोल्लात्रिड अमहयासठणउ" ॥३॥ 
अहो विभरूचार -ज॑बुकुमार माराबयार-भुवणेकसार । 
सारंगचंगचलद्ीहनयण नयणाहिरामछणइंदबयण । 
चयणामयपीणियसुयणकण्ण कण्णाइसाइ चायप्पवण्ण | 

बण्णाखिलधवलियसिह रिसिंग सिंगारकमलछमयरंदमिग | १० 
मिंगालिसरिसघणनोलबाल बालककिरणतणुतेयमाल | 
मालंकियंग-कित्तिक्यकंद *“कंदावियपडिभडरमसणिविंद । 
[१] 


जहाँ ऐव्वयंसे, राजाके (निरंतर) नेकट्यसे अथवा कलहसे काव्यगुण उत्पन्न होता है, वहाँ, 
उस काव्यके लिए वोर कविने जलांजलि दे दी है ॥१॥ गुड़ादिकसे जहाँ (व जिसप्रकार) भिन्न- 
भिन्न माधुयेंकी उपलब्धि होती है, उसीप्रकार वहाँ वीर कविकी वाणीमें उत्कृष्ट रस-भिन्नता 
निष्पन्न होतो है ॥२॥ कुशल समाचारपुच्छा आदिके द्वारा आदर प्राप्त छक्म मामा विद्युच्चर, 
स्वजनोंके मनमें उद्वेंग उत्पन्न करनेवाले अरहृदासपुत्रसे इसप्रकार बोला--॥।३॥ 

हे शुद्धाचरण जंबूकुमार ! तुम कामदेवके अवतार हो, ओर छोकके एकमात्र श्रेष्ठधन 
हो । तुम्हारे नेत्र हरिणके समान सुंदर, चंचल व दोधं हैं, ओर मुख पृणंचंद्रमाके समान नेत्रों- 
को आनंद देनेवाला है। भपने वचनामृतसे तुम सज्जनोंके कानोंको प्रीणित(तृप्त) करनेवाले 
हो, ओर तुमने महाराज कर्णको भी मात करनेवाले त्यागको अंगीकार किया है। तुम्हारे गोौर- 
वर्णंसे संपूर्ण गरिशिखर धवल हो रहे हैं। #7ंगाररूपोी कमलकी मकरंदके लिए तुम भ्रमर 
हो (अर्थात्‌ कामदेवके शरंंगारकमलका समस्त मकरंद तुम्हींने पी लिया है, अतः भुवनमें तुम्हीं 
सुंदरतम हो)। तुम्हारे बाल भृंगावलिके समान अत्यंत काले हैं। बालसूर्यकी किरणोंके समान 
तुम्हारा शरीर तेजसे वेष्टित (व्याप्त) है। तुम्हारा"अंग-अंग लक्ष्मी (सौंदरयंलक्ष्मी एवं विजय- 
लक्ष्मी)से विभूषित है, ओर कीतिछूताके तो तुम मूल अंकुर ही हो | शत्रुभटोंकी रमणियोंको 


[ १]१. करू एण | २. क घ ढ़ तस्स | ३. घदिश्ला। ४. के रत्तेण। ५. ख ग लंभे | ६. क 
घढू'य। ७, क घ रू परि । ८. क रू “यएण | ९. ग्व ग॒ 'सुअण" । १०. क घ 'णउं । ११. ख ग “विउं । 
१२. क "चार ।. १३. क रू कण्णाइं भाई, ख ग॒ इ चाइ। १४. ख ग चाई; ध वन्न । १५. क ढ़ वण्णा- 
बिल" | १६. क ख ग रू सिहर | १७. क € कंदलविया। 


१६२ ज॑बूसामिच रिउ [१०.१.१३- 


वंदिणपढंत “जयथोत्तसंग *संगामुप्पाइयबइरिभंग *। 
भंगागयकेरलबलबियास आसाइयजयसिरिसोक्खवास | 
१५ घत्ता--तुहँँ “ सुंदर परमविवेद तुहँ. जाणहि दुल्लहु संसारसुहु । 
छायण्णलच्छि -आरोयतणु पह " मेल्लेवि अण्णहों कासु भणु ॥१॥ 
[२ ]] 

भोयणसत्ति न भोयणु एकहो भोज्जञु न भोज्वसत्ति अण्णेकहों । 

कामुच्छाहु न कामिणी एकदोी रमणि न रमणसत्ति अण्णेकहों 
दाणपवत्ति न धणु पर एक्कहों दवबिणु न दाणबसणु अण्णेकहों । 


जसु पुणु उदय-पक्ख संपज्जई सो किम छलइ अप्पु पावज्जइ । 
४ भग्गविद्दणारूसियहँ सिट्ठउ भिक्‍्खनिमित्त छिंगु उद्दिहड । 
सिज्ञए़ काईं एण परिभावहि सुककिलेसिं " अप्पु म तावहि । 
तड नामेण कम्मु किर कायहों कारणे * कासु  कवणु  फलछु आयहों' '। 
सुद्ध अबद्ध) जीड निदिद्ठिउ तणुमणवयणचेट्ट अप्पिद्नड । 


(उनके बीर पतियोंको स्वर्ग भेजकर) रुछानेवाले हो, और वंदीजनों-द्वारा पढ़े जाते हुए जय- 
स्तोत्रके साथ संग्राममें वेरियोंक्रा भंग अर्थात्‌ विनाश उत्पन्न कर देते हो । पराजित होकर आये 
हुए केरल सैन्यक्रो तुम्हीं प्रफुल्लित करनेवाले हो और तुमने सुखको निवासरूप जयलक्ष्मीको 
प्राप्त कर लिया है। तुम सुंदर हो, और तुममें परम विवेक भी है, तथा तुम (स्वयं) जानते हो 
कि यह संसार-सुख अत्यंत दुलेभ है। (ऐसी) लावण्यछ॒क्ष्मी और नीरोग(स्वस्थ)शरीर तुम्हें 
छोड़कर बताओ और किसके पास है ? ॥१॥ 
[२] 

एकके पास भोजन करनेकी शक्ति है तो भोजन नहीं, दूसरेके पास भोजन है, तो 
खानेको शवित नहीं । एकको कामोत्साह है तो कामिनी नहीं; दूसरेको रमणी है तो रमण 
शक्ति नहीं । एकको दान प्रवृत्ति है तो धन नहीं; दूसरेको द्रव्य है तो दानका व्यसन (आसक्षित- 
रुचि) नहीं । जिसे दोनों पक्ष (भोग भी व भोग शक्ति भी) संप्राप्य हैं, वह प्रव्नज्या-द्वारा अपने 
आपको प्राप्त सुखोंसे क्यों वंचित करेगा ? लिंग(साधुवेष)का प्रतिपादन भिक्षाके निमित्तसे किया 
गया है, जो भाग्यविहीन आलसियोंके लिए अत्युत्तम है। इससे क्या सिद्ध होगा ? यह विचार 
करो, और शुष्क्र (निरथंक) (काय)क्लेशसे अपनेको मत तपाओ । तप नामकौ वस्तु शरीरका 
एक कम है, इसे किस कारणसे करना चाहिए, और इसका क्‍या फल होगा ? जीवको छुद्ध व अबद्ध 
(निगुंण-अकर्त्ता) तथा तन-मन ओर वचनको चैेष्टाओंसे अस्पृष्ट रहनेवाला कहा गया है । 


का 


१८, ख ग पढंति । १९. क संसासु । २०. ख “वइरभंग । २१. क ह तुहं । २२. क घ 'हिं। २३. क सर 
ग सुहु । २४. घ लायन्न । २५. क € पह । २६. घ अन्नहु 

[२] १. ध अन्ने' । २. ख घ ग 'पवित्ति। ३. के छ उवहँ । ४. सभी प्रतियोंर्म 'पक्ख' । ५. ख 
गध ज्जइ। ६. ख ग छलई अप्पु; घ छुलइज्जद | ७, क रू “यहि | ८, छ सिद्धउ। ९. क हू काइ। 
१०. क छू खग लेसे । १६९. ख गभा। १२. कढ णु। १३. क रू कज्ज । १४. क रूण। १५. क 
छू आवहो | १६. क ढू सुट्ट अवटटू; ख्र॒ ग॒ सुद्ध असुदु | १७, क ख ग छू “मणु'। 


-१०,३.८ ] वीरन्‍विरइउ १६३ 


तासु पिसेसु को वि सविसेस:.. किज्नइ काई न ' कायकिलेसें । 
घत्ता--तणुकम्मु न जोवदव्यु सरइ न वियारु वियप्पु तासु करइ। १० 
जाणिबि कुमार इय कज्ञ नि त॑ किज्जइ जं स-सरीरहिउ ॥श॥ 
[ ३ ] 
आगब्भमरणपज्जंतु एहु न वि जीउ न जीवहो कज देहु। 
अहमिय वियप्पु इह मोहु भणिई पडिफुरइ भूयसमबायजणिव । 
गुड-धायड-जलछजोएण जेम महुसत्ति' न अण्णहों कज्ज तेम। 
पुग्गछकिउ अद्द संभूड कम्मु पुग्गलु जि न अण्णहो” तणव धम्मु। 
सो चेय जीडउ पडिहाइ ज॑ जि दष्पणमुदबिबु व भाति  त॑ जि । ४ 
जीबरहो परिणामासंभवेण सिद्धउ परलछोयाभाड तेण | 
परछोयाभावे न सग्गु मोक्ख न नियत्थु मुयवि संसारसोक्खु । 
त॑ निमुणेबि ईसिहसंतण्ण इंदियवाबार', चयंतरण । 





आत्माके लिए इस अतिविशेष कायवलेशके द्वारा कुछ भी विशेष(हित) नहीं किया जाता 
अथवा उस आत्मामें इस अतिविशिष्ट कायरलेशके द्वारा कोई भी विशेषता उत्पन्न नहीं की 
जातो । शरीरका कर्म जीवद्रव्यका अनुसरण नहीं करता और न उसमें कोई विकार-विकल्प ही 
उत्पन्न करता है। इस(सिद्धांत)के अनुसार अपने कार्य(क्तंव्य),को जानकर ऐसा करो जो 
अपने बरीरको हितकारी हो ॥२॥ 


[ ह ] 

यह शरीर गर्भसे लेकर मरणपयत रहता है, और यह देह न तो स्वयं जीब है, 
और न जीवका काय हो है, में (देहसे अतिरिवत अमतं-शाइवत व चैतन्यस्वरूप स्वतंत्र आत्मा) 
हैं, इमप्रकारके विकल्पको (चार्वाक्‌ ृष्टिसिे) मोह कहा गया है। वास्तवमें यह देह भतसमवाय 
(पंचमहाभूत--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश)मसे उत्पन्न होकर स्फुरायमान (प्रगट) होता 
है। जिसप्रकार गुड़, धातकी और जलके योगसे मधुशज्रित (मादक शवित) उत्पन्न हो जाती है, 
वह किसी अन्य (अव्यक्त-अमृत्त) कारणका कार्य नहीं है, उसीप्रकार कर्म भी पुदृगल-निर्भित है, 
और उसीसे उत्पन्न हुआ है, वह स्वयं भी पुद्गल ही है, किसी अन्य वस्तुका धर्म (स्वभाव) 
नहीं है। जो कुछ प्रतिभासित होता है, वही जोच है (उसके अतिरिक्त जीव नामकी कोई 
स्वतंत्र-अमूर्त वस्तु नहीं है) और बहू दर्पंणमें मुखके प्रतिबिबके समान (एक स्वतंत्र वस्तुके 
रूपमें) भासित होता है। जीवमें किसी प्रका रका अध्यवसायरूप परिणमन असंभव होनेसे परलछोक- 
का अभाव सिद्ध होता है, और परलोकका अभाव होनेसे स्वग व मोक्ष नहीं रहते । अत 
संत्तारसौर्यको छोड़कर अपना कोई अर्थ (हित, छाभ) नहीं हो सकता । यह सुनकर थोड़ा 


१८, छ 'सेसे | १९ । २०. क छ एग ण; घ काइ न। २१. के जीउ । २२. कक "र | २३, तर इउ । 
[३]९१. क छ 'तिय; ग णिय | २. क छ इह | ३. क छ उं। ४. क घ ७ परि । ५. प्रतियोंमें 
*उं। ६. क घछ ड । ७, क पहै । ८. घ अन्नहों | ९. क # भणउं; घ उं। १०. क घ ह भंति; ग हंति । 
११, क ढ़ वि भत्यु: घ णिअत्थु । १२. क छ मुद्वि । १३. गा घ वाम | १४, ग घ छ रगंत”। 
र५्‌ 





१६७ जंबूसामिचरिउ [ १०.३.६- 


"“स्मदिसिहरधरणीरुद्देण बोलिजइ जिणवइ तणुरुद्देण । 
१० घत्ता--इय सब्बु वि सुड पमेयविसमु मिच्छापवंचवंचियसुसमु | 
"तत्तत्थु साहुजण-उबहसिड पह मुयवि माम को साहसिड ॥श॥ 


[ ४ ] 
सब्रियप्पद्दो नाणहो साहारणु भूयई' अंतरंगु जइ कारणु । 
तो न काईं समपरिणई मुत्तहों पडरंगेण रंगु जिम सुत्तहों। 
अह सहयारिनिमित्तु निरूबिड आएणु जि अंतरंगु पद सूइड । 
कज्जहो कारणु नवब॒र सछक्खणु.. मिउपिंडों व्व घडहो अविलक्खणु । 
५... सन्नड अंतरंगु आयण्णहि नाणहो कारणु नाणु जि मण्णहि*। 





हंमते हुए, जो इंद्रियोंके व्यापार(प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तिमार्ग)को त्याग रहा था, और जो धर्मरूपी 
पव॑तके शिखरका (उन्नत) वक्ष था, ऐसे जिनमतोके पुत्रने कहना प्रारंभ किया-- 

यह समस्त श्रत (तिद्धांत व तक) प्रमेयविषम है, अर्थात्‌ बहुत कठिन प्रमेयोंकोीं लिये 
हुए है, मिथ्याप्रपंचस रहित व ठीकप्रकारसे संतुलन-युक्‍त है; तथा यह सारा तत्त्वार्थ साधु 
अर्थात्‌ शोभन है, और साधारणजन अर्थात्‌ अविचक्षण लोगोंके द्वारा (कठिन होनेसे) उसका 
उपहास किया जाता है, परंतु साधुजनोंके लिए उभयशिव अर्थात्‌ दोनों लोकोंमें कल्याणकारी है। 
हे मामा ! ऐसी बात आपको छोड़कर और तो कौन कह सकता है; (यह इसका स्तुतिपरक अर्थ 
है । इलेपमें निदापरक अर्थ इसप्रकार है--) अथवा आपका यह सारा सिद्धांत प्रमेयविरुद्ध है, 
मिथ्यात्वके प्रपंच द्वारा साधारणलोगोंको धोखा देनेवाला है, एवं सज्जनोंके द्वारा उपहास 
करने योग्य है; तत्रभवानृ(तत्तत्थ-तत्रत्यः) आपको छोड़कर है मामा! ऐसा (कहनेवाला) और 
कौन साहसी है ॥३॥ 


[४] 

(पंचेंद्रियों एवं मनसे उत्पन्न) सविकल्पक ज्ञानका सामान्य (उपादान) कारण यदि पंच- 
भूत ही हैं, तो फिर सभी जीवोंके मृत्तंकारणसे उत्पन्न मृत्तज्ञानकी परिणति (प्रवृत्ति) एक जैसी 
क्यों नहीं होती, जिसप्रकार किसी पटके प्रत्येक सृत्रका रंग संपूर्ण पटके रंगके अनुसार ही होता 
है ! इन(भूतों)कों आपने ज्ञानका गहकारी-निमित्त निरूपित किया है, और इन्हींको अंतरंग 
(उपादान) कारण भी सूचित किया है | (किसी भी) कार्यका कारण केवल स्वजातीय लक्षण- 
वाला होता है, जिसप्रकार घटरूप कार्यका कारण उससे (द्रव्यतः) अविलक्षण मृत्पिड ही होता 
है । अत: (आपके सिद्धांतके अनुसार) अचेतन पृथिव्यादि भूतोंसे उत्पन्न अचेतन शरीरादिकके 
समान ज्ञान भी अचेतन ही होना चाहिये (परंतु ऐसो वास्तविकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक 
चेतन तत्त्व है, और ज्ञप्ति-जानना यह चेतनकी हो क्रिया है) | इसलिए सच्चा अंतरंग कारण 
सुनिये | ज्ञान(रूप चेतन तत्त्व)का कारण ज्ञान(-त्मक चेतनशक्षित-आत्गा)को हो मानिये। 


१५. क धम्मद्ि: । १६. कह तुं तित्थु । १७. घ उं । 
[४ ] १. गे भूऔई । २. क छ “णगय । ३. क छ जिंह । ४. क रू 'यउ; ग “इउ । ५. क & मऊ । 
| ००७० कहे छ न 
६. के रू सवि; घ अवियवखणु । ७. प्रतियोंमें ण्गहिं। ८, कछू हि; घ मन्तहि । 


“१०४.९४ ] बीर-बिर्‌इड १६५ 


बद्धड जीउ मोहु पई सूइड' दष्पणे बयणाभासु निरूविड | 
अवियारिड सिद्धृंतु तुद्दारउ बविहड9 पेक्खु नएण असारड | 
दप्पणे बयणु , ताम न पईसइ. बयणु मुएवि वयणु काह दीसइ । 
दृष्पणतेयमिलिड नच्छेरड नायणु तेउ होइ बिवरेरउ | 
चक्खु निरुद्ध पुरठ न पछोयइ. वयणसरूड वलेबि अवलोयइ । १० 
नाणु वि कम्मसत्तिसंवलियउ जायइ मिच्छादंसणे मिलियड 
मोहबसेण वत्थु अबगणणई दप्पण मुह " तुम्हारिसु मणणई। 
इ सज्झु॒भंति तुद्द जिह सुद्धसरूड  वियाणहि कुरे ति 


घत्ता-सुहभाबें असुह्दु न परिचयई  सुद्ध ' नएण“ ब्रिण्णि वि खयई * 
मणुयत्तु लहेबि जा सो अमइ निल्लियत्रढद जिम * भवे भमई ॥४॥ १५ 


जोव बंधा है, ऐसे विचारकों (सांख्यदर्शनके अनुसार) आपने मोह कहा है, और देपंणमें 
बदनाभासके समान (मिथ्या) निरूपित किया है। आपका यह सिद्धांत अविचारित व असार 
है, और देखिये ! यह नयों(युक्रितयों)से खंडित हो जाता है। (मृत्तंस्वरूप )दर्पणमें (मूत्तिमान्‌) 
मुख तो प्रवेश करता नहीं, ओर (स्वशरीरस्थ) मुखकों छोड़कर मुख दिखाई ही 
केसे दे सक्रता है? (तब फिर दपंणमें मुख कंसे दिखाई देता है ? इसका समाधान यह है 
कि) दर्पणके तेजसे मिलकर नेत्रोंका तेज विपरीत हो जाता है (अर्थात्‌ मूखत: दर्पणाभिमुख 
होते हुए भी लौटकर स्वशरीराभिमुख हो जाता है) इसमें कोई आदचये नहीं है, क्योंकि 
दपंणके तेजसे प्रतिहृत होकर चक्षुओंके (तेजकी गति) निरुद्ध हो जानेसे वह दर्पंणमें स्थित 
मुखके शुद्ध स्वरूपको नहीं देखता, बल्कि लौटकर (अपने दरीरमें स्थित) वदनके स्वरूपको 
ही देखता है (विदशेषषचकि लिए देखिये परिशिष्ट)। उसीप्रकार ज्ञान भी कर्मशवितसे संवरलित 
(मिश्रित) होकर मिथ्यादर्शनसे मिल जाता है, और इसप्रकार मोहके वशर्स अथवा अविवेकके 
कारण जो वस्तुस्वरूप (अर्थात्‌ यह कि शुद्धदरपणका स्वरूप तो मुखरदहित ही है, और मुख 
वास्तवमें दपंणमें नहों, अपने शरीरमें हो है) की अवहेलना करते हैं, ऐसे तुम सरीखे लोग ही 
दपंणमें मुख॒का होना मान लेते हैं। जो साध्य हो, जिससे श्रांति नष्ट हो जाय, ओर जिस 
तरह तुम अपने शुद्ध स्वरूपको जान सको, वेसा करो | 

मनुष्यत्व प्राप्त करके जो व्यक्ति गुभभावके द्वारा अथु म(भावों)का त्याग नहीं करता, 
तथा जुद्धनय(शुद्ध आत्मस्वरूपके ध्यान व चितन)के द्वारा(शुभ व अशुभ)दोनोंका ही क्षय नहीं 
करता, वह अमति(कुमति या मतिहीन) तेलीके बेलके समान संसारचक्रमें भ्रमण करता रहता है। 
(विशेषके लिए देखिये परिशिष्ट) ॥४॥। 
९, ग पद । १०. ग सूविउ; घसूयठ | ११. कहण ताम। १२, के ई। १३. ख गण । १४. घथ 
नयणु। १५. क घकू वि"। १६. कछ वबइ। १७. कुछ यह। १८. छ मल्ि। १९. घ बई। 
२०, क घड़ मुहुं। २१. कख ग छः मज्यु । २२. घ हैँ। २३ ध सिद्ध । २४. ख्र थ "गहि। २५. गे 
घकरु। २६. क यईं। २७. प्रतियोंमें 'सुद्धेश! । २८. क एण | २९. ख़ घ छू इ; ग॒ ए। ३०. क छ 
जिह। ३१. कघछ ॥। 


१९६ जंबूसामिचरिउ [ १०.५.१- 


[ ५४ ] 
अह प.यंतनएण अबद्धड अच्छड पर/ए जीड सुविसुद्धउ । 
पुर्गलकम्में' न वियारिजञई तेण बि तणुहें न काई मि किजइ । 


अप्पु स मोहु भणिदठ पहँ पोग्गलु करहि कम्मु भुंजहि कम्महो फलु | 
सुक्खु दुकखु ज॑ पयडु जि माणहि. धम्माहम्मचिण्हुट त॑ जाणहि । 

४ धम्में सग्गु मोक्खु आवज्जहिं,.. पायें नरयदुक्खु अवहँजहिं । 
धम्माहम्म केस समभावहिें ._ जाणमि काल्कूडु जइ चावहि “| 

ही कि 9] दब हे ७ थे डे 
दुक्खे धम्मरसायणु पिजजइ व्विसु | बिसु. छील9'” कबलिज्जइ “| 
कर्गहि न धम्मु दिसवि  परू डंभ्िं तुम्हहँ ' जेहा घरे घरे रूब्भहिं। 
२ ल्‍ ब८्ड ८ ाि 9] ». 

अप्पणु करइ परहो तह सोसइ .. पविरदु एकु कहि मि * सो दीसइ। 


रू है " छ ६ छ 
१० पावकस्से को नाम न ईसरू को उज्झाउ न तह अग्गेसर | 
सो ज्वि समोह एहु संसारिड चडगइ भमइ कम्मफछखारिड । 
[५ ] 


(एक ओर तो) एकांत नय (सांख्यमत)से (आपने कहा कि) जीव अब्रद्ध है और (सेव) 
पूर्णत: विद्वुद्ध रहता है। पुदूगल कर्म बह विक्रेत नहीं होता, और उसके द्वारा इस शरोीरके 
लिए कुछ क्रिया भी नहीं को जातो। (दूसरी ओर चार्वाक्‌ मतका आश्रय लेकर) आपने बताया 
कि आत्मा पुद्गल(स्वरूप ) ही है, यह सब ( आपका ) मोह है। ( तो ठीक है) कम कीजिये 
और कमेके फलकों भोगिये | जो सुख व दुःख (बिलकुल) प्रगट है, उस (तो) मानिये, और उसे 
(क्रमशः) धर्म ब अधमंका चिह्न समझिये । धर्मसे लोग स्त्र्ग व मोक्ष प्राप्त करते हैं, और पाप- 
से नरक दुःख भोगते हैं। धर्म और अधम समान केसे हो सकते हैं ? इरो तो मैं ऐसा मानता हूँ 
जेसा कालकूट विषको दांतोंसे चबाना। (लोगोंके द्वारा) धर्मूपी रसायन तो बड़े दृःखसे पोया जाता 
है और पापरूपी विषकों छीला(क्रोड़ा)पुर्वक निगल लिया जाता है। स्वयं घर्म नहीं करनेवाले, 
और पापोपदेश देकर दूसरोंको वंचना करनेवाले आप सरीखे लोग घर-घर मिलते हैं । परंतु जो 
स्वयं करे, और दूसरेकों भी वेसी ही शिक्षा दे, ऐसा कोई बिरला हो कहीं-कहीं दिखाई देता है; 
पापकर्म करने में कौन ईश्वर(समर्थ), उपाध्याय (उपदेष्टा) और अग्रस्तर(नेता) नहों बन जाता | 
जो आत्मा मोहयुत्रत है, उसीको संसारी कहा जाता है, और वह अपने कर्ंफलसे कर्दाथत 
(पीड़ित) होता हुआ चारों गतियोंमें भ्रमण करता है। 


[५]१. गघ छू कम्मेण । २. क ज्जइं। ३. कुछ हि; घ हि। ४. क गकाइ। ५, घ 'उं। 
६. खंग मई | ७. क ग हि। ८.घ चिंधु । ९. क घ ड 'हि। १० घ ज्जहि । ११. क छः उवमभुजहि; 
घ अणुहुंजह । १२. ग॒ हम्मु। १३, घछ वहि। १४. क वावहि; गे हि;  वावहि। १५, क ग ढः 
किविसु | १६. ग विस, घ॒ में 'विसु नहीं । १७. क घ छ इं। १८. क 'ज्जईइं। १९. कग हि। २०. के 
दिवसि ।२१. ग घ॒ हि। २२. क अप्पु ण; घ इ अप्युण। २३, क इं। २४. घ कहिं मि । २५. ख ग इईं। 
२६, क घ छ तहों । 
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घत्ता--अहमिय म३ _ जा ता कम्मरइ * बोज्लिज़इ जोवहो बंधगई । 
इय रूवाभावि विसुद्ध ठिउ सो मोक्खु निरंजणु  संतु सिड ॥५॥ 


[६१]. 

पयडमि निययाई' निरंतर आयण्णि माम जम्मंतराई । 
भवएडउ नाम हें बडुड आसि तड चरित्रि जाउ सुर सोक्खरासि | 
सग्गाउ चयबि हुउ कुमरु सार चकवइहिं नंदणु पिवकुमारु | 
तबचरणबिसेसें हयतमालि नामेण देउ हुई बिज्जुमालि | 
तब बहिणिहे सुड पुणु गरुयमाणु" संजाड जंबूसामीह जाणु ४ 
भवे भें तवचरणाबज्नियाईं मणुयामरसाक्खई भुंजियाई । 
चिलिसावणे माणुससोक्खे मुद्धु. किहँ ' अच्छमि एमहि. पंके छद्धु । 
तो भणइ विज्जुचरु कम्मकीड मण्णमि संसारिड अत्थि जीउ। 
घत्ता-- चिरज़म्मकम्मपरिण३9 तुहँ संपत्त कह व जइ  सग्गस॒हु | 

भवे भवे हियइच्छियछाहु, कई आयण्णि कहाणड कहमितड ॥॥ १० 


यह में (या मेरा), इसप्रकारकी मति जबतक रहतो है तभीतक जीवको कर्मोमें रति 
(आसक्ति) रहृतो है, और उसीको जोवकी बंधगति कहा जाता है--अर्थात्‌ इस कर्मरतिके 
कारण ही जीवको कमंवंध होता है, व चतुगंतियोंमें भ्रमण करना पड़ता है। इत्षप्रकारके रूपके 
अभाव अर्थात्‌ ऐसे विकल्प (में, मेरा)के सवंधा अभावसे शुभाशुभ कर्मोपार्जनसे रहित होनेसे 
जो जीव शुद्धावस्थामें स्थित हो जाता है, वह आत्मा हो स्वयं मोक्ष, निरंजन, शांत एवं शिव 
(कहलाता) है ॥५॥ 
[६ ] 


है मामा ! में अपने निरंतर कई जन्मांतरोंको बतलाता हूँ, उनको सुनिय्रे ! (पहले)में 
भवदेव नामका बटुक था | तपद्चरण करके सुखराशि संपन्न देव हुआ । स्त्र्गसे च्यूत होकर में 
चक्रवर्तीका पुत्र शिवकुमार नामका श्रेष्ठ राजकुमार हुआ | विशेष तपश्चरण द्वारा (अज्ञान) 
अंधकार समूहका नाश करके में विद्युन्माली नामका देव हुआ । फिर तुम्हारी बहनक! विशेष 
सन्मान-भाजन पुत्र जंबूस्वामी हुआ। मेंने तपश्चरणसे प्राप्त किये हुए मनुष्य व देव संबंधी 
सुखोंकों भोगा है। इस जुगुप्सोत्यादक मनृष्यगति संबंधी सुख्में मुग्ध(मोहिल)होकर, 
(बताओं कि) में केसे इसीतरह (संसार)पंकर्मे पड़ा रहें ? तब विद्यच्चर बोला--मैं तो ऐसा 
मानता हूँ कि संसारी जीव कर्मक्रीत्त अर्थात्‌ कर्मोंका दास है। पूर्वजन्मक्री कमंपरिणतिसे यदि 
किसीतरह तुझे स्वर्ग सुख प्राप्त हो गया, तो फिर भव-भवमें हृदयेच्छित छाभ कहसे होगा । 
तुम्हे एक कथानक कहता हूं, वह सुना ॥६॥ 


२७, क ग रू मई | २८. क 'रई । २९, कछ रइ | ३०. ख बे भाउ; ग भाव । ३१. के थे छ मोक्खु; 
ख ग मोक्ख । ३२. ध जण | 

[६ ]१.क याइ। २. घ म्रि। ३. क राइ। ४. ख गसुर। ५. क इ चइवि; घ चविवि । 
६, क घ छः ?। ७, क वहहि | ८. घ तउ। ९, क $ वहिणि युओ; घ णिहि सु । १०. क थे क माण | 
११. क घ ढ़ जाण | (२. क गराइ। १३, क कछ किह । १४. ख गे एवहि; घ एवहि । १५. क घक हूं। 
१६. घ मन्नमि । १७. क घ ह चिरु जम्मि', ख ग चिर । १८. के ढ णइय; घ णइठ । १९. ख गे जहं । 
२०, ख ग 'सुह्ुं । २१. क ख ग इंछिय'ँ | २२. क घ छू णउं । २३. घ तउं । 
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[ ७ ] 

केण वि भम्महेंण सकज् नचुककु खस्तपीडिड अडबिह्ि उंदु मुक्‍कु । 
सच्छंदच रणे हुड वछबिसद्धु बहु दिणहिं कह्दि मि महु तेण खद्धु । 
त॑ महुरु सरंतु वहंतु वाह कि चरड म॒ चरड करीरसाह । 
इय भुत्त सरंतड सग्गसोक्खु को करइ मूढु इह  सग्ग-मोक्खु । 

४ पडिकहइ कद्दाणउ तो कुमार वणिउत्तु बहइ कु वि तिट्ठभारु 
एकल्लड मणे वाणिज्जतिटदु आरण्णे 'सीयसरसलिलु दिट्दु । 
चोरेहिं मुसिई॒ कंपिरमसरोरु तिसपीडिड सुत्त सरंतु नोरू । 
सुइणंतरि त॑ सर नियइ जाम जलु पियबि विउज्ञइ तिसिउ ताम । 
जाहाइ * लिहइ उंसाजलाईं तिस फिट्टर आयहे। तेहिं " काईं। 


१०. घत्ता-इय माम सग्गसुहु जो सरइ अद्विलासछेड तहे। किस करइ। 
एड माणुभसोक्खु घिणावणठ अवियारिड परकोड़ाबणड ॥ज॥ 


् 


अह चवइ चोर विडपुरिसगमणि वणि एक्कु थेर तहो तरुणि रमणि । 


[ ७ | 
किसो घुमतकड़ने अपने का्य॑से च्युत(भ्रष्ट) एवं खस (खारिश) व्याबिस पीड़ित ऊँटको 
अटवोमें छोड़ दिया । स्वच्छंद चरनेसे वह पर्याप्त बलशालो हो गया । बहुत दिनोंपर उसने 
कहीं मधु खाया । उस मधुक्रा स्मरण करता हुआ एवं भूखकी बाधाकों वहन करता हुआ वह 
ऊँट करोलकी शाखाओंकों कभी चरता था, कभी नहीं भी चरता था। यही बात भोगे हुए 
स्व्रगंसुख स्मरण करनेकी है । ( वरना ) यहाँ स्वगं-मोक्ष किस मूढ़को मिलता है? 
तब कुमार भी उसके उत्तरमें यह. कथानक कहने लगा--क्रोई वणिकृपृत्र भारी 
(असीम) तृष्णाकों धारण करता था। अकेले ही मणि-व्यापारकी तृष्णासे जाते हुए अर्यमें 
उसने शोतलरू सरोबर-जलको देखा । (वहाँ) वह चोरों-ह्वारा लूट लिया गया और (भयसे) अंग- 
अंग काँपता हुआ, एवं तृपासे पीड़ित हुआ, जलूका स्मरण करता हुआ सो गया | स्व्प्नमें जब 
उराने उस सरोवरको देखा तो ( स्वप्नमें हो ) जल पीकर (वास्तवमें) प्यासा हो जाग उठा, 
और जिह्वासि ओस त्रिदुओंको हो चाटने लगा। भला उनसे उसकी तृष्णा कैसे मिटे ? 
इसप्रकार हे मामा! जो स्त्रगंसुखबका स्मरण करता है, वहू अपनो अभिलाषाका 
छेदन कंपे करे ? यह मानुषक सुस्त बड़ा घिनौना, और विचारहीन ( अर्थात्‌ विवेक भावसे 
रहित) है, एवं दूस रोंका ( व्यर्थ ) कौतुक उत्तन्न करनेवाला है ॥७॥ 
[८ ] 


अब्र चोर कहने लगा--एक वृद्ध वणिक्‌ था, और उसको जार पुरुषोंसे गमन करने- 


[७] १. क छ 'विंहिं। २. कख उंदूदु। ३. झू मकर । ४. क घ ढ़ 'विसुद्धू। ५..खग हि। 
६. क ७ कहि भि; ग कह मि। ७. ख गतें । ८. क छ र२। ९. ख ग घ भुत्त। १०. क कू राग्यु१! ११. क घ 
रू णउं। १२. क तिटु । १३. घ ज्े। १४. के ख गड पोय । १५. घ “उं। १६. क छः कंप्पिरँ; घ॒कंपिय । 
१७. क तेम । १८, घछ 'इं। १९. घ हि। २०. घ # तेहि। २१. प्रतियोंमे 'वणउं । २२. घ छ 'णउं । 
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भम्मुद्दि नाम चट्ट समाण नीसरिय लेत्रि मणिगणनिहाण | 

बच्चंतहों तहो थोए वि काले नरु एक्कुु मिलिउ देसंतराले | 

बहुकवडभरिउ घुत्ताण धुत्त भम्मुद्दि चट्ट पहि तेण वुत्तु | 
सुहलक्लणलक्खिड चारु देह. पह पेक्खिबि बड़ मज्य नेहु । ५ 
तुहँ ' भाइ भज्ज तड भाइजाय जम्मे वि न मेल्लमि तुम्ह पाय । 

गच्छइ सकंतु इथ धुत्तनडिड पडिवण्णइ वडिढ्यनेहजडिड । 

कइ्त्यदिणेसु छाए सलूज्जु उबलक्खिवि त॑ परयारकण्जु। 

कलु पढइ नियंब्रिणि जेम सुणइ वम्महसंदीवणु गेड झुणइ । 

चोरियउ चित्तु धुत्तेण ताहि बोल्लइ हईँ. जोग्ग'' तुमम्मि नाहि । १९० 
छइ | करहि मंतु एम वि मयच्छि इह गामवलारदे। पासि गच्छि । 

भणु एस एत्थु देखले'  सकंतु सोवेसमि हडेँ ' गुरुपंथसंतु | 

ज॑ सुप्पइ तुम्हहँ. कहनि पवर तो निसिहि. होइ कल्लछाणु नबर। 

इय सुणवरि दिणेवि परूढराउ संकेड तलारहें। कहवि. आउ। 


घत्ता--ता देउले सुहरंजियमणई रयणिहिं सुत्तई॑ तिण्णित्रि ज़्णई। १५ 
भम्मुद्दि सयणे एकहि. सपिडठ बीयस्सि धुत्त जग्गंतु थिड " 
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वाली एक तरुणी रमणी थी। वह ब्रह्ममुष्टि नामके एक चटके साथ मणिसमूह आदि खजाने 
को लेकर निकल गई। चलते-चलते ब्रद्ममुष्टको थोड़े काल पश्चात्‌ कहों देशोंके मार्गमें एक 
पुरुष सिला, जो बहुत कपटसे भरा हुआ और धूर्तोंका भो धूत्त था। राम्तेमें उसने ब्रह्ममुष्टि 
चटसे कहा--शुभ छक्षगोंसे युक्त सुंदर शरोरवाले तुमको देखकर मुझे बड़ा स्नेह बढ़ गपा 
है। तू मेरा भाई है, ओर तेरी भार्या मेरी आतृतराया (भौजाई) है। आजन्म तुम लोगोंके पेर 
(चरण-सेवा) नहीं छोड़गा। इसप्रकार अत्यधिक स्नेहसे जड़ा हुआ वह ब्रह्मामृष्टि बदलेमें 
उसकी स्तुति करता हुआ उप्त घृत्तेसे ठगा हुआ अपनी कांताके साथ चलता रहा। कतिपय 
दिनोंमें लोकमें निद्य उस परदार-कार्य (परस्त्री रमण) को देखकर वह मधुरतासे इसप्रकार गाने 
लगा जिससे वह सुंदरी सुन ले, और कामोद्दीपन ऋरनेवाले गोत आलापने लगा । धूत्तने उसका 
बित्त चुरा लिया। वह बोलो--मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ । धूत्तंने कहा--हे मृगाक्षी लो ! यह 
मंत्र (उपाय) करो ! इस ग्रामके ग्रामरक्षकके पास जाओ, और ऐमा कहो--यहाँ इस देवालयमें 
लंबे पथसे श्रांत हुई में अपने कांतके साथ सोऊगी । यदि किमीतरह तुममें-से प्रवर (अर्थात्‌ 
पुरुष) सो गया, तो रातमें निश्चयसे कल्याण हो जायगा | यह सुनकर रागारूढ़ हुई वह (धूत्तंके 
द्वारा दिये हुए) उस संकेतको दिनमें ही नगररक्षकसे कह आयी | तत्र देवकुलमें सुखसे प्रसन्न 
मनसे वे तोनों जन रात्रिमें सो गये । एक शयनपर प्रियाक्े साथ बद्दामुष्टि (सो गया) ओर दूमरे 
पर धृत्तं जागता हुआ पड़ रहा ॥५॥ 

[८ ] १. क छ लक्खिय । २. ख ग पइ | ३. ख गे वद्धिउ । ४. के ख ग तुहु । ५. ख गे भाउ- 
जाउ; घ भाउजाय | ६. ख ग॑ पश्चविण्ण पवड्िय; घ पदढ़िवन्न चद़िउ नेह | ७. क ख ग झू कय| | ८. ख 
गे ज्ञ। ९. क खग घ ६॥।१०. कघ छू ४। ११५. कखगघ ताहि। १२. घ हउ। १३, के छ जागू। 
१७, के णाहिं; खगधनाहे। १५. खदालदं। १६. खंगध मअच्छि। १७. प्रतियोंम गामि"। 


१८, के इत्थ; घ क इत्थू । १९. क इ देवलि। २०. कु ढ़ हउ। २१. क ह। २२. कह हि; खग है। 
२३. क ए रूठ. । २८. घर कहिंवि। २५. ख ग इ । २६. क घर मि । २७. ख ग हें; घ हि । 
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[6 ] 
तओ अद्वरत्ते दिसामुकसदा पसोव्रणि पबज्जंत डिडिमनिनदा'। 
जमाइट्टदूयाणुरूबा पयंडा “महाचुण्णपंडुरियधियं छडडिदंडा । 
समाणं तलारेण बग्गंतभिच्चा नियच्छेवि आव॑त-संता दइरूचा । 
पमेल्लेबि चट्टं पसुत्त पि जाया असुन्तस्स धुत्तस्स सयणम्मि आया। 
४५ सुणेऊग भड॒हकियं कयवमालों समालत्तु धुत्तण तो कोइवालो । 


दिणे चय कहिय॑ इमे दो वि अम्दे न याणेमि तइयं गवेसेह तुम्हे । 
तओ दिटदु भम्मुद्दधि ललुओ बराओ.. निओ ब॑धिऊर बडोदिण्णघाओ। 
तिय॑ लेवि धुत्तो वि तदव्वरत्तो , . पणटद्ठे त्ति वेलाणई तौरे पत्तो। 
घत्ता-तो बोल्लइ दुत्तर नियवि नइ सो धुत्त कवडकियनेहमइ । 
१० बल्थाइवत्थु ता वहमि सईं उत्तारमि पुणु वाहुडबि प६ं॥€।॥ 
[ ९० ] 
इय निसुणेब्रि अप्पिड ताफ सत्बु_ भूसणु सकडिल्लु सुबण्णु दब्बु | 
त॑ लेबि तरबि उत्तरिद धुत्तु परतीर जि बोलबि' जंतु वुत्त । 
मई मुयत्रि विवत्थ तड़म्मि दास रे कित्थु चलिद वंचितवि हयास | 


[ € ] 
तब अद्धंरात्रिमें जबकि सब सो रहे थे, और दिशाएँ शब्दरहित हो गयी थीं, उस समय 
डिडिम निनाद करते हुए, यमसे आदिष्ट दूतोंके समान प्रचंड, महाचूणं(मुर्दाशंखचुर्ण)से पांडुरवर्ण 
बने हुए, एवं लकुटि दंडोंको लिये हुए, खूखार शब्द करते हुए, भयानक देत्यों जैसे भृत्योंको 
नगर-रक्षकके साथ आते हुए देखकर वह स्त्री सोते हुए चटको छोड़कर न सोते हुए धूत्तंके शयन 
पर आ गई। भटोंके हुंकारसे उत्तन्न कोलाहलकों सुनकर धूत्तंने कोटपालसे कहा--दिनमें ही 
कह दिया था कि ये दो तो हम (पति-पत्नी) हैं, तीसरेको नहीं जानते, तुम लोग खोज लो । 
तब (उन छोगोंने) ब्रह्ममुष्टको देखकर बेचारेको पक्रड़ लिया और बहुत मार-पीटकर बाँधकर 
ले गये। धृत्त भी उसके धनमें आसक्त हुआ, स्त्रीको लेकर, भागकर समुद्रक्री तटवर्ती एक 
नदोके तीरपर पहुँचा | तब वह धृत्त उस दुस्तर नदीको देखकर कपट-स्नेहमति करके बोला-- 
तो अब एक बार बस्त्रादि वस्तुओंकी लेकर जाता हैँ, पुनः चलकर (आकर) तुम्हें भी पार 
उतार दूँगा ॥६॥ 
[ ९१० ] 
यह सुनकर उसने अपने आभूषण, कटठिमेखला, सुवर्ण, द्रव्य आदि सब्र कुछ उसको 
अमित कर दिया | उस सबको लेकर धृत्तं तेरकर पार उतर गया, और दूसरे ततीरको अति- 
क्रमण करके जाने लगा, तो वह बोलो--अरे दुराशय दास ! मुझे तटपर विवस्त्र(नग्न) छोड़- 


[९ ]१. क छ णिणदा । २ख गे घ 'रूया" | ३. के वुण्ण' | ४ ख ग धर्य | ५. ख ग सेय। 
६. ख ग॑ कयनेहमइ । ७. क ड़ वत्थद्यवत्थु । ८. क सई | ९. कु घछ 'डिवि। 

[१० |] १. घताइं। २. कक ण। ३. कछ ण्ण। ४, ग घतरिवि। ५, कछ रह; खग 
रिवि। ६. ख ग वोल्लबि । ७, कह धृत्त । ८, क छू सुइ वि; घ मुएवि । ९. ख ग त्थु। 
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पच्चुत्तरु हत्थु” बलंतएण 'तहे दिज्जइ सिम्धु चलंतएण। 

परिणिड वि मुककु भत्तार सार माराविड पुणु अण्णव्यु जञार। ४ 

कि भक्खणमण मल्झु वि मयब्छि.. छह जामि भडारि7'* एल्थु अच्छि। 

गइ तम्मि असइ थिय तीरे जाम संगहियमंसदलछु आड ताम | 

जंबुड” जलछाउ थले नियबि मच्छु. पलुं मेल्छबि' धाइउ ” गहणदच्छ । 

जले वुड्डमीणु एत्तहे | दवत्ति.. निउ सेणें आमिसखंड * झत्ति । 

उहयासाबंचिड॒हुउ विछक्खु_ अडयणए * हसिद तहो देवि छक्खु |. १० 

वुरूचइ निब्बुद्धिय रे सियाल साहीणु मुयवि कड लछाहु बाल । 

तो तेण भणिड़ें“ हडे परकुबुद्धि कहिं “छब्भइ एडी परसुबुद्धि 

एकत्थ मुक्कु पह पावकम्मे रु बि माराबिड  पुणु अहस्से 

कल्लाणकारि तड बुद्धि लरूग्ग निल्‍्लज्जे लड्ज॒बोल्लंति  नग्ग | 
घत्ता--इय असइ कहाणड अवगमहि सुरसोक्खकज्जे मा मणु दमहि “। १ 

अणुहंज्ञि मणुयफलु दुलहु तुहँ सायत्तु चयंतहँ कचणु सुह्द ॥१०॥ 


कर, व ठगकर कहाँ चला। उसने शीघ्र चलते हुए, एवं हाथ हिलाते हुए, प्रत्यत्तर दिया-- 
(एक जगह तो) परिणय किये हुए भर्त्तारकों छोड़ा, अन्यत्र अपने जारकों मरवा डाला, हे 
मृगाक्षी ! क्या (अब) मुझे भी खानेका मन है ? ले, भट्टारिके ! में जा रहा हूँ, व्‌ यहीं रह ! 
उसके चले जानेपर जब वह असतो तोरपर खड़ी थी, तभी मांसका टुकड़ा लिये हुए एक शूगाल 
वहाँ आया । जलूसे स्थलूपर आये हुए एक मच्छक्रो देखकर, मांसके टुकड़ेको छोड़कर, 
उस मच्छकों पकड़नेकी दक्षतासे दोड़ा | मच्छ (तुरंत) जलमें डूब गया, ओर इधर वह मांसका 
टुकड़ा झटसे एक व्येन (बाज) द्वारा उठा लिया गया | दोनों आशाओंसे बंचित होकर श्गाल - 
बड़ा लज्जित और उदास हो गया। वह कुलटा उसे लक्ष्य करके हँसी और बोली--अरे निवुद्धि 
दयाल ! रे मू्ख ! स्वाधोन (वस्तु) को छोड़कर क्या लाभ हुआ ? तो उसने कहा--में तो अवश्य 
परम दुब॒ंद्धि हे; पर, अरे पापकर्म करनेवाली दुराचारिणी ! ऐसी (तेरे जेसी) परम सुबुद्धि 
कहाँ मिले कि एक जगह तो तूने भर्त्तारको छोड़ा, और फिर (दूसरी जगह) जारको भी मरवा 
डाला । भरे निर्ंज्ज कल्याणकारिणी ! तेरी ऐसी मसद॒बुद्धि तुझे खूब छगो है (अर्थात्‌ तेरी परम 
दुबृद्धिका अच्छा फल तुझे मिला है) । नग्न अवस्थामें (खड़े हुए) भी बोलते हुए कुछ तो लज्जा 
कर ! इस अप्ततो कथानककों समझो | देव सुखोंके लिए मनका दमन मत करो | दुर्लभ मनुष्य 
फल (शारोरिक विपय-भोग) को भोगों। स्वाधीन(सुख)को छोड़नेवालोंको कौन-सा सुख 
मिलता है ? ॥१०॥ 


१०, कह हत्य । ११. क घछ तहि। १२. क घढ णिउं। १३, कह त्थ। खग घ क्षत्र । १४. राग 
लए । १५. क छ रिग्र/ १६. ख गा वब थिए | १७. ख गताउ । १८. ख ग अ। १९. क घ रू मेल्लिवि । 
२०. क कू धायठ; घ धाविउ । २१. क घ छू वुदु । २२. क छ हि; घ हिं। २३. कछ “खंड | २४. क छः 
उहआासा' । २५, क # अडइणए; घ अड्यणईं ! २६. क 8 णित्र; ख गे निब । २७, क कू ता। २८. ख 
गउ।२९. क खग़ ढ़ हय | ३०. क छ ले तेरी इह सु; घ एहो लू परसु । ३१. क  भत्तारु मरा" । 
३२. प्रतियोंमें म्मि | ३३, क कू लज्जि | ३४. ख गत । ३५. खत ग रूग्ग । ३६. क घ छ “णउं । २७. क्‌ 
घ हि। ३८. क धह हि। ३९. क हूं। 
२६ 
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[ ११ ] 
ज॑वसामि कहाणड साहइ वाणिज को बि परोहणु बाहइ । 
गड परतीरे पुदइरधणतुल्लड एक्कु जि रयणु किणिड बहुमोल्लड | 
चडिबरि पाइ लंत्रहइ सायरजल आवंतड चिंतइ मणे मंगल | 


जा वेलारलु पाबमि तहिं पुणु विक्रमि ऐउ माणिक्कु महागुणु । 
४ हरि-करि किणवि भंडु नाणाविहू॑ घरु जाएसमि निवसंपयनिहु | 


अह हत्थाउ गछिई दग्निदहो पडिई रयणु त॑ मज्झे समुद्दहो । 
धाहाबइ तरियहुं दीहरगिरु हा हा जाणवत्त किज्जड़ थिरु | 
निवडिड "र्थु रयणु" अबलोयहो त॑ आणेबि पुणु वि महु  ढोयहो | 
साथगे नद्द बहतहों पोयहो कहिं लव्भइ माणिक्कु पछोयहो | 


१० घत्ता--इय मणुयजम्मु माणिकरममु रहसुहनिद्यावसलजायभमु । 
संसारसमुद्दि ' हरावियउ जोयंतु केम पुणु छहमि हज ॥११॥ 


[ १२ ै 
विज्जच्चर भणइ दिढप्पदारि विज्मम्मि मिल्ल् कोयंडधारि । 
सरधाएं माग्डि हन्थि तेण एत्तहें सो दष्ठ मुयंगमेण । 
[११] 


(अथानंतर) जंबूस्वामी कथानक कहने लगे---कोई बनिया जहाज लेकर दुसरे तीरपर 
गया । वहाँ उसने पृथ्वीके (समस्त)धनके तुल्य एकमात्र अति बहुमूल्य रत्न खरोदा। पोतमें 
चढ़कर जब वह सागरको लांघ रहा था तो अपने मनमें इसप्रकार इश्टर्थ सिद्धिकी बातें सोचने 
लगा--जैसे ही में वेलाकूल(समुद्रतट)पर पहुँचेंगा, वहीं इस महागृणवान्‌ माणिक्यको बेच दूँगा, 
और फिर हाथी, घोड़े व नानाप्रकारके भांड खरीदकर राजाके समान संपदासहित घरको 
जाऊँगा ! थोड़ी नींद आनेपर वह रत्न उसके हाथसे गिरकर समुद्रके मध्यमें जा पड़ा। 
वणिक्‌ दीर्ष स्व॒रसे तेरनेवालोंको चिल्लाया--अरे ! अरे ! जहाजको रोकिये ! यहीं रत्न गिर 
गया, उसे देखिये, ओर उसे छाकर मुझे उपस्थित कीजिये । देखिये ! पोतके चलते हुए, सागरमें 
नष्ट हुआ माणिव्य (भला) कहाँ मिले ? यह मनुष्यजन्म माणिक्यके समान है। रतिसुखरूपी 
निद्राके वशसे भ्रममें पड़कर, संसार समुद्रमें हराकर, खोजनेपर भी में (इस मनुप्यजन्मरूपी 
माणिक्यकी) फिर केसे परारऊँगा ? ॥११॥ 


[ १२ ] 
(तब) विद्युच्चर कहने लगा--विध्यपवंतमें दृढ़प्रहारी नामका एक धनुधेर भील रहता 
था। उसने वबाणके आघातसे एक हाथीको मार डाला । इधर वह स्वयं भजंगमसे डेस लिया 


[११ ]१.क घ ढ़ णउं। २. कघछ उं।३. के इं। ४. ख ग सुहहइ । ५. क घ  सणि | 
६. घतही | ७. क विहूं। ८. कछ तर । ९. क छू वृत्त । १०. क रख गरझूर ए। ११. क र अण्णे- 
सवि पृणु महु। १२. क छ "भमठ । १६. क ह संसारि । 

[१२] १. क झू हूं दिढ; खग़ाघ पभणई दिडपहारि। २. क घ ड़ कोवंड" | ३. क # एतहिं; 
घहि। 


“-१०.१३.४ ] बोर-विरइछ २०३ 


धणुघाएं मारिड विसहरो वि' भिल्लु वि विसभुत्त विवण्णु सं बि। 
करि-मिल्ल-सप्पु-धणु धरणिपडिय.._ विदरंतसिवालहो चित्ति चडिय । 

उम्मासु हत्थि नरु एक्क मासु अहि दोसइ पुणु दिवसेक गासु। ५ 
तावबच्छठ फेडमि दुद्वभुक्ख इय खामि दो बि धणुनद्ू -सुक्ख । 
करडंतहों तहो दिढनदूधु तुडिउ धणुकोंडिफ  ताछु कबालु फुडिड। 

मुउ जंबुड जेम मुणंतु अहिड नासेलहि तिहो परमन्थु कहिउ । 


घत्ता--त] भणइ' कुमार माम सुणहि  अक्खाणड'' अज्ज़ु बि नड मुणदि 
कव्वाडिउ को वि कहि मि. बसइ इंधणु आहरिवि अन्नु गसई  ॥ १२॥ १० 


वबणे एकदिबसे सब्जियकुठार [ गड सीसे चडाबिड' कट्टभार | 

उण्हालइ खररबविक्रिरणतत्त भर मेल्लिव तरुतले निहपत्त । 

सुइणंतरें पेच्छइ रायलील वग्कामर्णाहि सहँ. कामकील | 

अप्पाणु कलइ मह्दिवइसमाणु सिंदहासणे चमरहिं बिज्ञमाणु । 
करि-तुरय-जोहसामग्गिसार रायउल 'रुद्धपडिहारदारू । 2 


गया | धनुषके प्रहारसे उसने विषधरकों भो मार डाला, और वह भील भी विपभुत्त (विप- 
व्याप्त) होकर मर गया। पृथ्वीपर पड़े हुए हाथी, भील, सपं और घनुष एक घूमते हुए 
श्रगालके चित्तमें चढ़ गये | हाथी छह मास, मनुष्य एक मास, और यह सर्प एक दिनका ग्रास 
होगा । तो ठीक, ये सब तबतक रहें, आज तो में इस दुष्ट भूखको धनुषके दोनों ओर बंधे हुए 
सूखे बंधन[तांतको गाँठ )को खाकर मिटा लेता हूँ । उसके चबानेसे वह दृढ़ गाँठ टूट गया, 
और धनुपके शिरेस उसका तालु व कपाल फूट गया। जिसप्रकार अधिकसे और अधिक लाभ- 
को चाहनेवाला जंबूक मर गया, तू भी उसीतरह नष्ट होगा, इसप्रकार मेंने यह परमार्थ कह 
दिया । तब कुमार बोला--हे मामा ! एक आख्यान सुनो, जिसे तुम अब्रतक भी नहीं जानते । 
कहीं कोई कवाड़ी रहता था, ओर इधन लाकर ( उसे बेचऋर ) अन्न खाता था ॥१२॥ 
[ १३ | 

एक दिन वह अपने कुल्हाड़ेस सज्जित होकर वनमें गया, ओर शिरपर काका भार 
चढ़ा लिया । भ्रीष्ममें प्रखर रविकिरणोंस संत्प्त होकर भारकों छोड़कर(शिरसे उतारकर), वृक्षके 
नोचे निद्राको प्राप्त हुआ | स्वप्नभें उसने राजछीछा देखी, और सुंदर कामिनियोंके साथ काम- 
क्रोड़ा | अपने आपको राजाके समान समझा, जो सिहासनपर विराजमान था, जिसके ऊपर 
चमरोंसे बीजना किया जा रहा था; जिसका राजकुछ करि-तुरग एवं योद्धाओं इत्यादिकी 
समस्त सामग्रोसे सार-य॒क्त अर्थात्‌ समृद्ध था, और जिसका द्वार प्रतीहारस अवरुद्ध (संरक्षित) 


४. के ७ 'घायहि । ५. क छू भिल्‍ल। ६. क के विसु । 9. क घ ड सप्प | ८, क घ छ सियालहु | ९१, क छः 
सक। १०. कू रू भवख। ११. स्व गं पर। १२, के ख गाझरू बद्ध । १३. के सकल; रख गे सतक्‌ | १४. के छ 
णट्ट। १५. क झ य। १६. ख ग सुहेंग छुहिठ। १७. क सहि। १८. घ तिदें। १९. क घइक इं।२०. ख 
गम; घर्मर्णाह। २९. क ध  णउं।२२. क रू हि; घ सुर्णहै। २३. क # कहिमि को वि। २४. के इं। 
२५. प्रतियोमें 'अप्ण' । 

[१३ ] १. थघ कुढार। २. घ विवि। ३. खग घ उन्हा । ४. क झ सूत्र । ५, क सहु। 
६. क छ सिंघा । ७. ख ग विज्जु । ८. ख ग रद्गधु त॑ नियवि सार; ग प्रतिमें दूसरा पाठ भी & चिह्न छगा 
कर लिखा गया हैं। 


२०४ जंबूसामिचरिड [ १०.१३.६- 


अह्द आगयाए छुद्सोसियाए़ उद्दाबिउ महिलुए रोसियाए। 
अंतरिद रज्जु पर दिद्ठ॒पत्ति मसिकसणबवण्ण ण॑ काछूरत्ति 
सुक्कंग-पय डसिरसंधि जाल जद्घुसियरक्खखरविसमबाल | 
असहंतु विरसु त॑ तीए9 वुत्तु सा पिट्टिवि धाड़िय पुणु बि सुत्त 
१० तो नियई सुइणु अडइहें सबाहु मलमलिणवहंत “पसेयबाहु। 
इंघगमरपीडियउत्तमंगु ता उद्धिउ दुक्खझुलुकियंगु। 


घत्ता--जइ सुइणे रज्जु संपत्त तहो पुणु पुणु वि तं पि संभवइ कहो। 
इय माणुसजम्महों जइ ल्ट्सिउ तो अच्छमि नरयदुक्खगसिउ ॥ १३ ॥ 


[१४ 
तकरु कहई निसुणि बहुचेडड पाउसे कम्से नयरे नडवेडड | 
नश्नहु निसिहि गयड निव्रपासई मुक्कउ रक्खणु निय-आवासए्ञ | 
बोडु नाम नडँ ठिउ जरजुण्णउ तमुसंकड आरामासण्णठ ै। 
ता पुराउ आहरणहिं लंछिय सासुयाए क वि (बहु निव्भच्छिय 


दर आविदे रुकख ताइ सथाविद्ध मरणोबाय “यासु गछे छाबिड 


था। अथानंतर क्ष॒बासे शोषित एवं रुष्ठ हुई उसको स्त्रीने आकर उसे उठा दिया। राज्य 
(दृष्टिसि) ओझल हो गया, और स्याही जैसे कार वर्णवालो एवं काछू-रात्रि जेसी पत्नी दिखाई 
दी। उसके अंग सूख रहे थे, शिराएँ और संधिसमूह प्रकट हो रहे थे, एवं बाल रोमांचित 
(खड़े हुए), रूखे, कठोर तथा असमान थे | उसके कठोर वचनको सहन न करते हुए (कबाड़ीने) 
उसे पीटकर निकाल दिया, और फिरसे सो गया । तो उसने स्वप्नमें देखा कि अटवीमें उसके 
आँसू बह रहे हें, मलस मलिन अतिशय प्रस्वेका सोत बह रहा है, और उसका उत्तमांग 
(शिर) इंधनके भारसे पीड़ित (दबा हुआ) है। तब दुःखसे झुलसते हुए शरीरसे वह उठ खड़ा 
हुआ। यदि स्वप्नमें उसको राज्य मिल गया तो बह भी पुनः-पुनः मिलना केसे सम्भव है ? इसो- 
- प्रकार यदि में इस सनुष्यजन्मसे गिर गया, तो नरकदु:खोंमे ग्रसित होकर रहना होगा ॥१३॥ 
[ १४ | 

तब तस्कर कहने लगा--सुनो ! बहुत-से चेटोस युक्त नटोंका एक बेड़ा (दल) वर्षा ऋतुमें 
(आजीविकाके ) कार्यंसे नगरमें आया, और रातमें नाचनेके लिए राजाके पास गया । अपने 
आवासमें रक्षाके लिए उन्होंने एक रक्षक छोड़ दिया। वोड नामका एक जरा जोर्ण (अतिवुद्ध)नट 
वृक्षोंस संकीर्ण आरामके पास बेड गया । तो उसी समय आभरणोंसे लांछित (युक्त) कोई बहू 
सासकी निमभत्संना पाकर, नगरसे आकर उसी वृक्षके नीचे ठहरी; और मरनेके उपाय स्वरूप 
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९. कघुछ इ। १०. कब याईं। ११. खगदिद्विं। १२.खग सिरिसंधि'। १३. क छ पिट्ृवि । 
१४. खग उ। १५. क 'इं। १६. क घ ड़ 'इहि। १७. घ वहुंतु। १८. कखग दुबखु | 

[ १४] १. घभणई । २. कछ “वेडठ। ३. क घ छ कम्मि। ४, ख ग घ नर । ५. ख गघ रू हि। 
६. कधड सइं। ७.खग निमइ। ८. कुछ सइं। ९. खगनरु। १०.कघछ 'एणणउं;खग 
ब्रेड । ११.कथघ छः याई। १२. क छ णिव्मं । १३. क घछ आइवि। १४. ख ग तावे; घ ताए। 
१५, घ सत्या । १६. कह पाय। १७. घ इ लायउ; ख ग लायय | 


“११.१५.३ | बीर-ब्रिइट २०४५ 


ही ॥७ र्‌ 
चितइ बोड मुयहें | महु जायड. कंचणछाह बइटहो आयड। 
मरहु न जाणइ  सइईं उबएसमि मुश्यहि पुण. आहरणई लेंसमि 


पुच्छिय भणई भाय उद्देसहि सुहमिच्चुए मईँ जमठरि पेसहि। 
पासगाहु तो नडिण कडिजइ आणबि मुग्ठ रुकक्‍्खतलि दिल्लाई *। 

तहिं सईं चडबि ' पडेण निबद्धः. साहहि पासु पुणु वि गले बद्धड। १० 
सुंदरि मुरठ एम ढालिजइ.. गादबंधपासेण मगिज्जई 

इय तह दक्खालंतहो वेएं महत्ट ढलिउ दइवसंजोएं । 


निवडिउ " पासगंठि गलि गाढिडउ3 चड़फइंतु जमदूयहिं  काढिड 
ही, पु .. जप + 
तो तिय पेक्खबि  बोडु मरंतडऊ नद्ठिय सभय करेब्रि अवरत्तउ | 


घत्ता--इय कज्जु अमिद्वई ' अहिल्सइ  परिणामे न जाणई " तास गई | १५ 
जो सो नडवीडहो अणुहरइ” नियवुद्धिए सोक्खचत्तु मर्‌इ ॥१५॥ 
[ १५ |] 
बोल्लइ जंबूकुमार न जाणसि पुरि नामेण अत्थि बाणारसि | 
छोयवाल तहिं  रज़घुरंधरु सत्तु ज्िणेवइ गठ देसंतर । 
विग्गहे लग्ग पंच संवच्छर पच्छए तासु मह्दिसि ण॑ अच्छर । 


पाशको गलेमें लगाया | वोड सोचने छगा--इसके मरनेसे मुझे (यहीं) बेंठे-बेठे ही स्वरंणछाभ 
हो गया। यह मरना नहीं जानती, अतः मैं स्वयं इसको शिक्षा देता हूँ, मरजानें पर आभरण 
लें लूंगा | पूछी जानेपर उसने कहा--भाई मुझे सुखमृत्युसे यमपुरी मेज दो | तो नटने पाशका 
फंदा बनाया ओर वृक्षके नोचे मुरज लाकर रखा। फिर वहाँ उसके ऊपर स्वयं चढ़कर एक 
वस्त्रसे शाखामें बाँधकर फिर पाशको गलेमें बाँध लिया । और बोला--हे सुंदरी | मुरजकों 
इसतरह लुढ़का देना चाहिये, और दृढ़ पाशबंधस मरना चाहिये | इसप्रकार वेगसे उसको 
दिखलाते हुए, देवसंयोगसे मर्दल लुढ़क गया। सुदृढ़ पाशग्रंथी गलेमें पहु गई और बह तड़- 
फड़ाता हुआ यमदूतोंके द्वारा खींच लिया गया। स्त्री वोडकों मरते देखकर अनुताप करके 
भयभीत होकर भाग गयी | इसप्रकार जो असिद्ध कार्यकी अभिलापा करता है, और परिणाभर्मे 
उसकी गति नहीं जानते हुए, उस वोड नामक नटका अनुसरण करता है, वह अपनी ही 
बुद्धिसि सुख रहित होकर ( अर्थात्‌ दुःखपुर्वक ) मरता है ॥१४॥ 
[ १५ ] 

तब जंबू कुमारने कहा--तुम नहीं जानते। वाराणसो नामकी एक नगरी है । बहाँका 
राज्यकी धुराको घरण करनेताछा छोकपाल नामका राजा शत्रुको जीतनेके लिए देशांतरको 
ग़या । युद्धमें पाँच वर्ष छग गये। पीछे उत्तकी अप्सरा जेसी विश्रमा नामकी महादेवी जिसे 


१८, क छ मुअहि; ख “हि । १९, ख से मुह । २०. क घ छ णई । २१. ख ग॒ णइ रे”; घ रण लएसमि । 

२२. क हू पं । २३. क घ छू मणिउं । २४. क घ राहि । २५. क घ ड़ मिच्चुईं। २६. के मइ; घ मए । 

२७. घ 'पुरि। २८. कखगघ हिं। २९. क ख गडछ कहि । ३०. क 'इं। ३१. कख छू चदिवि। 

३२. क ढ़ एम मुं। ३३, ख ग ट्वालि । ३४, क छ संदलु । ३५. घर नित्रि'। ३६. क हू यईं। ३७. क 

"उं। ३८, क प्र के पेक्खिवि । ३९, क ७ बोड । ४०. कछ त्तईं। ८१. क छ द्वउं । ४२. क घ गईं । 
[१५] १. कह वारा' । २. क छ वाल | ३. कह तहि। ४. ख ग रज्जु । 


२०६ अबूसामिचरिड [ १०.१५.४- 


बिव्भम नाम निलफ जा मुक्की नरजोएं'' ब्रिणु मयणझ्ुलुक । 
४ चडेबि तबंगे अलज्िर डोल्लिय एकए जरदासिए सहूँ बोल्लिय । 
हले दीहुण्ह्सासः अवलछोयहि'* सुसिड अहरु कंपंतई जोयहि * 


पेक्खहि'  हियचड कजविभुल्ल+।_ रयजलसित्त' जंघजुबलुल्लड  । 
०. पड ७ & हल हि १६ 
आणि जुबाणु को वि गलि छावबहि. संदीवड बम्महु उल्दावहि । 
वेसिणि भणइ' चबिउ कि दीणए * काईंँ असज्य “मई मि " साहीणए | । 
१० घत्ता--इ्य रहसकज्जु दाहि मि तियहु. घवलहरउबरि बोल्लंतियहु । 


गूछाइ जंतु जणज्ञाणियह  दिद्वोबहें  निवडिड राणियहें । 


[ १६ ] 
विप्रद्यडवच्छु सुकुमारभुओं चंगाहिद्ाणु सुण्णारसुओं । 
सालत्तयनहमणिपयकमलु .उप्पुंछियनिद्धजंघजुयलु । 
बोलंतचुल-लोहणपडउ पच्छललंबावियकच्छडउ । 
बिप्फुरियछुरियआयत्तकडि कण्णंतखित्त -तालदलूघडि | 
४ नवकुसुमसंच -गब्मिणु पत्र खंध॑ने छुलावियकेसभर । 


घर छोड़ दिया था, पुरुष संयोगक्रे त्रिना कामव्रासनासे जल उठो, और प्रासादपर चढ़कर 
निर्लेज्ज भावस डोलने लगो, तथा एक बूढ़ो दासीसे बोली--सखी ! मेरे दीघ॑ं व उष्ण श्वासों 
को देखो, और काँपते हुए सूखे अधरोंकों देखो । और भी कारय॑की भूले हुए अर्थात्‌ कृत्याकृत्य 
विवेकशून्य, मेरे इस (सूने) हृदयको देखो । मेरी दोनों जाँघें रज-जलसे सिंच गई हैं । किसी 
जवानकों लाकर गड्े लगाओ, और संदोप्त मदनकों बुझाओ । तब बहू कुलटा दासी कहने 
लगी--इस प्रकार दीनतासे क्‍यों कहती हो ? मेरे स्वाधीन आपके आधीन) रहते हुए (आपके 
लिए) क्या असाध्य है ? प्रासादके ऊपर दोनों स्त्रियोंके इस गुप्तकार्यकी चर्चा करते समय 
जन-मान्य(प्रख्यात) रानीके दृष्टिपथमें मार्गस आता हुआ--॥ १४॥ 
[ १६ ] 

--अतिब्िस्तीणं वक्षस्थछ और सुकुमार भुजाओंवाला चंग नामका सुनार पुत्र पड़ा, 
जिसके चरण कमलोंकी नखमणियोंमें आलक्तक(अलूता) लगा हुआ था। उसकी जंघाएँ स्निग्ध 
और मसृण थीं, व केश लहरा रहे थे। व ह्‌ एक सुंदर पट धारण किये हुए था, पीछे लम्बा छटकता 
हुआ कछोटा पहने था, और उसको कमरमें एक चमकती हुई छुरिका लगी थी । अपने कानोंमें 

बह तालपत्र निर्मित कुंडल पहने था। नये पुष्पोंके संचय(गुच्छे अथवा मालछा)मे सजाया हुआ 
है ५, ख़ गे जोए। ६. ख गे 'छुलुक्‍ककी । ७. क ढ़ दासिय। ८. कह सासु;घ नहसासम | ९. घ॒ यह 
१०, के हि; ख़ ग जोवहि। ११. ख ग है । १२, ख ग घ रहजलु भिन्न। १३. ख ग घ जुयलु । १४, ख 
गहे;घ लायहिं। १५. ख ग वम्हहु । १६. के वहि। १७. कक 'इं;घभणिउं। १८. कघछ हूं। 
१९, ग ज्जु। २०. कक मइमि; खग मइवि। २१. क घछ णइं। २२. कह यहुं; घ यहो। 
२३. क ख ग ढ़ यहो। २४. क & पहि। 


[१६ ] १, क घ रू वच्छ। २. घ सुधार । ३. क रू जमलु । ४. सोसण ; ख ग घ छू णेसण । 
५, ख ग पच्छर । ६. ख ग घ कन्नंत | ७. ख ग वाल । ८. खग कुसम । ९, कह ण। 


“-१०.१७.६ | वीर-विर्‌इउ २०७ 


संचप्पियबडडुलकुंच धरु उप्फोडियदाढिय “-वामकरू | 

सो नियबि कहिड सण्णंतियए पडिहाइ जुबाणु एहु हियए । 

आपणिज्जइ कि पि म खेड करू गय दूई जहिं सो ” सुहयवरू । 

संकेयवि छुडु छुडु आणियउ छुडु छुडु दिद्ठिए) परियाणियड 

छुडड छुड़ मदरएबि रायभरिय छुडु छुडु नियसेज्जहि बइसरिय १० 


घत्ता--ता परियणलोयसद्दायसहें धयचिंघछत्तपच्छड्यनह 
बरतुग्यथट्टसंवाहियउ संपत्त राड उम्म।हियड ॥९६॥ 


[ १७ ] 
पसरियथाणंतरि मग्गु रुद्घु देविए पच्छाहरे चंगु छुद्घु । 
अह आउ राड महणविगेहु बहुवरिसहँ रूढनवल्लनेहु | 
थोबंतरि समए निरोहसमणु जाणबि पच्छाहरे रायगमणु । 
उत्तालियाए भयजणियमभंगु घल्लिउ पुरीसकूबम्मि चंगु | 
निच्च॑ चिय माणुसपोसु तासु पेसइ जिंह होइ न जीवनासु । ५ 


छम्मास जाम तहिं वसइ चंगु. दुग्गंधविद्ठ॒ हुउ पंड्रंगु । 


उसका केशपाश कंधोंके नीचे तक लहरा रहा था। वह अच्छी तरहसे चाँपी हुई बड़ी-बड़ी 
मूछें धारण किये हुए था, उसकी दाढ़ी खूब सुंदरतासे सवारी हुई थी, और हाथ बहुत मनो: 
हर थे। उसको देखकर इशारा करते हुए रानीने कहा--यह जत्रान हृदयको भाता है, इसको 
लाओ। जरा भी विलंब मत करो। दूती वहाँ गई, जहाँ वह श्रेष्ठ सुभग था। तदनंतर 
उसको संकेत करके ले आई। फिर दृष्टिसे पहचान हुई (आँखोंसे आँखें मिलीं) और फिर झट- 
पट रागभरी महादेवीने उसे अपनी शेयापर बेठाया | तभी श्रेष्ठ अथ्वोंके समहपर सवार अपने 
परिजन लोगों व सहायकोंके साथ, ध्चजञा, छत्र और पताकाओंसे आकाशको आच्छादित करता 
हुआ बड़े उमाह(उत्साह)से युक्त राजा आ गया ॥१६॥ 
[ १७] 

(उस समय) राजपरिवारके स्थानांतर तक फेल जानेपर अर्थात्‌ राजमहरलूके बिलकुल 
निकंट आनेपर मार्ग अवरुद्ध हो गया और महादेवीने चंगको पीछेके घरमें डाल दिया | तब तक 
इघर बहुत वर्षोसे अभिनव-वद्धित स्नेहसे भरा हुआ राजा महादेवीके निवासको आया। थोड़ी 
देर बाद श्रम निवारणके लिए पीछेके घरमें राजाका आगमन जानकर उतावली ओर भयसे 
पराभूत रानीने चंगको पुरीपकूपमें डाल दिया, और नित्यप्रत्ति उसके लिए मनुष्य(शरीर) 
के पोषण भरके लिए इतना भोजन देती रही, जिससे उसका जीवनाश अर्थात्‌ मरण न हो । 
जब छह मास तक चंग वहाँ रहा, (तो ) उसका शरीर दुगंघसे आविष्ट और पांडुरवर्ण हो 

१०, क छ उप्फेंडिय; घ॒ उप्फेरिय" । ११, क काम । १२. ख गे “यईं; घ सन्नंतियईं। १३. क ७ 'ण । 


प्रतियों ० कक 


१४. क छूसा | १५. ध एवि। १६. घ ढूः यउं । १७, प्रतियोंमें यरउं। १८, प्रतियोंमें 'भरिउ। १९, ख ग 
'उजहें; घ “ज्जए्‌ ॥ २०. के घ छ 'सरिउठ; ख ग वइसारियठ । २१ घ परिमिय । २२. क # धयछत्तचिंध ; 
खग नहुं। 

[१७] १. खगघ तर। २. खग य। ३. क सईद; ख गे सह; क सइ । ४. क ध  जाणिवि 
५. क 6७ 'याइं। ६. ख ग तोस । ७. कह पों । ८. क छू तहि। ९. क रू दुग्गंधु विद्ध । 


२०८ ज॑ंबूसामिचरिड [ १०.९७.७- 


अद्द '"कम्मकरेहिं विहच्छभूड" . सोहिज्जइ नोरें असुइकूड | 
“* बद्वंतरंधदारिण अगाहें निवडइ अमेहु गंगापवाह । 
चंगो वि विणिग्गठट वाहमिलि3ड सुरसरिहे वीरे छो्डहिं कलिड | 

१० पृुच्छिउ तुहँ दोसि न होसि चंगु.. पंडरिउ काई दुग्गंघु अंगु। 
अक्खइ हे रूबासत्तिए हिं पायाल्सग्गि  पन्नयतिएहिं 
निउ दिवसेहिं घरु मुमरंतु मुणिव घल्लिउ रोसेण विवण्णु'' कुणिवि 
घरु जाएंबि दव्वहिं सुरहिएडिं / जलसेयहिं तेल्लहिं. सुरहिएहिं। 


बहुबासरेहिं, संजाउ  चंगु चामीयर बण्णउ पुणु नवंगु । 

१४ कालल्‍ूम्मि कम्मि भुओ वि राड गउ दिवसेहिं देविहिं विरहु जाड। 
पुणुरुत  दिद्द बाहरिउ चंगु.._ बोल्लइ वि. सहिए “ दुहकंपिरंगु । 
सुहयत्तणफलु अणुदविड॒ जंजि अज्ज़ वि ' तणुगंघु न समइ तं जि। 
पृष्णहिं . छुट्ट जइ एकबार तो पुणु वि जाइ कि वार-वार | 

घत्ता--तिज्ज॑च-नरयगइ अणुहचेति मणुयत्त लदूघु जइ भवि. भमेवि। 

२० रइसुहल्बवकारणि मृढसणु को मास पडइ पुणु नरइ “ जणु ॥१७॥ 


गया। इसके बाद जब कमंकरों( मेहतरों )के द्वारा उस वीभत्स हुए अगुचि कूपका जलसे 
शोधन किया जाने लगा तब विष्टाके भीतर अंध(गुप्त)दारसे वह अमेध गंगाके प्रवाहमें पड़ा 
चंग भी उस (अशुचि)प्रतवाहके साथ मिला हुआ निक्रछ गया। सुरसरिके तीरपर लोगोंने उसे 
पहचाना, और पूछा--हो न हो तू चंग है, तुम्हारा शरीर दुगध युक्त और पांडुरवर्ण केसे हो 
गया ? उसने कहा--में ( मेरे ) रूपमें आसक्त नागसुंदरियों-द्वारा पाताल लोकमें ले जाया 
गया | बहुत दिनोंपर मुझे घरका स्मरण करते जानकर उन्होंने रोषसे मुझे विवर्ण( कुरूप ) 
करके छोड़ दिया | घर जाकर देवताओंके द्वारा लाये गये अर्थात्‌ दिव्य द्रव्यों, सुरभित जल 
सेचन व सुरभित तेलोंके--( प्रयोग-)-हारा वह चंग बहुत दिनों बाद पुनः कंचन-बर्ण और 
अभिनव अंग अर्थात्‌ नवीन तारुण्य एवं सौंदयंसे भरपुर अंगरोंवाला हो गया । किसी समय पुनः 
राजा गया, और कुछ दिन बीतनेपर रानीको पुन: विरह उत्पन्न हुआ। पुन: वेसेके वेसे सुंदर 
चंगको देखकर उसे बुलाया, तो दुःखसे कांपते हुए गात्रसे चंग उसकी सखीसे- यूं बोला-- 
मेंने सुभगत्व( सुंदरता )का जो फल अनुभव किया ( उससे ) आज भी शरोरको वह दुगंध 
पूर्णतः: नहीं मिटी । पुण्योंसे यदि कोई एक बार ( संकटसे ) छूट गया, तो क्या वह बार-बार 
( संकटमें पड़ने ) जाता है ? तियंच ओर नरकगतिका अनुभव करके यदि भवश्रमण करके 
मनुष्यत्व प्राप्त हुआ तो, हे मामा ! रंचमात्र रतिसुखके लिए कौन मूढ़मति पुरुष पुनः नरकमें 
पड़े ॥ १७ ॥ 


१०, कछ करहि वी । ११. क विद्वित; ग वटह्त; घ विच्छिन्न। । १२. क घछ हि। १३. के काइ । 
१४. खग संगि। १५. कख गढ पन्नय । १६. क घ रू सहिं। १७. क ल्ू। १८. ग कृणवि । १९, क रू 
घरि। २०. ढ़ एृहि । २१. क हि। २२. क तहु वास । २३, ख ग य। २४. ख ग॒वण्णु पृणुण्णवंगु; घ 
बच्चु पुण । २५. घ पुण । २६. क छ बाहरठ । २७. क छ वोलाइ वि । २८. प्रतियोंमें 'य। २९. क रू 
भविव । ३०. कछ अज्जु वि। ३१. घ 'इं। ३२. ख ग हि; घ पृशन्नेहि। ३३. क छ भुवि । ३४. क 
णरइ पृणु पडंड । 


“१०,८५९ ] बीरूबिरंद्स वी, २०६, 


१८ .; 
तो नवर-नयम्रग्गपडिब्रोहदित्तेण ..नीम़ाइलंखारवइरायचित्तेण |. 


अणवरयपसरंतरोमंचसंचेण उआसन्नभ्रक्लेण' बंचियपवंचेण |. 
कुरुविसयनायरपुररायउत्तेण विज्जुच्चरनामेण जुत्तीपउत्तेण |, 

पोमाइओ जंबुसामोसहभव्यु महणापरन्खुय्रणाणं -प्रिमुणिय-छ-हूबु । 

तुहुँ परमगुणखाणि तुहँ ध्म्मृतरकंदु अक्द्वाण करूब गएणं , तुम॑ चंदु । .. ४ 


इय थुणिवि पुणु कहिड़ त॑-तकरायार आप्पणद ज्ोसेसु वासहरप्श्सार। . । 
एत्थंतरे गयणमयरइरे पबहंति. .ब्रिखिताब दिवसयरदोत्तडिहे " अर॒हंति | । 


संघट्टविहुडंतकट्ठागयाफुट् हा खुश किरणसंताणगुणब्रंधु बह तु, । 
निव्युडू सियवदु वे सम्रिलंछगो गलिई सउणयणब्रणिवग्गु साकंदु कछयलिद | 
एत्तहिं. तयाहारु, रुइतारु तारोहु. दीसेइ-सज्जंतु-माणिकसंदोहु |. १० 


घत्ता--बंधुककु पुमसंकासछ वि, ड्ययाचले... छज्लइ उयउ - रवि । 
विज्जुचर विमुकदो भवघरदो * ढडिड' भायणु.व रायभरदों" ॥१८॥ 
* ष्द हे 2. हि 

तो फिर शुद्ध नीतिमार्ग॑से प्रतिबोधकी बल नि!सार- संसारसे वेराग्य(विरक्त)- 
चित्त, अनवरत प्रस्रणशील रोमांच-समूहसे युक्त, आसन्न भव्य और ( संसारके माया-मोहके ) 
प्रपंचसे रहित तथा कुरुदेशमें नागरपुर ( हस्तिनागपुर ) के विद्यच्चर नामके उस राजपुत्रने 
युक्तिप्रयोग-द्वारा (अर्थात्‌ युक्रितपृवंक) महाभव्य जंब्स्वामीकी, जिन्होंने मतिज्ञान व श्रतज्ञान- 
पूर्वक छह द्रव्योंकी जान लिया था, इसप्रकार स्तुति की--तू परमगुणोंकी खान है, धर्मवरक्षका 
मूल है; और हम-जेसे व्यक्तियोंहपी कुमुइबनोंके लिए तू ही चंद्रमा है। इमप्रकार स्तुति 
करके उसने अपना वह तस्कराचार ( चोरखूत्ति.) और वासगृहमें प्रवेश संबंधी नि:शेष वृत्त : 
कहा + इसके अनंतर गगनरूपी -मकरगृहमें- प्रवहमान रात्रिरूपी नाव सूर्यरूपी दोस्‍्तटिका- . 
के कारण अवस्थितिक्रो प्राप्त न कर पाती हुई संधर्षमें . विधटित होकर फूट गयी और उधर 
जिसका किरणसंततिरूपी रज्जुबंध टूठ गया है, ऐसे (राजिरूपी नौकाके) डूबते हुए खवेतपट 
(पाल)के समान चंद्रमा भी गलित हो गया (डूब गया)। (इसप्रकार मानो रात्रिरूपी नावके 
खंड-खंड होकर टूटनेसे) शकुनजन(पक्षो समृह)रूपी वणिक्‌वृंद क्रंदन करने लगा, ओर इधर 
उसका आधारभूत सुंदर व विशाल तारासमूहरूपी माणिक्यसमूह भी डूबता हुआ दिखाई देने 
लगा + ' बंधक पुष्पके समान छविवाला सूर्य उदयाचछूपर उदित होकर ऐसा शोभायभान हुआ, 
मानो संसाररूपी गृहसे मुक्त विद्युन्चरका राग(मोह, घट पक्षमें लालरंग)से भरा हुआ भाजन 
ही उड़कर सूर्यके रूपमें आकाशमें जा छगा हो ॥१८॥ ' 


[१८ ] १. प्रतियोंमें इस पंक्तिके पूर्व चरितमें.आये अठारह कथानकोंके नाम इस प्रकार दिये गये : 
हैं--हालिय-वायस-खेयर-कइ्-संलिणि-ममर-विसहर-सियालू-उंट्ू - वणि-असइ-रयणं-जंबुय (घ कोल्हूय) कवब्वराडिय-, 
नडो-चंगो---एतानि कयानकानि षोडश, राजपुरोहितों मधुलेहलूवनं च इति कथानकद्रयमध्याहाय; कह में 

'अह कप-सिवन्माघवचत्तेति कथानकमध्याहार्य; । २. क ख ग रू आसण्णं | ३. खग हरे नाम | ४. ख ग 

च्‌ सुई ५१ ५, ख ग॒ कयरव । ६. ख ग भणेवि | ०. क घ रू 'णउं । ८. खर ग पयंसार । ९, हब घ.हर । 

१०, क ढ़ 'तडिहि; घ त्तडिहि। ११. घ अहरंति। १२. क हः दिढनुट्ट। १३. रब ग सियचंदू; कू सिदवडु व्‌। 

१४. क “उं। १५. घ हि। १३. क छू उग्रआचलि; घ यलि। १७. क घछ उतर । १८. कग ध रू 

घरहो । १९. ख ग॒ य। २०. ख ग हरहो। 


२७ 


२१० ज॑बूसामिचरिउ [ १९०.६१.१- 


[ १६ ] 
ताम घरपंगणे 'घुसिणच॑ंदणघणे पडहपडु' छाठिय॑ । 
करड-करडंतथ॑ टिबिल -टंटैतर्य । तूरमप्फालियं । 
झल्लरीरामयं महलुद्दाम य॑ तडियतडिकाहलं । 
डक्कडमड किय॑ रंजगुंजंकियं संखकोलाहलं । 
५ सुणिवि खय-रइसुह जिणवईतणुरुदं तुरय-करिसंगओ | 


नेहसंबाहिओं. रायरायाहिओ सेणिओ आगओ | 
तेण मणिजुत्तयं कडय-कडिसुत्तय॑ सेहरं सिरहिय॑। 


समडसिय बत्थेणं अप्पणो हत्थेणं भूसणं परिहिय॑ । 
गाढ-नरजाणए'. हुक जंपाणंए पुत्तदुह्॑कणवबिंया । 
१० बहुड मेल्लंतिगा.. पिद्धिवहुरत्तिणा मायपिड पणविया | 


चडिबि संचल्लिओं बंघुजण” सल्लिओ। छूग्गओं मग्गए। 
हिय जणनायरों , धाविओं  सायरो. संठिओ अग्गए | 

घुयधयाडंबर छत्तछन्नंबर पासजणनंदणी । 

बहलरहसंठिया. निवशबछऊरिया, .. बट्ए संदणी | 


गत ००» परीननगनगभगएतगएटाभगगण:भगौण-ण:-.2 दगनरगगनऋगनन हे हे >रनमनमनननण. थे. हनन लिन जनक 


[ ९८ ] 

तब घने केशर ओर चंदनसे सुगंधित घर-आंगनमें पटु पथ्ह ललितस्वरसे बजाया 
गया | करडवाद्य करड-करड ध्वनि करने लगा, टिविछ-वाद्य टं॑ टं॑ करने लगा, तूरका आस्फा- 
लन किया गया, उद्दाम म्दंल सहित झल्लरी रमण कराने छगे (अर्थात्‌ मनोरंजन करने छगे), 
काहल-वाद्य विद्युतके समान तड़-तड़, एवं डक्‍का डमडबक-डमडक्‍्क करके बजने छगा। रुंज 
नामक वाद्यने गूँज उत्पन्न कर दी और शंखोंने कोलाहल । जिनमतीके पुत्रके रतिसुख (अर्थात्‌ 
स्त्री आदि विषयसुखको भोगनेकी आकांक्षा) को नष्ट हुआ जानकर, स्नेहसे संवाहित 
अर्थात्‌ संचालित व प्रेरित होकर घोड़े, हाथी समेत राजाधिराज श्रेणिक आया। उसमे जंबू- 
स्वामीको मणिमय कड़ा और कटिसूत्र एवं शिरपर छोखर (मुकुट) पहनाये, ओर स्वयं अपने 
हाथसे उसे वस्त्र पहनाये और आभूषण धारण कराये | तब भनुष्पों-द्वारा ले जाये जानेवाले 
सुदृढ़ जंपानकयान(पालकी)के उपस्थित किये जानेपर, वधुओंको छोड़कर सिद्धिवधूमें अनु- 
रक्त हुए जंबस्वामीने पुत्रके (वियोग)दु:खसे क्रंदन करते हुए माता-पिताको प्रणाम किया, 
ओर पाछकीपर चढ़कर चल पड़ा । (इसपर) बंधुजनोंके हृदय (दुःखसे) बिंघ गये, ओर वे 
मार्गसे लग गये, अर्थात्‌ मार्गमें खड़े हो गये । नागरजन क्षुब्ध हो गये, व सागरचंद्र (दुःखसे 
विह्वल होकर) दौड़ पड़ा, और मार्गमें आगे आकर खड़ा हो गया । ध्वजा पताकाएँ फहराने 
लगीं, अंबर छनब्नोंस छा गया, और राजमार्ग दोनों ओर खड़े हुए लोगोंको आनंद देनेवाले 


[१९ ] १. क रू पडहु । २. करू ति; ख ग "ल्‍ल। ३. ख श घ मंदल्द्मियं । ४. ख ग खदद । 
५. क आयओ | ६. क € 'वबत्थयं | ७. खग 'णे। ८, क रू ह॒त्यिएं । ६. झ णएं । १०. क ख ग “जण । 
११. कछ यरे; ख ग घ जणू | १२, घ धाइउ । १३. क ख ग रू छत्तछण्ण'। १४. क र “सट्टिया; घ 
सड्ढिया । १५. क ७ वट्टिया; घ वडिढ्या । 


“१०.२०.८ ] बीर-विरइठ २१६१ 
एम नंदणबर्ण फुल्लफलद्छघर्ण बंविधुव्बंतओं 
रुकखसंपणणयं .._ मुणिगणाइण्णयं. आसमं पत्तओ। 


घत्ता--मसणुयामरसिरसेवियरयह पणबिधि सुहस्भमुणिगुरुपयई । 
विण्णवि३ कडक्खियसिद्धिवहु किज्जड पव्वज्ञपसाड पहु ॥१९॥ 


[ २० ] 
दिण्णाणुग्गह गुरुणा सारे किज्जइ दिक्खग्गहणु कुमार । 
सीसहो कुसुममाऊ जं मेल्लिय... बम्महवाणपंति त॑ पेल्लिय । 
रयणफुरंतु मडडु जं छोडिउ ते कंदप्पदप्पु ण॑ मोडि | 
ज॑ सिरे कारिउ बालुप्पाडणु त॑' किउ सयरचिघनिद्धाडणु। 
हारुज्यिउ तिरेहु रेहइ गलु को आयरइ वित्तमुत्ताहल । भर 
मुक्त मणिचामीयरकंकग़ु विदरंतें'” नरजम्महों क-कणु । 
उत्तारिवि' घल्लंति न मुहदिड तणु-मण -बयणगुत्तितउ ' मुद्दिड। 


छोडिवि खित्त-सपरियर -सत्थी. मुच्चइ छोहिणि-बंधसमत्थी | 


बहुत-से रथोंमें संस्थित राजसेनासे भरपूर हो गया । इस प्रकार बंदोजनों-द्वारा स्तुति किया 
जाता हुआ कुमार, नंदनवनमें फूलों, फलों एवं पत्रोंसे सघन वुक्षोंसे संपन्न तथा मुनिगणोंसे 
आकीणं (भरे हुए) आश्रमको प्राप्त हुआ | मनुष्यों व देवोंके शिर जिनकी (चरण) रजको 
लेते हैं, ऐसे मुनि सोधरमं नामक गुरुके चरणोंको प्रणाम करके उसने विज्ञापना कौ--हे 
सिद्धिवधूको कटाक्ष (लक्ष्य) करनेवाले प्रभु (मेरे ऊपर) प्रब्रज्या(-दान )रूपी प्रसाद 
कीजिए ॥१९॥ 
[२० ] 

श्रेष्ठ गुरुका अनुग्रह पाकर जंबूकुमारने दीक्षा ग्रहण को । सिरसे जो कुसुममालाको 
त्यागा, तो मानो कंदपेकी बाणपंक्तिको हो फेंक दिया । रत्नोंसे चमकता हुआ मुकुट छोड़ा, 
तो मानो कंदपके दर्पफो ही भग्न कर दिया । शिरपर-से बालोंको उखाड़ा तो मानो मकरध्वज- 
का निष्कासन कर दिया। हार त्याग देनेपर (सम्पग्दशंन-ज्ञान-चारित्र रूप त्रिरत्वके समान) 
तोन रेखाओंसे-युक्त उसका गला स्वयमेव सुंदर लगने लगा, तो फिर वृत्तमुक्त अर्थात्‌ आचरण- 
से रहित (८-शुद्धाचरणके विपरीत), अतएव निष्फल, ऐसा हार धारण करनेरूप निरर्थक 
आचरण कौन करे ? मणियुवर्णमय-कंकणको छोड़ा तो मानो उसने नरजन्म (अर्थात्‌ संसारमें 
मनुष्यरूपमें जन्म). के लिए जलकण छोड़ दिये, अर्थात्‌ जलांजलि दे दो। मुद्रिकाओंको तो 
उसने अवश्य उतारकर डाल दिया, परंतु वह तन, मन और वचन इस गुप्तित्रयसे मुद्रित 
हो गया। स्त्रियों सहित अपने क्षेत्र ब परिकरको छोड़कर उसने (संसार या कर्म)बंधनमें 
समर्थ लोभरूपी लौह-श्ृंखलाको त्याग दिया। उसने (बाह्म)परिधानवस्त्रकों तो त्याग दिया, 


१६, कु थ रू थक्‍्यं । १७. थ न्ञयं। १८. ख ग विण्णि । 
[२० ]१. क खढ .हु। २. खग कुसम । ३. कढ्ण। ४. खग फुरत। ५. खगनं। ६. खग 
« किय | ७. ख ग'ह | ८. क इं। ९. क चित्त | १०. क ह विरयत्ते । ११. क क रवि । १२. क रू मणु। 


१३. य गुत्त' । १४. ख ग "यरि। 


२१२ जंबूश्ामिचरिड [.६०.२०.९- 


ज॑ परिदाणवत्थु | परिसेसिडों..... बल्युसरूबे चित्तु तं पेसिड। 
१० पाणिज्ि पत्तु पकषित्तु विसुद्धई . मिक्‍्खाभमणभोज्जु  अविरुद्धई । 
आसड वास निरासु पदिएणड संथर धरणिपीढु" वित्थिण्णड ' । 


!. अत्ता-इय बाहिरत्थपरिद्वार किउ त॑ अंतरसुद्धिदे | हेड थिड 
नोसंगवित्तिइंदियद्वणु. निम्मूलहि  कम्म * भंति कवणु ॥२०॥ 


[ २१ ] 
एत्तहे वि पडिल्छियवयभरेण पव्वञज्ञ लइय बिज्जुच्चरेण | 
अण्णहि दिणे सुयणाणंदणासु संताण सहाोयरनंदणासु । 
जिणसेणदो अप्पिबि छलियवाहु.. हुउ अरुदयासु निर्गंथसाहु । 
जिणवइयए सुप्पह अज्ियासु तबचरणु छइउ” पासम्मि तासु । 


४ पउमसिरिपमुद्द बहुआउ "जाउ पव्बज़िड' अज्ज्ञिड जाड ताड़। 
कइरिणेहिं * सुहम्महों गणहरासु. उप्पण्ण३' केब्लछनाणु तासु । 
केवलिसहसंठिड सुद्धगामि तडइ चरइ महामुणिज॑युसामि | 
अणसणु पहिलारठ कम्मडहणु नियमियदिणेस्ु आहारचयणु 


पर वह वस्तुस्वरूप(के ज्ञानके रूप) में उसके चित्तमें प्रविष्ट हो गया। हाथ ही उसके पवित्र 
एवं विशुद्ध पात्र बने, और भिक्षाभ्रमण ही उसका अविरुद्ध (निरतिचार) भोजन । निर्जन आश्रय 
(गृह, कुटीर) जो दूसरेका दिया हुआ हो, वह उसका आश्रय स्थान हुआ, और विस्तीर्ण पृथिवी 
पृष्ठ ही उसका संल्‍्तरण (बिछोना) बना । इसप्रकार किया हुआ बाह्यार्थोत्रा जो परिहार है, 
वह आमभ्यंतर शुद्धिका हेतु होता है। निः्संगवुत्ति और इंद्रियोंका दमन करनेवाला व्यक्ति कर्म- 
को निमूंल करता है, इसमें क्या श्रांति है! ॥२०॥ 
[२१ ] 
इधर ब्रतोंको स्वीकार करके विद्युच्चरने भी प्रत्नज्या लें लो। दूमरे दित अपने वंशजों को 
अपने सहोदरके पुत्र जिनसेनको, जो कि स्वजनों (व सज्जनों) को आनंद देनेत्राल्ला था 
अपित करके, सुंदर भुजाओंवाला अरह॒दासं भो निम्नथ साधु हो गया। जिनमतिने भो सुप्रभा 
आयथिकाके पास तपश्चरण ले लिया। पद्मश्रो प्रमुख जो बहुएँ थीं, वे भी प्रश्नजित होकर 
आधधिकाएँ हो गयीं । कुछ दिनोंमें सोधमं गणधरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। केवलीके साथ 
रहते हुए शुद्धा वारो जंबूस्वामी इसप्रकार तप करने लगे। सर्वप्रथम कर्मोंको दहन करनेवाला 


* १५, ख ग वत्थ। १६. खग सवि । १७. ख ग भिवखाभवण ; क भोज; हू भोज्ज । १८. क घछ णणउं। 
१९. घ सत्पछठ। २०. कह बवोढहु। २१. क ख गढ़ विच्छि; घ ण्गडं। २२. ग हार । २३. कखग 
छ हि;घ हि। २४. खग होठ; घ देठ। २५. क थिर। २६. ख ग घ दमणु | २७. क घरू लहि। 
२८. कछ कम्म | 

[२१] १. कढ हि; घहि। २. क # पावज्ज | ३. कघड़ हि। ४, खगसयणा; घ 
णयणा । ५. ख ग सहोयरु णंद”*। ६. खग यास। ७. कह याहि। ८.कघछलयठ। ९. कुछ 
ताहि। १०. घ याउ | ११. क रू पाव । १२. क ड कइदिणहि । १३. घ*जउ; रू णउं । १४, ख ग घ 
सुहसंठिय । १५. ख ग॑ 'गहण । 


““१०.२२.६ ] बीर“विरइड . २१३ 
अणुदिहियभिक्ख' फछाणुमेड._ .संजमझाणागमसुद्धिदेड*।  *: 


घत्ता--अबमोयरु एकगासु पढमु दिणि दिणि एकोत्तरकवलकमु | १० 
बत्तीस ज्ञाम पुणरवि सरइ एकेकड जा एक जि हवइ  ॥२१॥ 
८. १ २ ( रे२ ) 
इय तवेण मुणिमणों बछझाइ ... दंसणनाणसमाहिद्दि जग्गइ। 
तइयउ नवर वित्तिपरिसंखई_. एकपमुदहृघरनियमियभिक्खड |. .. 
बहुसंकप्पचित्तअवहारणु आसापासबिणासण कारणु। . . 
आसानाम्‌ नरहों दुक्‍्लायरु परमनिरासबवित्ति सुहसायरुू । .. 
तउ चजत्थु रसचाउ चरिज्जञद,.. दिठपंचेदियदृष्पु हरिझाइ। . .. ४ 
पंचमु पुणु विवित्तसिज्ञासणु सुण्णागारुज्ञाणनिवासणु |... - 
जंतुपीडविरहिड वयबिद्धिदि कारणु झाणजुयढनयसिद्धिहि' । 
छट्टठठ कायकिलेसु महातउ जायइ  जेण परीसदभयजउ | 


जो किर होइ जहिच्छहों, दूसहु. मुणिणा सो सोढव्चु  परीसहु' *। 


अनशन (नामक तप) है, जिसमें. नियमित दिनों(अष्टमी चतुर्दशी आदि)में आहार त्याग किया 
'जाता है, अपने डहेश्यसे न बनायी हुई दोक्षा ली जाती है, एवं जिसका फल अनुमान प्रत्यक्ष है 
कि वह संयम, ध्यान ब ज्ञान-शुद्धिका हेतु होता है। 
अवमौदयमें पहले दिन एक ग्रास, और फिर प्रतिदिन क्रमशः एक-एक अधिक करते 
हुए जब बत्तोस हो जावें, तो फिर एक-एक करके ग्रासोंको घटाया जाता है, जबतक कि पुन 
' एक ग्रास हो जावे ॥२१॥ 








[ २२ ] 

5 इसप्रकारके तपसे मुनि मार्गमें लगे हुए वे जंबूस्वरामी दर्शन, ज्ञान और समाधिसे जागते 
थे। इसके अनंतर तीसरे वत्ति-परिसंख्यान नामक तपमें एक(दो) आदि घरों(की संख्या)को 
निरिचित करके भिक्षा की जातो है। यह (तप) बहु-संकल्पी वित्तका निरोध करनेवाल्ा और 
आश्ञा-पाशके विनाशका कारण है। आशा” यह नाम ही मनृष्यके दुःखोंका आकर है, और 
निराश वृत्ति अर्थात्‌ सर्वथा निष्काम भावना सुखका सागर है। चौथा रसत्याग(नामक)तप 
किया जाता है, जिससे प्रब्नल पंचेंद्रियोंके दफा अपहरण होता है। पांचवां विविक्त-शब्यासन 
(नामक) तप शून्यघर उद्यान आदिमें निवास करना है। जन्‍्तु पीड़ासे रहित होनेसे यह तप 
ब्रतोंकी वृद्धि एवं ध्यान-युगल(धर्म व शुबल)रूपी पर्वतको सिद्धि (आरोहण) का कारण है। छठा 
काय-बलेश नामक महातप है, जिससे परोषहोंके भयका विजय हो जाता है । स्वेच्छाचारीके लिए 


१६. क 'विक्‍्खय दिट्ठीँ; खग “वेक्खिय दिद्टि; घ 'दिट्ठिय/ | १७. घ मोउ। १८. घ 'सिद्िहेड । 
१९, घ हरद । . 

[२२] १ ख मस्ग; ग 'छम्य । २. कख ग घ “रगईं। ३े. खग हिहिं। “४. क छू विणासई। 
५, खग ह। ६. खग सहयायर । ७. खग चउथउ। ८. थ सुन्ना । ९. सर ग पीडविरहियउ | 
१०. प्रतियोंमे 'बयथविद्धिहि कारण झाणजुयलु नयसिद्धिह । ११, ख छट्टउ । १२. खगघ ६ई। १३. क छः 
जइच्छहि; ख ग जइ*। १४. खग व्वय। १५. के सहुं। हु 


२१४ ज॑बूसामिचरिट [ १०.२९.१०- 


१० नियमबिसेसें जो सइं किजइ कायकिलेसु एम , सो गिलज्इ । 
घत्ता--इय छप्पयारु बाहिरउ तउ बह्रित्तु वि आयहो भणिउ * कड' । 
बहिदव्बावेक्खहों तण गुणु अण्णु थि ज॑ परपश्क्खु पुणु ॥२९॥ 
] 


२३ 
भंतरु प्मायपरिहरणड पायर्छित्तु चरणु भवतरणड । 
पुजरिहिं  “जं आयरु' किज्जइ नयपाछणु त॑ विणड भणिज्ई । 
तणुचेद्बए अहवा देविणु घणु विज्ञावच्चु भणिड तमनासणु। 
नाणवब्भासे अल्सु ज॑ं मुश्चई निम्मलु त॑ सज्ञाउ पदुश्चइ । 

४. अप्पणत्तु संकृप्पु* न मण्णइ त॑ वोसग्गु महातड भण्णइ । 
परसंकप्पचित्तविणियत्तणु अप्पाणे ज्नि अप्परूषियमणु । 
'*सम्मण्णाणबोहिसंसिद्ठ ड तं परमत्थज्नाणु “ निदिद्विड। 
छत्विहु नाणविसुद्धिहि' ' दीसइ''.._ अब्भंतरड तेण तउ सीसइ । 
एम महातड गणहरसण्णिहु * जंबूसामि चरइ बारहबिहु 


जो दुःसह होता है, मुनिक्रे द्वारा वह परोषह सहन किया जाना चाहिए। नियम विशेषसे जो 
स्वयं किया जाता है (जेसे खडगासनमें रहना, शीत, उष्ण व वर्षाकों सहन करना आदि ) 
उसीको कायक्लेश (तप) कहा जाता है। इस तरह यह उछठप्रकारका बाह्य तप है। इसका 
बाह्मयत्व किस कारणसे कहा गया ? क्योंकि इसकी गुणवत्ता बाह्मद्रव्यों(के त्यागादि)की अपेक्षा- 
से है, और दूसरे यह पर-प्रत्यक्ष (दूसरे छोगोंको दिखाई देनेवाला) भी है॥२२॥ 


[ २३ ] ह ह 
प्रभादका अपहरण करनेवाला प्रायश्चित्त नामका आभ्यंतर आचार(त५) संसारसे 


पार उतरनेवाला है। पूजाहंजनोंकरा जो आदर किया जाता है, उस नोतिपाकह्ननको विनय 
कहा जाता है। शरोर-चेष्टासे (शरोरसे सेवा करके), अथवा धन देकर जो वेयावृत्य किया 
जाता है, वह (मोहरूपी)अंधकारका नाश करनेवाला कहा गया है। ज्ञानके अभ्यासमें जो 
आलस्यको छोड़ा जाता है, अर्थात्‌ आलस्य छोड़कर जो ज्ञानाभ्यास किया जाता है, उसे निर्मल 
स्वाध्याय कहा जाता है। जो (देहादिकमें) अपनत्वका संकल्य नहों करना है, उसे व्युत्सगं 
(नामक) महातप कहते हैं। मनकी उस अवशस्थाको जबकि वह परद्रव्य संबंधी संकल्पसे अपने- 
को लोटाकर आत्मामें हो आत्म-रूप होकर, सम्पकज्ञान व (आत्म)बोधिसे संश्लिप्ट हो जाता 
है, उसे परमार्थ ध्यान निर्दिष्ट किया गया है। यह छह॒प्रकारका तप ज्ञानकोी विशुद्धिसे जाना 
जाता है, इसोसे इसे आभ्यंतर-तप कहा जाता है। इस प्रकार (सोधमं)गणधरके समान 
( अथवा समीप रहते हुए) हो जंबूस्वामी बारहप्रकारका महातप करने रंगे । 

१६. कु ख ग इं। १७, ख ग सोहिज्जइ; घसाहिज्जइ। १८. क घछ उं।१९. क घ उं। २०, खग 
बहु । २१, ख गगहछू उं। 

[२३ ] १. प्रतियों में 'गउं । २. खगघ णउं। ३. ख ग घ 'रिहि । ४. घ आयरु जं । ५. क 
इं।६, खग़घ इं। ७. कह 'उं। ८, क छू तमुणा'। ९, क घर व्भासु; ख ग॒ व्यास । १०. कघ 
संकेउ; ग में दोनों पाठ हैं। ११. क ख गर इं; घ भन्नर । १२. खगधघ णो; छ  णि। १३. खगष 
सम्मन्नाण'। १४. क इ परमत्य'। १५. क घढः 'डिहि; खग देहि। १६. क '६ं। १७. क हुं; घ 
सन्निहु । १८. क विहुं। 


“१०,२४:१२ ] वीर-विरिइत २१४५ 


घत्ता--अट्टारहबरिसहँ "| काछु* गउ माहहों सियसत्तमि पसरें तड। १० 
विउलइरिसिहरे ' विसुद्धगुणि  निव्याणु ' पत्तु सोहस्मु मुणि॥२३॥ 
[ २४ ] 

तत्थेब दिवसि पहरद्वमाणि आऊरियजोएं सुक्झ्ाणि | 
पढियंकासीणहो निम्ममासु ज॑बूकुमार-मुणिपुंगमासु । 
गूय खयहो विलोणड' मोहसेसु दंसणनाणावरणु वि असेसु । 
अत्यवणपवत्तिड अंतराड परियाणिड जीव जोवभाउ “| 
उप्पण्णउ केवलु पुणु निरंधु अवछोयउ तिहुयणु एकखंघु । ५ 
“करयलछजलं व* नीसेसु दव्खु पश्चक्खु जि छोयाछोय सब्बु । 
देवागमु जायडउ नह कमंतु परिमियसहायसहुँ परिकसंतु । 
भव्वयणचित्तचूरियकुतकु अद्वारहवरिसहूँ . जाम थक्त । 
विडलइरिसिदरि कम्महचत्त सिद्धाठय --सासयसोक्खपत्तु *। 
सल्लेदणमरणें जणणु-माय ब॑भोत्तरि इंद-पडिंद जाय। १० 
बहुवउ  चयारि चंपापुरम्मि “जिणवासुपुज्वचेईह रम्मि । 


मासेक्त करेबि' सण्णासु तम्मि_ अहमिंद जाय बंभोत्तरम्सि | 

अठारह वर्षका समय बीतनेपर, माघकी इरवेत(शुक्ल)सप्तमीको प्रातः विपुलुगिरिके 

शिखरपर विशुद्ध गुणोंवाल्े सौधमं मुनि निर्वाणकों प्राप्त हुए ॥२३॥ 

[२४ ] 

वहीं, उसी दिन अद्धंप्रहर प्रमाण दिन व्यतोत हो जानेपर शुक्लध्यानमें, परिपृर्ण योगसे 
पर्यकासनसे स्थित, निर्मम मुनिपुंगव जंबूकुमारका शेष (बचा हुआ) मोह (मोहनीय कर्म) क्षय 
हो गया; दर्शन व ज्ञानावरण कर्म भी अशेषरूपसे विलीन हो गये, और अंतराय कम भी अस्तंगत 
हो गया | जीवने जीवके (शुद्ध)स्वभावको जान लिया। निरंध्र अर्थात्‌ संपूर्ण छोकमें अखंडरूपसे 
व्याप्त कवलज्ञान उत्पन्न हो गया, जिससे तीनों छोकोंको एक स्कंधके समान स्पष्ट देख लिया; 
अखिल द्रव्योंको करतल-स्थित जलके समान जान लिया और लोकालोक सभी प्रत्यक्ष हो गये | 
आकाशका अतिक्रमण करते हुए अर्थात्‌ आकाशमार्गसे, परिमित सहायकोंके साथ परिक्रमा करते 
हुए देवताओंका आगमन हुआ । (इस प्रकार) अठारह वर्षों तक भव्यजनोंके चित्तका कृत 
(मिथ्यात्व) दुर करते रहकर, (अंतमें) विपुलगिरिके शिखरपर अष्टकर्मोको त्याग कर मोक्षके 
शाइवत सुखको पा लिया । संलेखनापूरवंक मरण करके पिता-माता ब्रह्मोत्तर स्वगंमें इंद्र व प्रतोंद्र 
हुए । चारों बहुएं चंपापु रमें वासुपृज्यजिनके चेत्यघरमें, एक मासका संन्यास करके (मरणोपरांत) 


१९. कुछ वरिसद; ख ग बह; घ सइं। २०, खग काल। २१. क घर विउलइरिहि सि खग 
विउलिठरि सि' । २९. ख ग गुणे। २३, ख गण । २४. ख गे मम । ॥॒ 

[२४] १. ख ग घ आऊरिए । २, कछ कुमार । रे. क घड़े बासु । ४, कघछ उं। ५. क 
घरडं।६. कक घणु | ७. क छ वणु। ८. क बढ 'जलु व (घव्व)। ९. कछ स। १०. क छ णहि; 
घ नहि। ११. घ 'सहाए"। १२. प्रतियोंमें 'परिभमंतु । १३. क रू सइं; ख गे सह; घ सह । १४. क घ 
रछ 'लठ । १५. घ सोक्खि' । १६. ख ग 'मरणे | १७. क घरू “यठ। १८. क कू जिणयास। १९. घ 
करवि | २०. क स। 


२१६ . ज॑बूसामित्ररि [ १०,२४,१३- 


घत्ता--अद्द सबणसंघसंजुड॒ पवरु एयारसंगधरु बिज्ञचरु। 
बिहरंतु तवेण विराइयड पुरि तामलित्ति संपाइयड ॥२४७॥ 


[ २५ 
नयराउ नियडे रिसिसंघें थके *.. अत्थवणहो ढुक7 सूरचके । 


अह आया ताम ककालधारि कंचायणि" नाम भदमारि 
आहासइ सविणय दिवसपंच महु जत्त हवेसई सप्पवंच | 
आमंतिर्य भूयावल्ति रउदद उबसग्गु करेसइ तुंम्द खुद | 

४ इय कज्जे अणणहि “कहि मिं ताम पुरि मेल्लिबि गच्छहु जत्त जाम । 
गय एम कहेंबि तो जइबरेण मुणि भणिय एस विज्ञच्वरेण | 
लइजाह पमेल्नह एह थत्ति तो तेहिं चबिड परिगछ३ड रक्ति। 
बीहंँतहेँ को किर धम्मछाहु उबसग्गसहणु साहण साहु । 


इय घयणु  दिढति सठ्वे वि अवक  निककपिर नियमु करेवि थक्त | 
१० घत्ता--संजायरयणि मसिकसिणपह अंधारियद्सदिसि कूरगह। 
गयणंगणु-महि एकहि. मिलईँखयकालसरिसु  तमरु जग. गिछइ ॥२४॥ 
ब्रह्मोत्त र-स्वर्ग में अह्मिद्र हुइ। इसके अन॑तर ग्यारह अंगोंके घारी, एवं तपसे सुशोभित श्रेष्ठ विद्यच्चर 
महामुनि विहार करते हुए अपने श्रमणसंघ सहित ताम्रलिप्ति नामक नगरीमें बाये ॥२४॥ 


५ 

ऋषिसंघके नगरके निकट ही के है एवं सूर्यमंडलके अस्तंगमनके लिए प्रव॒त्त 
होनेपर कंकालको धारण करनेवालो भद्रमारी नामकी कात्यायनी देवी वहाँ आयी, और 
विनयपृवंक बोली--'पाँच दिनों तक पुर्ण बिस्तांरके साथ यहाँ मेरी यात्रा होगी । उसमें रौद्र 
भूतसमुदाय आमंत्रित है, वह तुम्हें क्षुद्र (असह्य) उपसंग करेगा । इस कारण जब तक यात्रा 
है तब तक इस पुरीको छोड़कर अन्यत्र चले जाइए । यह कहकर वहु॒ चली गयी, तो यतिवर 
विद्युव्चरने मुनियोंकी इसतरह कहा--अंच्छा (हों कि), आप लोग इस स्थानकों छोड़कर अन्यत्र 
चले जावें। तो उन लोगोंने कहा--रांत्रि व्यतीत हो जावे (तब चले जावेंगे); (क्योंकि 
उपसगंसे) डरनेवालोंको क्या घंमंलाभ (हो सकता) है ? उपसर्ग सहना ही साधुओंके लिए 
साधु (कल्याणकर) है । इस वचन (से अपने)को दृढ़ करकें सभी वहीं रह गये, और मौन लेकर 
निष्केपरूपसे नियम करके स्थित हो गये । रात्रि होनेपर दशों दिशाओंको अंधकारमय करनेवाले 
एवं स्थाहीके समान कृष्णवर्णवांले क्ररग्रह(राहु ? )के समान, तथा गगनांगन और पृथ्वी मांनो 
एकत्र मिल रहे हों, ऐसा प्रछयकालके समान (निबिड) अंधकार सारे लोकको गोलंने 
(ग्रसने) छूगा। ॥२५॥ 


२१. घ संघु सं । २२. ख ग घर । २३, क रू तावलित्त; घ॒ ताव । २४. खग संपराइयउ । 

[२५] १. क ७ अंधथ । २. खगसूरे चक्‍क्ते। ३. कध रू आय। ४. श्र 'इणि ५. करुदँ। . 

६. क छू सिविणइ; ख ग सिविणय । ७. ख 'सईइं । ८. ख गघ आव॑' | ९, क ह हि; ज अन्नहि । १०. घ 

कहिं मि।:११. क ख ग घ जय । १२. क जइ | १३. क रू चविउ तेहि। १४. ख गे गलिउ। १५. ख 

तह । १६, क हुं। १७. क कु सहण । १८. क रू दि वि। १९, क रू सत्वर्हिं; थे सव्व वि । २०. रख 

ग श्रवक । २१. क छः कसण । २२. करू दिसु। २३. ख ग घरू इ। २४. क काल । २५, खगंघ 
जगु तमु | २६. क “ईं। 





“१०, २६. १० ] वीर-विर्‌इड २१७ 


[ २६ ] 
समुद्धाइया ताम भिड्डोकराछा. कबालेसु पसरंत कोछाललीला । 
समुल्लाल्यंता महामंसखंड!। सधूमग्गि-पम्मुक फेकारचंडा। 
गले बद्धकंकालवेयाल्भूया कयाणयदुप्पिर्छवोहच्छुरूया । 
थिया के वि मसियाल हुंबडदयमाणा तहा मंकुगा के वि कुछुडपमाणा | 
रिसोणं सरोराइँ * खाउें पवत्ता सहंता न त॑ वेयण्ं जोयचत्ता । घ 
पर्य॑पंति दुक्‍्खं सहेउं गरिट्ं अह्ो तवफल केण कत्थेव दिट्ठ॑ । 


अधघीरा तओ के वि मुणिणो अयाणा तणुं कंछुयंता  बराया पछाणा। 
सरे के वि कूवम्मि चीयाहुयासे बिबण्णा पडेऊग तरु-वेल्लिपास 
ठिउ नवर विजुच्चरों जोयछोणों महाघोरउबसग्गसंगे अदीणो | 


घत्ता--सण्णासु  चउवित्रहु संगहेंबि वयखग्गें  मोहबइरि वहेवि | १० 
संठिउ आराहणसुद्धमणु एकज्ञबीरु  इंदियदमणु ॥२॥ 
इय जंबूसामिचरिए सिंगारवीरे महाकव्वे महाकहदेवयत्तसुयवोरविरहए विज्जुश्वरअ्रक्रपाणयं 
जंबूसामिनिब्वाणगमर्ण नाम “दसमों संधी समत्ता " ॥ संधिः १०॥ 


[ २६ ] 
तब कराल भृकूटियों वाले, कपालोंमें-से छोहक़ी धार बहाते हुए, महामांस(नरमांस)- 

खंडोंको उछालते हुए, धूम्र व अग्नि सहित प्रचंड फेत्कार छोड़ते हुए, गलेमें कंकाल बाँघे हुए, 
अनेक दुष्प्रेक्य और बीभत्स रूप बनाये हुए बेताल और भूत वहाँ उठ खड़े हुए । कोई स्थाहीके 
समान काले भूत हुंकार करने लगे | कोई कुबकुटके समान विशाल मत्कुणोंके रूपमें प्रकट हुए 
और ऋषियोंके शरोर खानेको प्रवृत्त हो गये । उस वेदनाको सहन नहीं करके कोई (मुनि) योग 
(ध्यान) छोड़कर बोले, यह दुःख तो सहनेके लिए बहुत भारो है। अरे तपक्रा फछु कब, किसने, 
कहाँ देखा है ? इससे कोई बेचारे अज्ञानी मुनिजन अधोर होकर शरोर खुजदाते हुए भाग 
निकले। कोई तालाबमें, कोई कूपमें, कोई चिताग्निमें ओर कोई वृक्षों एवं लताओंके जालमें 
पड़कर मर गये । केव्रछ एक विद्युच्चर (महामुनि) हो योगमें लोन हुआ, महाघोर उपसग्गंके 
प्रसंगमें अदीन (निर्भय) भावसे स्थित रहा। चार प्रकारका संन्यास धारण कर, ब्रतरूपी खड्गसे 
मोहशत्रुका वध कर आरातनामें शुद्धमत व इंद्रियोंका दमन करनेवाला वह अक्ेछा वीर वहाँ 
स्थित रहा ॥२६॥ 

इस प्रकार महाकवि देवदृत्तके पुश्र वोर-कवि-द्वारा विरचित जंबूस्वासोचरित्र नामक इस 

श्ंगार-वीररसास्मक महाकाब्यमें “विद्यु्चरका आरूयान' एवं 'जंबूस्वासिका 
निर्वाणगमन' नामक यह दशम संधि समाप्त ॥ संधि १० ॥ 

[२६ ] १. रू च्चाइया । २. ख गकपा । रे. व्व गध मांस | ४. क खग छू गला । ५. क रू 
रूवा । ६. क घ रू मस । ७. क घ 8 ह्चइयमाणा । ८. ख ग ध राण। ९. खगघध पउत्ता । १०, घ 
असज्ञ । ११, कगतणु। १२. कघढछ वता। १३. केखगछू बाया; खग हुवास। १४. खग 
धासि; घ पेल्लि । १५. ख ग॒ जोव । १६. घ सप्तामु। १७. ख ग॒खर्गें । १८, क कू इक्कल्ल3। 
१९, क ख ग € "दवण | २०. क थ ४ दसमा इमा संधी; ख ग सम्मत्तो । संधि: १०॥ 

२८ 


सन्धि-११ 


[१ ] 


सो जयउ देवयत्तो कइसघामोत्ति वीरपडितुल्छो | 

जस्स सयासे सिद्धा सीसा सब्वत्थगयवण्णा ॥१॥ 

बविज्शररहो महामुणिहो जीवहो कम्मनिबंधर्ण छुरियड । 

अइदूसहें उवसग्गें तहिं. बारह मणि अणुवेक्खड फुरियउ ॥२॥ 
४  जिह जिह घोरुवसग्गु पहावइ तिह तिहँ जगु अणिच्चु परिभावइ | 


गिरिनइपूरू इपूक व आउस्ु खुद्इ पक्कफलं पि ब' माणुसु ठुट्द३ । 

सिय-छावण्णु -बण्णु-जोव्वणु-बछु._ गछईं नियंतहो' णं॑ अंजलिजलु | 

बंधव-पुत्त-कछत्तईँ अण्णई पवणाहयईँ जंति ण॑ पण्णईं | । 

रह-करि-तुरय-जाण-जंपाणईं अटिणवघणउन्नयणसमाणई । 
१०. चामर- छत्त-चिंघ -सिंहासणु विज्जलचबलविलासुबहासणु । 


आसि " निमित्त ज॑ जि अणुरायहों दिवसहिं*' कारणु * त॑ं जि  विसायहो 


(महाक्रवि) देवदत्त जयवंत हों, जो कवित्वके धाम हैं, और उन वीर (भ० महावीर) 
के प्रतितुल्य हैं, जिनके पास सीखे हुए शिष्य सवंत्र कीत्तिको प्राप्त हुए--चीर भगवानके पास 
तप साधनामें सिद्ध हुए दिष्य केवलज्ञानमें समस्त अर्थोको व्यक्त करनेकी शब्द शक्ति प्राप्त 
करके अंतमें सिद्ध हुए व सवत्र स्तुत्य हुए; महाकबि देवदत्तके पास काव्य-रचनामें सिद्ध 
हुए शिष्योंको कवित्वमें समस्त अर्थोंकों व्यक्त करने योग्य शब्दशक्ति प्राप्त हुई, तथा वे सवत्र 
प्रशंसाको प्राप्त हुए ॥१॥ 

विद्युच्चर महामुनिके मनमें उस अत्यंत दुःसह उपसगंमें जीवके कमंके कारणोंको छेदन 
करनेवाली बारह अनुप्रेक्षाएं स्फुरित हुई' ॥२॥ 
जेसे-जेसे वह घोर उपसर्ग अधिक समथं अर्थात्‌ कठोरतर होता जाता था, वेसे-जेसे विद्यच्चर 
यह जगत्‌ अनित्य है, ऐसा चितन करता था। गिरिनदीके पूरके समान आयुष्य खंडित हो 
जाती है, और मनुष्य पके फलछके समान (जीवन वृक्ष-से) टूट जाता है। लक्ष्मी, छावण्य, वर्ण 
(शरीरका गौर, कृष्ण आदि रंग), यौवन और बल देखते-देखते अंजलिके जलके समान गलित हो 
जाते हैं । बांवव, पुत्र और कलत्न ये सभी जीवसे अन्य हैं, और इस तरह चले जाते हैं, जैसे 
पवनसे आहत होकर पत्ते (उड़ जाते हैं) । रथ, हाथी, घोड़े, यान और जंपानक (पालको) नये 
मेघ उन्नननके समान हैं। चमर, छत्र, ध्वजा और सिहासन विद्युतुके चंचल विलासका भी 
उपहास करनेवाले (अर्थात्‌ उससे भी अधिक क्षणिक) हैं । (पहले) जो कुछ अनुरागका निमित्त 

[१] १. के धण्णा; ध बन्‍ना। २. क थे रू हिं। २.घ धण। ४. ख ग कू तहि। 
५. व गे घ॒ चर विह। ६. कक वेहउ । ७. ध हूं। ८, खगिरितय; ग तयपूर व । ९, के ३। 
१०, क कूय। ११५, खग स। १२ घलायन्नु; ब्र लूय । १३. ख ३ ॥ १४. खघच तह; ग तह। 


१५, घ अन्नईं। १६. घ पन्‍नईं । १७. क ख गढू उण्णययण"। १८. के रू विधछत्त । १९. ख गे सिघा | 
२०, ख आस | २१९. खग॒ सहो; घ सहि । २२, ख ग जंति | 





“११.२.१० ] बोर-विर्‌इड २१६ 


मोहें तो वि जोड अवगण्णई अजरामरु अप्पाण३  मण्णई । 
घत्ता--अद्भुव भावण एह मणे जायइ  जासु विवज्थियकामहों | 
दंसणनाणच रित्तगुणु भायणु होइ सो जि सिवधामदो ॥१॥ 
[२॥। 
सरणसमए9 जमदूयहिं निज्जश॑. असरणु जीड केण रक्खिज्ञई । 
जइ वि धरंति धरियघुर माणव गरुड -फणिद-देव-दिददाणव । 


अक्क-मियंक -सुक-सकंदण हरि-हर-बंभ वइरि-अक्ंदण । 

पण्णारहं खेत्तेस्रु सुहंकर कुलयर-चक्कत्रट्टि-तित्थंकर । 
जइ पइसरइ गाढपविपंजरे गिरिकंदरे साथरें नह -निज्रे । ५४ 
हरिणु जेम सीहेण दलिज्जई तेम जीउ. काल कवलिज्जइ | 


आउसु कम्मु निबद्धउ जेत्तड जीविज्इ भुंजतहँ . तेत्तड । 
तहो कम्महों* थिरु खणु थि न थक्३ तिहुवणे रक्‍्ख क२वि को सक्कइ । 
घत्ता--6त्तरें भवसायरसलिले " बुडंतहँ ' जगे को साहार्‌इ। 
जिणसासण-उवएसियड दहविहु धम्मु एक पर तारइ ॥२॥ १० 


था, वही दिन बोतनेपर विषादका कारण हो जाता है। तो भी जीव मोह (वश)से(इस सत्यकी) 
अवमानना करता है, और अपने आपको अजर, अमर मानता है। जिस कामत्यागीके मनमें यह 
अश्नुव भावना उत्पन्न होती है, वही दर्शन, ज्ञान व चरित्र गुणोंसे युक्त मानव शिवधाम(मोक्ष) 
का भाजन होता है ॥१॥ 
(२) 

मरणके समय जब यमदूत जोवको ले जाते हैं; उस समय उस अशरण जोवको रक्षा कौन 
कर सकता है। चाहे बड़े-बड़े संग्राम धुरंधर सुभट पुरुष ही (जोवकों कालसे रक्षाके लिए) घारण 
कर लें, चाहे, गरुड़, फणींद्र, देव या बलिप्ठदानव; चाहे सूर्य, चंद्र, शुक्र या शक्र; चाहे शत्रको 
आक्रंदन करानेवालें हरि और हर; चाहे पंद्रह क्षेत्रोंमे कल्याणकारों कुकर, चक्रवर्त्ती, या 
तोथंकर उसे धारण कर ढें; चाहे वह सुदृढ़ वज्ञ-पंजरमें प्रवेश कर जाय, या गिरि कंदराओं, 
सागर, नदी अथवा निझंरमें, तो भी जिस प्रकार हरिण सिंहके द्वारा मार डाला जाता है, उसो 
प्रकार जीव कालसे निगल लिया जाता है । जितना आयुष्य कम बाँधा है, उतना हो भोगते 
हुए उसे जीया जाता है। उस आयुकर्मसे अधिक एक क्षण भी स्थिर अर्थात्‌ जीवित नहीं रह 
सकता । तीनों लोकोंमें कौन उसको रक्षा कर सकता है ? दुस्तर भवसागर सलिलमें डूबते 
हुओंके लिए कौन सहारा देता है ? बस एकमात्र जिन-शासन-द्वारा उपदिष्ट दशविध धर्म हो 
पार उतार सकता है ॥२॥ 


२३. क 'णईं; घ स्‍तद। २४. क धघछ णठं। २५. के ईं; घ मनतईं । २६. क खगहू हू । 

[२] १. ख ग 'दृइहे । २. क ज्जइं। ३. मग केण जी3। ४. ध ण। ५. क छ दानव । 
६. ख गम । ७. ख ग सक्‍क | ८. घ क्कण । ९. ख ग वयरि । १०. घ पक्कंदण । ११. घ पन्‍ना । 
१२, च महंकर। १३. खनय । १४. ख गढ़ तो वि। १५. घ जीवु। १६. खग घ कम्म । १७. क तह । 
१८, के रू समयहो । १९. ख ग “यणे । २०. ख ग॒ सायरे । २१. ख ग तह | 


२२० ” अंबूसामिचरिड | [ ११.३.९- 


[ ३] 
संसाराणुवेक्ख भाविज्वइ कम्मवसेण जीउ पाविजइ । 
जोणि-कुलाउ-जोय -सय-संकड़े चडगइभमणे विवज्जियकंकडें । 
जम्मंतरईं  छेंतु मेल्लंतउ कवणु न कबणु गोत्तु संपत्तड | 
बप्पु जि पुत्त पुत्त जायउ पिड मित्त जि सत्त सत्त बंधठ थिउ। 
५ माय जि महिलछ मद्देडी मायरि बहिणि वि धोय घोय वि सहोयरि । 
सामिउ  दांसु दोवि उप्पज्ञइ दासु वि सामिसादु संपत्नइ । 


केत्तिउ कहमि  मुणहु अणुमाणें.. जम्मइ' अप्पाणड' अप्याणें। 
नारउ तिरिउ तिरिउ पुणु नारहड देव वि पुरिसु नरुबि वंदारउ। 
घत्ता--इय जाणेबि संसारगइ दंसण-नाणु जेण नाराहिड | 


१० अच्छ३ “ सो मिच्छा-छलिड काम-कोह-भय-भूछ॒हिं. बाहिड  ॥३॥ 
॥॒ [ ४ 
जांवहो नत्थि को वि साहिज्जउ' कम्मफलई जो भंजई बिज | 
एक्क जि पाबइ निठ३ महल्लड निबड॒इ घोरनरफ एकल्लउ | 
एक जि खरघम्मेण बिलछिजइ एक्कु वि वइतरणिहिट वोलिज्जइ | 
० (३) 


अनंतर वह संसारानुप्रेक्षाका चितवन करने लगा। चतुर्गंति भ्रमणमें मर्यादा (टि० 
रहित होकर जोब कर्मंवशसे सेकड़ों संकीर्ण योनियों, कुलों, आयुष्य तथा योगों (नाना संयोगों) 
को प्राप्त करता है। जन्मांतरोंको लेते और छोड़ते हुए इसने कौन-सा गोत्र नहीं पाया । बाप 
पुत्र और पुत्र पिता हो जाता है। मित्र छात्रु और छात्र, बांधव हो जाता है। माता स्त्री और 
स्‍त्री, माता बन जातो है। बहिन पुत्री हो जाती है, और पुत्री सहोदरा। स्वामी दास होकर उत्पन्न 
होता है, और दास स्वामि-श्रेष्ठ हो जाता है। कितना कहें, अनुमानसे जान लोजिए, यहाँतक 
कि स्वयं अपनेसे आप ही उत्पन्न हो जाता है (देखिये भूमिकामें महेश्वरदत्तका कथानक) नारक 
तियंच हो जाता है, व तियंच नारकी; देव भी प्रुरुष हो जाता है, और पुरुष देव | इस प्रकार 
संसारगतिको जानकर जिसने दर्शन-जशञानको नहीं आराघा, वह मिथ्यात्वसे छला जाकर, काम, 
क्रोध व भयके भूतोंसे चालित होकर रहता है, अर्थात्‌ काम क्रोधादि कषायोंके वशीभूत होकर 
जीवन व्यतोत करता है ॥३॥ 
(४) 

जीवका ऐसा कोई सहायक विज्ञ (ज्ञानो) या वेद्य नहीं है जो उप्तके कमंफलोंको काट दे | 

जीव अकेला हो महान्‌ मोक्षपदकों पाता है, और अकेला हो घोर नरकमें गिरता है, तथा वहाँ 


[२] १. क छ पेक्‍्स । २. क ज्जई। ३. ख गजोणि। ४ ख गे च भवणे। ५. क रू 
रइ। ६. कगोत्त। ७. करू बापु। ८. कछू ६। ९, खग व। १०. कघरकू 'उं। ११.क ख 
गढरूहोइ। १२. ग कहिमि) १३. घ हुं। १४, प्रतियोंमं '६ं। १५, कघढ णगउं। १६, क छः 
तह। १७. घजि। १८. खग उ। १९, क घ क "भूयहि । २०. घ 'उं। 

[४] १. ग च ज्जइ । २. प्रतियोंमें भुं। ३. च *इ। ४, ख ग छू निउ जि । ५. घबि। ६. क 
घम्मेण । ७. ख ग लइज्जइ। ८, खगधघध जिहि। 


“-११.५.६ ] वीर-विर्‌इड २२१ 
एक जि ताडिज्नइ असिवत्तहिं एक जि फाडिज्जह करवत्तहि 


एक जि जले जलयरु वणे बणयरु. एक्क जि महिहरकंदरें अजयरू। ४ 
एक्कु जि मेच्छु चंडपरिणासत एक जि संहु विसमबहुकामड । 
एकल्लो वि महिल एक्क जि नरु एक जि महिवद एक जि सुरवरु | 
एक जि जोएं. गलियवियप्पड जायइ जीडउ सुद्धपरमप्पड । 

घत्ता--एक जि भुंजइ कम्मफलु जीवहो बीयउ' कवणु  कलिज्जइ*। 

सत्तु मित्त कहिं संभवई रायदोसु कसु उप्परि किज्इ ॥४॥ १9 
[ ४ )] 

आण्णत्ताणुवेक्ख भावड पुणु अण्णु सरीरु अण्णु जीवहो गुणु । 
बज्ञइ अण्णकम्मपरिणामें जणे कोकिज्जइ अण्ण नामें । 
गोत्त निबंधई अण्णहिं खोणिहिं उप्पज्जई अण्णण्णहि “ जोणिहि | 
अण्णेण जि पियरेण जणिज्जइ अण्णइ मायई उयरे धरिज्जइ | 
अण्णु' को वि एक्तोयरु भायरु अण्णु मित्तु घणनेहकयायरु । ५ 
अण्णु कलछत्त मिलइ परिणंतहेँ आण्णु जि पुत्त होइ कामंतहँ । 


अकेला हो तीक्ष) तापसे (पारदके समान ) गलाया जाता है। अकेला ही वेतरणाीमें डूबता है, 
अकेला ही असिपत्रोंसे फाड़ा जाता है, और अकेला ही करोंतसे चीरा जाता है। अकेला ही 
जलमें जलचर और वनमें वनचर होता है। अकेला ही पव॑त-कंदरामें अजगर होता है। 
अकेला हो चंड परिणामोंवाला म्लेच्छ होता है। अकेला ही तीत्र एवं विपम काम( वासना ) 
से युक्त नपुंसक्न होता है। अकेला हो महिला और अकेला हो पुरुष होता है। अकेला ही 
महोपति, और अकेला ही देव, और अकेला हो योग( ध्यान व तप )से समस्त ( सांसारिक ) 
विकल्पोंको त्याग कर यह जीव शुद्ध परमात्मा हो जाता है। अकेला ही कर्मफलको भोगता है, 
जीवका दूसरा ( मित्र या बांधव ) किसे गिना जाय ? ( किसोका ) शत्रु या मित्र होना कहां 
सम्भव है ? राग व द्वेष किसके ऊपर किया जाय ॥४॥ 
(५) 

फिर वह अन्यत्वानुप्रेक्षाका चितन करने लगा। शरीर अन्य है, जोवका स्वभाव 
( गुण ) अन्य है। परिणामोंके अनुसार यह जोब अन्य ( अर्थात्‌ अपनेसे भिन्न व पुदूगलमय ) 
कमंपरिणामों ( कर्म-प्रकृतियों ) से बंबता है। लोगोंमें किसी अन्य हो नामसे पुकारा जाता है। 
भिन्न-भिन्न पृथ्वियोंमें भिन्न-भिन्न गोत्र बाँघता है और भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता है। 
अन्य पितासे उत्पन्न किया जाता है, और अन्य माँके उदरमें धारण किया जाता है। सहोदर 
भाई भी कोई अन्य ही होता है, और घना स्नेह व आदर करनेवाला मित्र भी अन्य हो होता 
है। परिणय करते हुए ( अपनेसे ) भिन्न हो स्त्री मिलती है, ओर कामभोग करनेसे कोई 


कक वतन +*«७तिै+-७---...3&- * “- + ७ै*«_* “ने े *“न. “+>०-++ ०» *»- 


९, ख ग पत्तहि; घ१र्तिहि १०. खघ त्तिहि; रू तहि। ११.कघक्त मठं। १२. ख संढ | 
१३, घकू कामउठं। १४. खग जोए। १५, क घ के प्पडं। २१६. ख ग घ च विज्जउ। १७. क ण। 
१८. क रू कहि ॥। १९. क व 

[५] १. घ अन्न । २, क कवि; खग घइं। ३. क अण्णुज्जद। ४. घ अन्नर्नह । ५. क 
रूवि। ६.कघकढक इं। ७. ककू च उवरि; ख ग उदरि। ८. खग अण्ण; घ अन्तु। ९. ख काम्मं- 
तह; ग कम्मंतहं । 
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अण्णु होइ धणलोहें किकरु अण्णु जि पिसुणु होइ असुहंकरु । 
अण्णु अणाइ “-अणंतु सचेयणु सावद्दि अण्णुट पवडिढ्यवेयणु। 
घत्ता--अण्णण्णाईँ  कलेवरईँ लहयई मुकईँ'  भवसंघारणे 


१० अण्णु जि निरबहिजीडगुणु' कवणु ममत्तिभाउ  तणुकारणे ॥५॥ 
[ 

जंगमेण संचरइ अजंगसु' असुइ सरोरे न काईं मि चंगमु। 
अडृवियदुहडुसंघ डियड सिरहिं निबद्धउ चम्में मढियउ ! 
रुहिर-मास-वस-पूयविटलटलु* मुत्तनिहाणु पुरीसहो पोद्छु | 
थवियड तो किमि -कीडु पयट्टइ दड़ढु मसाणे छारू पहल्लट्टइ 

५ मुदृबिबेण जेण ससि तोलहि, परिणइ तासु कबोले निहालद्दि । 
लोयणसु कहिं गयउ कडक्खणु कहिं दंतहिं दरहसिउ “< वियक्खणु । 
विप्फुरियाहरत्तु कहिं. वहूइ कोमलबोल्लु " काईँ न पयट्ूइ । 
धूयबिलेवणु बाहिरि थक्षइ असुइ गंधु को फेडिवि सक्कइ |] 


अन्य ही पुत्ररूपमें उत्पन्न होता है। घनके लोभसे सेवक भी अन्य हो होता है, ओर अकल्याण- 
कर दुजत भो अन्य ही होता है। जोवका अनादि अनंत सचेतन स्वरूप कुछ अन्य ही होता 
है, तथा सवेइन अर्थात्‌ कर्मोंको उद्दोरणासे युक्त सावधि (सादि-सान्त) स्वरूप कुछ अन्य हो। 
बार-बार भवविप्तज॑ंन अर्थात्‌ शरीरत्याग करनेमें भिन्न-भिन्न हो शरोर लिये और छोड़े । 
जीवका निरवधि ज्ञान गुण भो इन सब बाह्य वस्तुओंसे अन्य ही है। अतः इस शरोरके लिए 
ममत्व ही क्‍या ? ॥५॥ 
(६) 

चेतन( आत्मा )के सहारेसे अनेतन( शरोर )का संचरण होता है। इस अशुति 
दरीरमें कुछ भी चंगा नहीं है। आड़े-टेढ़े हाड़ोंस यह संघटित है, शिराओंसे निबद्ध है, और 
चमंसे मढ़ा हुआ है। यह शरीर पूति रुधिर, मांस, व बसाको गठरी और मूत्रका निधान व 
पुरीषकी पोटलो है। ( मरणोपरांत ) इसको रख दिया जाय तो यह कृमि व कीटरूप प्रवुत्त 
हो जाता है, और इमशानमें जलानेपर क्षार रूपमें पलट जाता है। जिस मुखबिबसे चंद्रमाकी 
तुलना की जातो है, ( आयु व्यतीत होनेपर ) कपोलोंपर उसको परिणति देखिये ! लछोचनोंका 
कटाक्षसे देखना कहाँ गया? दाँतोंसे बह विचक्षण ईपत्‌ हास्य अर्थात्‌ वह मंद-मंद मुसकराना कहाँ 
गया ? ओठोंकी वह शोभा कहाँ गयी ? ओर कोमल बचन अब क्यों प्रवृत्त नहीं होते ? घृप 
(आदि) विलेपन बाहर हो रहता है; (शरीरके भीतरकी) अशुचि गंधको कौन मिटा सकता है ? 


१०, क अण्णाय; छ अणाय | ११. क अण्ण; ख ग अण्णु; घ अन्तु | १२. क ड़ अचे । १३. क रू सव्वहि । 
१४, ख ग ण्णाइ; घ अन्नन्नाइं। १५.क ७ ६ १६. ख ग निरवहें; क धर जोठ हुठ । १७. घ ममित्ति। 

[६] १. कघछच “गउ। २. खगघध काइ मि। ३े. क अदु। ४.च संकडियठ। 
५. क ख गहू सिरिहि। ६. ख ग च चर्म्महि; घ चम्मिहि। ७. क घक जरडि। ८. खगधघ पूयटल- 
टूलु । ९, ख ग सह । १०. ख ग किम । ११. ख ग कोड; घ कंडु। १२. क घढ टुइं। १३कथध 
दड्ढ़ । १४. क हुईं। १५. कघछ हि। १६, कझ ल।१७, कखग घरकू लहिं। १८. ख ग 
“हसिय । १९. ख ग कहि। २०. क रू लु वोलु। २१. क 'ईं। 


“-११.७.१० ] बीर-विर्‌इड २२३ 


घत्ता--असुइसरोरदो कारणेण केवदु सुद्धु अप्पु अवगण्णईं । 
किसि-कव्वाड -वणिज्वफलु सेबकिलेसु सुहिल्लउ मण्णईँ ॥६। १० 


[ ७१] 
नारय-तिरिय-नरामर थावण मुणि परिभावइ आसवभावण | 
तणु-मण-वयण जोड जीवासड कम्मागमणवारु सो आसडउ। 
असुहजोएँ जीवहो सकसायहो. छग्गइ निविडकम्ममछु आयहो। 
कप्पड़े जेम कसायई' सिद्दुड जायइ बहलरंगु मंजिद्ठद | 
अबछु नरिंदु जेम रिडसिमिरें मंदुल्लोड दीउ जिह तिमिरे । ५, 


जीड वि वेढिज्वइ विद कम्में निवड॒इ दुक्खसमुद्दें अहम्में। 
अकसायहो आसवु" सुहकारणु कुगइ-कुमाणुसत्तविणिवारणु । 
० णप्‌ के १७ 50.3 ०» ह है. 
सुदृकम्मेण जीड अणु संचइ ५ पित्थयरत्तां गोचु संपल्जइ । 
घत्ता--मिच्छादंसणे  मइलियड' कुडिल्भाउ जायई  सकसायहो | 
७ बिग ५९ 
काय-वाय-मणपंजलड “ पुण्णनिमित्तु, होइ अकसायहो ॥|५॥ १० 
अशुचि शरीरके कारणसे (अज्ञानी जीव) अनुपम व शुद्ध-आत्माकोी अवगणना करते हैं, एवं कृषि, 
कबाड़ीपन, वाणिज्यफल ओर सेवाके क्लेशको सुखकर मानते हैं ॥६॥॥ 


(७) 

अब ( वह विद्युच्चर ) मुनि नरक, तियच, मनुष्य और देवगतिमें स्थापन करनेवाली 
आसूव भात्रना भाने लगा। जीवके आश्रयसे होनेवाला तन, मन व वचनका योग ( क्रिया ) 
ही जो कर्मोके आगमनका द्वार है, वही आश्रव है। सकषाय जीवके अशुभ योगसे उसको घना 
कर्ममल इस तरह आकर लग जाता है, जेसे कषाय(गोंद)से दिलष्ट कपड़ेमें मंजीठका रंग 
खूब गाढ़ा हो जाता है। जिस प्रकार दुर्बछ राजाको शत्रुसेनाके द्वारा, एवं मंद प्रकाशवाले 
दीपकको अंधकारके द्वारा घेर लिया जाता है, उसो प्रकार सक्रषाय जीव भी कर्मोसे वेष्टित कर 
लिया जाता है, और अधर्म करके जीव दुःख समुद्रमें पड़ता है। अल्पक्रषायवाले जीवका 
आसूव शुभ बंधका कारण होता है, और वह कुगति और कुमनुष्य ( अधम मनुष्य जाति ) 
योनि ( में जन्म होने )का निवारण करता है। शुभक्रियाके द्वारा कम परमाणुओंका संचय 
करनेवाला जीव तोथकर गोत्रको प्राप्त कर लेता है। सकषाय जोवका भाव ( परिणाम ) 
मिथ्यादशंनसे मेला होकर कुटिल हो जाता है, ओर प्रांजल ( शुभ ) काय, वाक्‌ व मनवाले 
अल्पकषायी जीवका भाव पुष्य( बंध )का निमित्त होता है ॥७॥। 


२२. घ नहं! २३. करू डहु। २४. घ मन्‍नई। 

[७] १, क ख ग छ चारु । २. प्रतियोंमें 'असुहजोउ' । ३. ख ग घ कम्मु फुद। ४. क घर 
हि । ५. ख गघ वहुल)।। ६. ख ग 'समरें। ७. घ जिहें। ८ खग तिमरें। ९.ख ग घ॒तिहं 
वेढिज्जइ । १०. प्रतियोंमे “व । ११. क संचईं; घ संघद। १२. घ 'रत्ति। १३. क रू जाम। १४, क घकछ् 
विणिबंधद । १५. च सण । १६. ख मय । १७. के 'इं। १८. घ लिउ। १९. ध पुन्‍्त' । 


२२४७ जंबूसामिचरिट [११.८.१- 


ह [६5 ] 
सहई परीसहु परमदियंबरु आसवथंभणु जायईं संवरु | 
इंदियवित्तिछिद दिदु ढकडे नव कम्मु पइसरेवि न सक्कइ । 
नावारूढु जेम ज्ञलि जंतड सुसिरसएहिं सछिलु पहसंतउ | 
जो देविणु पडिवंधणु वारइ तोरुत्ताग तासु को बारइ | 
४ अह मोहिड मइंधु" जइ अच्छ।. कवण भंति बुड़ेवि खड गरुछई | 
इय कज्जें अकसाड कसायहो दिज्जइ विरइ-निबंधणु रायहो । 


कोहहो खंति नाणु अण्णाणहो'" . छोहहो तोसु अमाणु वि माणहों | 
अणसणु रसगिद्धिदि | निद्धाडणु पायच्छिततु पर्मायहों साडणु । 
घत्ता--इय जो कुम्मायारसमु संवर्रियप्पु * न आसउ  गोवइ। 


१० लाइबि'“ दावानछु गहणे  मारुयसम्मुह्दे'' होइवि सोवइ ॥८॥ 
[ 6] 
दूरि निरत्थ मरण-जम्मण-जर पुणु अवछोयइ भावण निज्जर । 
उड्डड' सुद्दासुहफलु भुंज्िजईं आसियकम्महो निज्जर किज्जइ | 
की कम 25% 2 ४० 080] 


परीषहको सहन करते हुए उस परमदिगंबर विद्यच्चर महामुनिको आस वको रोकनेवाला 
सवर(भाव) उत्पन्न हुआ। इंद्रिय-वृत्तियोंबपी छिद्रोंको दृढ़तासे ढेंक दिया, जिससे नया 
कम प्रवेश भी नहीं कर सक्रता। जिस तरह कोई नावारूढ़ व्यक्ति जलमें जाते हुए सेकड़ों 
छिद्रोंसे प्रवेश करते हुए जलकों, छिद्रोंको बंद करके रोक देता है, तो उसको तोरपर उतरनेसे 
कौन रोक सकता है ? परन्तु यदि कोई मतिका अंधा मोहित ( मूढ़ ) होकर बेठा रहे ( व 
छिद्रोंको बंद नहों करे ), तो इसमें क्‍या भ्रांति है कि वह डूबकर विनाशक्रो प्राप्त होगा ? 
इस हेतुसे कषायके लिए अकपाय, रागके लिए विरति, क्रोधक़े लिए क्षांति, अज्ञानके लिए 
ज्ञान, लोभके लिए संतोष, ओर मानके लछिए अमान ( मानहोनता, मादंव भाव ) रूपी निबंबन 
अर्थात्‌ उपशमका उपाय करना चाहिए। उप्री प्रकार अनशन रस-लोलुपताका निष्कासन 
करनेवाला है, तथा प्रायश्चित्त प्रमादको दूर करने वाला है। इस प्रकार जो कुर्माकारके समान 
अपनेको संवृत करके आसुवोंसे अपनो रक्षा नहीं करता, वह मानों वनमें माग लगाकर पवन के 
सन्मुख मुँह करके सोता है ।॥॥८॥ 

(६) 

फिर वह निर्जरा भावना करते लगा, जिससे जन्म, मरण व जरा दूरसे हो निरत्त 

हो जाते हैं। उदित हुए ( कर्मानुतार ) गुमाशुम फेक भोगने चाहिये, और आधसित (स्थित) 





[८] १. क घछ सहिय; ख य) २. खग सह) ३. ककू रुंभणु॥। ४. क घ छू चितद । 
५. क दुककई; ख ग ढंककई; घ ढंकइ। ६. ख पय | ७. क ख ग रू घा'। ८.क घ र मयंघु। 
९. क “इं। १०. घ अन्ना । ११. क घ ७ 'गिर्दिह । १२. क ख ग छ “अप्पु । १३. क छ व्‌। १४. खग 
सलायवि। १५. कख ग छ '"गलु। १६. क रू णें। १७. क छ मास्वसम्मुहुं; घ 'सम्महुं । 

[९ ] १. क 8४ “वह । २. क उयउ। ३. के ज्जईं। 


-११.१०.४ ] वीर-विरहड २२४ 
“सोक्ख-बंधभेएहिं * नियाणिय कुसलछाकुसलमूछ परियाणिय । 


नरयसमुब्भव -तारयजीबहँ सेसहँ मिच्छादंसणकोवऱें | 

दुह-सुहरभु जणएहो* निम्बर अकुसल-अट्टर 5हनिरंतर । ४ 
ज॑ निेरइ दुकक्‍्खु मुणि अंग कायकिलेस-परोसहसंगें | 

अवरु वि जो सम्मत्तालोयणु डउबवयसहाव-सुदासुह भोयणु । 
रायरोसरहिय३नीसल्लड सुक्खु॒ दुकखु निम्ञभरियद भल्लड । 


घत्ता--पक्कषड फलु तल्ें निवडियड बिट ''पुणु वि  जेम-नड छगाइ । 
कम्मु वि निज्जरसाडियड पुणु विन  उबइ नाणे जो जर्गई ॥६॥ १० 


[ १० ] 
पुणु छोयाणुरूबे थाबइ मणु सुद्धायासे परिद्विड तिहुयणु । 
चडदहरज्ञमाण परियरियड “तिहिं मि समीरण वलयहिं “ घरियड | 
रज्जव सत्त छोड हेद्विल्ञउ पुढबिड जझत्त जि दुहहिं गरिल्ल३। 
पढमहि' तीसलक्खनरयायरु रयणप्पहहें आउ जहिं  सायर। 


अर्थात्‌ अमी उस्यमें न आये हुए कर्मोंको / उदोरणा-द्वारा ) निजंरा की जानो चाहिए। मोक्ष 
ओर बंबकी विशेषताओंके अनुप्तार, उनके मूलकारण रूपसे निजंरा भी कुशलमूल व अकुशल- 
मूल, ऐसो दो प्रकारको जानी जाती है। नारकी जीवोंको नरक दुःख भोगनेसे ओर शेष 
अपुरुषार्थी ( क्‍्लोव ) लोगोंको दुःख-सुख भोगनेसे निरंतर आतं व रोद्र ध्यान पूर्वक जो नि्ज॑रा 
होती है, वह अकुशल( मूल ) है; तथा शरीरसे दु.खका बोध होते हुए भी कायक्लेश करते 
हुए, परीषहोंको सहन करके जो निजंरा को जातो है, और जो समताभावसे आलोचना है, 
( कर्मोके ) उदय स्वभावानुसार ( निहंद्व व निष्काम भाव से ) जो शुभाशुभका भोगना है, एवं 
राग-देषसे रहित नि:शल्य भावसे जो सुख-दु।खकी निजंरा है, वह भलो ( कुशलमूल ) है। पका 
फल नीचे गिरकर जिस प्रकार पुन: डंठलमें नहीं लगता, उसी प्रकार जो कम निजंरा-द्वारा 
दूर कर दिया गया है, वह भी उस व्यक्तिको पुतः प्राप्त नहीं होता जो ज्ञानमें अर्थात्‌ 
ज्ञानाराधनामें निरंतर जागरूक ( सावधान ) रहता है ॥९॥ 
[ १० | 
फिर उसने ल कके स्वरूप (का चितन करने) में अपने मनको लगाया | यह त्रिभुवन 
शुद्ध आक्राशमें परिस्थित है। यह चोदह राजू प्रमाणवाला है। तीनों लोक वातवलूयते धारण 
किये हुए हैं। अधोलोक सात राजू है। उसमें अत्यंत दुःखदायक सात पृथ्वियाँ हैं। 
हलो रत्नप्रमामें तोस छाल नरक-बिल हैं, ओर एक सागर आयु है (१)। (दूसरो) शर्करा प्रभामें 


४. ख ग बंध मोकख ने; घ बंब-मोक्व मे । ५. ख ग॑ घ कुसलु मुलु। ६.घ व्यड। ७. कखग 
ह। ८. ग भंजण' | ९. क दुक्‍्ख | १०. क रू समता आलो'। ११. क कू उअय ; घ च उववासहसु' । 
१२, क के 'दोसविरहिठ । १३. ख ग सुक्ख | १८. घ पृणव। १५, घ॑ उय्इ नाणि जो लगाइ । 
[१०] १.७ अणु। २.क घर माण! ३.ख ग तिहि। ४. ख इहि। ५.कघकछक 
रज्जुय। ६. खगच विहिं। ७. खग हे। ८. कखगधघछह महि । ९. घछ हहि। १०कछ 
जहि | 
२९ 


२२६ जंबूसामिचरिउ [ ११.१०.४- 


४ छक्खईं पंचवीस नरयईं तड, सक्षरपह। आउसु सायर तिउ 
बालुप्पहें  लक्खईँ  पण्णारह,. उबदि सत्त तह्यहि'_ सायर दृह “। 
पंकप्पहहें' नरईं” लक्लईं दह धूमहि तिण्णि उबहि “ सत्तारह। 
पंचविद्दीणु छक्खु तमनामहि बावीसोबहि आउसथामहि 
नरयमहातमेहि “ पंच वि थिय आउसु तिण्णितीस सायर किय। 

१० घत्ता--धनुहईँ  सत्त पढममहिद्दे " हृत्थसवातिण्णि ' वि जायइ  तणु । 

विउणव  विडणडठ नारयहेँ सेसमहीसु  होइ उद्चत्तणु ॥१०॥ 


[ ११ ] 
मज्झिमलोड रज्जपरिखंडिड दोवसमुदददिं सयलु वि मंडिउ । 
जोयणलक्खु मेरु मज्ञझ॑ किउ जंबूदीउ मज्हें दीतहँ ठिड* 
चडदिसु वेढिउ बलयायारे लब॒णण्णवेण विउणवित्थार । 
हिमवबंताई तत्थ पव्वय छद्ठ गंगापमुहउ” नइउ चडउहृह। 
४ देवोत्तरकुरूद्दि सहेुं निम्सिय छेत्तचयारि" भोयभूमी थिय | 


हनी ॑तन लेन ««न 2न वतन ->>++>5 


पचीस छाख नरक(-बिल) हैं, और आयुष्य तोन सागर है (२)। तीसरी बालुकाप्रभामें 
पंद्रह लाख नरकबिल और सात-सागरकी अवधि ( आयु ) है (३)। चौथी पंकप्रभामें दस लाख 
नरकबिल ओर दससागर आयु है (४) | पाँववीं धूमप्रभामें तीन छाख नरकबिल और सत्रह 
सागर आयु है (५) | छठों तम:प्रमामें पांच कम एक लाख नरक-बिल औरआयुष्य बाईस सागर 
है (६); तथा सातत्रीं महातमःप्रभामें केवल पाँच नरकबिल ओर आयु तेतोस सागर होती 
है (७) | पहली पृथ्वोमें शरोर सातघनुष व सवा तीन हाथ ऊँचा होता है। शेष सब 
पृशथ्चियोंमें नारकियोंकी ऊँचाई दुगुनी-दुगुनी होती जाती है ॥१०॥ 


[११] 
मध्यलोक विस्तारमें चतुदिक एक राजू है, और साराका सारा द्वीप व समुद्रोंसे मंडित 
है। सब ढ्ोपोंके बीचमें एक लाख योजन विस्तारवाला जम्बूहोप है, जिसके मध्यमें सुमेरुपवंत 
है, जो कि दुगुने विस्तारवाले लवणोदधिसे चारों दिशाओंमें वलयाकार वेष्टित है। वहाँ 
हिमवंतादि छह पव॑त हैं। गंगाप्रमुख चौदह नदियाँ हैं। देवकुरु व उत्त रकुरुक साथ निर्मित 


११, क खत ग रू यहं। घ यहि। १२. के रू सक्‍कराहि। १३. ख गे तठ। १४. के रू 
प्हं; ख गे याई; घ याहिं; व याहे। १५. ख ग व हंं। १६. क रहं। १७. के 
यहिं; ख ग ध च यहु। १८. क रुदहं | १९. क घ रू 'प्पहहिं। २०. खगरूच 'ह। २१.खग 
हैं; घ इ। २२. कखगढरू हि। २३. खगधघ तिन्नि। रे४ई. खगघ उअहि। २५. खग 
खपंचहिं; घपंचहि'। २६. करू हि; खगघ हो। २७. क ह आउसु; ख ग घ 'धामहो; घ 
थामहो । २८. क तर्माह; खग तमोह। २९. ख ग 'हर्‌इ । ३०, क रू “महिहिं; ख ग पढमहे महिहि । 
३१. खगघ तिन्नि । ३२. घइं। ३३. क घ रू णउं। ३४. घ 'महोहिं। ३५. घ होउ । 

[११] १.क उं। २. खग किय | ३. क ख गढ़ ह। ४. खगठिय। ५. ख थ मंडिउ । 
६. घ न्‍नवेण। ७. कढ्तित्य। ८, घ हउं। ९. घ देउत्तर; क रू *कुरुहिहि; ख ग 'कुरुत्तहि । 
१०. क रू खेत्त । 


“११.१२.६] बीर-विर्‌इठ २२७ 


पुव्वावरविदेहे ' सुपसत्थड एकरूद थिड कालु चउत्थड | 

भरहेरावएसु उवसप्पिणि' विहि मि पवत्त३इ * तह “ अबसप्पिषि 
दादिणमज्झि हिमालय उबदिदि . विजयद्ेंण गंग-सिंधुहिं विहि। 

भरहखेत्तु छक्खं डिड छ्जई आयारे रोवियधणु* नज्जई' । 

इय दीवाउ खेत्तकमु विउणउ धाश्यखंडे पुक्खरद्धथ तड । १० 


घत्ता--अभड्ढाश्यदीवई धरेवि “मणुसोत्तरगिरि जाम नराछूइ | 
पुक्खरद्ध घुरि परइ पुणु तिरिय-देव-संचारु बिसाछड ॥११॥ 


[ १२ ] 
उबग्मि पंचरज़ु परिमाणें सोलहसगग मुरयसंठाणें । 
नव-गे|वज्जे-बिज्ञयच उजुत्तउ जवबरि सत्बत्थसिद्धि पल्नत्तर । 


विण्णि-पढमसगाहिं  विहिं सायर तइय -चउत्थें सन्त रयगणायर । 

डवरिमेसु विधि. विहिं सग्गईं तह" दस -चडदस “-सोलद-अट्टारह' । 
बोसोवहि-बाबीस-सुदायर साणुत्तर “गेबज्ञहिं | सायर “। ५४ 
बहइ एक चउहु उबरिज्लह्िं तेतीसोबहि आउसु  सत्वहिं . । 


बन्ल््््््लीख््न्न:- ऑवत-क्‍_« आल ता 


ओर भी चार भोगमभूमि क्षेत्र स्थित हैं। पृर्वं और अपर (पश्चिम)विदेहमें कल्याणकारी व 
सुखकर चोथा काल सदेव एकरूप स्थित रहता है। भरत और ऐरावत दोनों क्षेत्रोंमें कालके 
उत्सपिणी व अवर्सपिणो आरोंका प्रवत्तन होता है । हिमालयके मध्यसे दक्षिणको ओर विजयाद्ध 
(पव॑त)से होकर सागरपयंत बहनेत्रालो गंगा व सिंधु इन दोनों नदियोंसे भारतवर्ष छह खंडोंमें 
विभक्त होकर विराजमान है, और आकारपते चाप चढ़ाये हुए धनुषके समान (अधंचंद्र।कार) 
ताना जाता है। इस क्रमसे होपोंसे क्षेत्रोंकी संख्या दुगुनी है। फिर धातकी खंड और पुष्कराद्ध 
हैं । इस प्रकार अढ़ाई द्वोपोंको लेकर मानुषोत्तर पवंत-तक मनुष्योंका आवास है। पुष्कराद्धंक्री 
धुरो (मानुषोत्तर पर्वत) के परे तियेच और देवोंका विशाल संचार क्षेत्र है ॥११॥ 


ऊपर पाँच राजू परिमाण मुरजके आकारसे सोलह स्वर्ग तया चार विमानोंसे युक्त 
नव-पग्रेवेयक हैं । (इन सबके ) ऊपर सर्वाथंसिद्धि (नामक स्व) कहा गया है। प्रथम दो स्वर्गोंमें 
दो सागर, तृतीय और चतुर्थमें सात सागर तथा ऊपरके दो स्वर्गोंपें दव, चोदह, सोलह, अट्ठारह 
और बीस सागर आयु है। आरण और अच्यृत तथा नव-य्रवेयकोंमें क्रमश. बाईस सागर व 
उससे एक-एक सागर बढ़तो हुई सुखाकर (सुखदायक) आयु है। ऊपरके चारों विमानोंमें एक 


११, के वरहिदेहि; खग विदेह। १९, कघड़ ओस । १३. धर त्तई। १४ कखग ड़ तह 
१५, घ ओस; छ उस। १६. कखगऊ हिहिं; घ उअहिंहि | १७. के ईं। १८. खग रोविउ । 
१९, गनि। २०. घ हणउं। २१. खगढरू संडे; घ धादइसंडि। २२. खग द्धए; घ द्वई। 
२३. क ह 'दोवई; च दीवह । २८. ख ग मण । २५. ख ग नरलोउ । 

[१२] १. क छू 'रिम। २. क छः गेवज्जु; घ गेवज्ज | २. कह घरि; घधरि। ४. ख गे 
घसरगेहि; रू सगगहि । ५. कढकू विहे। ६, खग तद॒यइई; घतयइं। ७. खग घविहि। ८ खग 
बिहें; घविहि। ९. कड “इ; खग' हि। १०. कघतहं। ११. चदह। १२. खगघ दह। 
१३. घ 'रहूं। १४. खगध च"यरु। १५. खबग आणु। १६. घ ज्जहि | १७. ख गा घ वड़ढइ। 
१८, कह वि। १९. क छू सतलहिं। 
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इय कप्पेसु विसयसुक्खारह वेमाणिय  हृवंति तह बारह । 
भावणद्सपयार  अण्णे तहिं अट्ठभेय बितर एकत्तहिं । 
जोइस पंचपयार पमााणिय एम निकाय चयारि वि जाणिय 


१० घत्ता-एक एज़ु॑लोयग्गु “ थिड  बिवरियछत्तायारु मुहावइ 
दंसण-नाण-चरित्ततणु. अमलछकलंकु सिद्ध त॑ पावइ ॥१२॥ 


[ ११५]. 
पुणु वि मुणिदु कम्मु निक्कंतइ बोहिमहागुणु रयणु वि चितइ। 
बाल्गसायरम्मि ठिय भावई हीरयकणिय कवबगु किर पावई। 
इय संसारि जोणिसंकिण्णइ थावरजंगमजीवपबण्णइ । 
वियलिंदियबाहुल्छु वियंभइ पंचेंदियतणु दुक्लहिं. छब्भइ । 
४ तहीिं मि सिंगि-पसु-पक्लि बहुत्तगु कह व पाएं लह9 “ नरत्तणु | 
लद्धए माणुसत्ते सुकुरुकमु संपुण्णिदियत्तु सुइसंगमु । 


सब्वु वि दुल्लहु लहेवि वियक्खणु. धम्मु न पाव३ जइ दसलक्खणु"। 


समान तेतोस सागरक्री आयु है। इन कल्पोंमें विषयसुख भोग सकनेमें समर्थ बारह वेमानिक 
देव होते हैं । दूपरे दस प्रकारके भवतवासी देव हैं, ओर व्यंतर एकत्र रूपमे आठ प्रकारके 
हैं। पाँच प्रकारके ज्योतिष देव कहे गये हैं। इस प्रकार देवोंके चार निकाय जाने गये हैं 
(सत्रते ऊपर) एक राजू- प्रमाण लोकाग्र (विद्धकोक) स्थित है, जो खुडे हुए छातेके आकारका 
शोभायमान है। दर्शन, ज्ञान व चारित्रछ्मपी शरीरकों धारण करनेवाला अमल(कर्मम्ल रहित) 
व अऋलंक सिद्ध पुरुष हो उसे प्राप्त करता है ॥१२॥ 
[ १३ ] 
फिर वह मुनोंद्र कर्मोक्ी काटते हुए बोधिरूपी महान्‌ गुणकारी रत्न (बोधिदुलंमानुप्रेक्षा) 
का चितत करने लगा--आलुक्ामसाग रमें पड़ो हुई होरेको कणिकी इच्छा करनेपर उसे कौन 
पा सकता है ? इश्ली प्रकार नाना योनियोंसे संक्रीणं तथा स्थावर व जंगम जोबोंसे भरे हुए 
इस संसारमें विकलेंद्रिय जीवोंका अतिशय बाहुलय है। पंचंद्रिय शरोर बड़े कष्टसे मिलता है । 
वहाँ पर भी सींगोंबाले एवं अन्य पशुओं तथा पक्षियोंक्रा ही बहुत्व है। किसी तरह बड़े कष्टसे 
नुष्यत्व प्राप्त होता है। मनुष्यत्व मिलनेपर (फिर किसी तरह) उच्च कुलपरंपरा 
इंद्रियोंकी पुर्णता, एवं श्रुति(शास्त्र)का संगम (संयोग) होता है। और इन सब दुलेभ वस्तुओंको 


२०. ख ग रह; घ रिह। २१. ख ग वदमाणिय । २२. घ तहं बारह; छ बारहविह । २३. क छ अवरे 
त्ताह; अन्ने त्तहि। २४. क घ # एक्क्रेर्ताह; व एक्करहि ताहै। २९. खग ' रं। २६. क कृूया । 
२७. घ एक्ु । २८. घ रगे । २९. क कुठिउ। ३०. घ यार। ३१. क बहईं। ३२. खग गुणु। 
३३. क छ सिद्ध । 

[१३] १. क ण। २. क 'इं। ३. क खग कृहीरइ | ४. खगब्र र। ५. खगषघ 'ण्णईं; 
घप्तई। ६. घ ब्इं ख ग॒ ण्णगइ । ७. खघ च “ल्‍ल! ८. घ मईं। ९.क घढ दुक्लिह; ख ग हैं। 
१०. कघ इं। ११. खग तहि। १२. क छ पक्खि-पसु-प्िगि। १३. क ए। १४. के घ के हू। 
१५. घ इं। १६. कह सुत्ति। १७. क ड़ सुकुलुगामु; घ सुकुलग्गम। १८. घ संपुन्नें। १९. खग 
हो।२०. क घ रू दह | 


तो निरत्यु जम्मु वि संपत्तड ,. वयणु व विमछु  चक्खुपरिचत्त३ | 
धम्मु वि छद्देषि जो न तं पाल्इं॑. छारनिमित्तु घुसिणु सो जालछई। 
घत्ता--श्य चितिव्वड रत्ति-दिणु दिडसम्मत्तवित्ति-दय-संजमु । १० 
भये भत्रे सामिड  परमजिणु होड समाहि9 “ महु मरण * ॥११॥ 
[5 १8. ] 
पुणु वि पुणु वि परिभावइ मुणिवर._ दसविहधम्महँ आवज्ञणपरु । 
कयदोसेसु रोसु व॑ चित्नई उत्तमखमइ' धम्मु मंडिज्जई । 
* जाइमयाइमाणपरिहर ण्ड महबवित्ति धम्मआहरणड | 
कायवायसण जोड अवक्कड अज्ववभावे धम्मु तहिं थक्कउ”। 
भष ७५ 
पत्तपरिग्गहलोहु चय॑तदो सडचायारपरहो' धम्मु वि तहो * | ४ 
सप्पुरिसेसु साहुसंभासणु सच्चु वि धम्प्ु अद्दम्मविणासणु | 
दुद्मइंदियगिद्विनिरोहणु संजमु नामु धम्मु मणरोहणु। 
कम्मक्खयनिमित्तु निरवेक्खउ तड चिज्तु  करइ” पावक्‍्खड | 
सोलबिहृसियाण ज॑ दिज्जइ जोग्गु दाणु त॑ " चाउ भणिजइ | 


उपलब्ध करके भो यदि कोई बुद्धिमान्‌ दशलक्षण धमंको प्राप्त न कर सके तो उसका जन्म 
वेसे ही निरर्थंक हुआ, जिस प्रकार चक्षुरहित निमंल(सुंदर)मुख | और धमं पाकर भी जो 
उसे नहीं पाछता, वह मानो राखके लिए केशरको जलाता है। पूर्वोक्त प्रकारसे रातदिन 
सोचना चाहिए, ओर दृढ़ सम्यत्त्ववृत्ति तथा दया व ध्ंयम रखते हुए यह भावना करनी चाहिए 
कि भव-भवमें परम जिन (अंतिम तीथकर मह।वीर) हमारे स्वामी (इष्टदेव) हों, व मेरा मरण 
समाधिपूर्वंक हो ॥* ३॥ 
[ १४ ] 

दशविध धर्मके अभ्यासमें तत्पर वह श्रेष्ठ यत्ति पुनः पुनः चित्न करने लगा--दोष 
(अपराध) करनेवालोंके प्रति रोषका त्याग करना चाहिए | उत्तम क्षमासे धमंको अलंकृत करना 
चाहिए । जातिमद आदि मानका अपहरण करनेवाली मादंववुत्ति धमंका आभूषण है। काय, 
वबाक और मनका अवक्र( निष्कपट, सरल ) योग आजंवभावमें ही होता है, और उसीमें धर्म 
स्थित रहता है। पात्र आदि परिग्रहके प्रति लोभ त्यागनेवाले तथा शुद्धाचारपरायण व्यव्तिका 
ही शौच धर्म सच्चा होता है। सत्पु रषोंके साथ साधु संभाषण ही सत्यधर्म है, जो अधर्मका 
विनाश करनेवाला है। दु्दम इंद्रिय-छोलुपताका निरोध करना यह संयम नामका धर्म 
है, जो मनका निगम्नह करनेवाला है। कर्मंक्षयक्रे निमित्त निरपेश्न ( निष्काम ) 
भावसे तपक्रा संचय करनेवाला व्यक्तिति हो पापोंका क्षय करता है। शीलूसे विभूषित 
२ १, कख ग छ वि। २२. प्रतियोंमें 'विमल”। २३. कछ में (वि' नहीं। २४. क खग छू उं। २५. क छ 
“हिय । २६. घ मरणुज्जम्‌ । 

[ १४ ] १. क रू जयी। २. क छू दहविहयम्महों; घ्‌ धम्मह । रे. कह सेंसु। ४. क घर अइ 
दंड' । ५. कखगढछ खमइईं। ६. क्‌ ज्जईं। ७. खग णइं घढ णउं। ८.कखगढछ चित्तु। 
९, क रू धम्मु आहरणउं; घ णउं; ख ग णईं। १०. क “उं। ११, कछ पत्तु । १२. क थे छ यारु 


प*। १३. क तहुं; छ तहु। १४. क ख सव्बु; च सच्छु। १५. क धम्म। १६. ख ग घम्म । १७. क वि; 
खगाकू कि | १८. कखग ह | १९. घकि। २०. खग घसो। 


२३० जंबूसामिचरिड [ ११.१४.१०- 


१० पएहु महारउ इय मइ मुथइ परिवज्ियकिचित्त पवुश्चह। 
नवविद-ब्ंभचेर जो * रक्खइ चडेबि धम्मि सिववहुय_ कडक्खइ । 
घत्ता - “दसलक्खणधम्माणुगठ जीड न जाम कम्मु " निकंदइ । 
मिच्छादंसणविणडियर  सुद्धचरित्ति ताम कई नंदइ ॥१४॥ 


[ १४५ ] 

अणुवेक्खाउ एम भाव॑तहो निम्मलझाणे चित्त थावंतहो । 

देहमभिन्नुँ अप्पाणु गणंतहों निरवहि-सासयसोक्खु मुणंतहों 

पत्तपरीसहदुद्अवसायहों बिज्जच्चरहो विमुक्ककसायहो। 

जिंह जिंह रुहिरु पियई भूयावलछि तिह तिह मुणि मण्णइ गय भवकलि। 
४ मासु बि तडयडंतु तुट्ंतउ पेक्खइ' कम्मोब हि खुट्टंतउ । 

हडडईँ * कडयडंत * खज्जंतह जाणइ ' कट्टाइ व भज्तई । 

एम समाहि9 ' मरेकि सुसत्तड गउ सब्वत्थसिद्धि | संपत्तड । 


व्यक्तियोंकों जो योग्य दान दिया जाता है, उसे त्यागधमं कहा जाता है। “यह मेरा है 
इस मतिको छोड़ देना परिवर्जित-किचित्त्व अर्थात्‌ आककिचन्य धर्मं कहलाता है। जो नव-विध 
ब्रह्म वरयंका रक्षण करता है, वह धर्म(रूपो पवंतके शिखर ) पर चढ़कर शिववधुकों कठाक्षोंसे 
देखता है, अर्थात्‌ मोक्षलक्ष्मीसे परिणय करता है। जब्रतक जोबव दशलक्षण-धर्मोंका अनुगामी 
होकर कर्मोकरा उन्मूलन नहों करता, तब्रतक मिथ्यादर्शनसे छहा हुआ वह जीत शुद्ध चारित्र 
अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वभावमें लोनतामें केसे आनंदित हो ? ॥१४॥ 


[ ४९५ ]] 

इस प्रकार अनुप्रेक्षाओंकी भावना करते हुए, निर्मेल(धर्म)ध्यानमें अपने चित्तको 
स्थापित करते हुए, अपने आत्माको देहसे भिन्न मानते हुए, निरवधि-निःसोम शाश्वत(मोक्ष) 
सुखको समझते हुए अर्थात्‌ उसीका ध्यान करते हुए, एवं आये हुए परीषह-दुःखके वशीभूत न 
होनेवाले तथा कषायरहित विद्युच्चर महामुनिक्रा जेसे-जेसे भूतोंका वह समुदाय रुधिर पान 
करता, वेसे-वेसे मुनि अपना भवकलह अर्थात्‌ संधारमें बार-बार जन्म-मरणका झगड़ा, मिटा 
हुआ मानता । मांसके तड़-तड़ करके टूटनेको बह महामुनि कर्मोपाधिके खंड-खंड होनेके समान 
देखता; और कड़-कड़ करके खाये जाते हुए हाड़ोंकी बहू भग्न किये जाते हुए काष्ठादि 
पदार्थोके समान जानता। इसप्रकार वह शुद्धसत्त्व अर्थात्‌ शुद्धात्मा मुनि ( शुद्धभावोंसे ) 
२१,.क घ छूच एड । २२. क "ं; न मुज्जह। २३. क छ “किचत्तु ॥ २४. क घ रू णवव्रिहु वं्भा | 
२५. कजे; # जं। २६. क इं। २७. खय वहुव । २८ कढ दह | २९. ख गण गइ; घ॒ णु 

गइ । ३० के रू कम्म | ३१. घ दंसणि विण्ण; ख ग॒ निवडियउ । 
[१५ ] १. खा घ चित्त। २. खग बाव॑। ३. क देव; क कू भिण्ण। ४. खग 'सोक्ख- 
मग्गंतहों । ५. घ “परीसहँ; के घ छः अविसायहों | ६. ख ग जह जह; घ जिहं जिहं। ७. घ *ईं। 
८. ख ग तह, तह; घ तिहं तिहं। ९. ख ग मन्‍नइ; घ मन्‍नइं । १०. के गछ सलि। ११. के घक 
-पेक्लिवि। १२. कगरू इ; ख हुडुय। १३. करू डंति। १४. खगघकत इं। १५, कघर "विणु 

सुत्तत । १६. चर सब्बदु । 
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0] 


हत्थपमाणु देहु जाथड तह सायर तिण्णितीस  आउसु जहिं । 
जत्थहोीं चइबि जीड नासियरइं" एक्मवेण लहइ पंचमगइ | 
श्यकमेण आरिसे जिहँ* जाणिउड  जंबूसामिहों  चरिड ” समाणिड १० 


घत्ता--सोयारनरहू तह पाराद्यहँ चाउत्रण्णसंघसमदिद्विहि 
सोक्स्वपर॑परु “ परमफछु. मंगछु  देड बीरु जिणु गोदिहिं ॥१४॥ 


इय जंबूसामिचरिए सिंगारवीरे महाकब्वे महाकहदेवबत्त “--सुयवीरविरदरए बारहअणुपेहाड 
सावणाए विज्जुथरस्स | सब्वहुसिद्धिगमणं नाम  एयारसमों 
संघी समत्तो | ॥संधिः ११॥ 


समाधिमरण करके सर्वाथंसिद्धिक्रो प्राप्त हुआ | वहां उसका हस्तप्रमाण देह हुआ, और तेतीस 
सागरकी आयु, जहाँसे च्युत होकर जीव समस्त रति अर्थात्‌ राग (एवं द्वेष) का नाश करके 
एक बार हो जन्म लेकर पंचमगति अर्थात्‌ मोक्षको पा लेता है । इस क्रमसे आष॑-परंपरासे जेसा 
जाना, वेता जंबूस्वामोी चरित्रकों पूरा किया। श्रोता पुरुषोंकों तथा पाठकोंको और सम्यग्दृष्टियोंके 
चतुव॑र्ण संघकी गोष्ठोके छिए महावीर भगवान्‌ सोख्य परंपरापूर्वंक परमफल( मोक्षप्राप्ति )रूपी 
कल्याण प्रदान करें ॥१५॥ 


इस प्रकार महाकवि देवदत्तके पुत्र घोर-कवि-द्वारा विरचित जंबुस्वाभीचरित्र नामक इस 
श्ंगार वीर रसात्मक मह।काव्यमें बारह अनुप्रक्षाओंकी मात्रनासे विद्यश्वका 
सर्वाथसिद्धि-गमन नामक एकादश संधि समाप्त ॥ संधि १३ ॥ 


१७. खग़ घ तिन्नितोीत । १८. कह हु। १९. खग जीव। २०. क रइं। २१. खग जहि; 
जिह। २२. घक उं। २३. क ग क्व सामिहि; ख सामिहि; घ सामिहे। २४. क उं। २५. क ख 
ग सम्माणिउ; घ बखाणिउं; क णिउं। २६. ख ग घ तह । २७. क 'वण्णहो संघहों सर्म; घ॑ 'समदि्ठिहें; 
रू “वण्णसंघहों सम । २८. घ प्रति यहाँ समाप्त । २९. ख़ मंगल। २० के प्रति यहाँ समाप्त । ३१. 
कस । ३२. रू सव्वत्थ'। ३३. ख ग एयारसमों संधिपरिच्छेउ सम्मत्तो; झ एयारहमा संधो । 


॥ संधि ११ ॥ 


प्रदास्ति 


बरिसाण सयचउके सत्तरिजुत्ते जिणंदवीरस्स । 
निव्वाणा उबवण्णे बिक्रमकाछ॒स्स उप्पत्ती ॥१॥ 
विक्रमनियकालाओ छाहत्तरदससएसु बरिसाणं। 
माहम्मि सुद्धपक्खे दसम्मि दिवसम्मि संतम्मि ॥२॥ 
४ सुणियं आयरियपरंपराए बीरेण बीरनिदिट्ठ 
बहुलत्थपसत्थपरं पबरमिणं चरियमुद्ध रियं ॥१॥ 
इत्थेव दिणे मेहबणपट्टणे बड्ढमाणजिणपडिमा । 
तेणात्रि महाकइणा बीरेण पयट्टिया पवरा ॥४॥ 
ु बहुरायकज्ञ-धम्मत्थ-कामगोट्दीविदहत्तसम यस्स | 
१० बीरस्स चरियकरणे एको संबच्छरों ढग्गों ॥५॥ 
जस्स कई देवयत्तो जणणो सथरियलद्धमाहप्पो । 
सुहसीलसुद्धबंसो जणणी सिरिसंतुआ भमणिया ॥|६॥ 
जम्स य पसण्णबय्रणा लहुणो सुमइ सद्दोयरा तिण्गि | 
सीहल्ल छक्खणंका जसइ नामे त्ति विक्खाया ॥७॥ 
१४५ जाया जस्स मणिट्ठा जिणवइ पोमावइ पुणो बीया । 
लीलावइ त्ति तइया पब्छिमभज्जा जयादेवी ॥८॥। 
पढमकछत्तंगरुहो संताणकयत्तबिडनिपारोही | 
विणयगुणमणिनिद्दाणो तणओ तह नेमिचंदो त्ति ॥९%। 
बोर जिनेंद्रके निर्वाण प्राप्त होनेके चार सौ सत्तर (४9०) वर्ष होनेपर विक्रम कार 
( वि० संवत्‌ ) की उत्पत्ति हुई ॥१॥ विक्रम नृपके कालसे दस सो छिहत्तर ( १०७६ ) वर्ष 
होनेपर माघ मासमें शुक्लपक्ष में दशमीका दिन आनेपर वोर (कवि) ते वोर भगवान्‌के द्वारा 
निर्दिष्ट प्रचुर अर्थ और प्रशस्त पदोंसे युक्त इस श्रेष्ठ चारित्रको आचाय॑ परंपरासे सुनकर उद्धार 
किया ॥२-३॥ इसी दिन मेघवनपत्तनमें उसी महाकवि वोरने वद्धंमान-जिनकी श्रेष्ठ प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की | बहुत-से राजकाये एवं धर्म, अर्थ और कामगोष्ठीमें विभक्‍त समय्वाले वीर कवि- 
को इस चारित्रकों रचनेमें एक संवत्सर लगा। शुभशील, शुद्धवंश, सच्चारित्र व लब्ध माह॒त्म्य 
कवि देवदत्त जिसके पिता थे, और जिसको जननी श्रो संतुआ कही गयी है; जिसके प्रसन्न- 
मुखवाले सदबृद्धिमान्‌ तीन छोटे सहोदर भाई थे, जो सीहल्ल, लक्षणांक और जसई नामोंसे 
विख्यात थे; जिसकी पहलो दृष्ट भार्या जिनमती, दूसरी पद्मावतो, तीसरी लोलावती और चौथी 
अंतिम भार्या जयादेवो हुई; और जिसकी पहली पत्नीके गर्भसे संतानोंके लिए समृद्धिरूपी विटप- 
का प्ररोहरूप, विनयगुणरूपी मणिका निधान नेमिचंद्र नामक पुत्र हुआ; ऐसा वह वोर कवि 


१, प्रतियोंमें 'कय' । 
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सो जयउ फई बीरो वीरज़िणंदस्स कारियं जेण । 
पाहाणमयं भवण्णं पियरुद्देसेण मेहवर्णे ॥१०॥ 

अह जयड जसनिवासो जसनाओ पंडिओ। त्ति विक्लाओ | 
बीरजिणाल्यसरिसं चरियमिणं कारियं जेण ॥११॥ 


॥ इय जंबूसामियरित्त समत्तं ॥ 


जयवंत हो, जिसने अपने पिताको उद्देश्य करके अर्थात्‌ अपने पिताकी स्मृतिमें मेघवन पह्ुणमें 
बीरजिनेंद्रका पाधषाणमय भवन बनवाया; और यहश्का निवास एवं 'यश्' इसो नामसे विख्यात 
वह पंडित जयवंत हो जिसने वीरजिनालूयके समान इस चारित्रको लिखवाया ( अथवा रचना 
करनेकी प्रेरणा दी ? )॥४-११॥ 


इति जंबूस्वामी चरित समाप्त । 


१, प्रतियोंमे कय ० । 


जम्बूसामिचरिउ 
संस्कृत टिप्पण 


$ १ ये टिप्पण “जम्बूसामिचरिउ” को जयपुरके जैन-शास्त्रभण्डारोंसे उपलब्ध ख एवं ग॒प्रतियों तथा 
जम्बूस्वामिचरित्र-पंजिका ( प॑ ) इन तोन प्रतियोंपर-ते संकलित किये गये हैं। ख एवं ग प्रतियोंमें ये टिप्पण 
ऊपर-नोचे, बायें-दाहिने इन चारों हाशियोंपर मूलके केवल एक शब्दके ऊपर>-का चिह्न लगाकर प्रतिकी 
पंक्ति संख्याका उल्लेख करते हुए लिखे गये हैं, फिर वह टिप्पण चाहे उसो शब्दपर हो, शब्दांशपर हो, किसी 
पादांशपर हो, पूरे पादपर हो, अथवा पूर्ण पंक्तिपर। इन प्रतियोंमें मूल शब्दका उल्लेख क्ववचित ही 
टिप्पणके साथ किया गया है, शेष सर्वत्र उपयुक्त पद्धतिके अनुसार केवल 5 चिह्मसे हो काम चछाया गया है । 
पंजिकामें इसके विपरीत सर्वत्र मूल शब्द, अथवा एक साथ यथावश्यक कई एशब्दोंका उल्लेख करके टिप्पण 
लिखें गये हैं । इस पद्धतिसे टिप्पणों व मूल दोनोंकों समझनेमें अत्यधिक सहायता मिलो हैँ। तीनों प्रतियों 
(खग पं) का पूर्ण परिचय भूमिकामें 'जम्बूसामिचरिउ” की सम्पादन सामग्रोके अन्तर्गत दिया गया है| 


8२ टिप्पणोंकी भाषा अधिकांशत:ः सरल-संस्कृत है, जो स्थान-स्थानपर संल्कृत व्याकरणको दृष्टिसे 
श॒द्ध नहों हैं । संयुक्त व्यज्जनोंमें मव्यवर्ती एवं अन्त्य पंचमाक्षरों डू, त्‌, णु, न्‌ एवं मु इन सबके स्थानपर 
सर्वत्र अनुस्वार (  ) का प्रयोग किया गया है, जैसे सम्बन्ध >संबंध, अज्भ > अंग, पञु्च >> पंच, दण्ड > दंड 
कार्यम्‌ > कार्य इत्यादि । ऐसी कुछ अन्य विशेषताएँ भो हैं, जिससे टिप्पणोंकी भाषाकों सामान्यरूपसे अपअ्रंश- 
संस्कृत कहा जा सकता है । टिप्पणोंकी भाषाका कुछ परिचय टिप्पणोंके प्राठमेदोंसे भी प्राप्त किया जा 
सकता है । इस प्रकारकी माषाका प्रयोग अनेक प्राचीन जैन-हस्तलिखित ग्रन्थोंमें हुआ है । 


टिप्पणोंके सम्पादन में 'मूतिदेवो जेन प्रन्थमाला के प्रधान-सम्पादकोंके निर्देशानुमार टिप्पणोंको 
भषामें निम्त दो प्रकारके परिवर्तन सम्पादकने किये हैं। एक तो जहाँ-जहाँपर मूलमें पर-सवर्ण ( बर्ग 
का पंचमाक्षर ) का प्रयोग नहीं मिलता; जेसा कि उपर्युक्त कुछ उदाहरणंंसे स्पष्ट है, ऐसे स्थलोपर सर्वत्र 
पर-सवर्ण जोड़कर शुद्ध-संस्क्ृतके अनुरूप बना दिया गया है; एवं दूसरे जहाँ-जहाँ पूव॑बत्तों र्‌ के साथ संयुक्त 
अवस्थामें कू, ग्‌. जू, ण, द्‌, प्‌. ब्‌, म्‌, यू एवं व्‌ का द्वित्व मिलता है, जेसे तर्क:>तककों ( १.३.३ ) 
दुर्ग >दुग्गं ( १.१२.६ ) पूर्वोपाजितं>पूर्वोपाज्जितं ( २.५.६) वण्ण >अमरकतवण्णं ( १.११.३ ) 
निर्दलित > निईलित ( ४.२२.५ ) बलीवर्द:>बरलंव्ई: ( ७.६.२२ ) सर्प: >सर्प्पः (३.७.१२) समपितः > 
समप्पित: ( ९.१३.१२ ) गर्भो>गर्भों (४.१३.१६ ) मर्मदाः > मर्म्मदाः ( ४.१५.११ ) सौधर्म:> 
सौधर्म्म: ( ११.१२.३ ) कार्य >कार््य (३.१३.५ ) दोणाबार्य:>द्रोणाबआर्य्य: ( ८.२.९ ) गीर्वाणों > 
गीर्व्वाणों (२.३.९) 'पव॑त:> कुरुलपर्व्वतः (५.१०.११) इत्यादि इत्यादि; ऐसे समस्त स्थलोंपर “र्‌ के परवर्ती 
संयकत व्यंजनके द्वित्वका लोप कर दिया गया हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कहीं कोई संशोधन-परिवर्त्तन 
सम्पादकनें अपनी ओरसे नहीं किये हैं। जहाँ किसो ईषत संशोधन या अथ स्पष्ट करनेके लिए कोई घूचना 
देनेंकी अनिवार्यता प्रतीत हुई है, वहाँ उसे [ ] के भीतर दिश्वाकर मूलसे स्पष्टटः अलग रखा गया है । कुछ 
उपयोगो पाठभेद भी मिले हैं, उनका यथास्‍्थान मूल अपक्रंश पाठभें उपयोग कर लिया गया है, और अन्य 
पाठमेदोंकों टिप्पणोंक पाठभेदोंमें सुरक्षित रखा गया है । टिप्पणके द्वारा सूचित अर्थ जहां मूलके शब्दा्थके 
अनुकूल नहीं है, ऐसे स्थलोपर परिश्षिष्टमें विचार किया गया है। मूल अपश्रंश-पाठके संशोधन एवं हिन्दी 





१ दृष्टब्प : डॉ० बी० जे० सांडिसरा-द्वारा सम्पादित .6:00ह8शण7ंटकं ॥065 0 [शांत 5शाडता(. 
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अनुवादमें ये टिप्पण बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हुए हैं, इस कारण समस्त टिप्पणोंकौ उनके 
मूछछपमें यहाँ प्रकाशित किया जाता है । 


टिप्पशा सन्धि-१ 


म० प० २ सुतरणि 'छंकारा-- ( स्त पं ) आदित्यजलकणालग्म:; (ग पं) तरणिरादित्यस्तस्य तनुः 
शरोरं तसथां लग्नन्तत्ब ते बिन्दवइ॒व जलकणास्तेषां छद्धारास्ते जयन्ति । कथ्थ पुनरचेतनबिन्दुछद्धारा 
वन्यग्ते ? जगदन्यतीर्थंकरदेवाड्ूभसंपर्कात्‌ तद्बिन्दूनां वन्धत्व॑ जातम्‌, तेंषामपि वन्द्त्वमुपपचते । दुष्ट च 
भगवदजूसंपर्कात्‌ पृष्पगन्धोदकादीतां वन्ध्धत्वम्‌, पुष्पं त्वदीयचरणारजज[ च ? ]नपीठयोग्य॑ भवति, देव 
जगत्वयस्य अस्पष्टमन्यशिरसि स्थितमप्यतस्ते को नामसाम्यमनुशास्ति खगेश्वरायरिध्यभिधानात्‌; 'तरणिक- 
ग्गंत्िंदुछंकारा' ह॒त्युपलक्ष णमेतत्‌, तेन त्रिभुवनाधिपतिसमाश्रितत्वेन तरणिवत्‌ त्रिभुवने संचरतां निर्मल- 
तोयबिस्दूनां भगवदोयाउमरज्ञानादिवदप्रतिहतगतित्वमुक्तम्‌; ( प॑ ) [ उकतं च ] 
संपूर्णमण्डलशशाडरुकलाकलाप-शुत्लागुणास्त्रिभुवन॑तव लद्ूघयन्ति । 
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेक कस्ताप्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥ 
--भक्ता० स्तोत्र इलोक १४ 


म० प० ६ अणियच्छिय “छोयणो जाओ - (गपं) अस्य व्याख्यानम्‌ : कर्थ तत्‌ ? परिकल्पितानि 
सहस्रसंख्याया: परिसंख्यातानि यानि लोचनानि ते: परिकल्पितलोचनै्दुस्थो जातः, अपरिपूर्णछोबनो 
जात:, सहन णा ]मषि लोचनानामरुणनखमणिरूपावलोकने एवं प्रतिरूग्न॑ अन्यावयवरूपावलोकने 
तदघागाराभावात्‌ इन्द्रियान्तरासम्भवात्‌ व तदवलोकने दुस्पत्वं तस्य संजातम्‌; ( प॑ ) उक्त च - 
'र्वालोवणे ख्वासत्तई तित्ति न पत्त पुरंदरनेत्तई । 
जहि निवडिय६ तहिं चिय गुत्तई दुब्बलगा इव पंकि चहुटुई ॥' 

 (गपं ) जिनस्प शरोरेष्ष्टोत्तरसहल्ललक्षणानि, इन्द्रशरोरे सह्ललोचनानि स्वावियवावल्ोकने असमर्थानि 
इति नयनावलोकने दोस्थ्यं दारिद्रधं जातम्‌; ( प॑ ) उक्त च -- 

'अट्टोत्तरसहासलक्खणधड़ इंदोइपि सहसनयणु' इति प्रसिद्धम्‌ । 
म० प० ७ समिर”“”दिणसंक - (गर्पं) अमणशोलभुजवेगभ्रमितज्योतिश्वक्रजनितरजनो-दिवसशझ्लेति 
यथा भवति तथा (पं ) क्षणे क्षणे जनितरात्रि-दिवसशबूाम्‌; इन्द्स्य हि सहस्॒भुजविकुर्वणां ऋृत्वा 
नृत्यतो3नवरत करणाज़ू हारादिविधानेन आ्रामितज्योतिश्चक्रेण दिवसे स्वस्थानच्युतेव रात्रिशड्भा क्रियते, 
रात्रौ स्त्रस्थानब्युतेन दिवसशद्डलेति; अथवा क्षणेक्षणे स्वस्यानच्युते. क्षेत्रान्तरगतेः रात्रिशद्धा, पुनः 
स्वस्थाने ओगत॑दिवसशइकेति; रब जोइस > शरीरदोप्त्या । 
म० प० ९ झाणानक””जस्स--( ग ) ध्यानाग्गी होमितः रति>रमणसुखम्‌, विषयसेवनसुखं यस्माद्ेन 
वा; अथवा रते [ :] निन्रभार्यात्रा: सुख यस्यासौ रतिसुखः काम:; रइसुही--( पं ) रति> रमणात्‌ 
विषयसेवनात्‌ सुख यस्मात्‌ असो रतिसुख: काम: । 
म० प० १२ गहियण्ण"“सासिउं--( गप॑ ) गृहीतमन्यन्मूलशरीररूपात्‌ व्यतिरिक्त शरोररूपयुगल येन 
सः; किमथंम्‌ ? त्रिजगदनुशासितुं सन्मार्गे प्रवत्तयितुम; न दि रूपत्रयव्रिधानव्यतिरेकेन त्रिजगदनुशासितुं 
शक्यते । 

म० प० १३ रेह३इ--( ग पं ) शोभते । 

[१.१] १. पं वा। २. पं ग्तित्वमुष्णत्वं ( मुक्तत्वं ? )। ३. पं इनवरतं । ४, प॑ च्युते:। ५, 
बआागते दिवस -। ६. प॑ रेकेणा । ७. पं शासित्वं । 
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भ० प० १४ फणिणो'“फणकदप्पो--( ग पं ) धरणेद्धस्य “विद्युताछ्िद्रि [ "छहि ]त: आधाढोद्भूतनव- 
जलघधर हृव मस्तकचुडामणिकर्बुरितः फटाडोप: फटासंघातो वा. 
आदिदेव॑ स्तुत्वा पाइवंवाथस्तवनानन्तरं वर्द्मानस्वामिनः स्तवनकर्तुमृजितः, तत्र क्रमोलडटूघनेन 
स्तवनकरण: कि कारणम ? ग्रन्थकारस्प बद्धं वानस्वामितोथें र॒त्लत्रयला भ; । उक्त च--- 
जस्पृतियं घम्मपहं नियच्छे तस्संतियं वेशइयं पउंजे । 
काएण वाचा मणसा वि णिच्च सबकारए तं सिरपंचमंण ॥ 
१.१.२ पारंमिय जिह कह-- ( ख़ गप॑ ) यथा कया आगमें प्रसिद्धा तथत्र प्रारब्धा । 
१.१.३ वद्ढमाणु--( गप॑ ) वर््धमाननामा; तित्थु--( ग पं ) संसारसागरोत्तरणहेतुभूतत्वात्‌ तोर्थमा- 
गमः, उत्तमक्षमादिषर्म वारित्रं च; जगे वड़ढमागु --( ग पं ) जयति सर्वोत्कूष्ट । 
१.,१.४ अस्माहिसेड-- ( ग पं ) जन्माभिषेकः; सेड--( ग पं ) सेतुबन्य: 
१.१९.५ घोरु--( गए) निष्कम्प: निम्नात्षिय “बीह--( भ पं ) निर्नाशिता “*आशडूा शड्धू ९ 
हस्ते हि. अ्रष्टयोजनायामदब्यं, योजनेक्रमुखा5ष्टोत्त रसहल्कलशान्‌ गुद्दौत्वाआलयतरं भगवच्छरीरमवछोंकयतः 
इन्द्रस्य शद्भोत्नन्ना एतावता जलप्रवाहेन भगवान्‌ वाहयित्वा नोयते छग्त इृति शद्भा चरणा्रेन मेरवलना- 
च्रिहिता [ हता ] निर्नाशिता ततो भगव्रत: शक्रेण बोर इति नाम [ मं ? ] कुठवान्‌ [ कृतम्‌ ? ] 
१.१९.६ घामु-( ग पं ) तेज:; छोया""घामु--( ग प॑ ) छोकालोकस्थिति: । 
१.१.७ जयसासणु--( ख ग प॑ ) जगतः शासन सन्मागें श्रवर्त्नात; खाणु--(गपं) त्राता रक्षक 
इत्यर्थ 
१.१.८ भूइ--( ख़ पं) राख वा भस्म; भृदकय--( ग प॑ ) भस्मीकृत:; कंदोध्यंधु--( गपं ) पद्म 
बन्धुरादित्य इत्यर्थ:; बंघु--( ख प॑ ) चन्द्र वा रविः 
१.१९ वरकमका '“मुत्ति--( ग पं ) वरा चासौ कमरा च लक्ष्मोरित्यथंस्तवा आहिड्रिता, चार्बी शोभा- 
बतीमूर्ति: विशुद्धात्मस्वरूपं शुद्धस्फटिकशद्भाश 7 [ 'सकाशं ? ] शरीरस्वरूपं व यस्य; साहिय परममुत्ति-- 
( ख़ पं ) साधितं मुक्ति मोक्ष वा; परममुत्ति--( गप॑ ) परममुक्ति: सम्यक्त्वायए्गुणोपेता सिद्धावस्था। 
१.९.१० वयणामय ""सत्त--( गप॑ ) वचनामुताश्वासितसकलप्राणिगण: । 
१.१९.९९ तित्यंकरु ( ग प॑ ) तोर्थमागमः उत्तमक्षमादिलक्षणो घमम: चारित्र च, करोति परेपामग्र श्रति- 
पादयति स्वयमनुतिष्ठतीति चेत्तीर्थथर:; सासयपयपहु--( ग पे ) शाश्वतपद्द मोक्ष: तस्व्र प्रभु: स्वामी, 
पन्‍्या वा मार्ग:; सम्मइ--सन्मति नामा । 


१.१.१२ सम्मइ--( ग प॑ ) शोमनामति:  केवलज्ञानम्‌ । 

१,२.९ मंइमइ--( ख ) स्वल्पममति:, (ग पं ) स्वल्पमतिः घनमतिश्व निपुणमत्रित्यर्थ:; सविणयणिरु-- 
(गपं) सविनयवचन: | 

१.२.२ जियह--( गपं ) जागति: उद्यतरि[त इत्यर्थ:; न जियइ--( ख़ प॑ ) न प्रति । 

१.२.३ नारुदइ--( खगपं ) न योग्यो भवति। 

१.२.४ पयडइ दोसछलु--( ख़ पं ) असद्भूतदोषोद्भावनम्‌ ; खछु ( ख प॑ ) दुर्गन: । 
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८. प॑ विद्यत* । ९, पं बा तत। १०. प॑ आसंकिता । ११. प॑ द्वादशयोजनअमाणकलशं । १२. पं बाहि- 
यित्वा । १३. पं रक्षक: । १४. प॑ रादित्येत्यर्थ:। १५. पं शंकाश:। १६, ग च तीथ । ७. ग॒र्मात । 
[१.३] १. प॑ मतिश्वेन्निरंतरं निपुं | २. प॑ जाग्रति। ३. प॑ द्भासन | 
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१.२.५ परपुण”““परंपरए--( ग पं ) परेषां गुणास्तेषां परिहारस्य परम्परा सातत्यं तया; कर्थभूतया ? 
परएू--( ख़ग पं ) परया परमप्रकर्ष प्राप्तवया; ओसरड--( ग पं ) मम काव्याग्रे मा भूत; हबासु-- 
( ग प॑ ) हतवाझुछ:ः मद।यं काव्ये दोषाणामभावात्‌ तदीया दोषोद्भावनवाऊुछा हता । 

१.२.६ विउसहो--( ग पं ) पण्डितस्य; मज्हत्यहो--( गपं ) गुणान्‌ गुणरूपतया, दोषान्‌ दोषरूपतया 
जे परिभावयतो मध्यस्थस्य । 

१.२,७ परिठंछिवि--( ग प॑ ) विनाइय | । 

१.२.८ एकगुणु--( ग पं ) काव्यकर्तृत्वमेव एक: कस्यचित गुणः; पठंजेब्बह निठणु--( ग पं ) व्यास्यान- 
यितुं निपुण: । अत्रार्थ दृष्ान्तमाह । 

१.२.६ एश्कु जे" जणइ--( गप॑ं ) एक: सुबर्णपाधाण: हेम॑ स्वर्ण जनयति, न तस्य परीक्षां कत्तु समर्थ:; 
अण्णेक्कु"'*'कुणइ--( ग प॑ ) अन्नक्कु--कसवबट्ट: रोधपाषाणस्तस्य सुवर्णस्य गुणदोपपरोक्षां करोति। 

१.२.९० उह्दयमह--( गएं ) करण-- व्याख्यानोभयमति: । 

१.२.११ सुह सुदयरु--( ख ग पं ) श्रुतिसुखकर:; फुरंतु मणे--(ग पं) चेतसि परिस्फुरन्‌ प्रतिमासमानः; 
कब्व॒त्थु निवेसइ-- (ख ग प॑ ) काव्यार्थमारोपयति । 

१.२.९२ रस--( ख ) झज्भार-हास्यादि; रसमावहिं--( ग ) रसा नव शज्भारादय:, भावादिचत्तो्धवा 
उल्हा [ल्ला]सास्ते:; रसमावहिं--( पं ) रसा नव : 


श्यृज्भा र-ती र-वी भत्स-हास्य-रौद्र-मयानका: । 
करुणा ्भ त-शान्ताइच नव नाटथे रसा: स्मृताः !। 


इति वचनात्‌ । बित्तोड्भवैरल्लासविशेषे: -- 


हावो मुखविकार: स्याद भाव: स्याच्चित्तसंभव: । 
बिलासो नेत्रजो ज्ञेयों विश्रमों अयुगान्तयो--रित्यमिधानात्‌ । 


१.२.९३ शो चय'“''करह--( ग पं ) स्वयंभूतमान: पुरुष:, गब्बं--अहड्भरम, यदिन करोति; तहों 
कज्जे"“*“  'घरई--( गप॑ ) तस्‍््य निमित्तं पदनों वातवरूयरूप:, एवंविधं पुरुपरत्नं त्रिभुवने तिष्ठतीति 
मत्वेति त्रिभुवनं घरति । 

१.२.१४-१५ अकह्िज्ज"जाणहि-- (गपं ) अकरशथ्यमानतो5ईपि कविश्चोरश्च लदयते; कै: लट्ष्यते ? 
बहुनाणहिं--प्रतु रज्ञानवस्द्ि:; कि विशिष्टो5पि ? कय भण्णवण्णेस्यादि--कृतान्यवर्णपरिवर्तमानो 5पि । कवि 
कृतान्यवर्णपरिवर्त्तन: अक्वारादिवर्ण रचितवर्णरचनाविशेष ; चौरस्तु कृतब्राह्म गादियरिवर्तनरूपत्िशेष:; कै: 
कृत्वा लक्ष्यते ? पयडबंधसंघाणहिं---( ग पं ) सुकवि: प्रकट: प्रसन्नोदार-गम्भी र-सुश्लिष्ट-रसाढय काव्यवन्ध- 
संधानै:, ( पं ) संधिविधानंश्व, चौरस्तु प्रकट हिबन्धसंघाने: लक्ष्यते । 

१.३.१ बावडेण--( ख ) व्याप्तेन; सामग्गि”जढेण--( ख ) एवं गुणविशिष्टमहाकवोश्वरान्‌ काव्यबन्ध- 
कृतम्‌, मया जडेण--मूखेग के [ किम ? ]। 

१.३,२ परिकक्षिउ'""'“ सइसत्यु--( ख प॑ ) सहदशालक्षणेनाथेंन वर्तत इति सदशार्थ: यः प्रदीप एवं मया 
परिकलित:, परिज्ञात:, न तु शब्दशास्त्राणि ब्ष्टी व्याकरणानि; सुत्त--सृत्रार्थम्‌; सुत्त वि""बस्थु--- 
( ख प॑ ) सूत्रमपि येन वस्त्र निष्पाद्मते तत्परिज्ञातम्‌, न तु शब्दसिद्धिबन्धनव्याकरणपूत्रम्‌, चतुष्कारुपातकृत- 
सूत्राणि । 


बन ननारीनन अनशन अनता+33+...-+.+- ०« “+न्‍्क-» 





४. पं "प्रकर्ष। ५. ग एकः । ६. ग व्यास्यातुरुमय । ७, य श्रोत्र। ८. प॑ आकारादि' । 


संस्कृत टिप्पण २३९ 


१३-३२ बणगड सुणिउ--( ख) वने गज एवं श्रुतम; बगगड़"“सुणिउ-( गपं ) स्वच्छन्दो 
घण्टा रहितशच वनगज एवं मय्रा श्रुतः, त तु सहछ्दो' समात्रा प्रस्तारेण निषण्टो' नाममालाउमरकोश्षादिन * 
श्रुतः; गोरस”““'मुणिड--( ग पं ) तक्र गोरसविकारो दर्धिविकार एव श्रुतम्‌, विज्ञातम, न तु तकों 
युक्तिशास्त्रं कन्दलो किरणावली अष्टसहस्रो प्रमेयकमलमार्त्तण्डादिक न श्रुतम्‌, न ज्ञातम । 


१३.४ मदकह“लेड--( गपं) समुद्रबन्ध: रामायण एवं श्रुतः न तु सेतुबन्धो नाम महाकविना 
प्रबन्धेन [ प्रवरसेनेन ? ] राज्ञा वितिबद्धः काव्पभेद: काव्यविशेष:; सेड--( ख ) समुद्रवन्धः । 

१.३.५ गुणुसुयनामकरणि--( ग प॑ ) गुण: स्वजने एवं वृद्धिश्यव सुतनामकरणे एवं ध्रतः, न तु 
“नाम्यन्तयोद्द्या 'तु विकरणयोगुण:” इति 'बृद्धिरादौ सणे इति (? ) च एते गुणवुद्धो व्याकरणे प्रसिद्धे' ज्ञाते; 
चारित्तवित्त-( गपं) वित्त चारित्रमेव ज्ञासम्‌, न तु वृत्त एकाक्षरादि वृत्तजातिविशेष:; पयब॑ंधुवरणे-- 
(गपं) पयस: पानोयस्य बन्घः वरण एवं ज्ञात, न तु गद्य- पद्यवन्धरूपा: काव्यविशेषा:  । 

१.३.६ दुष्बधणु--( ख ) दुर्जनवत्‌ दुर्वंचन:; दुष्बधणु““जाणिड--( ग पं) दुर्वबनः पिशुन एव 
भातः, न तु द्विवंचनं द्विवंचनमनम्पासस्यैकत्व रस्याद्यस्य; उवलक्त्विड"““समासु--( ग पं ) सहमासेन 
वर्तत इति स-मासः संत्रत्थर एब्रोपलक्षितों ज्ञात, न तु ब्याकरणे प्रसिद्ध/ समासो&पयोभावादि: । 

१.३.७ सुहियए--( गप॑ ) एवसेव । 

१.३.८ निरत्धु--( ग प॑ ) विकलत्रयास: । 

१.३.६ अह''''पबंधु-- ( ग ) अथ महाकविरचितप्रबन्ध । 

१.३.१०. विद्धउ"“पहसिज्जइ--( ग प॑ ) यथा अतिकठिने भहारत्ने हीरकेण विद्धं कृतछिद्रेण मृदुना 
सुत्रेणापि प्रविश्यते, तथा महाकविरचिते )श्घ्राप्रबन्धरूपे जम्बूस्वामिचरित्रप्रबन्धः पच्छडिका [ पज्क्ष- 
टिका ? ] प्रबन्धद्वारेण सुखेन क्रिपते दत्यत्न न किचिदाश्चर्यम्‌ । 

१.७.१ गुडखेड--( ख़॒ ग ) गुडलेंडदेशात्‌; सुहचरणु--( ग पं ) शोमनानुष्ठान: । 

१.७.२ सिरिकाइवग्ग--( ख ) योत्र:; निब्वूढ कसु-( ग पं ) काव्यकरणे सुकविकशोत्तीर्ण: । 

१.७,४ कविगुण--( ग प॑ ) कवितागुण: । 

१,७.७ तहो--( ख ग ) देवदत्तस्य कवे: । 

१.४.८ संतुवगब्भुब्भठ वीरु--( खग ) संतुबा माता, वोरु कवि: । 

१,७.९ अखक्षिय'“'ककछिवि--( ग पं ) संस्कृतकविरस्खलितस्वर इति ज्ञात्वा; सुउ--( ग ) वीरु कवि: । 

१.७.१० कि इयरें--( ग पं ) संस्कृतप्रबन्धेन किम्‌ । 

१.७५,३ रसइ--( ग पं ) वाद्यति । 

१.७४ सुद्दी-( खगपं ) मित्र; वीरु““दिदहि-(ख़ पं) है स्वजनधृते बोर; (ग) कइृत- 
सुजनधघुते वोर: । 

१.५.५ उद्धरिड--( ख़ ग पं ) विरचितम्‌; संकिध्कहि--( ग ) संक्षेपं कृत्वा कथय । 

१.५.६ पडिमणइ--( ग प॑ ) प्रतिवचन ददाति । 





[१.३] १. प॑ "छंद । २. पं निघंटो। ३. पं कोशादि न। ४. ग श्रुता:॥ ५. ग दिक: न श्रुतः न ज्ञातः । 
६. पं प्रसिद्धा। ७. ग “रूपः काव्यविशेषः । । ८. पं 'डाः | ९. प॑ भावादि । १०. पं 'रुपो। 
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१.५.७ किय्र तुच्छकहा--( ग ) संक्षिप्ता स्वल्वा कथा कृता सती, (३) संक्षिप्ल-स्वल्पा कृत कथा । 
१,५.८ सरहु--( ग प॑ ) अष्टापद: । 

१.५.१० निवाणु-- ग प॑ ) जलस्थानम्‌ । 

१.७५.१९१ थोवठ करयत्थु--( ख ग पं ) स्तोक करक्स्थितं संस्कृतम । 

१.६.१ अबि य--( ख गप॑ ) अपि च; समत्यमाणेण--( ख गे प॑ ) मरतवचन समर्थयमानेन : 
१.६.३ जाणं--( ख प॑ ) येपाम । 

१.६.४ उग्गिरंत--( ख ग पं ) प्रकाशयन्ती' । 


१.६.७५ संति"“बाई वि--( गपं ) कवयई, वाई वि हु--धातुर्तादितोषपि बहवः सन्ति; हु-(ख) 
इृह लोके । 

१.६.६ रसमिद्धिसंचियत्यो--( ख ) रससिद्धि: संचियर्थों [ तार्थो ? ] निपातितार्था वा सुवर्णश्वृज्धारादि 
नवन[वा]दि, ( गप॑ ) रसस्रिद्धया संचितार्थ: निष्पादित:' सुदर्ण:, पक्षे श्यु द्लारादिरसानां सिद्धघाज्प्त्या 
संचितो रचित: शोमनवर्ेषु अर्थों येत स ; बिरको--( प॑ ) प्रविरल:; एक्को--(ग पं) अन्य: । 

१.६.७-८ जाणं वाणी साहइयवट्टि ब्य अद्ट्नपुब्वत्थे निब्वद्धइ--( ग पं ) यथा साधकवर्तिरदृष्टपृर्वेषपि 
निधाननक्षणे:र्थ उपयोगविशेषान्निपतति, (खगपं) तथा येषां कवोनां वाणी केनावि कविना 
अदृष्टपूर्व>र्थ निषतति प्रवर्तते, अथवा निव्वढ॒इ--विचार्यमाणा कशोत्तोर्णा भवति । कथ्थ॑ पुनः केनाध्यदृष्टेडर्थ 
केषांचिन्मति: प्रवर्तत इत्याशडूघाह । 

१.६.९ जाण॑*“रमइ--( ग प॑ ) येपां कब्रीनां समग्रशब्दौष: संस्कृतशब्द-प्राकृतशब्ईसंधातः स॒ एव 
झिन्दुक: रमति स्फुरति उच्छलति नानाथेंषु प्रवतते; कस्मिन्‌ सति ? महफदक्कम्मि--( ग ) मत्येव 
स्फटिकस्तस्मिन्‌ कन्दुकोच्छलन्‌ भूमिप्रदेशे; ( पं ) मत्या: फडक्क: उच्छकन मनेकार्थेपु प्रवर्तनम्‌ । 


१.६.१० ताणं/"परिष्फुरइ--( ग पं ) तेम्पोप्युपरितना अधिका कस्यापि बुद्धिः परिस्फुरति अपूर्वाथपु 
प्रवतंते । 

१.६.१६ जिणव्डनाह--( ख ग प॑ ) जिनमते [:]भार्याया: नाथ:, जिनपतिर्वा' नाथो यस्यो । 

१.६.१८ घम्मायार'सारहभूसणु-( खग पं) पाण्डवानां नाथो युधिष्ठिरः घर्माचारयुक्त: (५) 
निदूंषणश्व, तहा[ था] मगह[ध] देशो5पि; भारदभूसशु--पाण्डवनाथों मारतपुराणस्य भूषणो मण्डनमूलत:, 
मगधदेशस्तु भरतस्येद्यं (?) भारता (?) भरतक्षेत्रं तस्य भूषण: । 

१.६.१९, विसयसारु '' इंसु व--( ख गपं ) बोनां पक्षिणां छतानि तेषु मध्ये यो हंस: सार उत्कृष्टो 
वण्यंते, तवा विपयाणां देशविशेधाणां मध्ये मगधदेश: सारो वर्ण्यते; कि तु''फंसु ब --( ख ) हृविष- 
मध्ये यथा तदणों तेन परयोधरासार: तस्य स्तर्शों तथा मगधदेश विषयसारः:; (शपं) किन्तु यथा 
तरुणीस्तनमण्डलस्पर्श इव, तरुण्या: स्तनमण्डलस्प्शों यथा विषयेषु मध्ये सारस्तथा मगधदेशों विपयेषु सार: । 


१.६.२० कु6॥''“बीसह--( रब गए) कुकत्रिकृतकथाप्रबन्धो हि विगतस्वरबन्ध: विशिष्टसन्धिविधान- 
विकल:, देशस्तु विशिष्टोद्यानादिपु वोनां पक्षिणां स्वर: शब्दे: युक्त: कुकइकध्यकहवब्धु नीरसस्स 
सुमनोहरु मावइ--( ख गए) कुकविकृतकथाप्रबन्च: नोरसस्य ग्राम्यस्य पुरुषस्य, भावई--प्रतिभासते, 
सुमनोहरः, न तु पण्डितानाम्‌ देदास्तु विशिष्टनीरे: सस्रेबच सुमनोहरः 

[१.९६] १. ग्र 'यती । २. पं दित । ३. गर्ति । ४. पं “मतो । ५. ख पतेबवा। ६, पं यस्या: । ७. पं 

तथा | ८. पं ष्टोपवनादिषु । 
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१.६.२९ जहिं--( ग पं ) यत्र देशे; ख़छ'''गमणउ--( ख ग पं) जलवाहिन्यो नद्यः स्त्रीसमाता: , स्त्रियों 
हि स्थिरगभना:, नद्योईपि मन्दगमना:, मन्दप्रवाहा:; घुरू ""'रमणढ--( गपं ) तथा स्त्रियों गुरुगम्भीर- 
बलाधिकरमणा: नितम्प्रदेशा: भवन्ति, नद्य: पुनर्थ गुरवों गम्भोराइच बलाधिका महाह्ृदास्त एबं 
प्रमाणा: नितम्बप्रदेशा: यातां ता:; बराहियरमणड--(ख ) रमणदेशबलाधिक: । 

१.६.२२ वियश्तियहंदीवर--( ग पं ) विकसितपद्म: । 

१.६,२३ जकूगय'“'थणदारठ--( भप॑ ) स्त्रियो हि स्थुलस्तनघारिण्यो भवन्ति, नद्य; पुनर्जलगजा-जलहस्ति- 
नस्तेषां  कुम्मस्थलानि तान्येव स्थूला-महान्तः सतना: तद्धारिष्यः । 

१.६.२४७ 3हृयकूक “"“बसणउड--( खगपं ) हे *उमयतटवृक्षपरिहितवस्त्रा:; सज्जियरसणड--( गएं ) 
बद्धमेंखला: । 

१.६.२५ सरिउ--( ख ग पं ) आश्रितः ९; अपेड--( गे प॑ ) अपेयपानोयम्‌ *, विसायरू--विष कालकूटं 
पानीयं च तस्य आकर: समुद्र: तम । 

१.६.२६ जदमइयहिं हा गपं) जड़मतिभिर्जलमयीभिश्च; अह व॑ तिथि **“'आयरु--(रा पं). अथवा 
सत्रोणां स्वरूपमेतत्‌ गुणवन्तं परित्यज्य सलवण छावण्पयुक्ते आदर कुर्वन्ति । 

१.७.१ जहिं *"कुकछ सा इघ-- ( खगपं ) यत्र देशे सरोवराणि सन्ति कुकलत्रसमानानि; कुकलत्राणि 
हिडहिडितपात्रत्वात्‌ हसितशतवाराणि-बक्‍्त्राण भवन्ति, सरोवराणि तु हसितानि विकसितानि शतपत्राणि 
प्मानि यत्र तानि; अविणय--( ख ) अविनयः, सरोवरपक्षे जलनिर्गमनप्रवेश:; अविणबवबंतइ-- (ग पं ) 
अविनयवन्ति, सरोवराणि तु अविनयवन्ति, जलनिर्गम-प्रवेशो$विनय:, तेन युक्तानि भवन्ति ) 

१.७.३ मार--( खगपं) मार: हडवृक्ष: कामरच; उज्जाणईं"”'पियाकृवणसारइं--( ग पं ) उद्यानानि 
परिवरद्धित हडवृक्षाणि भवन्ति, यौवनानि तु परिवर्दधितकामाति भवन्ति; उद्यानानि प्रियाला: बारवक्षास्तं्वने: 
पानीयैदच साराणि उत्कृष्टानि भवरन्ति; यौवनानि तु प्रिवाणामाकापा: कामोद्रेंककारीववनानि ते: साराणि; 
पियाहुृवणसा रहं---(ख़ ) चारुवृक्षेः पानीये: सारा:, पक्षे त्रयाणामालापाः ते: । 

१.७,६ असुद्ाविय'““रदियहिं--( ख ग पं ) अतिगोल्यादसुखापितमुख: रुचिरहितर रुवियुक्त: । 

१,७.७ छुदछिज्जइ--( ग प॑ ) बुभुक्षा नश्यते । 

१.७९ गोटह्टंगणे नीकनियंसणिदिं--( खगपं) गोकुले परिहितनीलचेलाभि:; घणथण"“'ककंतिहि--- 
( ख प॑ ) घनास्थूलोन्नतोमया5न्योन्यसंलम्ता: ये सतना: रमणं च नितम्भप्रदेशस्तराक्रान्तामि: । 

१.७. १० पह़ि'''विलंबु--( गप॑ ) पथि मार्ग, पथिकानां गमनविलम्बः क्रियते । 

१.८.१ समीरणु'रंधु--( ख ग प॑ ) वायुभृतदरी विवरप्रदेशा: । 

१.८.२ इल्लिर' 'वसेण--( ख ग प॑ ) दोलायमाना महल्ला महृत्यों मञज्जयं: कलमशालिकणिशानि तद्शेन 
तद्बाजेन; घुम्मह व धरणि--( ग एं ) घूर्मतीव धरणो पृथ्वी; क्थभूता सती ? रंजियरसेण--( गप॑ ) 
रसो मद्य:”, कलमशालिमकरन्दास्वादन च तेन रज्जिता । 

१.८.३ उद्धस'“घूसरि-- ( खगप॑ ) रोमाझ्चिता इवं अतिनिष्यन्नचूपरमुद्गै: डच्चकड्टू थे 
वल्छरेदहिं--( ख ग प॑ ) उत्पततीव चपलकोपयुपरि-सिम्ब ग्रन्थ: । 

१.८.७४ विसइ“'फर्कहिं---( ख गप॑) विकसितमुखकर्पासफल: । 


९. ग "समाना । १०. गे 'प्रदेशा । ११. प॑ 'द्रहदाह्त। १२. पं 'हस्तिना: तेषां। १३. पं 'वटबक्षा:" । 
१४. पं आशिताः । १५. पं परानीया:। १६. पं जल । १७. पं तियह । [१.४] १. गे प्रदेश: । २. पं मह- 
नी या मंजरी । हे, पं घुम्मंयवीव । ४. ग मं । ५. प्रतियोंमें रन्‍्द: स्वादनं । 
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१,८.७५ सब्वंगुक्करसिय--( ख ग प॑ ) सर्वाज़ोत्कषिता सर्वाज्धि हृषिता इत्यर्थ: । 

१.८.६ जंततिक्कारएहिं--( ग पं ) यन्त्रचोत्कारशब्दे: ग्रायह व--( गप॑ ) गोतं॑ गायन्तोव; सुक्क- 
सिक्‍कारएहिं--( ख ग पं ) यन्त्रवाहकास्वाद्यमानरससीत्कारै: । 

१.८.७ जंपिएहिं---( ग पं ) जल्पके: । 

१.८.८ देवडक ““गाम--( गप॑ ) देवकुलदेबगृहैविभूषिता[ : ] ग्रामा: द्योभन्‍्ते; अवहष्ण--( गपं ) 
अवतोर्ण [: ]); गामसग्श ये विचिक्तताम--( गपं ) ग्रामा [:] नानाप्रकारस्थाना:, स्थर्गास्तु 
विचित्रस्थानाः, नानाप्रकारतेजसइ्च । 

१.८.९ परिहा--( ग पं ) खातिका; सुरपुर'""वदहणु-( गषं ) इन्द्रपुरीलक्ष्मी निर्दलनः' । 

१.९. १ गोठर--( खगपं ) प्रतोलो; दुइमं-- (खगपं) शज्रुणां दुष्प्रवेशम्‌ ; कुंमविकया--- 
( खग पं) पानीहारिण्य: । 

१.९.२ संघशियंगो--( ख ) अड्भो शरोरसच्च ट्‌ [ नम्‌ ]। 

१.९३ सेयचुय कुंकम --( गपं ) प्रस्तरेदालितकुदुमे; कुपुमदमिहिं--( ग पं ) पुष्ममालाभि!; गुप्पए--« 
(ग ) स्खलति । ध 

१.९.४ गब्मंतरे-- (ख़गफपं) गर्भगृहे; कामपंछुर'“गवक्खंतरे-- (खगपं) कामोद्रेकेव संजात- 
पाण्दुरकपोला:, गबाक्षान्तरे गत्राक्षछिद्रें । 

१.९५ सासमरु * दावए--( ख ग प॑ ) सुगन्धः “इवासवायुस्तेन सम्मिलिताः  भ्रमरा: यत्र तत्‌ तथाबिधं 
मुख लोकानां दर्शयति; राहुससि '“समुप्पायए--( ग प॑ ) राहुशशियोगे ग्रहणं तद्भ्रान्ति समुत्पादयति । | 

१.९६ फछिहसिक--( ग पं ) स्कटिकमणि: ; पोमराएहिं''' “'दीसिया--( ख गप॑ ) पद्मरागै: रक्‍तवर्णे: 
प्राज़ुणे ' रज्जावलो विरच्य प्रकाशिता, सा थ स्फटिकमणि: शुश्राकान्त्या तन्मिश्चिता संवलिता । 

१.९.७ रविकंतकिरणेहिं-- ( गपं ) सूर्यकान्तमणिकिरणं: खिज्नए--:( गप॑ ) नह॒यति; जआ्ञामिणी-- 
(गएं ) रात्रि: । 

५१.०.८ कसणम णिखंड---( खगपं) इन्द्रनोलमणिसंघातः। चिंचहय--( खगपं) खड्चितं मण्डित- 
मित्यर्थ: चकछवकिय किरणुज्जरू--( ग॑ प॑ ) स्फुरितकिरणोज्ज्वलम्‌ । 

१.९.९, आहणइ'*थिरं--( गप॑ ) गाहन्ति [ ? ] स्थिरं_यथा भवति तथेव केवलम्‌; कुंचहय चंचू--- 
( गप॑ ) भग्न चड्चू: । 

१.९.१०-२१ घरि घरि "'ईंसरु जणु | नियरिद्धिए““दयावणु--( ख़ ग १ ) एवंविधं विभूतियुबत राज- 
गृहनगरं दृष्टवा स्वर्गोःप्यात्मनों हीन॑ मन्‍्यते, दुस्थं दीनं चर; स्वरगें हि एका गौरी सोमन्तिनो स्त्री, इह 
गृहे गृहे गोर्य, सीमन्तिन्य:; स्व, शक्र' एक एवं घनदः, हह तु गुहे गृहे घनदायकाः, घनेंश्वरा:; स्वगें 
एक एवं ईद्वर:, इह तु गुह्े गृहे ईइवरा: धनकनकसमृद्धा: इत्यथ: । 

१.१०.२ गंधव्वाणुरलूग्ग आहावणि--( खगपं ) गोतानुधारिणी वोणा । 


१.१०.३ जहिं नेडर हंसहो गई--( गप॑ ) हंसशब्दसमानेन नृपुरशब्देन ।पृष्टिलग्नान्‌ हँसान्‌ प्राड़णे 
भ्रामयति, नूपुराणि अस्मान्स्वजातोयानोति भ्रात्ति वा तेषामुत्पादयति; गो--( ख पं ) वाणी शब्द: । 


है. 2४७ 


६. ग *लन । [१.५] १ प॑ शः । २. प॑ वायु: तस्मिन्‌ सिलिता । ३. ग “सणि | ४. ग “प्रांगण: । ५, प॑ छक्रः 
स्वग्गें । [१.६०] १. पं हंसानुलूग्ना प्रां । 
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१.१०.४ दृष्पण"“आधत्तिए--( ग प॑ )--छूपावलोकने आश[स]क्तया । 

१.१०.४ सुद्धियाए--( गप॑ ) अव्युत्पन्नया; इहंतिए सिश्रयुणु--( ख ग पं ) दन्‍्तानां इबेतगुणममिवुणत्या 
इत्यथ: ॥ 

१.१०.६ कामिणोड"“सणाहउ--[ ग प॑ ) चन्दनशाखा: विरचितभोगैः कृतफटाटोपै: भुजगैः सर्पेः सनाथा 
समन्विता, कामिन्यस्तु विरवितवस्त्रामरणाद्रुपभोगैः कामुक: सनाथा:; मोथ--( ख पं ) मोगः, फटाटोप 
वस्तामरणादरुपमोगदच । 

१.१०.७ जाएं रूड पिच्छिवि--( ग पं ) यासां कामिनोनां रूप॑ प्रेधय; कझडसर--( ख गप॑ ) सकल- 
कलायुक्तमृ; देख ए'**विक्तत--( गप॑ ) देलया-अप्रथासेन जितं-वश्ीकृतं॑ महेश्वराणां चित्त येन रूपेण । 

१.९०.८ जब“ सयथद्ृ3--( गप॑ ) विनयनजयामिलाषो, त्रिनयनों महेश्वरत्तद्धूयातू श्रस्तों विभोतः; 
सरणइ*“पहद्ठअ--( ग प॑ ) तामामज्जेपनज़ू: काम: शरण प्रविष्ट: । 

१.१९०.९ घगवण"*'ठवेप्यणु ( गप॑ ) तेन तत्र शरणं प्रविदयता का्मेन निजसर्वस्वं प्यूडभारभाण्डाग।रं धनस्तन- 
कलशेषु मुद्रां रबयित्वा कृत्वा स्थापयित्वा । 

१.१०.२० अहरए्‌ “”छुटद्देवि--( ख गपं ) ओष्टे मधु आत्मोय माधुयंगु्णं प्रक्षिप्प काममदम; धरणु 
सज्जीड-( ख़ गपं ) धनु: प्रत्यव्वायुक्तं कृतम; मयसंगहिं भूमंगई़ सुककु--( गप॑ ) काममदस्य 
यौवनमदस्य च संगः संबन्धो येषु भ्रमज्ढेपु [ तेपु ] मुक्‍तं कृतम्‌ । 

१.१०.११ वाण'“कहक्खहिं--( गप॑ ) आत्मोयव्राणाः नयनकटाक्षेप समर्पिता:; कर्थंभूतेपु ? काम्ुअ"”“** 
दक्‍्खद्विं--( ग पं ) कामुकजनमनः कदर्थनदक्षेषु । 

१.१०.९२ रमणुल्शए-- ( गप॑ ) श्रोणितले; ऊरुखंभ'''भ्रुवशुल्कए--( ख गपं ) जड़ वास्तम्मशोमित- 
घवलगुहे; रइ ““करियड--( ग पं ) रति-प्रीतिकक्षणान्तभु रस्य आवास: कृतः । 

१.१०.१९३ रहतरुू--( ग प॑ ) काम: । 

१,९०.१४ लत्रणण्णवकूछावहि--( गप॑ ) लवणाण॑वतटपर्यन्त [:], ( ख़ ) आसमुद्रपर्यन्त [ : ] सघर''* 
पालियकह-( ग ) पर्वंतसमन्वितपृथ्वीमण्डलगृद्वीतकरः । 


१.१९.२ बक्िमंडए--( गप॑ ) बलात्कारेण । 


१.९१.३ मरगय' ' 'णुपण्णठ जतु जलु--( ख्र) मरकतवर्ण: कृष्ण: स चासो कृपाण: खज्नः तस्मादुत्पन्नं 
यस्प यश:; अरगप्र *“गयबग्णड--( गपं ) यद्धवि कृष्णकृपाणादुत्पक्षम, तो वि-->तथापि, जसु 
जसु--यस्य यशः, अमरगयवण्णड--अमरकतवर्ण इ्वेतमू, अथवा अमरगज: एरापतिः तद्ठद्वर्ण: शुश्नो 
यस्य, अमरेपु वा गत [ : ] वर्ण: व्यावर्णनं यस्य । 


१.९१९.४ पयाव"" अतित्तड--( ख़ गप॑ ) प्रतापारितः अतृप्त; खीणा*'नियंतड--( खगरं) क्षोणं 
च तेदरिरेवेन्धन॑ च शत्रकाप्ठं तस्थ, खोज्ज़ु नियंतड--तद्गत्वा प्रविष्टमिति मेर्ग पदयन्‌ अन्वेधयन्‌ 
सन्‌ १.११.७५-६ रिउ'''पज्जक्ियड+-( ग पं ) शतन्रुमार्याणां हृदये प्रज्जलितः; अवस"“पाविज्जइ-- 
( ख़ शाप ) अवश्यमेव विपक्षः शत्रु: अब रिपूः [ ( ] गृहिणी हृदग्रे प्राप्यते; कृत: ? विहवी''''सुमरिज्जइ 
--( ख गपं ) यस्मात्‌ कारणात्‌ विववोभूतामि: रण्डिताभिः अनवरतं हुंदये मदोयशत्रु: स्मयंते, अत्र 
शत्रुनिवासस्थानत्वात्‌ प्रतापाग्निना हृदयं तासां दह्मते । 





२. पं महा ईइब"। ३. ग मनी । ४. पं सघर“पानोयकर--पर्वतसभन्वित पुष्वीमण्डरूु, पानोयवःरु 
गृहोतसिद्धादय: । [१.११] १. पं तदिधनं। २. प॑ मार्गमन्‍्वेषयते । 
३२ 
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१.११.७ नोइ““सायरु--( ख गपं॑ ) राजनोति:, आन्वोक्षिको-त्रयोवार्ता-दण्डनीतिलक्षणा तरजिण्पो 
नचस्तासां सागर:; सरोरहसंड--( ग प॑ ) पद्मसंघात: । 

१.११.९ मंहकियमंडकी--( खगप॑)  मण्डलोकसंघाता; बविसढ--( ख) दन्तुरिते, (ग) 
बोभर्से । 

१.११.९० धारा"“भीयब्व ( गएं ) पुनर्धाराखण्डनमीता हव, शज्रुवत्‌ मम्रापि तन्र वसन्त्या खण्डनं 
भविष्यतीति भयत्रस्ता व; जयसिरि'“'ख्ंके--( ग पं ) यस्य खड्मध्ये जयश्रीरवंसति । 

१.११.११ रेरे'*सामी--( खगपं॑ ) भो भो शत्रवः यूयं नश्यत, भयत्रस्तानां मुखानि न प्रेकष्यते संग्राम 
स्वामी-श्रेणिंकमहा राज: । 

१.११.१२ पयावधोसणाए--( ख़ ग प॑ ) प्रतापव्यावर्णनया । 

१.११.१३ गोसंडछ--( श पं ) गयां संघात:, पृथ्वोमण्डल चल; रक्खिय ” पद्धाए--( ख ग प॑ )पुरुषोत्तम 
नामा विष्णु:, पुरुषाणां मध्ये उत्तम: श्रेणिकमहाराजएय, वयमपि रक्षितगोमण्डलाः इति स्पद्धया । 

१.११.१४ के के सवा ( के केसवा )'" 'रिउणो--( खगपं ) के के झत्रव: शा: मृतका: न जाताई, कि 
विशिष्टा: ? गतप्रहरणास्त्यक्तायुधा:; अथवा के शत्रवः केशवा न जाता:, केशवों हि गदाप्रहरणो लकुटि- 
प्रहरणों भवति, दात्रवस्तु गतप्रहरणा: “भवन्तीति । 

१.११.९७५-२८ ( १७-१८ ) जस्स नरवइणो रिडरमणारमब्मजोब्वणवर्णेसु निव्यदिजो--( गपं ) यस्य 
नरपते: रिपुरमणोरम्ययौवनवनेषु निपतितः; को$सौ ? कोहदुब्बाग्रवेड--क्रोष एवं दुर्वातः तस्य वेगः 
अनवरतपात: । 

( १५ ) मग्गभूजक्किसोहो--( ग प॑ ) दुर्वातों हि वनेषु पतित: वल्लीशोभां हन्ति, कोपदुर्वातस्तु तयौवन- 
बनेषु पतितः भग्ना अवल्लोशोभा येत स मस्नश्नूवल्लीशोभो भवति | रिपुरमणीनां हिं अविधवल्वे सतति 
अवल्लीशोमा मवति, विधवत्वे तु सति सा भरना शज्भारामावात्‌ । 

हरिया '"च्छाडं--( ग प॑ ) तथा बनेषु पतितों दुर्वातों दृतक्रोमलपल्लवारुणछायों मवति; कोपदुर्बातस्तु 
तथौवनवनेपु पतितः हृताघरपललवारुणछाय:-- हृताधरपल्लवस्यारुणछाया रक्तिमा येन स । 

(१६ ) समिवाक्ियाक्िमाको--( ग प॑ ) तथा दुर्वातों वनेषु पतितो अलछीनां भ्रमराणां, अस्तो-व्यस्तहेतु- 
स्वात्‌ समितालिमालो भवति; कोपदुर्वातस्तु तयौवनवनेषु पतितः अलका:-कुरलूकाः, बेशास्त एव +अलूयः 
अमरास्तेषां माला शमिता श्द्भारामावात्‌ उपशामिता अछकालिमाला येन सः । 
अह्ीकयपुप्फपरिणामो--( ग पं ) तथा दुर्वातो वनेषु पतित: अफलीकृतपृष्पपरिणामों भवति, कोपदुर्बा- 
तस्तु तथौवनवनेषु पतितस्तथेव भवति। 


( १७ ) हयचंदणतिकयरुइ--( ग प॑ ) तथा दुर्वातो बनेषु पतितो हतचन्दनतिषकवृक्षरुचिर्भवति; कोप- 
दुर्वातस्तु तद्यौवनवनेषु पतितः चन्दनतिलकस्य रुचिएछाया' कमनीयता सा हता येन श्ज्भारामाउहेतुत्वात्‌ । 


१.९१.१९ नहमग्गे”“तप्पएू--( ख़गप॑ं ) नोतिमागें नभोमार्गें च आत्मोयमर्यादाया अनतिक्रमेण 
वायुर्वाति, रविश्व तापयति, मात्राधिकवायुनं वाति आदित्यइच न तपति इत्यर्थ:। 


१.१२.१ दृष्पियमसणु--( ग प॑ ) दरपितों गलगजि कारितो मदनो येन । 
१,९२.२ छण--( ग प॑ ) पूणिमासी; डत्तारू'” मयणु--( ख ग पं ) मयत्रस्तवालहरिणोवन्नेत्राः । 


३.खग रणा। ४. पं हइति। ५. पं अलया। ६. पं चन्दनेन तिलकरुचि छाया। [ १.१२ ] 
१. प॑ गज्जि । 


संस्कृत टिप्पण २७५ 


१.१२.३ कछूयंदि ““सरू--( ग पं ) कलछो मनोझः कण्ठो यस्या: सा करकण्ठि-कोकिला तस्पा: इव कण्ठों 
कछो मनोझो मधुरः ओोत्र-मन.प्रोतिकरः स्वरो यस्या:; बंबूपकुसुम--( ग प॑ ) माध्याहिकपुष्षवत्‌* । 

१.१२.४ ककहो बककस --( भर पं ) सुवर्ण कलश:; निर्दिवट--( ख्र ग प॑ ) विष्टनिकारहित:; चक्ष छ रमणु-- 
( ख़गरपं ) चक्राकारस्थु8नितम्ब: । 

१.१२.५ मुदमरु--( ग प॑ ) मुखस्वा['श्वा ]सवातः । 

१.१२.६ सहुं ( अत्याण ? )--( पं) समाम; ससंगरज्जु-( ख ) स्वास्यमात्ययथ राष्ट्र थ दुर्ग 
कोशो बल सुहृदिति सप्ताज्ुं राज्यम; (गपं ) स्वाम्यमात्यसुहत्कोशो देश-दुर्ग बल तथेति सप्ताजुं 
राज्यम्‌ । - 

१.९२.€ अहद--[ गप॑ ) अथ, एतस्मिन्‌ प्रस्ताव; कणय'““पदु--( गप॑ं ) कनकदण्डे विशेषेण निबद्ध: 
पट: गुडिकारूपो येन । 

१.१२.१० दठवारिय--( ग प ) प्रतोहारः । 

१.१३.१ जयसिरिरत-- ( ख़ व प॑ ) जयलक्ष्म्याशवतत[ सकक्‍त]चित्त; चढरयणायरंत--( खगफपं) चतुः- 
समुद्रपर्यन्त । 

१.१३,३ अच्चं॑भउ--( ग पं ) आश्चर्यम्‌ । 

१.१३.४ घणु--( खगप॑ ) निरन्तर [:] काणणु--([ ग प॑ ) उद्यातादिवनम्‌ । 

१.१३.५ 'क्खालिय--( ग पं ) क्षालित, प्रक्षालित । 

१.१३.६ अकिट्॒पत्च - ( पं ) अवाहितपकशा:; पसविय--( ग पं ) प्रसृत, निष्पन्त; बहुवष्णहिं--] ख ग 
पं ) बहुवर्णे: घान्‍्ये: । 

१.१३.७ गाविड--( ग ) गावः; खिरंति--( ग पं ) श्रवन्तिलि ?]; अमोहड--( गपं ) परिपूर्ण 
बहुतरमित्यर्थ: । 

१.१७४,४ कंटइयग ₹९--( ग पं ) रोमाड्चितगात्र: । 

१.१४.५ कण्णंत--( ग पं ) कर्णान्तमध्य; दियंत-- ( ग पं ) दिग्भष्यं दिकयर्यन्तं वा । 

१.१४.६ सुरय--( ग पं ) माईल[म ?] 

१.१४.८ पूरंतसासु--( ग प॑ ) प्रणसमर्थ:, महाप्राणमुक्त: ध्वासो यत्र । 

१.१४७.९० परिधुटदुनाउ--( ख़ ग पं ) उच्चारितशब्द: । 

१.१४.२ दंलियारेदि--( ग ) हस्तिपकै:; बीरेहि--( ख गप॑ ) पढिकारै: (?) । 

१.१५.३ कप-( गप॑ ) चर्मयष्टि । 

१,१४,४ वियकिया'"“वेश़्रो--( ख़ग प॑ ) विगलित: पतितः, आसणनरो--अह्ववारो यत्र ततू विग- 
लितासननरं यथा भवत्येव॑ नश्यति | 

१.९५ ५ तक्कइं--( ग पं ) समर्थम; घंत--( ग पं ) धावस्त; पाइक्घढसंकडं-( ख गप॑ ) भड-मट- 
सुभटसंघातः । 


२. पं "हिकः पुष्पः। ३, भ दंढ। [१.१५] (१. पं कसा। २. पं यथा ने भवति एवं नश्यति । 
है, पं धावंतः । ४. पं पायकक । 
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१.९७५,६ भूमीक्मं छड्डटिरी--( खगपं) निज-निज भूमिक्रमपरित्यागिनो; बारिया--वारिभिवरिता[-], 
नित्रारिता;; “निरवीरभोसारिया--( ख़ ग पं ) निजभृत्यसमूहः निज-निज भूम्यां धृत३। 

१,१०७ ७ इंजरं--( ग पं ) जाटोपम्‌; छट्टयंबरं --( ग प॑ ) प्रच्छादिताकाशं । 

१.९७ १० नियय"“हिद्दओ्षो--( ख गप॑ ) निजरशोभास्वीकृतः; कणयसंछो--( ग प॑ ) मेछ । 

१२.१५.११ तुंगिम--( ख़ ग प॑ ) महत्त्वम; परए करु--( ख़ ग पं ) दूरत' उत्सारय; देव निकाबहो-- 
( पं ) भवनवास्यादिदेवसंघातस्य; किम समसीसी--( ख़ ग प॑ ) समगणना का । 

१.१४.१२ भायहो--( ग ) एतस्य मेरो:, ( प॑ ) कनकगिरे: | 

१.१६.९ दूरुज्झिय--( ख ग पं ) 'दुरतः [त] एवं परित्यकत:; पर्तें--( ख ) पात्राणि, (ग » पत्राणि, 
बाहनानि; परियण '“जुएण --( ख ग पं ) परिजन, पुरनिवासोलोकयुक्तेन । 

१.१६.२ केबकवाहें ( ख॒ गप॑ )--केवलज्ञानघारबे न । 

१.१६.१० सुहमावण --( ग पं ) शुभपरिणामा: । 

१.१६.११ दरू--( खगर्प ) पत्र। 

१.१७.१ दरिविद्वरे--( ग पं ) सिहासने; किरणाहय"“कर--( ग पं ) किरणेनिर्जित: सुरेन्द्रमुकुटकिरणो । 
१.१७,२ पत्तपहुत्त---( ख गरपं ) प्राप्तत्रिभुवन|धिपत्य:; कुसु मंकिए---( ख पं ) पुष्पाओिवते । 

१.१७,३ महए---( ख गे ) मनोज । 

१.१७.४ सयक् भ्ाससंवकियए-- ( ख ग प॑ ) अध्टादशदेशों द्भधवमाषासमन्वितया । 

१.९०.४ छज्िठ ( गप॑ )--शोभितः; पडिबिंग--( ग पं ) प्रतिच्छाया । 

१.१:.७ तइलोक्षपियामहु--( ग पं ) त्रेलोक्यपितामह: । 

१.१७.८ पयाहिण देंतें--( ग ) प्रदक्षिणां ददता सता । 

१.९३.९ रइतमगहिउ--( ख गप॑ ) विषयासक्तितम:प्रच्छादित:! । 

६.१७.१० सुत्तत--( ख ग पं )--विवेकरहितम्‌ । 

१.९८.१ वण्णिकणं-- ( ग ) वर्णितुम; बाको--( ख ग प॑ ) अज्ञ: । 

१.१८.२ समुलोइया''पईबेण सूरो--( ख़गप॑ ) समुद्योतितदिशोधो वा कि न पूज्यते प्रदीपेन सूर्य: ? कि 
विशिष्ट: ? तेयपूरो--( ख ग पं ) तेज:संघात:, ते जोनिधिरित्यर्थ: । 

१,९८.३ संतवइरस्स--( ग पं ) क्षीणकपायस्य । 

१.९८.४ परं--( ख ग पं ) पविन्री करोतु; सुक्खथासं--( ख गप॑ ) सोख्योत्पादनपराक्रमं समर्थमित्यर्थ: 
१,९८.४ सावज्ऊेसो--( ख़गप॑ ) सावद्चलव: । 

१.१८.६ कणो”हपप्यसत्थो--( ख गप॑ ) कणो-कणिका, हालाहुलः कालकूटस्य संबन्धी, जीवा' यथा 
तथा सप्यसत्थो-सर्पसार्थ;; सुदासायरं--( ख ग प॑ ) अमृतसमुद्रम्‌ । 

१,९८.७ अविर्घो--( ख गपं ) अविध्न: प्रतिबन्धरहितः; तएु---( ख ) त्वया; तविक्ोयग्गगामीण-- 
( ख़ ग पं ) मोक्षगा मिनाम्‌ । 

५. प्र निश्वीरमोसारिया । ६. ग दूरत:। [ १.१६ ] १. पं दुरतर । २. प॑ णामा। [ १.१७ ] १. पं 

"बहुत्तु । २. पं तयछोय । ३. गे दितं । [ १.१८ ] १ पं सोबखधामं । २. ग जोवो । 
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१.१८.८ मोहक।छ/हि---( ख ग पं ) मोहकृष्णसर्प:; बाभासुहाए--( ग प॑ ) बाचामृतेन; विसुद्धो-- (ग एं) 
विशुद्ध:, स्वच्छ: । 

१.९८.६ कूवार--( ग पं ) समद्र:; संपुण्णविज्ञा--( ग॑ पं ) केवलक्ञानम्‌ । 

१.१८.१९० त्तर--[ गप॑ ) त्वया; नाण“"'उदहित्तमेथं--( ग पं ) ज्ञानदोप्टया उद्गततेजः कृतेमिद हत- 
प्रतापीकृतमित्यर्थ; सम्मुब्भासए--( ग ) सम्द्धासति, शोमते । 
“१८.१९ मुहामासयं--( गप॑ ) मुखप्रतिबन्धम्‌ [ छन्दम ? ] | 

१.१८.१४ वत्थुरूवं--( ग पं ) वस्तु-पदार्थम्‌, नित्यं निश्वे [ 'स्वे ] दत्वमित्यादिशरीरस्वरुपम्‌; अहँबुद्धि- 
लुद्धा ते मुद्धा सरूवं निरूवंति--( पं ) तव स्वरूपमिति निरूपयन्ति--( ग पं ) वयं भगवत्स्वरूपं यथावत्‌ 
शात्वा प्रतिपादयामः इत्यहद्भधारेण विपर्यासिता;। शरीरस्वरूपाद्भगवत्स्वरुपस्यानम्तज्ञानायात्मकस्यान्य- 
त्वात्‌र । 

१.१८. १८ भूथो--( ख़ ग पं ) पुनरपि । 


टिप्परण सन्धि-२ 


२.१.१ समवाएं--( ख पं ) सर्वेपां अभिप्रायंण । 
२.१.३ पयंपइ--( गपं ) प्रजल्पति । 
२.१९.४ निरंजणु--( ख़ ग पं ) कर्ममुक्त: । 


२.१.४ निरवहि--( ख गप॑ ) अनाइनन्त:; सण्णाण'”'मेत्त, (खग पं) स्वज्ञानप्रमाणमात्र ; आदाणा- 
णपमारणण' इत्यभिधानात्‌ । 


२,१.६ परेण मिकिउ--( ख ग पं ) परेण स्पृष्टः परामुष्टो वा; झायास"' दृब्बहिं-- ( ग पं ) आकाश- 
प्रमुखराकाशार्धद्रव्येः । 

२,१.७ नीसेस--वाहि--( गे प॑ ) 'नि:शेपं॑ शरीरी-मनुष्यो-देवो-बाल-कुमारः सुखी-दुःखीत्यादिरपो निरथों- 
उनात्मस्वरूप: कर्मजनित मित्यर्थ: उपाधिविशेषणम्‌; सहह--( गप॑ ) सहते, भेजते, तथा भजते चात्मनि 
सति अचेतनशरीरादिक संसारे प्रवर्तते; केन सता क इव ? जंग्रमेण--( ग प॑ ) जड्भ मेन बलोवर्डा दना 
अजजु मं शकटादिक्मू, जेम--यथा; तथा कर्मणा सता शरीरादिक॑ संसारे प्रवतंयिष्याति । 


२.९.८ भवसमत्थु--( ख ) संसारकर्मकरणे समर्थ:; संत गयणे““समत्थु-- ( गप॑ ) अतः किमात्मनेत्या- 
शबुबयाह--संत--सता आत्मना भव: प्रादुर्भाव: कर्मपरमाणुस्कन्ध: समर्थों भवति, आत्मनि था अबकाशं 
लगते; केन, क इव ? गयणेण व-- ( ग प॑ ) आकाशेन सता यथा ( खग प॑ ) पृथिव्यादिपदार्थ: आकाशे 
अवकाशमवगाहं प्राप्नोति स्वकार्यकरणं समर्थदव मवति, आत्मानं सर सकषायं प्राप्य क्षमंणों योग्यपरमाणु- 
स्कन्बो5ति विचित्रफलदाने समर्थ: कर्मपतया परिण [ म ] ते, “सकपायत्वात्‌ जीव: कर्मणों योग्यान्‌ 
पुदुगलानादत्ते स बन्ध:' इत्यभिधानात्‌; ( स्व ) अन्न दृष्टान्त [: ] सूर्यकान्त [ मण ] यः । 


२.९.९ दिवसयर"“अग्गिवंतु--( गष॑ ) अमुमेवार्थ प्रति दृष्टान्तमाह, दिवसयरेत्यादि--दिवसकरकिरण- 
कारण सहायम[ सहाय ]उममानः सूर्यकान्तो यथा अग्निना [ अस्निसान्‌ ] दृश्यते-- 

है. ग ज्ञानायात्मकस्थान्यन्यत्वातु । 

[२.१] १. पं पः। २. पं 'प्रवर्तिष्यते । ३. पं थों। ४. पं अनैवार्थ । 


२४८ जम्बूसामिचरिउ 


२.१.१० तिद्दे जोग्ग ““बुद्धिबंघु--( गप॑ ) कथभृतः ? स्वकर्मयोग्यपरि[ पर" ]माणुस्कन्ध:; परिवर्डितो- 
$हमिति बुद्धिअन्ध: आत्मनि संबन्धों येन; ननु इन्द्रियाण्येब्राह॒मिति बुद्धिमुत्पादयिष्यन्ति, तत्किमात्मना कर्मणा 

या ? अनाहु- 

२.१.११ “जीवेन''करणगामु ( गप॑ ) जोवेन निमित्तोभूतेन करणग्राम. इन्द्रियसंघातः; कि विशिष्ट: ? 
मोहथामु--( ग पं ) 'महामोहनोयकमंण: सकाझ्ात्‌ ( पं ) मोहो वा मोहजनने विषयासक्तिः प्रादुर्भावि 
थामु-थांमा: [ थामः ] सामथ्य यस्य सः; वियप्पु साव-- पं ) द्रव्येन्द्रियमेदसहित:; वियंभह--([ पं ) 
स्वविषये यथेष्टया प्रवरत्ततें । 

२.१.१२ दयजाउ'“जीठ सो वि--( ग १) एवमुक्तप्रकारेण आत्मानं निमित्तोकृत्येन्द्रियद्व। रिण जनितोपयोग- 
लक्षण उक्षित: सन्‌ निमित्तिकोईपि जात:, व्यवहारेण सोउपि जोवः इत्युब्यते; निश्वयेन एको5विनद्वर उप- 
योगयुक्‍्त इति, ( ख ) निईचयेन होको5विनश्वरोी स उपयोगयुक्‍त इति चिद्रपलक्षणो जीवः, न तु क्षयोप- 
शमिकादिनइवरैरिन्द्रियोपपोगयुक्त इति । 

२.१.१३ संसार“*“जणिड--( ग पं ) संसारस्य भवान्‌ भवान्तराष्राप्तेनिबन्धनं कारणभूत॑ कर्म तेन व्यवहार- 
मयेन जीवेन, जनितं--आत्मनि प्रादुर्मावितं भवति; हं नाखु मोक्खु मणिउ--( ग पं ) तस्य तथाभूतस्य 
कर्मणो नाशों मोक्ष भणित:; निरामड--( ग पं ) आमयो व्याधिस्तस्मा न्निष्क्रान्त: । 

२.९.१४ खिजह-- ( गप॑ ) प्लियते; उप्पजद ''अणुहवह--( ग प॑ ) स एवं जीबो व्यवहारिक:ः मोहसंधात॑ 
क्षपयति; कि विशिष्ट: सन्‌ ? 

२.१.१५ कम्मासयवारणु " खत्रइ--( ग पं ) कर्मास्नववारणः कर्मण/मास्तत्रस्य “मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
कृषाययोग लक्षणस्यथ निवारकः; किविशिष्ट: सन्‌ तश्चिवारकों भवति ? भावियकारणु--( ग पं ) भावित- 
कारण: भावितं कारण मोक्षमार्गो रत्नत्रयस्वरूपो येन । 

२.२.८ अणिटदु--( ग पं ) अनिष्ट दुःखम्‌; मह--( ख ग पं ) मया; कट्टें--( ख़ ग प॑ ) महातापकष्टेन । 

२.२.१९ संसारिणि-तिस - ( ख़ग पं ) संसारिणीतृष्णा भोगाकांक्षा । 

२.३.१ नरामरे"“बहंतए-- ( ख़ ग पं ) नरामरेषु विशुद्ध भावनां घारयमाणे । 

२.३,२ एंतयं---( ग ) आगच्छन्‌; नियच्छियं“'''तेयवारि---( ख्॒ ) स्फुरन्त तेयवारि(?)विज्जु(?)मालि- 
विमान नंमेद्याम( ? ) ६दृशं दृश्यते आगच्छन्तु शुद्धतोत्या (? ) घारयन्ते; पूरिया दियंत्यं--( ख गप॑ ) 
१परितदिग![दग |न्‍्तम्‌ । 

२.३,३ अतिब्वतावयं--( ग प॑ ) अतोवप्रताप:, ( पं ) अतोबव्रतापं येन, सूर्यकिरणसंत्रातस्तु अतीवतापक 
न सूरगोनिउंजयं--( ख ग पं ) सूरस्य आदित्यस्य, गोनिकुझज+--किरणसंघातो न भवति । 

२.३.४ साहुवाइणा---[_ ख ग प॑ ) साहु -गणधरबचनेन, सुन्दरवाचा वा कृत्वा । 

२.३.६ सत्तमे'''चविस्सए-- ( ख़ ग पं ) सप्तमे दिने आयुधष्यक्षये आयुष: क्षयात्‌ च| ज्य ]विष्यति; मवेण--- 
(ख़ग पं) अग्रेतनमनुष्यभवेन; केवरछीह'“"“सविस्सएु--( खगयपं) हृद--भरतक्षेत्रे, पश्चिमो5न्तिमः 
केवली भविष्यति । 

२.३.८ पियाचउक्कपंचमो--( पं ) प्रियाचतुष्टेन[ ष्केत] सह पञ्यम:; सहाए दिद्ठुओ--( ख ग पं ) सभा- 
मण्डपिकानिवासी जनेन दृष्ट: । 

२.३.९ गिब्वाणु--( ख ग पं ) गीर्वाणो विद्युन्मालीरेवः । 


५. प्रतियोमें यष्यंति । ६. पं जीवेनेत्यादि। ७, ख ग "घामु॥ ८. ग मोक्ष: । ९. पं कम्मासव । [२.३] 
१. पं पूरिता । 


संत्कृत टिप्पण २४९ 

२.४.३ अबहो--( ग ) एतस्यागतस्य वा। 

२,४७.४ न मिछिउ--( ग ) न त्यक्तः ; पच्चेछ्ठिउ--( ख ) अपूहुड ( ? ), ( थ ) केवलम्‌ । 

२.४.५ एण--( ग ) विद्युन्मालिना । 

२.४.१० दिवि दिवि--( ग) दिने दिने । 

२.४.११ सघणछयाहरे--( ग प॑ ) निरन्तरलतागुड़े; कदुय--( ख ग पं ) कटुक: कर्कशवचनः । 

२.४.१२ चछसिह--( गपं ) चलचुलिका । 

२.५.१ संसु--( ग प॑ ) प्रशंस: ; गुणवंतु-( ख़ गप॑ ) गुणाः सुशीलत्वादयः, पक्षे (ख पं ) प्रत्यज्चा 
वापः; वंसु-- ( ख़ ग प॑ ) संतान: वंशएच । 

२.७.२ सुत्तकंठु--[( ख ग ) ब्राह्मण: । 

२.५.३ कमछायरो व्व--( ख़ग ) सरोवरवत्‌; गोविसनिहाणु-- (ख़ ग प॑) ब्राह्मणपक्षे गावो घेनवः, वुषभाः 
बलोवर्दस्तिषां निधानम्‌; कमलाक रपक्षे गो” पानोयम्‌, विषा३- पद्चिनीकरदास्तेषां निधानम्‌; मंडढ वहब्ब--- 
(खगपं) मण्डरूपतिरिव राजा इव स ब्राह्मण इति; महिसीपह्ाणु-( ग पं ) क्राह्मणपक्षे महिष्यः 
प्रधाना: बहुदुग्धधृतदायिन्यो यस्य, मण्डलपतिपक्षे महिषो-अग्रमहादेवी पट्टराज्ञो प्रधाना यस्य । 

२.५.४ पद्चयधारिणी--( ख़ ग प॑ ) पतित्रतघारिणो, (श ) अन्यभतृकत्वश्रतधारिणी । 

२.७५.५-६ ( गप॑ ) समयणेत्या दि पाणहियकतेत्यनेन संबन्ध:; प्राणानां हिता-कान्ता-भाषा प्राणहिता वाहणा 
कान्ता-कमनीया; समयणतणु--( ग पं ) कास्तापक्षे समदना कामोद्रेककारीतनुर्यस्या: [सा], पाणहियपक्षे 
तु समदनेन सिवता लिप्ता तनुर्यस्या:; रत्ती--( ख गश पं ) कान्तापक्षे निजभत्तु रनुरकता, *वाहणियपक्षे रबत॑- 
वर्णा; छलियकण्ण--( ग पं ) कान्तापक्षे रूलित॑[छलितकम्‌ ?] आमरणविशेषपरिधानशोभायमानौ कर्णो 
यस्या:; 'पाहणियपक्षे तु" ललितिकर्णा; नेह--( ग पं ) स्नेह: तैले च। 

२.५.६ अविदहत्तसंग-- ( ग प॑ ) अविभक्तसज्भो" अविनाभाबिनावित्यर्थ: । 

२.५.१२ घरथु--( पं ) गृहीतः । 

२.५.१४ सरंतु--( ग ) स्मरन्‌; विट्ढु--( ग ) विष्णुम्‌ । 

२.७५.२० तहिं पविद्द--( ग ) चिताग्नो प्रविष्टा । 

२.५.१६ दुक्‍्खग्घविय--( ग॑ ५ ) * दुःखपूर्णों । 

२.५.९७ संटविय--( ग ) संस्थापितौ । 

२.६.१ सथणिटद्दु--( ग पं ) लघुआतृसंयुक्त: । 

२.६.९, जीवणनिश्ोय--( ख ग पं ) जीवनव्यातारा: असि-मसि-कृष्यादयों' यस्य ततू; सण्णालुबढ-- 
(ख़ग पं) आहारभयमैथुननिद्रापरिग्रहलक्षणसंज्ञायुक्तम्‌ । 

२.६.१० खारियड--( ख़ गे) कदर्थितम । 

२.६.१२ सहियए-- ( ग ) स्वह्दये । 

२.७.१ किलेसि--( ग पं ) बलेशेन प्रयासेन । 


[२.४] १. प॑ चलसिहु [२.४] १. पं सा। २. वृषाशच। ३. खग़गौ:। ४. पे यत्र। ५. प॑ 
पयव्य। ६. पं पाणादिता। ७. पं ओ। ८. प॑ पाणहिता तु। ९. पे संगा। १०, पं पृण:। 
[२.३] १. प॑ दया । 


२५० जम्यूसामिच रिड 

२.७.३ रूकेसु--( पं ) संक्तेश: । 

२.७.४-५ अब्मंतरु “निय हू बाहिरउ'''दंहकरु--( गपं ) बाह्ां देहस्वरूपं यद्यपि इन्द्रियाणामभिलाष«: 
करन्‌, तो वि--तयापि आम्यन्तरदेहस्वरूपं यदि वा बाह्यं पदयति तदा मांसपिण्डस्वरूपत्वात्‌ वायसमेव दण्ड- 
कर: “उड्डापयति | 

२.७.७ विज्ततु--( गप॑ ) विज्ञप्त:। 

२.७.११ गुरु“"रह--( ग पं ) गृरुव बनश्रवणरति:; करना“ संवरु--( ग ) कर्मालवकृतसंवर: । 

२.८.२ ममिवी--( गे ) भ्रमित्वा 


२.८.६ समनियपरहो--( ख गप॑ ) समोौ निजरपरी यस्य, सम॑ वा परमोपशमं 'संसारोपश्मं वा नीत: पर; 
आत्मा येन । 


२.८.७ अणुउठ--( ख गपं॑ ) लघुश्राता; सवगुरु सरिहि -“-( खग प॑ ) संसारमहानद्यां; दरिहिं--( खत 
हैं पं) गर्लायाम्‌ । 

२८.९ जोयण अज्क्ाणु--( खव ग ) योजनाष्वानं योजनमार्ग इत्यर्थ:। 

२.८,१० न पमाउ--( ख़ ) न दोष: । 

२.८.९१ नत्यि""दिसि--( खग पं ) दोपलेशो5पि नास्ति । 

२.८.१३ बड़ढमाणु--( ख ग पं ) वर्धमाननामतगरम्‌ । 

२.९.८ सिप्प--( ख़ गप॑ ) काएचित्रकर्मादिविशेष॑* । 

२.१०.९ महिवीढे निवेसिबि--( ग ) क्षितितके निवेदय । 

२.९०.२ सुय--( गे ) भो सुत भो भ्रातः; धम्मविद्धिसं मवड--( ग ) धर्मवृद्धि: संपद्यताम; तड--( गा) 
तब । 

२.९०,३ तठउ--( ग॑ ) ततः पदचातू; करियो--( ग॑ ) कृत्वा । 

२.१९०,५ पहरणु--( ग ) पगरणं[प्रक']विवाहमहोत्सव: । 

२,१०.७ सवाहनयणु--( ग्व ग पं ) अश्रुप्रवाहयुक्तलो चन:; 'डद्धृंतमण्णु--( रव ग प॑ ) उद्भूताभिमान: । 

२,९०.८ जणणि-जणेरहं --( ग ) जननी-जनकयो; । 

7.१०.९ जो--( ग ) स्नेंह:; संसियड--( ख गप॑ ) नाशितः । 

२3.१८.२० अजपमसाणहिं“-( ख गप॑ ) संप्रत्यनुभूयमाने: कय आगसणहिं--( ग प॑ ) कृतागमनैः; पुणु- 
ए्णड--( ग पं ) पुननेब्रो नवीन: । 

२.१९१.३ मइ-[ गे) मया। 

२.१९.१० नियहिउ--( ख़ गे ) निजहितहेतु: । 

२.११.९१ 'ही तं- ख ग प॑ ) घिक्‌ निनन्‍य त॑ मनुप्यम्‌; अवरगण्णहि-- ( स प॑ ) अवधीरय | 

२.५२.३ विहाणं--( था पं ) आगमोक्तविधिना । 

२.९२.४ नियत्तणाए ससड--( ख गपं ) 'व्याधुट्नश्रद्धायुक्त: । 
३.७] १. ग उद्दा' | [१.८] १. पं परभों वा । २. प॑ सरिहो। ३. पं 'दरिहे। [२.३] १. पं कोष्ठ 

विशेषा । [२.१०] १. पं मंनु २. ख सांप्रत्य । [२.११] १. पं हित्त । [२.१२] १. ग घुटन । 


संसक्रत टिप्पण २५१ 

२.१२.७ उद्देसइ--( ख़ ग प॑ ) कथयति; अण्णालावकीलु--( खग ) अम्योक्तिलीलामू, ( गे ) अन्यो- 
क्त्यासक्तः | 

२.१२.८ पाइ--(ख ग प॑ ) शाला, प्ररोहम्‌; नग्गोह--( ग पं ) वटवृक्ष: । 

२.१२.११ परिसोक्षिय--( ग ) दुष्टा:, ( पं ) दृष्टया (? )। 

२.१३.६ नववहुवाए--( ग प॑ ) नृतनवध्या । 

. २.१३.७ कपरिगवव--(ख ग पं) प्रागेव! इति छोकोक्तो; “जेट्ठें"“निचछट्यड--( गप॑ ) भवदत्तेन, बिरु ८ 
पूर्व सद्भूल्याग्रे, निच्छह्यड--प्रतिज्ञातं भवदेवं तपोग्रहणार्थ अहमिह गृहीत्वा आगमिष्यामोति । 

२.१३,९ 'रडे--( ख ग पं ) रडि-प्त्कारः । 

2.१३, १२ समास३--( ख ग प॑ ) पर्यालोचयति । 

२.१३.१३ सवयक्त--( पं ) मवदत्तो यथा; पड़ंतठ भववहतरिणिहे उद्धरहि--( स्व गप॑ ) भव एवं बेत- 
रणो-नरकनदो: ( ख गे ) तस्याः( तस्याम्‌ ? ) पततः उद्धर इृति सवदेव: । 

7२.१४.२० कवलिजाए---( ख ग पं ) चित्र्यते । 

२.१४,१२ चण्णड--( ख गप॑ ) कृतार्थ: । 

२.१५.५ ( ख ) 'इय शझायंत*--ईदृवकूजाकया ( ? ), (ग ) इय सेच्छय--स्वेच्छया । 

२.१४.९ वियडए--( ख़ प॑ ) शोत्नया । 

२.१५.१० परिओोसइ--( ग ) परितोषयति | 

२.१४.९२ दिस्ड--( ग ) दिध:; निज्ञझाएवि-«( रख ग प॑ ) अवलोक्य । 

२.१४.१७ परिसकट--( खगपषं ) आक्रामति; चित्त "”चमक्कह--( खगपं) चित्तेन सम॑ ऊहापोह 
करोति | 

२.१४. (८ हुड कारणु--( ख प॑ ) विपयसेवानिमित ब्रतमज्भादिकम्‌; घिड्धिकारिंड--( ख् पं ) निन्दितम; 
आारिसहिं-- ( ख़ प॑ ) आगमः । 

२.१६ १ वीणोवमझुणि--( सर ) वीणावज्ज| वाद्य]इव धुनि [ध्वनिः] । 

7२.१६.४ डहइ--( रब ) पदचात्तापं कारयति । 

२.९६ ६ विकासपिया--( ख गप॑ ) रतिक्रोडाभिकापिणी; कवणकिया-«( ख ग) का क्रिया, का गति- 
स्तस्था: वरत्तत इत्यर्थ: । 

२.१६.११ शहहरु--( गे) चैस्यालय: । 

२.९६.९४ सूछिनि--( ख ग प॑ ) चण्डिका । 

2.९७. ४ अजवसूदियहो--( ग पं ) आर्यवरसुनाम्नो द्विजस्य । 

२.९७,४ वित्तिदइयंवबरिभा--( खत ग पं ) दिगस्वराणामियं दैगम्बरी-निर्ग्रन्थप्रवृत्तिरित्यर्थ: । 

२.१९७.७ किह--( ग पं ) केन पतिब्रताप्रकारेण; विवरीयकिया--( ख गप॑) विपरीतक्रिया, कुलमार्गपरि- 
त्यागक्रिया, ( स्व ) कुलभअ्ष्टक्रिया । 

२.२१४८.४ परिगद्धियवयसि--( खत ) गतवयसे वृद्धकाले; ( गम ) परिगलिते वयसि सति, वृद्धत्वे सतोत्यर्थ: । 
२.१८ ७ लेडदिसि- ख गए प॑। ब्रतानुष्ठानादिदिशाप्रभ्रष्टो मवति । 


[१.१३] १. प॑ प्रणव | २. प॑ जेट्ुंइ। [२.१५] १. पं पयसिज्जई । 
३ 


हर ज़म्बूंसामिश्वरिर 
२ ९८.६ जञा ““कायण्णरहु >( खा )हे मुने स्वया पृष्टा तल्या: नागवस्वा:,स़्रूप कमयामि, ध्वं शुजु ।:' 
२.१८.१२ चिच्युय--( ग ) चिबुक (? ) [ हिंदी--विंचुड़ जाना, पिचक जाना ]। 
२.१९.६ खंकद्ध “पमाणो--('ख, मे पं॑ ) संलब्धः शिक्षातो5उपमानों' येन । 
२.१९,८ पुष्वसंकेयचततो--( ख़ ग पं ) पूर्वसद्भेंतः विषयसेवासदुल्प: स स्यक्तो येन । 
२.९९.१० म जंकहि--( ख़ ) मदोया प्रार्थनाया सज्ज्यकतां [ संत्यक्तां? ] मा कुरु; ( न ) मदोया प्रार्थना 


तामवक़रां कुरु, ( थं:) मदोयप्रार्थनायामवक्रां कुक; उस्येहयठ--( ख ) संक्केशकल्पनाभावत्यक्त३,.( ग ष॑ ) 
उद्दिग्न: । : 


२.२०.२ अब्भसइ--( ग प॑ ) घ्यायते । 

2.२०.४५ अजिब्मु घ--( र॒ गप॑ ) जिह्वारहित इव, ज़िह्दायास्वादनमगह्नत्तित्यर्थ: । 
२.२०.८ ( गे पं) पुष्वलिय -( ख़ग पं) पूर्वोपाजित[म्‌] । 

२.२०.१० महृए--( ख ग पं॑ -) परिमिते । 


सन्धि-रे 


३.९.३ कक्‍सखे पयाइं---( ख ) छक्षपदानि, ( ग ) रलक्ष्ये पदानि । 

३.१.७ किविणसाणला--( ग प॑ ) अल्पमतय: । 

३.१.८ जे संपण्णनाणसा--( ग पं ) ये सम्प्राप्तज्ञानलक्ष्मोका:, केवलज्ञानश्रोसमन्विता दत्यर्थ:; सब्यु वि'' 
दिणसमु--[ गप॑ ) तेपां सर्वमपि कालद्रव्य 'सुपमसुषमादिभेदभिन्न॑ षपड्विषमपि दिनसमानं, यथा दिन- 
मधिरं पुनः पुनरुद्यास्तमनरूपतया परिणमत्ति, तथा कालद्रव्यमुप्यधिरतया* पुनः पृनः सुषम-सुषमादिरूप- 
तथा परिणमते' [ह|ति । 

2३.१.५. मंदराउ--( ख गे ) मेरोः; पृब्दासए--( खगरं ) पूर्वस्यां दिशि । 

३.९.११ जया-- ( ख गप॑ ) मेघेश्वर । 

३.९.९३ विवकख--( गपं ) शत्रु: 

३.१.९४ घरसिंग--[ खग पं ) गृहशिखशग्र; प््षरिय--( ख़ पं ) झरितपानीयम; घणु-( गपं ) 
मेघ: । 

३.१.१४ दिसमाणरिद्धि--( खगय॑) दिक्मानकद्धि:*, या या दिकू अवर्ोक्‍्यते तत्यमाणा शस्य- 
रिड्विरित्यर्थ: । 

३.९.१६ कणकणि रदुसग--( ख गप॑ ) दशन-दन्तकम्पजनकः; बिलु--( ख गए ) कन्दरं विवरम्‌। 

३.१.१७ घरखु--( खग पं ) वृक्षविद्येप; सरलु“'तरछु--( खप॑ ) सरकफडन्तहरिणी-- प्राण्जरू- 
फालविशेयं  कुर्वाणामि: हरिणीमि: तरलं---चंचलम्‌ । 


(१० गगिदञाताबर-न व ९/ रलवकाकात्‌:/ / 
(२,१८] !. प॑ चित्त, अबवा चितुक्त। [२.8] ९. पं “ज शिक्षापपमानों। [२.२०] १. गे 'यतो। 


२. पृवाध्िय। [३.१] १. पं सुखमधुबमा। २. प॑ '“ल्विरतगा। ३. ग मति। ४. प॑ 'राग्र । 
५. प॑ दिकूसमानाऋद्धि: । ६. पं भाण | ७, ख मं. प्रांजलफालं । 


संस्कृत टिप्पण . र्श्रे 

३.१.२४ ( खग ) मंड---( ख़ गप॑) मडः वृक्षविशेषः घवलगृट्विशेषश्च,*(र् ग-)- छतामंश्डपादि(?)) 
निवभाण हूं ' --( ख गपं ) राजकुछाति । . , व 
३.२.५ वाढोड-- ( ख़ ग ) तालाब, वाटिकाः: ताकड--(.ख गए ) हर ताल-मज्जो र-समतालह 
दिदाद्ययादनविदेषदय, स व महापुराणटिप्पणके नीलञ्जसा_ नृत्यसमये ण, व्याव्यात : हृह द्रष्टव्य; । ,, 


३.२.६ सरपाकिड--( ख ग प॑ ) सरोवरपाल्य:, (ख़ग ) वेश्याउसे काम्युक्‍ता:; बिडंगणद वणिवउ-:- .. 
(ख़गपं ) विडजु: वृक्षविशेपा,, नंखा:-जंवविशेष[: "ते: वणियउ' पसक्षवा:,* था वणियड-- 
बचिका:--लघुनिरन्त रवृक्षविश्वेषसमूहा:, वणि इति लोके; वेदयापक्षे विडंग 'वणियठ--विटैरज्रेपु नखे 
ब्रणिता:; गणियड--( ग पं ) गणिका:, वेश्या: । 


३.२.७ मुणिवर--( ख गप॑ ) अगस्थिकवृक्षविद्योधा:, मुनिप्रधानादव । ह 

३.२,८ सुपभेोहरड--( ख़ ग प॑ ) शोभनपयोधारिण्यः, स्त्रीपक्षे शोमनपयोधरा;-सुरमणिड--( ख उप) 
धुरमण्य:, शोभनरमणष्य: सोपानपट्क्तय., ( पं ) स्त्रियवय, (ख ग ) स्त्रोपक्षे'शों मत रमणशी ला; रखणिस-० 
(ग) स्त्रियः । 

३.२.९, सहक"“'भाणईं जणदाणइं--( ख ग प॑ ) मण्डपस्थानंप फले सहहततानि क्षोभनानि प्रत्रूणि,, कृत: 
दासपक्के तु सफकानि जनानां चिन्तितफलसम्पादकानि शोमनपात्राणि" उत्तम-मध्यम-जघन्यभेदभिन्नानि यक्षि-.- 
भावक-श्रा[ | ]वका-अविरतसम्यग्दृष्टिलक्षणानि । है 


३,२.११ गयडकाइं--( गप॑ ) हत्तिसद्धातानि; रयणुरुयइं--( ग पं ) रदना दन्तास्तेयां रुक दोप्तियेंधु 
बालक़पक्षे रत्वामरणदोप्तियुक्तानि; डिमरुयहूं-- ( ख ) डिम्माः बालका: तेषां रत्नामरणदीप्त्या, (ग) 
छेकरकानि (?)बालकानी त्यर्थ: । 


३.२ १२ बजयंतु--( ख ग ) वज्तदन्तु । 

३.३.१ “६च्छ--( ग प॑ ) अच्छ स्वच्छ निर्मलमित्यर्थ:। 

३.३.२ कमरा हज--( ख गप॑ ) लटक्ष्पी हव । 

३.३.४ सायरचंदु--( ख ) सागरचन्धनाम; वाहर६- ( ग ) आकारथति । , हे 


३.३.७ हृवि--( खग पं) हवि: अग्नि; सहाणस--(ख़ गपं ) रसवबत्याम, (ख) रसोई लोके 
परबणछबि--( ख गप॑ ) पचने छवि: तेजः प्रभावमित्यर्थ: । 


३.३.६ मरगय'"'“सामक्षिया--( खगपं ) मरकतमणिमित्तो कुंतश्यामवर्णा । गोरंगो--( ख गपं ) 
उज्ज्वलन्गोरशरीरापि; नाहें'*'ककिया--( गपं ) भर्त्तारेश न ज्ञाता .  * (3 हट 

३.३.१९ भ्र्थिजण-- ( ख ग पं ) याचकजना:; पठ माल इरिड-- ( गप॑ ) लंध्मंघालटकृत:; महापद मु 
(खग ) महाउझतामा । 

३,३.९२ चरियकरु--( ग प॑ ) गहोतसिद्धादय: । 

३.३.१'५ हरिणंकलिया--(रव गएं ) चन्द्रकान्तिशो मा । 

३.३. (८ बणमालहे--( गप॑ ) बतमालायाम्‌ । 

३.४.७ संथविउ--( ख सर्प ) कृतयुवराजपटुबन्धः । 

3,8,८ हैहि भाएतु जीवि--[ स॒ पं) यत्थदिशदत्त जीवित मन्ति [ मन्‍्यो ? ].ते कुमार मस्ती. आमन्दादि.... . 





[१.२] १. पं महू । २. पं निय । ३. पं नीलंयमा । ४. पं छवाता॥ ५. व्या।. ६. एं सक्शा!'। ' 
७. पं तै; उपसक्षिताः। ८, पं अगस्थिकं । ९. पं प्राणि। [3.३] १८ के ज्ञाता:। ३२. अंद्रकांत 4 / / '.' 


२५४ जम्वृसामिचरिड 


३.५.२ सुबंधुतिकड --सुबन्धुतिलको मुनि: । 

३.४५.१३ राउत्तईं--( ग प॑ ) राजपुर्च.; उयहिचंदु--( ख पं ) सागरचन्द्र: । 
३.६.१ राय''''ताउगो--( ख ग प॑ ) क्रोधादि-विकधादिनिर्नाशकः । 

३.६.७ परिगव--( खग पं) प्रागेव । 

: ३.६.८ इह निम्मलछु-- गप॑ ) ईदृशो निर्मल: । 

३.६.१० विदविणा--( पं ) अधगमोक्त विधिता । 

३.६.१२ मणि मिण्णड--( ग पं ) कृताश्चर्यवितर्कः । 

३.७.९२ भवकाकृसप्पु--( ग प॑ ) भव एवं क्ृष्णसर्प: । 

३.७.१३ विसरिस--( ग प॑ ) अद्वितीय: । 

३.७.१४ उद्धरिय--( ग ) 'उद्धतः | 

३,८,२ विहडप्फबु--[ ग पं ) विकलगात्र: । 

३.८.१० नड वंक६३---( खगप॑ ) शरोरं न मोटर्यात । 

३.८.१२ निकठ--( ग प॑ ) स्थानम्‌ । 

३,८.१३ चयणिजदे--( ग प॑ ) त्यजनीयाया:; अविज्दें-- ( ख़ ग प॑ ) अविद्यारूपायाः मोहवृढ्िहेंतुभूताया 


इत्यर्थ: तद्े (पं तहो )--राजलक्ष्म्या अविलंबेण --( ख गप॑ ) शंघ्रमेव; विकठ “-( खगपं ) 
परित्याग: । 


३.९.२ निग्गहु“““तड त॑ किर--( ख़ग प॑ ) ठत्तप: किल इन्द्रियाणां निग्रह: । 

३.५.७ घरकमज्वचुओ--( ग प॑ ) त्यक्ट्गृहस्थव्यापार: । 

३.६.१० आद्वारु“रघविड “- ( ग पं ) आरनालेन कण्जिवेन सहितः गाहारः ममायं योग्य; इति 
शंशित: ॥ 

३.६.१२ पारणकज- ( ग प॑ ) पारणार्थम्‌; सुणि--( ख़ ग पं ) जानीहि । 

३.६.१६ दिणसंज्ञहे--( ग पं ) दिन-सन्ध्यायाम्‌ । 

३.९,१७ मरुभोयणहिं--( ख़ ग ) वायुभोजनेषु सपंपु । 

३.९.१८ अज्जिवतवफलु-- (ग पं) अजिततपःफर्ल अशुभवर्मनिर्जरा --छुभकर्मावाप्तिलक्षण येन । 

३,१०१ वाउ --[ खमगरपं ) वात: । 

३.१०.४ अवाहिए--( ख ग पं ) व्याधिरहिते बाधारहिते च । 

३ १०.६ इय तवफलु महंत --एतस्थ कडिजकाहारस्य तपसः फल महत्‌, इस तणुपह--( गपं ) एपा 
दरीरप्रमा । 

३.१०.१० बिदहियतवंतरु--( ख ग पं ) अनुप्तिततपोविशेषः । 


३,१०.१६१ जणकिण्णी --( खग पं ) जनसद्धी्णा; वित्विण्णी--( थ ) विस्तीर्णा । 

[६.६] १. प॑ इ3। २. ग ईदृश्यो । [8.७] १.प॑ उद्धत्य । [६.«] १. ख ग 'भूताया:। २. पं तहो । 
रे. व ग अब । ४. प॑ मो। [३.६] ९१. प॑ रघविओ । २. पं प्रशंसितः। ३. ग 'निज्जरं। [३.१०] 
१. अवाहियए । २. पं तवहलु । ३. पं कित्तो । ४. पं संकीर्ण्ण। 


संस्कृत टिप्पण श्र 


३.१०.१२ खुचित्द (पं सहृपठ )--( गपं ) सुबित्त: सामिप्रायः धुत्त इत्यर्थ; नामें सूरसेण-- 
(खग प॑ ) सूरसेननाम्ना इस्यः श्रेष्ठि: धणइच्तत--(ख ग पं) घनादयः । 

३.९०.१४ सज्जिय--( ख्र॒गपं ) तीदणीकृत: । 

३.११.१ तेहि--( ग ) ताशक्तल्ः; सकम्मभविणं( पं *मावेणं )--( ग प॑ ) स्वकर्मणा स्वकीयमनोब्यापार 
मव: प्रारदर्भावो यंस्‍्यथ। 

३.११.२ वाहि"'घर्धु--( ख ग ) व्याधिशत्त: ग्रस्त: पीडितः (पं ) गुद्दोतः; निष्पहु--( पं ) अनादेय- 
मूत्ति:]; अज्जियपुब्दपाविणं--( ग पं ) पूर्वोपाजितपापकर्मणस्तेन । 

३,११,४ *बाउ--( ख़ ग पं ) वातो व्याधि: । 

३.११.४ कंतहं--( ख़ ग ) भार्याचतुष्क: । 

३.११.८ सहुद्दद-- ( य ) उष्ट[ू ओष्ड |सहितम । 

३.११.९ सखुददु--( ग ) स क्षुद्र:; ससुददु--( ख़ ग ) स्वमुद्राड्ितम मुद्रासहितम्‌ । 

३.११.१४ रहथावणु--( ग पं ) सर्वषां रुबे: प्रीतेव जनकः । 

३.१२.१-२ नववसंतओ इणुत्॑तु ब--( १ ) बिरहा'“यंतओ-«( गप॑ ) विरहातुरेंण रामेण हनुमान्‌ 
आलोक्यमान:, नववसन्तस्तु विरहातुररामामिरालोक्यमानः; ( २) मारुबचुंजियासु-- गप॑ ) हनुमान्‌ 
मारता वायुना पित्रा घुम्बितास्य: चुम्बितमुखः, नववसन्तस्तु मारुता दक्षिणवायुना कामोद्रेकजनकेन 
घुम्बितदशदिशः । 

३.१२.४ मानहो समडखिज्जइ--( सख्त ग पं ) मानस्थ मदः क्षीय्ते । 

३.१२.६ करंति""“सुम्मइं--( ग पं ) गृहस्योपरि सुष्टुर्मात अतिशयेन अनुरागबुद्धि कुर्वन्ति । 

३.१२.८ पहावई--( खग प॑ ) प्रधावति; पहाच४-- ( ख़गप॑) प्रभावती मति कान्तिमती तायिका ) 

३.१२,९ विरहु निद्धाइइड--( ख ग प॑ ) विरहं निर्दाटयति, सफैटयति; ( प॑ ) निद्धाटइ--( प॑ ) श्निग्धा- 
सजलूअटवो । 

३.१२.१० माक्इ“'वजइ--( ग पं ) अ्मरो यथा वर्जयति माहछतोकुसुमम, पाटलादिक्ुसुमेप तदा तश्य 
शक्तें: | आसवते: |। 

३.१२,१० वेयल्छ--( ग प॑ ) छीघ्रेण । 

३,१२.१३ 'संत''"“किं सुय-- ( ख़ ग पं ) शुकपक्षतमानः हरितपत्रे,, मुखसमाने: सुरक्‍तपुर्णः आान्तचित्तो 
जन: किशुका: एते इति जानाति । 

३.१२.१९४ पृज्ञसमारइ--( ख़ ) समारति पूजा, समारइ--( गे) करोति; वद्दइ-( गे ) बत्तत 
मिहुणईं-- ( ग ) मिथुनस्य स्त्रीपुरुषयुगलस्य; हियह--( ग ) हृदये; समारइ--( ग ) समा रति:, सभाना 
रति: , समशुतिः इत्यर्थ:; ( ख ) हियइ समारइ बदृइ--दृदये रति प्रवत्तंते । 

३.१२.१५ तुरयहिं'*'न चिज्जइ--( गपं ) आर्द्रस्वादिका: चणकाः, न चिज्जह-- न भध्यन्ते , तदा 
बणका।नां प्रक्ष रत्वात्‌ तद्भाक्षणात्‌ तुरगानां 'शूलप्रकोपनातु; ( ख) अल्छट्टश्जि न चिज्जह--नी लचणका[:] 
न मक्ष्यते [ यन्ते ]। 

५, पं ब्रायो । ६. पं नामई। [३.११] १. गे भावा:। २. ग भावा। हे. पं रति। ४. पं पतियों । 

[३.१२] १. पं स्फोट । २. पं भंतचित्तु जणु जाणइ कि सुय। रे. पं समपातः। ४. पं आाद्स्वादिका । 

५. ग नाम । ६. पं भक्षते । ७, ग तुरं । ८. पं मूल 


२५६ जम्बूस्नासिघरिड 


३.१२.१९७ बहलह-- ( खगपं ) वोणा | 
३.१२. १८ वसंतवद्ा--( ख गप॑ ) वपन्‍्तमाते, ( ख.) वा उपयासे; व्संदहों->-( ख ग प॑ ).तिष्ट[ठ]त: '॥ 
३.१२.१९, नायहो जलणहो--( ख ग प॑ ) ज्वलननाम्नों नागैसथ4.... 


३.१२.२८० निवह--( ग) नृप्रति:ः विहउ--( गे ) .विभव फ्यडोकयविहउ--- (ख) प्रक[ )कतों 
विभवम्‌ । 


३.१३.९ रविसेणं--( स ग ) सुरसेनेन । 

३.१३.२ जत्तच्छवि--( ग ) यात्रोत्सवे; रक्खणसद्विउ-- ( ख ग ) रक्षा[रक्षक संयुक्त: । 

३.१३.३ अधहिसवणु--( ख़ ग ) नागभवनम्‌ । 

३.१३,४ फणसच्छायहो--( ख पं ) फर्णेपु' सती दोभना छाया रत्लदीप्तिः, शोमा वा यस्‍्यो। 

३.१३,५ एत्तडउ करेज्जदहि--( ग ) एतावस्मात्र कार्य कुर्या;; सम दिज्जदि--( ग ) मा दद्या। | 

३,१३.७ सुमइ-- (ग ) सुमतिनामा । 

३.१३.८ तेहि--( ग ) तामिह्यतस्रभिः स्त्रीमि: । 

३.१३.१४ ववरगाग्रस्तोउ-- ( ख गप॑ ) व्यपगतसत्त्व: । 

३ .१३.१३ केवलबाहदो--( ख ग पं ) केवलज्ञानधारकस्य । 

३.१३.१४ सुब्वय--( ख ) ब्रतिका [ सुत्रता नाम आयिका ]; चयारि वि कंतठ--( रख ) बतुःभार्या;; 
निवखंवडद--( ख ग पं ) गृहोतदीक्षा: । 

३.१३.९६ एड चयारि “' पियउ--( ग ) एता चतस्र: प्रिया: जाता; । 

३.१४,४ विज्जुच्चरहिहाणु--( ग ) विद्यु्चरामिधानम्‌ । 

३.१७.६ चरूु ( प॑ घरुू )--( ख ग पं) प्रधानम्‌ । 

३.१४,७ पछय महासरु--( ग प॑ ) प्रलयकालमहावात: । 

३.१७.१३ जग्गंतो वि--( ग पं ) जाग्रदपि । 

३.१७.२१९ 'माबिणि--[ खगपं) प्रतिभाधिनी' बल्लपेत्यर्थ: । 

३.१४.२३ बिशु नित्तिए--( ग ) नोत्या बिना । 


सन्षि-४ 


१.१.१ दटरु न सइंति--( ख ) दृष्टिं नावछोकते; दट्‌ू-_--( ग ) द्रष्ट्भवछोकथितुम्‌ । 
४,९,४ मगहाद्विउ--( ख ) श्रेणिकु [ कः |। 

४.१.६ घाराहरे--( ख ग प॑ ) मेघे । 

४.१९.८ एयहो--( ग ) बहंद्वासस्य; पियहो--( ग ) प्रियाया: । 


९, पं तिष्ठतत:। [३.१३] १. गे फणासु॥ २, पं यस्या:। [३.१४] १. ख थिणों, पं शिनी । 
[9.१] १. पं मेघ । 


संरकृत टिप्पण २५७ 
४.१.९ जक्खु--( ख ) जक्ष [ यक्ष ] कथा । 
४.२.२ सहत्तत-- (ग ) सचित्तः सावधानः; संतप्पिड--( ख ग पं ) नामेद श्रेष्टि|5]त:; 'घणइश्उ-- 
(गे) घनाइघः । 
४.२.४ जिणयास--जिनदासः ]. 


४.२७ उकदुदइअ-( ख ग) डाक डिडिम; समाणइ--(खगपं ) सहिते आवाणए--( ख पं ) 
मद्यपानगोष्टया मिलित्वा मचपानस्थाने । 


४.२.१० छछय ( ख ) टोंटा नामम्‌; छठयनामजूयारें--( ग) छलकनामद्यतकारेण । 

४.२.१९ पमणइ--( ग ) जिनदास: [ उत्तरं ददाति ); तड--( ग ) तब । 

४.२.१३ विष्फारहिं--( ग पं ) प्रयोगिभि:; हंबाइड--( ख़ग पं )गव नीतः । 

४.२.१५ परिगव *“जायड- ( ख़ ग ) प्रागेव प्रतिज्ञां कृत्वा ईए्पा गतः । 

४.२.१६ निरशलछु--( खग पं) निवारकरहितम्‌; अख्रिदुद्दियए--( खग पं ) छुरिकया । 

४.३.१.तं वहयरु--( ग ) त॑ व्यतिकरं वृत्तान्तम; अरुद यासे--[ ख़ ग ) अहैदहासेन आता [ मात्रा ) | 

४.३.२ अंतई घोविजि-- ( ख ) अम्तनिये ( पे या वे" ) सिवि ( ? ) 

४.३.८ महमाइहि--( ख़ ) वडठ भाइठ मदीय॑ मम शअ्रातु: । 

४.३.१२ मबजलु--( खप॑ ) संसारजाइधम्‌ । ु 

४.३.१४ कम्मा'“दप्पिणिहिं ओश्प्पिणिहिं--( ख ) कर्मश्रत्र: स एवं मस्त वातः, तत्य दव: उरकटवा, 
सा विद्यते यस्यां सा अवसपिणों; कम्मा““दुप्पिणिहिं--( गष॑ ) कर्ममिरमिभूत आशय चित्त तदेव 
मरुत वातः, तस्य दर्प. उत्कटंता सो5स्याः (सो&स्था अस्तीति ) सा कर्मादायमरद॒पिणी, तस्यां 
[ भ्वसपिष्यां ] । 

४.३,१४ तमनियरु--( ग प॑ ) अज्ञाननिकरः । 

४७.७.१२ जयसासण- ( ख ग पं ) प्राणिनां अश्वासकः, अथवा हहलोक-परलोकाकाशानिर।का र कः । 

४.४.९३ घर ( पं घरा )--( खगपं ) अम्युद्धारकम्‌ । 

४.५,३ सद्दामासिरीए--( ख़ ग॑ प॑ ) सभाया भासनशीलूया झोभायमानया। 

७.५.७ ससामंतर्विदो--( ख़ गे प॑ ) सामनन्‍्तवृन्दसहित: । 

ए.४.४ सरंतो--( ग ) स्मरन्‌ सन्‌ । 

४.४.६ मयाक्ोयणीणं--( रख ग पं ) मृगवदा[ बत्‌ “]लछोचनीनाम्‌ । 

४.४५.६ मणर्थोइयेणो--( ख़ गप॑ ) मन एवं शर्थोष: तस्य स्तेंनश्चौर:, परहृदयहारक: इत्यथ: । 

४.४,८ समुद्ंतराबो -- (ख ग पं) उच्छलत्‌ कोलाहछ: । 

४.५.० रमाक्ीढबच्छो--( ख ग पं ) रदम्यछदूकृतवक्षस्‍इक्: । 

प.५.९ पयापारुणिट्रो--( ख गपं ) प्रजापालनमिध्दं बल़्य । 

७४.१३ तओ सस्तिस्ते--( ख़ ग॑ ) वदिनात्‌ सम्तमबिने 


ननिनलनी जी न सती के >ममनन-. 


[७५२] १. ५ मद्यपानामिलित्या गोव्ठभा । [8.३] १. पं संसारे । २. गे तदेव । ३. पं भूत। 
४. पं स एव । ५. पं दर्प्प। [४.४) ई, खग 'शांशाया। -२प लत । 


र्ष्द जम्बूसामिचरिउ 

9,४ १४ वासघामे--( ख ग प॑ ) चित्रशालिकायाम्‌ । 

४.४.१४ तमोसेसरामे--( खत ग पं ) रात्रिशेषे रमणीये । 

४७,५.९६ तूछियंके --( ख ग पं ) तूलिचित्ले तूलिमिष्ये च । 

४७.६.२ जोद्य सब्वासं--( ख गपं॑ ) उद्योतितसमस्तदिशम्‌ ; सब्वासं--( ख ग पं ) अग्निम । 

४.६.४ कूइय--( खग पं ) शब्दितः: । 

9.६.४ मयर'““पायारं--( गप॑ ) मकरमत्स्यकच्छपानां प्रकारा: भेदा: यत्र; पारावारं--( खगपं) 
समुद्रम । 

४७.६.६ सुयणालोयं--( ख ग ) स्वप्वालोकम्‌ । 

9.६.१० परमत्थं--( ग ) सत्यस्व्रूपम, ( ख॒ ) परम अत्युस्कृष्ट अर्थ पुत्रलाभलक्षणम्‌ । 

४,६.९१ जंबुफलाकोए---( ख ग पं ) जम्बवक्षफलालोकनेन । 

9.६.९३ रयणाहारो--( ख गे) रत्नानां धारकः, ( पं ) रत्नवार: । 

प.७.३ छाछसइं--( ख गप॑ ) दोहदलम्पटानि छलितानि मुकोमलानीत्यर्थ; साक्सई-“( खगपंं) 
*आलस्ययुक्तानि । 

9.७ ४ सिय--( ख ग पं ) पाण्डर । 

७.७.४ मरगय्'“'सेहरिया--[ ख ग पं) मरकतकलछज: शेखरिता:, अग्रभागे मरकतकलशोपेता हत्यर्थः । 

४७.७,६ नव' '“ 'पभोहरिया--( ख़ ग पं ) प्रावृष्लक्ष््यां नव पयसा अभिनवपानोयेन पूर्णा: पयोधरा: मेघा: 


भवन्ति गर्भवत्यां तु नवपयसा दुग्थेत पूर्णा: पयोधरा: सतना: भवन्ति; आसश्ञ'"सिरिया--तथा 
प्रावपलदम्यां आसन्त॑ ज्येष्ठानक्षत्रं मवति, गर्भवत्यां तु आसन्‍्ना: ज्येष्ठा: प्रसवनकर्मकुशला: वृद्धा: स्त्रियः | 
सूयिन्यों (?) भवन्ति । 

9,७.१० रोहिणिटिए““लंछणे--( ख ग ) रोहिणोनक्षत्रे स्थिते चन्द्रें: मबरूुंठछणे--( ख् ) सोमवासरे । 

४०,७.९९ पच्चूसे--( गप॑ ) प्रमाते; पसूय--( ग ) प्रसूता । 

9,७.१३ कण्ण'““यण्गिय:--( गे ) कर्णयो: पतितमपि न भ्रूयते । 

४८.१ जरूंकियनिसंतेग--( ख ग पं ) अल्डकृतं भूषितं निशान्तं राध्यवसातम, राजगुह वा येन सूर्येण, 
( ख ) प्रमातेन, (ग) कुमारेण च; बाह्ेण--( ग पं ) तेन जम्बूस्वामिनाम्ता; पश्तरेण--(ग पं) 
प्रधरेण वा प्रभातेन वा । 

४.८.२ सूयथाहरे--( ख ग प॑ ) प्रसूतिगहें; दिण्ण“निद्चिता--( ग) कृतदोपौधदं।प्ति: निश्षिप्ता, (पं ) 
दिनदोपौधप्रमाकृता तदत्‌; कथंमूतेन तेन बालेन प्रमातेन वा ? ( ४.८.१) तथा सरुणा'''तेएण---त रुण- 
दइचासौ अरुणश्वारक्त: स चासावादित्यश्य तस्येब तेजो यस्य बालस्य प्रमातस्य “वा तेन । 

४.८.३ विद्धि'”'छोएहिं--[ ग पं ) वृद्धिवर््धमाने[वर्दपने] आगच्छाड्ध: लोक: । 

प.८.४ दरमक्त- पं ) यौवनमदेन ( ख़ गप॑ ) ईषन्मत्त [: ]। 

४.८-४ महायट्टसंघइ--( ग पं ) महामेलापकस छूट: । 

पंडो'नेत्तेहि--( ख ग ) पण्डदेशोल्भूबानि प्रभावा्त नेत्रदेशोद्भूतानि चर तै:, ( पं ) पण्डोबाल 
चीरं प्रमावन्त नेत्राणि च, अथवा पण्डोदेशोड्भरवानि व प्रमावन्तनेत्राणि च । 

३. प॑ “अंके । [४.६] १. प॑ 'सब्बंदिगं। २. पं 'ता। [४.७] १. ख ग आलछूस | २. पंपूर्णा। ३. पं 

घिरा । ४. पं स्तना। ५. पं ज्येष्टा। ६. पं कुशछा। ७. पं स्त्रिया । [9.८5] १. गच । २ “घ्छतः। 
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४.<८.६ विद्राणेसु--( ख पं ) वितानेपु चन्द्रोसकेषु । 
४.८.७ सक्ाउहायार--( ख ग प॑ ) वऊ्वव्रणेस्द्रअनपसंदशाकाराः ।' 


४.८. १२ अकत्तिए--( खग ) अकात्तिके; निरंतरंटरं--( ख गप॑ ) अतिशयेन निरन्‍्त रम: निरब्शमंबर--- 
(खग ) अभ्ररहिताकाशम । 


४८.९३ अधारअं--( ख़गप॑ ) विर्य कम; खयं --( ख॒ गप॑ ) नष्टम । 


४.८.१४ रुफखसंतई पफुल्छिया-- ( ग ) सा वृक्षमन्तति: प्रफुल्लिता; तई --( ख ग पं ) तस्मिन्‌ काछे; 
बणासई सई--( ख गप॑ ) न कवर वृक्षमन्‍्तति:, सई--पापि वनस्पतिरत्ति प्रकर्पेण पुष्षिता । 

४,८१४ खुत्ण्ण ” सासुरा सुरा--( खग पं ) सुदर्ण हत्यादिः सुवर्णवृप्टिमू, कि लक्षणाम्‌ ? (सपं ) 
भासुरां दोप्तां मुज्चन्ति तथा सुरा: शोभन रा द्रब्यं मुज्वन्ति, के ते ? सामुरा: असुरकुमारै: समन्विता: 
सुराः देवा: । 

४.९,.० गुह '“सत्यइं--( ख थ पं ) गुह्नाध्यायः निर्मित्तमात्रम श्ास्त्राणि पुनः पठितानीव स्वयमेव 
तेन ज्ञातानि; ( गपं ) तथा मन्त्राइव शस्त्राध्यायुवानि स्वयमेद तेन ज्ञातानि; मंतत्थइं सध्यट्ं>-( ख ) 
तथा मन्त्राणि च शस्त्राणि ले आयुत्राति । 

९,..६ नोसेसाउ'"“अब्भसियरड --( ग पं) तथा वि.शेषाः समस्‍्ता: कला: अम्पस्ता:; क्थंभूता: कला: ? 
संपाहय"रसियउ-- (सा पं ) संपादित च तत्‌ त्रिवर्गफल च धर्मार्थथामफर्छ तेन रसिकाशिचित्तानन्दजनकाः 
यास्ता: । 

४.९..६ तिहुयणमभि सइत्तिए- ( ग प॑ ) त्रेठोबयभ्रमणे दत्तचित्तमा । 


४७.९०.४ कवणु"'सुरकरि-- ( गपं ) "को [हस्ति]? न कश्चिडस्ती' अस्ति यो यशसा घव लितः (ुरकरि- 
एरापलिडडॉविल्यगुणेन न जात:; सा खरि”सुस्थर-तथा सा का सरित्‌ नदी या यशसा घवलिता सुरसरित्‌ 
गज्जातुल्या घावल्प्रगुणेन न जाता। 

४७.१०,४ तुहिजायलछु--( गे ) हे(हि)माचूलः । 

४७.१९०.७ लुइ ( पं कोइ |--( ग पं ) छोद्र'वृश्नः । 

४.१०.९० मई ““मणु--( ग पं ) मां दुःव माजन करोति; तत्कि द्ितीयमपि मनो5स्ति ? 

४७.११-१.२ काहे वि'कदोकछे खित्त; पहुट्ट६""सुण्णु-( गप॑ ) विर्हानलेन संप्रजालित: स चासो 
अश्रुजलोघद व तेन तु हलित: प्लावित: स चासौ करोले क्षिप्तो; दत्तो हस्तश्च त॑ हस्त॑ शून्य चुडकरहित॑ 
कुर्वनू, पढछट्इ--प्रवर्त्तते ( परिवतते ? ); कर्थ पुनः हस्तस्य चूडकरहितत्व संपन्न ? ( प॑ ) अश्रुजलोबेन 
विरहानलसंपन्‍्ता ग्तिवर्णण ओह जितस्य (?) दन्तमचुदव स्य अवस्थेतिशयन (?) चर्ण कृतरबननेष्टत्वात्‌ । 

४५.११.४ कंजपुंनु --( गा ) कमलझ्षय्याम्‌ ( पं ) पदमशय्था । 


४.११.६ नीसा ("जु) हुंतु-( स्व य पं ) निःशवाप एवं उल्लिचुणं अरहटटूघट्रिका विरहानरुस्थ बहिनिश्षेपक 


यदि ना5मविष्यत्‌; बंदिसंदोह--( गरष ) बन्दोनां नग्ताचार्याणां, संदोह: संघात: | 
४.११.८ कंठाल --( गप॑) कसणि (?) । 
[। हि 
9.९९.६ डाकियाए-- ( ग प॑ ) उत्मुकया । 


३. पं धनुष: सदृशा: आकाश: । [9७.९] १. खग छ्थाया:। [१.१०] १. पं कर्चिन्न हह्ति। २. गे 
करी । है. महद। [४.३१] १. ग ज्वलितः। २.प॑ तुलित ओह प्छा । ३. पृज | ४, पे घल्लिशुणं 
अरगरत्तवटिका । ५. ग॒ बंदितां । ६, प॑ क्ठाणलु। ७. प कया; 

३४ 
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४.११.१० कवरों--( पं ) वेणो 

४.११.९२ मयजल--( ग ) प्रेमसलिलम्‌, ( पं ) शुक्र: । 

४.९१.१४ नदहे--( खग ) नभप्ति। 

४.१९१.९०७ नसावडइ--( ख ) न संपद्यतें । 

४.१२.३ मलंतकणय--( ख ग प॑ ) कनकमाला । 

४.१२.४ चवयसवणजुत्ति--( ख ) कुबेरसद्शम, ( ग ) ऐश्वर्यादिना वैश्रवणयुक्तिरपत्तियंस्य । 

४.१२.६ ख्वकच्छी--( ग पं ) रूशश्रो: । 

४.१२.७ फेरियाड--( ग पं ) हस्तेनोत्क्रिप्य अआमिता: । 

४.१९२.१९ सासा'* ऊक्‍्खु--( ख ग प॑ )--संस्कृत-प्राकृत-अप अ्रंशस्व॒रूपं माषात्रयं तलल्‍ल4णं च; छकक्‍्खु--- 
( ख़प॑ ) तद्गाच्यमु; दंसण--( ग पं ) दर्शनानि पड; नआ--( ग प॑ ) नया: नैगमादय:ः सप्त । 

७.१२.१३ स्ित्त--चित्रेण सह । 

७.१३.१ नवहलहु--( गे) अभिनव:, (पं) अभिनव अन्यजनासम्तवम्‌ इति; ठस्मीक३-- (ख गपं ) 
प्रक्टी भवति । 

४.१३.३ भाउंचित्र--( ग पं ) कुरुछायमान:; अंधुछिताणावकछि--( ग पं )अज्जुरूयः ( पं त्राण-अद्भुलिः ) 
घोडणका: तासां आवलि: पदिक्‍्तः | 

४.१३.७ नासावंसु--( ग पं ) नासिका; अहरसु६--( ख़गपं ) अधरस्वरूपम; करमुहव--( स्तर गपं ) 
हस्तमुद्रिकेव । 

४9.१३.८ घणुगुणु“टंकारइ--( गा प॑ ) तासां कोमरुष्वनिद्वारेंण मकरचिन्ध: काम: घनुषों गुणं दोरं 
टद्धारयति, वादयतीव । 

४.१३.९, अच्छं-- ( ग पं ) अच्छ ५त्तलं निर्मल वा । 

४.१३.१० रेहाइड--( ग प॑ ) शैखायुक्त:; कछु--( ग पं) मनोज: विजयसंखु--( ग पं) त्रिभुवनविजय- 
सूचकश ज्भू:; नजाइ--( ग पं) ज्ञायते । 

४७.१३.१९ विइंबइ--( ग पं ) कदर्थय ते । 

४.१३.१४ उक्क्ुृक्किरियसिद्दिण-- ( ग प॑ )  प्रथमतो उद्गतवन्‍्तो, सिहिण--स्तनौ; रहवइरायहों-- 

 (शरपं) कामस्य । 

४७.९३.१३ गुलिया--( ख ग ) 'गुल्ही' इति लोके । 

५.१३-१४ रोमंचिए -- ( ग पं ) रोमावल्या । 

४ १३.१६ रंमागब्मोरु ब--( ग पं ) रंमा-क्दलो, तस्या: गर्भो (? ) इव। रहरामहो--( पं ) रत्या: 
रमणीयस्य; वस्महधामहों--( पं ) मन्मबधवलगृहस्य-श्रोणिततलस्य । 

४.१३.१७ कुम्मायाइ-- ( ग पं ) कुर्माश्नताकारम्‌ । 

४.१३.१९५ ताउ--( ग ) ताइवतस्र.; अदिद्विउ--( ग पं ) अधिष्ठिता यत्र देह स्थिता: प्रत्यक्षीभूता न यत्र 
दुष्टा दत्पर्थ: । 

[७.१२] १. ख ग मालां । २. प॑ हस्ते उत्क्षिप्प। ३. गता। ४. प॑ वसुदंसण । [४.१३] १. पं लछि। 

२. गे विधु। ३. ग. प्रवम । ४. पं चढ। ५. पं य। 
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४.१४.१ सयणसथर्ण ब--( ख़ गप॑ ) मइनस्य शयन शब्पा इव । 

४.१४.२ घारंति ताउडई--[ खगपं ) ताः घरन्त; विहम ““अहरं--( गा प॑ ) ओप्ठमू, कर्थभृतम्‌ ? 
विदुम'' 'दुनूरं--( ख़ गप॑ ) बिदरु्म प्रवालक होरकइब प्रसिद्ध: तयो: रचिः दोप्तिः तथा दन्तुरं कर्चुरं 
विद्ुभोपमघ रबिम्व॑ शय्यास्थानो यम, ही रकतुल्या दन्त हि: पुष्पप्रकृरस्थानीयेति । 

४.१७.५ चकृणचछविसाम-- ख गप॑ ) चरणानां पादातां छविः कान्वि: तया, 'साम--बुल्यता ; भहि- 
छासि--( ग ) अभिरापषेतन, वाउछया; कमछेहिं--( ग ) पद्म: । 

४.१४.६ नियय॑,...पमाणम्मि--( ग ) निजमात्मान क्षिप्त्ता कण्ठप्रम!णे । 

४.१४.७ सक रट्टिखा इयाले--( ख ग पं ) नामे रघोरेध्वा सत्र खातिका तया युकतों; तिवकि--(गपं ) 
सा मेदरि रेखात्रयमु । 

9,९७४. १० जायड--[ गे ) एवा;; निम्मविउठ--( गे ) निर्मिता:; पयावह--( थे ) ब्रह्मा । 

४.१७.११ नियरति-- से ) दृष्टूव; हसिय--( ख ) ठाहतितम्‌, ( ग) उपहसति । 

४.१४.९९ नासंब्रमि-( ग पं ) अस्माकमर्म प्टमप्यमुमर्थ मबस्द्रिः सहो पैद्त' बवतुं (न) शबनोमि । 

४७.१४.१९ छग्गु--( ग प॑ ) लग्तः; जोईसें--( ग ) ज्योतिष्कैन । 

४.१४. ९ पंचप्पयारु--( ख ग पं ) पञ्वप ! मेप्ठी मेद मिन्‍ने पछवप्रकारम्‌ । 

४.१४.८ केरक्ति --( ख़ ग प॑ ) केरलदेशोद्भधूवआानायिकाः । 

४.१९४,६ ( ख़ ) सम्पइरि--( ख ) सह्याचलस्य; क णर--( गे) कण कण इति शह्दत:; कण्णावतंसु-- 
( पं ) ताडपत्रम । 

४.१५.१० कोंतद्वि--( गप॑ ) कोस्तलदेशों द्रूवा नायिका: ; कॉतछूमर--[ या पं ) केशसंबातः । 

४.१५,९१ उद्दीविय--( ख़ ) उत्कृष्ट कृतम; उद्दीविय ““विडंबु--( गप॑ ) उद्दीवितम्‌ उत्क्ट कृत काम- 
क्रोडन॑ यासां ताश्च ता रन्‍प्रपश्त्र मर्मदा: तत्तद्ेशोद्धवानाथिकासतासां विइमस्बक: कदर्थकः; 
पं नर्मदातटदेशो ०" । ः 

४.१५.१२ पयड़िय दुरोरुवाउ--( खरा पं )ईपत्‌ प्रकटित ऊश्देशस्4रूपों येन । 

४.२४,१४ कीवह--( ख़ गप॑ )वड़ीवानि । 

४.१६.३ तरछदुल--( ग प॑ ) तिर्यकप्रसुतपत्रावकी; कबछी--( गप॑ ) लवज़; कयकीमुहं--( गप॑ ) 
कदली(भृति । 

४.१६.४ नग्गोद-- ( भर पं ) वटवृश्षः । 

४७.१६.८ रहृवराणत्ता--[ ग पं ) कामादिष्ठा; अवयण्ण--( ग ) व्याव्‌ता, ( प॑ ) व्यावृत््व; साइबर: 
(गप॑ ) वसन्तलद्ष्मी: । 

४.१६.१२ थण ““विडंबिणि--( ख ग प॑ ) स्तनरमणप्राग्मारप्दथिता; निहुअणकेलिह्ि--(ख़ग पं ) 
कामक्रोइाया: । 

४.१७, ९ धणुणह--( खगप॑) अनुकूल करोति; परिद्वासा"मणइ--( खग पं) विशिष्टानां परि- 
भाषणयोग्यानि पेशलानि मनोज बनानि मगति एवं व््यम:णा कन्या येन । 
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[२.१४] १. ख ग समा; पं समतुल्यता। २. पं 'पोोद्वत्त्ये। [४.१०] !.पं क्वा। २. पं विऐ। 
३. पं तरोघरच । ४, पं विटं' । ५. प॑ रूप: । [४.३६] १. पं निहुवण' केलिहि । 
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४.१७.२ कुरओं--( ख ग प॑ ) वृक्षविशेष:; साणंदुजं न आहिंगिओ सि--( ख गपं ) यतः यस्‍्मान्न 
उश्वानन्दों भवसि  अ।लिज़ितः सन्‌ । 

2,१७.३ केसररुकस---( ग प॑ ) बकुलवुक्ष: । 

७.१०,४ ककिभो “'रुकपर--[ गपं ) आकलितो5स ज्ञातोईसि त्वं अशोकवक्ष दृति; छट्व--( गपं ) 
पूयतां; पाय''मुक्ख--( ग पं ) यतः पादप्रद्वारेण त्वं मूर्ख हूससि, विकसति। 

४.१७.५ बिवगीयवयण--( ग प॑ ) विपरोतवदना, पराइ्मृुश्धा; पणयकुडइ--( ग ) प्रणयकोपा, (५ ) 
समया--भयरित्यवतप्रणयक्ीपा: [ कोपा ]। 

७,१७.७ परियक्तत्रि--( ग ) व्याघुटय । 

४.१७.८ विराइ--( ग पं ) विराजते; घाइ--( ग प॑ ) घावति । 

४,१७,९ नववहुबह--( ग ) नवीनकान्ताया; । 

७,१७.९२ आवाणण--( गप॑ ) आपानके हि मद्यत-मयपानमेलापकस्थाने। 


४,१७.९४ झिज्जंत*"'मयणु वयणु वहह--( पं ) मद्यवानर हितप्रदेशे प्रसरन्‍मदनवशादचलमवस्थितकोप- 
प्रदेशें वा रवतं मुखं घरतीनि । 

४७.१७.९४ फक्िहमय अवाणयचसड--( य पं ) स्फटिकश्ोशकपीयमानमच्य: । 

४.९७.९६ मयणाहि-- ( पं ) कस्तूरिका । 

४.११.१६-१७ मबगाहिचंद्सरिसु मुहुं किउ एठ कूइमंतु-( गप॑ ) निष्कलड्ड मु्ख कस्तूरिकातिलकं 
कृत्वा सकलडूं कृतमिति कूटमन्त्रों 5यम्‌ । 

४.४७.२० ब्हासु--( गप॑ ) लदहिमा । 

४.१७. ९ स॑ सत्त '“पत्रत्त--[ ग प॑ ) तव शिष्यत्वं सफलमप्युदान प्राप्तम्‌ । 

४.१९७.२२ ककछइ--([ ग प॑ ) आकलयति । 

४.९७.२३ वंकाकावर्ड “ पटिक्खलइ--[ ग प॑ ) परिछछद वक्रोरत्या आर्थान्वरे योजयति । 

०.१८,१ नच्चंता मोरा--[ ग प॑ ) जम्बूस्वामिनों5भिप्राये मयूरा,, नायिकया च तद्चनं छलितम्‌, त्वदीया 
नृत्यन्तमिति, 'मोरा' शब्दों हि मयूरे आत्मीये च वत्तंत इति । 

४.१८.२ कारंडाण"“रिड्घरिणिहु-.  गप॑ ) का रुण्डानां विधवानां पद्क्ति चेत्पृच्छसि ।या तब 
रिपुग हेगीनाविति छडोक्‍त्या उत्तरं दतम्‌ 

४.१८.३ सरु'"चाबे वह३--( ग पं ) सरु--शब्द: कोवि लाया: कोमलरू एवं वहति प्रवत्ततें इति स्वामिनों 
बब', तच्छुलोकस्या प्रदनं कराति, ब: शर: कोमल एवं दचते ईत चेत्‌ ? उत्तःमाइ--( ग पं ) य॑ शरं 
मदनश्चटापिते चाप गृह्नाति स पुष्परयवाणत्वात्‌ कोमलो5पि वधते । 

४.१८.७४ एयं च""जणाण--( ग प॑ ) हद चारवुश्नवरन * जानोहीति ह्वामिनों वच:, तत्र छलोक्ति: प्रिया- 
लपन॑ प्रिपतमस्य आलूपनं संमाषणं दुलंम दुर्भभजन;नाम्‌ । 

४.१८.५९ सारंगं*“पड़डु गच्छि--( ग प॑ ) सारंगं-हरिणं गता, सारंगा-हरिणी, दक्षा-धूर्ता इृति (पं ) 
स्वामितो बचः, तत्र छठोकित: यदि सारज्»ो उत्तमाज्वन पेता सारजूं गता भूर्ति प्रविष्टा ततः सा नृत्यतु, पटहं 
बादय त्वं ! गच्छ ! 


[३४.१७] १. पं कुरवो । २. पं जन्न । ३. प॑ सानंद थि। ४, पं णई | ५. ग 'हिम | [9.१८] १. पं से । 
२. दत्त: । ३. पं चारवन वृक्ष: | ४. लवण । 
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४.९६८६.६ पिय""क मधेणु --इन्द्रगोप कान रक्तकीटकविदेषन विगतरेणन निमंलान पृद्य पश्येति स्वामिनों 


वचः, तत्र छलोतित: यदि इन्द्रगा: कामधेउस्त॒ध्या: पाद।न परश्यसि विरेणूनू--परिस्फुटानू तदा कह- 
पूर्यताम्‌ , कामबेतुरियमिति, मग्गि दुद्घु- वाचयर दुग्धम्‌ । 


४.(८.७ जे "”जरूम्मि संदु--( ग पं ) जछे ऋद्धीं बढ़ः, हंथभो चेय, हुंपो यद्यपि स ने भत्रति, तथापि 
मन्दमन्दगति:, क्य ? जकूम्मि --जले, इति स्शाधिनों वच:, तत्र छत्नोक्ति: तु हंसों च्विय त्वमेद्र स 
बच्धु के परमात्मा सुख ( पं स्वरूप ) क्रोति (पं कोपति ) प्रतिपादप्रतोति कद्भू,, जकरस्मि मंदु--जडे 
जडस्व॒हूपे मन्‍्दः नि'न्‍्तर[ तर ]भडस्वरूपमित्यर्थ: । 

४०१८.८ खुड....कज्शु नाह--(गरपं) छुकः कोरो विश्ेषेग जल्यतिस्तश्र [अत्र] का बाघा का पीडा इंति 
स्वाभिनों वच:, तत्र छलोक्ति:--यदि सुतः पुत्रों विकूपति, हें नाथ ! तदा संद्रवि--संस्थाप्य श्रद्धां कुरु, 
यतः हृदं॑ परकीयकार्य न भवाति । 


४.१८.९ म हे सरु'"*णिच्चणहाणु--( गप॑ ) माघमासे सर: कम्रठ्सरोवर: शिकिरेण हिमेन दग्ध॑ जानोहि 
त्वमिति स्वामिनों बचश, तंत्र छलोकितः--माहेश्वरों महेब्वरभक्त: गहुकादिक ददाति'” यदि शोतेम 
जियते तदा म रेहिइ--त्रिदण्डो अनश्ययेन स्रियतां यतो यस्य नित्यमेव त्रिसस्ध्वास्तानम्‌ | 

४.१८.१९० सुद्धिहे'“कंत कंत।ववसाणु--[ ग पं ) तापसानां शुद्धेः कारणं कंन्वानोयमिति स्वामितों बच 
तत्र छलोकि: कंतावसाण -कान्तावशवबर्त्तिता रागिणां त्ापसानां जलूएनानमांत्रेण का शुद्धिनं कृंदाधि- 
दपी त्यर्थ: | काचि० ? ]। 

४.१८.११ के रस ““हरिणंकरेह--( ग प॑ ) हे तर्नवाज्व लें अब थे कीदृगा वक्रा ? अतिवक्रासीत्यर्थ:४ 
इति स्वामिनों वबः, तत्र छलोकित:-हे नाय यासौ तन्वद्ञों अतितक्रा च साहरिण डूस्प चन्द्रभ्य रेखा 
द्वितीय।चन्द्रस्य कलेत्यर्थ: न चाहं तथामूता इति । ह 

४,१८,१२-१३ (पं) दोहडा --गं।री'“'सुकं ति | तं बा “न भंति ॥--( ग पं ) गौरी गौरवर्णाताप्राधरेण 
अरतोष्ठेत सुकान्ता सुप्टुर्मणीया केवल न भवति, किन्तु सामछी--अ्यामवर्णाताम्राधरेण मुकान्ता 
मत्रतीति स्वाशिनों वच:, तत्र छलोक्ति:--तंबा गोः, वसहें--वृपमे ण, रप्रिय--सेविता, न पुनः तम्बा हरेण 
मदेखवरेण रंविता; हरेण पुनर्गोरी र॒भता अत्रार्थे न कदाचिदपि [काचि० !] भ्रान्ति:, सर्वेषा सुप्रसिद्धमेतत्‌ । 
१८.९४-९५ जह साहिि'"लिगारसु । दूरंतर'"'जिसयकसु--[( ग० पं० ) तत्रोद्यानवते के डा. 
जम्बूस्वामिप्रभूनीनां योउ्सौ श्ज्धाररसः, मदनोउयि त॑ यदि साइबि सककद--वर्ण बितुं शवतोति, अथवा 
सोडपिन दाकनोत्येव, दूश्स्‍्तरे तिष्ठु,, आरिसु --अव्युत्पन्न: अस्मदृश; कांव: कर्थ परिजानाति, 
विसयकेसु- --( खग पं) शूज्ञ।र विपयतिभ[गनिव्तयम्‌ । 

४.१९, १ कामवेए--( स पं ) कामस्य बेगे | आवेशे अबव। कामवेंई | गुणयताकादिकामक्रो ड़ाप्रतिपादके 

०५ पे, 
शास्त्र । 


४.१६.६ बिसइ--( स पं ) प्रतिशति; वरंपु--( ख़ गपं ) नितम्बप्रदेश: । 

४७.९९,.८ विवरोयसु (3---(ख ग ५ ) विपरीतरत (पं रतं )। 

8४.९०,९५० वछवाइुहिं' ' 'सरीरि--[ ख गप॑ ) तलवाइहि--जरन्‍्तो शरोरलघुन्व॑ स्थ।पयन्ती । 
४.१६ ११ उरसोल्किण ''तरंग( ख ग प॑ ) हृदयेन पानोयपिललणम्‌ । 


५. प॑ पश्याम/ति | ६. पं 'यंत्तोति। ७. प॑ जल" । ८. निरंतरजलस्व । ९, पं भक्ति: । १०. पं "मे। 
११. पं मुथते | १२. ५० मृथते। १३. प॑ बसान | १४५ पं अतीवयक्र। । १५. पं ० ता। १६. प॑ तिष्ठतु । 
१७. पं ो। १८. प॑ 'परनों। १९. पं कवि । [४.१३] १. पं वेग: । २. पं &:। ३. प॑ वंदों। ४. पं 
प्रादकं | ५, पं दाउ्त्र । ६, खग रत | ७. पं सेल्लिण । 
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४.१९.१६ आाव।ल तवंगु--(स्र ग ) अवार्स घवलगुदम्‌ ( पं ) आवासघवरूगृद़े । 

४.९५, १८ जलकोल '“परिहणाहे--( व गप॑ ) जश़कल्लोलेरितस्व॒तः कृत्तवस्त्रायाः । 

७.२०.२ सइंक्ए--( ग ) स्वेच्छपा; पोत्तई--( ख ग प॑ ) परिधानवस्त्राणि। 

४,२०.९ हुलण--( ग प॑ ) वेध: । 

४७,२९,२ दालिमाक्ि-«[ ग पं ) द।/डिसपहितत:; संदमार--( ग पं ) घनहन्दव श्षा: । 

४.२९,४ वारिकोछलकोझमाग-- ( ग प॑ ) जलकल्लोलेरितस्तत: क्षिप्यमाणाः' । 

४,२१.५ भूमिमायसूडिएहिं-- ( गा प॑ ) त्रोटयित्या भूमिम्रागे आस्फालिते:; जंकएहिं--(ग) बहड्टबियहुं:, 
(पं ) अड वेयाड़े ( हिंद वआड़ेन्टेड ); कुछ हतरुझ--([ ग पं ) झ्रुल्वासारिणो, ( पं ) तलछ--छिल्लराणि 
( हिन्दी-छिछला ) 

४७.२१.७ वाह 75--[स॒ ग प॑ ) घोटकसंघाता: । 

४.२१.११ दंमियंग-( गपं॑ ) दुःखत/ज्ञा | । 

४,२१,११ गुंडि ( गोट )--( ख ग प॑ ) भार: । 

४.२१.१२ तरहिलोहिया--नवयौवता,  तरज़ूट्धिका; विसदबर्थ--( रख गप॑ ) नग्ता । 

४,२१.१७ सदाणं--( ख गप॑ ) समदम्‌ । 

४.२९,१८ वेसा-सु रंगं---( रत ग प॑ ) वेइयायां घुरऊू पत्यासक्तम्‌ । 

४.२१.९० पई प.त्त॥--( खगपं ) प्रभु: भृत्येत । 

४.२१.२० वियाणं--( खग पं) मणिवितानम्‌ | अथासं--( ख़गप॑ ) सामर्थ्यरहितम्‌; बछिट्वेंन-- 
(ख़गपं॑ ) बलबता। ;ढ 


४.२२,९ नाएग--( खगपं ) नागेन हस्तिना । 

४७.२२.३ कियतूउवी रण पडिकारेण--( ख गपं॑ ) दुरीक्ृतप्रतोकारेण सुमटेन वा । 

७.२२.४ इमरेण --( ख्॒ गप॑ं ) भयानकेन । 

४.२२.५ चूरियभुयंगेण--( ख गएप॑ ) निरदछितशेपेण ॥ 

: ७.२२.६ दुव्बारतारस्स-- ( ख़ गप॑ ) दुर्वाराणां दुष्टानां ( पं दुर्वराणामयज्ञानां ? ) वारकस्य विजेतु: । 

४७,२२.१० रणरंगलुद्धण--( ग पं ) सहयप्रामभूमो जयकाडिभ्षणा । 

४.२२.९३ बंध जणंतण--( ख गप॑ ) करबन्ध॑ कुर्वता । 

७.२२. ०१७ कंचुदय--( ख ग प॑ ) आपोडित:; घुप्कंधु--( ख़गप॑ ) कम्पितस्करम्व:; विहडियसिरायंधु 
“-[ खग पं) गलितदर्प:वात्‌ वित्रटितशिराइन्धः, संजातशिथिलसवंगात्र इत्यर्थ: । 


दिप्परण सन्धि ५ 


४.१.३ आवण्णं --( खग) आप्तम्‌ । 
४.९.४ नियनं--( खग ) प्रवर्वित्म । 
४.९.४ बाछुू--[ ख गे ) जम्बू'्वःमी । 


[९.२५] १. पं माण । २, खग 'संघातः। ३. पं तांगा:। ४. पं बना: । ५. पं प्रभु। [४.२३] १, प॑ 
। | ब ] 
कांक्षिणा: । २. पं० घृत्र । 


संस्कृत टिप्पण २६४ 
४. १.८ एक्कु पास--( ख ग प॑ ) एकस्मिन्‌ पाएवें । 
०१.१४ पायत्थवणफलपुण--( ख ग पं ) पादपृष्टे[ठे)न । 
४.१. १५ नक्‍खत्तसामिणा--( ख ग पं ) नक्षत्रस्वामिना, चन्द्रेण । 
४.१. १८ रायसासणं-- ( ख ग पं ) आज्ञा शासनम्‌ । 
५.,१.१६ राय”'समीहमाण--( ख गप॑ ) भाज्ञां प्रतीच्छन । 
४.१.२० समोसारुणा--( ख ग ) दुरोकरण । 
४.९१.२९ सत्याणमुवविसंत-- ( ख ग पं ) स्वकोयरथाने उपविज्वन्त: । 
७५.९.३० सुध्दि--( ख़ग ) सज्जन [: ]। 
५.२.४ मारुपवेयबरद्ुुत्त--( ख गप॑ ) समीरणवेगाद्िक्वेगम्‌ । 
2.२.६ हडं गयणगह--( ख़ ग) गगनगतिरहम । 
४.२.१९ उतक्तलु--( ख पं ) उत्पुकः । 
४.२.१६४ अरणंयपु थवइ--[ सर ग पं ) कामदेवो रबयति । 
७५.२.१९ मुण्डमाछा--( ख ग प॑ ) मुझुठः । 
४.२.२३ मियंक--( ग प॑ ) मृगाझुन विद्यावरंण; देवड--( ग ) दातश्यम्‌ । 
४.३, ९ धसमसाहस--( पं अह-अथ, सुसाहसु )--( ग पं ) साध्वससहित: । 
४.३.८ जिण'''संघट्टशाइईं--( ग प॑ ) जिन मवनरमणो यत्वमू, ( पं जिनमवर्ने रमर्ण रमणोीयत्वं ) तेन संघटट्ण 
संबन्धो येपाम; रवण--( ख ) रमणोयत्वम्‌ । 
४.३.९ निब्बासियाइं---( ख़ गप॑ ) उद्धासितानि, नरनीकृतानि वा । 
४.३,९० बामइं--( ख गप॑) रमणीय/न । 
४.३.१९ सारियाइं--( ख़ गप॑ ) मरणिकया भूतानि । 
७.३.१२ कयनीडइं--( ग पं ) कृता निनाहलादिशिः पक्षिभिर्वा नौझानि गुद्माणि येपु । 
४.३.१३ तरुतरइं--( ग प॑ ) तरवस्तीरंषु तटेपु येषाम्‌ । 
४ ३.१४ परिरक्खियछलछु--( ख ग पं ) परिरक्षितं 'छलं पौरुष॑ येन; बयर्ण यहे--( रख गप॑ ) लोकवाच्य- 
तया । 
५.४.४ गोहत्तणु-- ( ग ) पौरुषत्वम; सब्बास्सु--पर्वा[विं?]स्थापि । 
४,४.४ मणुसहय-- ( ग ) पौरुपत्वम्‌ । 
४.४.८ पासंगिउ--( ख ग प॑ ) प्रमंगायातम्‌; छहुं--( ख ग पं ) संक्षेपेण । 
५,७.९ समठ--( ग ) समयोधसर:; सत्तघरे--( ख़ग पं ) वैरिपेते; पत्री--( से ) दत्मप। 
७ ,५,१९ साहेज्जउ--( गे ) सहायी । 
५,४७.११ विज्जु:--( खग ) वेद्यः; सप्पु--( खग ) सर्प: । 
७५,४.१४ गहु--( ख प॑ ) ब्यूहं; सयदिउदु--( ख़॒ग ) १५० । 
४६.४.१७ भणुबलु (ख़गपं ) साह'स्पनिभित्तं सैन्यम्‌ । 


० »- हा नम-वननीदती "ये “मनन + मनन 


[५.२] १ खग टाः | 





२६६ जम्बूसामिचरिउ 

2.४.(८ समियंछु-- ( गपं॑ ) मृगाडुेन सह । 
४.५.३ सब्वासे--( ख़ ग ) अग्नौ । 

। ४.५.४ करप्पंतुहंतु जलु--( गप॑ ) कल्तान्ते प्रलयक्राले अमितमूद्र्वकल्छोलमाल!|कुलितं जर्ू यत्र | 

४.४.६ सम मासिरेण--( खय ग पं) माषणशीलेन विद्याधरेण, समं--सह | 

2४.४.८ विदप्पस्स (ख ग प॑ ) राहोः । 

४.४.९ वंइस्प पक्खिरायर्प--( ख गप॑ ) दुष्टाशयस्य गरुडस्य । 

४.५.११ भूईनिदाणा -“-( ख ग प॑ ) भस्मविधान: । 

४.४.१३ खेयरो--( खे ) गगतयति नाम खबर; रायवाणों -( गे ) राजवाणोम्‌; ( ग ) देवि पार्णे---(ग) 
दत्ता हस्तम । 

४.४.१४५ खणद्धेन दिदड सहाए--( ग पं ) श्रेणिकस्त समया क्षणाद्धेंन विमान॑ दृष्टम । 

५,'१.१६ चिसत्तालें (गपं ) उत्सुकब्रित्तेन । 

४,४.९७ निवेण --( ख़ग ) श्षेणिकेन । 

४.६.१ सरस--( ख ग प॑ ) सहय,मण्सैरवित्ता: । 

४.६.२ तंतवाजदऊनिविड--(ग ) सैन्पतिविड़ा;; सडथइ--( ख पं ) मटसंघात:, (ग) भट्टु्संधातम, 
(पं ) भडसंघातम । 

५.६.३ आइट्ट-( ख ग पं ) अ'दिष्टाः आदृष्टा' वा श्र प्रयाणके चलन्तु मवस्त हत्यर्थ; सामग्गिवाचड' 
--(गपं) प्रदाणकर्सामप्रोध्य,पुत'४5 व्याकुला वा। 

५,६.५ संवाहिधकरक्ट--( ख ग प॑ ) संव।हितं चाहितम्‌, प्रयाणकयोग्यं वस्तु (ख ) ज्ञात येषां ते । 

७,६.७ पहय “दडिडंबरं--( गप॑ ) प्रहताइच परट॒ण्टदाइब तेम्व:ः प्रतिरडिता: ४ प्रतिवादिता: अति प्रति- 
हाब्दित'३ दृड्िडंबराः दगड़ाशया: वाद्यविशेषा: । 

५,६.८ सालकंसाक--( ग पं )विस्तीणंकंसाल । 

४,६ ६ टंकार--( ग प॑ ) शब्दः । 

४.९.१० नाइयं--( गपं ) निनादयुक्तम्‌ ; संदिण्णसमघाइयं--( ग पं) दत्तममहस्तम्‌ | 

६.११.१४ ( ग पं ) थगगदुगे""विस्तारियं--( ग प॑ ) सज्जियं--एतेः शब्देः सज्जितं --प्रगुणीक्षत यत्‌ 
एते: प्रागुक्तेः अगदितशब्दे: प्रहतसमहस्तेन सुप्रशस्तं यथा भवति एवं विस्तारित: । हे 

५.७.५ दरिखुर'''समुग्गरण्णा --हरिखुरैबोटकनस क्षुण्णनोच्छलिटेन' समुत्पन्नेन गगनतले गतेन । 

४.७.६ जइृत्ल-[ खगपं ) जयनशोीलः जययुकत:; महल्छु--( खगपं ) मलिन: । ु 

५.७.९ दरिएल-- ( खग॒ ' ) भयानक:; तंडविय-- (ख ) ताणितम्‌ (ग) ताडित ( प॑ ) ताडितम्‌ । 

४.७.९० पाकछिदयालकि--( खग प॑ ) वंशलग्तचं. रं; गरिल्लु--( ग पं ) महागोरबोपेत: । 

४.७.११ ब्सदथद रिल्लु--( ग ) त्जनहतलाइब: । 





[७.५ ] १प॑ धंत्।. २ पं "नेद्वाणे। [५.६ ] १ पं "सा। २पं"वित्ता। ३ पं व्ट:। ४पं॑*व्ट। 
५प॑ बावढ़ा। ६ पं सामयूयं व्यावता: । ७ पं “रद्टिता:। ८ पं नाथय॑ं । ९ प॑ “युक्त: । १० पं 'घायय | 
[५.६ ] १पंतां। २प॑ कुतां। ३ पं पडगति'। [ ५.७ ] १ पं “लपुण्णएण। २ पं बछालितेन | 
२ मयल्लु । 
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५.७.१२ सिरिजूउड“”बरिल्लु--( ग प॑ ) सिरो जड़े बद्धं थोरिक रेल्‍्ल उपरितनवस्त् यत्र । 

2.3. ९३ पयचष्पण'”“तडिह्क--( ग प॑ ) “वादयोहबष्प्णोन कृताति विफलानि नद्योभयतटानि यानि 
तेरिल्ल: युक्‍त: । 

४.७.१४ तट्ट--( ग पं ) बह्त:: नह--( गप॑ ) मरन: । 

५.३.१६ विबंधणोए--( ग पं ) विगतवत्वननिमित्त पृरुषया असहायया इत्यर्थ: । 

$-७.२० मुकराइु--( ग प॑ ) मुक्ताक्रन्द: । 

४.७,२१ मज्जथट्टु-( ग ) मदवपक्: ( पं गय इटस: ) मद॑च्त्या वा । 

५,७.२४ हत्यिरोहु-( ग ) गजारोहक: | । 

४.७.२६ कारणु”'मदल्छड--( खगपं ) महदपि स्थत्रीपरामवादिलक्षणं कारण, मद्ृढछड-- अतिशयेन 
महत्‌ । 

४५-८.७ वंसिज्झंसी--([ पं ) वंसज्जालो समूह: । 

० १ 

५.८.१४ करिकाणणा-- ( ग पं ) हस्तिकदर्थिकाका: । 

५.८.१४ वग्बेहिं गुंबारिया--( ग प॑ ) व्याप्रवाध्तिता । 

५.८.९६ कोछडल--( ग पं ) यूकरसंघाताः । 

५.८.२५ विसरिस--( ग पं) परस्परानुगत: । 

४.८-२६ हलभूमिलील--( ग प॑ ) कृष्टपुक्षेत्रछो छाम्‌ । संपच्च"*"नीक--( ग पं ) संपच्यम.नगोधमेर्ोंला 
भवतति; संतच्यमानगवां  घूमेशत्र नीला मवति । 

४.८.३९ विज्ञाइई भारहरणभूमि व :-- 

() सरहमोस--( सत्र ग पं ) गारतरणभूमि: सरथा रथसमस्विता, मौसाटमयानका; विन्ध्याटवी 
तु शरभे प्टापदेमंयानका । 

(॥ ) हरि दीस--( ख थे प॑ ) भारतरणभूमो हर्रिकामुदेव:, अर्जुनो, नकुछ: शिक्षण्हो च 
पाण्डवबले राजपत्रविशेषा: एते दृश्या भवन्ति; विस्ध्याटव्यां तु हरि:-अिहः, अर्जनो--वृक्ष- 
विशेष:, नकु छऊ:--प्र सिद्ध), शिलण्डी--मयूरः एते दृश्या मवन्ति । 

५.८.३२ (7) गुरु”“चार--( खगपं) भारतरणभूमों गुरुद्रेणाचार्य: तत्पुत्र: अश्त्यामा, कलिज्ज:ः 
कलि'ज्वदेशाधिपति: राजा, एठेपां चार:--चेष्टा मवति; विन्ब्पाटव्यां तु गुरुमंहान्‌ू , अश्वत्यः 
--पिप्यलम, आम:-- आर, कलिंगा--बल्य:, चारा वृक्षतविशेषा: भवस्ति । 

(४) गयगजिर”'सार--( ख़ग पं) मारतरणभूमों गजगजिश: सारा भवस्ति, सशरा: बाणस- 
मन्विता:, महोशाः: राजानः, ते: सारा भवन्ति यत्र; विन्ध्याटव्यां तु गशगजिता:,” ससरा-- 
सरोवरसमन्विता:, महीसमारा--महिषा: सारा भवन्ति यस्थाम्‌ । 

५.८.३३ विंज्ञाइई लंकानयरी व :-- 

( ) सर!वणीय--( ख ग पं ) लड्जा। रावणसहिता भवतति; विन्ब्याटवी तु सरावणोया--रावण- 
वृक्षतिजेपसहिता मवति । 

४ प॑ थादौ चप्य' | ५ पं मेहिला (?) । ६ पं लक्षण । [ ५८ ] १ पं 'कदर्थिक:। २पं वबासिता: | ३ पं 
होला। ४पंगवं। ५ पघूमेः। ६ पं परदैर्मोसा | ७ प॑ साहं:। ८ ल "गज्जिता। ९ प॑ "गज्जिस । 


३६५ 
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(४ ) चंदणधिं"'*बणोय--( ख गप॑ ) लद्भानगरो चन्द्रनधाचारेण चेष्टाविशेषेणे कलहकारिणों: 
भवति; विन्ध्याटवो तु चन्दनें: चन्दनवृक्षविशेष श४्चार: चारवृक्षे: वा मनोशे: कलनेः 
हस्तो भियुक्ता _ भवति । 


५.,८.३४ (77) सपछास''"“थट्ट--( ख़गप॑ ) लड्नगरो सपरछाशा, पलाणे: राह्षसैयुक्ता, सक:ज्-बना, 
अक्षय:कुमारों रावणपुत्रस्तेतव युक्‍ता; विन्ध्याटवों तु पलाशवृक्षसमन्विता, सकाझूझचना« 
मदनवक्षविद्येषमहिता, अक्षा: -विभीतकवृक्षा: ते तच्छा [ तत्स्था ? ] यत्र । 

(४) सबिहीसण'“रसइ--( खगपं) लड्डू नगरी विभीषणसहिता भवति, विभीषणों रावण- 
आता, कइ्टडक--कपीनां वानराणां, कवोनां काव्यकत्‌ णां वा कुछानि--संघाता: [ पं कुल 
संघाते: ) तः समन्विता, फलानि रसाठ्यानि, * एतेः सहिता; .. विस्व्याटवी तु सविह्डीसणा 
“-नाना विभोषिकामि: सहिता भवति, वानरसंघाता: [संघाते: सहिता] फलरसाब्धा च । 


७५.८.३४ विंज्ञाईई कंचायणिब्व :-- 
(3 ) द्वियक्सणकाय--( ख़गप॑ ) कात्यायनी-चामुण्डा घृतकृष्फाया भवति; विन्ध्पाटवों तु 
+“तक्ृप्णकाका: । 
( ) सदृदूछविहारिणि--( ख़ गप॑ ) कात्यायनो तु शाईडेन वाहनेन विहारिणो--विह रणशोलछा 
विश््याटवी तु शादूंछा विहारिणों यस्याम्‌ । 
(व) मुक्कताय--[ खगपं ) कात्यायनों मुक्तनादा, मुकफेल्कारा; विन्ध्याटवी नानाजोंवैन 
मुंबतनादा च्‌ | 


५,८.३६ विज्ञाड्ड तिनयणतणुबष्च (--- 

(। ) दारुवणछंद --( ग पं ) त्रिनयतो महूदेवस्तस्त तनुः, छन्देन-गोय्यं भधप्रयेण नानाछदैव्य नत्तित 
दारा (पं दा) मवानो गोरी, तस्प्रा: दारशुणिक: नृत्यों भवति; विन्ध्याटवों तु दारुमिः 
काप्ठे पवने: पलादीः छंदा--प्रच्छादिता । 

(| ) गिरिदुय'“'खंडयंद--( ख ग पं ) त्रिनयनतनु. गिरिसुताया:/” गौर्णा:, ज्टाभिः कन्दलेः-- 
कृपालखण्डे., खण्डवन्द्रेण च सहिता| तः? ]मवति; विश्ध्याटवी तु गिरिभिः, शुकैः, 
जटाभिनतामूल: कन्दलैर छू रविशेष:, खण्डकन्देश्य सहिता भवति । 

४.८.३७ परिसकइ--[ खगप॑ं ) अग्रतनभूमिमाक्रामति; छटटढछु--( खगप॑) विदग्घ: । 
४,०,२ गामार वि--( ग प॑ ) कुटुम्बिका अपि । 
५.६.४-५ जहिं गोत्राछ ६८ गोबाल--( ग पं ) यत्र देशे गोपाला: गत्रां रक्षका:, गोपाछा हव-राजान हम । 


( ) महिली""“जहिं--( ग पं ) राजानो हि महिष्पां अग्रमहादेव्यां बद्धस्तेहा: भवन्ति गोपालास्तु 
प्रद्िष्यां थेन्‍्डीं च बद्धस्तेहा मवन्ति । 

(7 ) कमछायरगयसाक्ू--[ ग प॑ ) तथा राजान: कमलाकटाः: कम्रलढचाः रक्ष्या: आकरा: 
गजशालायुक्ताइव मवन्ति; गोपालास्तु कमछाकरात्‌' पश्चिनोखण्डमण्डितसरोवरातृ 
शालोन-विशालगुणान्‌' गताः महिषोणां तत्र रतिसद्भावात्‌ (?) । 

५.९७ कंदे इईं--( ख गप॑ ) पद्म।नि, कमलानि । 


१० पं दचा्भों: कलमो लघ॒' । ११ पं युक्त: । र१२ पं अज्ञय । १३प पृत्रस्तवो । १४पं यत्र ॥। १५ प॑ 
धृताः | १६ पं गोर्या । १७ ख गे सुतया । [५.३] १ गे णाए। २ पं करा: । ३ प॑ "गुण। 
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५.९.८ कोरेडि--( ग प॑ ) कोरें: शुर:; द्िया--आगता: [*ता]। 
५.६.६ कणइल्छ--( ख गा ) शुका:, ( पं )शुक: । 
५,६.१२ जनवेस--( ख ग पं ) जनवेषों, जनानां वेष: शरोराकार: । 
५.९.१९४ छाछिया--( ख ग प॑ ) सनन्‍्मानिता:< | 
५ ६.१५-१६ सेविश्जद कंतरउड--( ख ग पं ) कास्तारतम्‌, गण्डकविशेषइय सेव्यते; करथ्थ भूत तत्‌ ? कोस क- 
महुरसु--( ग पं ) तटदुमयक्रोमरू बढटुरसं च; # कृत्वा? मेल्डियि ( ख़गपं ) परित्यज्य; परवखु--« 
(ख॒ पं ) विगतस्वरादुरति; कि ततू ? बेसायड--[ ख ग पं) वेश्यारतम्‌; किमित्र ? उच्छुब--( ख गप॑ ) 
हक्षुरिव; कर्थभूवम्‌ ततू-(पं ) विगतस्वाद इक्षुस्वहूपं वेश्यास्वरूप॑ च; कयथक्कड--[ ख गप॑ ) क्रगे 
मूल्ये श्थितं थ उम्यं च; तथा निदठुर--( ख़गपं ) निष्ठुरं, निस्‍्नेहं (४ निस्नेहर ) अकोमलं च; 
वंकडठ--( ख गप॑ ) वकुम्‌, वैशिकतबानम्‌, ( पं रह्िकप्रवानम्‌ ) अगांजलं च; गंट्िहुं सरिउ--( ख ग एं) 
ग्रन्यिभि: हृश्यकु टेछमार्ते: प्रचुस्‍र्वविशेषश्व भूतम; सवारड -[ख ग प॑ ) पूर्वभाग पहवाद्भ्ग उम्य- 
पि सेव्यमानं मधुररसं ने भवति । 
७.१८.१ संदण--( गे ) रथा:, ( पं ) रथः । 
७.१०.४ मणिट्ट--( ग प॑ ) चित्ताह्नादगनका | 
.१०.८ पुडिण”“कच्छी ( गप॑ ) पुलिनस्थानेषु निरवेज्चिता कच्छो यथा । 
७५,१०.६ गंधंद्धिर--( ग ) गन्धे अत्याश[स]क्ता: ; ( प॑ ) रंघघिय--( पं ) त्वं बिर॑ गन्वेना5तिशयरेन 
बत्याश[स |क्ता: | 
५.९० .१० चहरी--( ख ग पं ) दरमछिता । 
७५.१०.११ कुहछूगिरिंदु--( ग पं ) कुरुखपर्वत: ; निवद्ाहिणि--नूससेना । 
७५,.१०.९८ सूहज्जइ--( गपं ) सुच्यते । 
४.१०.२० वल्लि ( पं वेछि )-( ग पं ) मदुरा । 
४ ९०.२४ रब्राणएु कण्ग7--( ग प॑ ) रेबानदो प्रमोपे । 
७.११.६ ( प॑ ) गुणेलिरा--( प॑ ) गुणतणिका। 
४.१९.१० (पं ) थार्या; वमाछलु--( ख ग पं ) कोलाहल: । 
४.९९.९६ तमारि--( ख ग प॑ ) आदित्य: । 
७५.९९.९६ रमणचुलु--( खग ) सत्नश वर: । 
७.१९ र० पहण्णड--( ख गे ) शीघ्रवति: । 
४.१२८ सनक्ता-- ( ख ग ) समस्‍्ताः सर्वा: । 
७५.९२.९४ करनुपलु'"“कमऊकबु-- ख ग पं ) करकमडेपु उद्भा[सितो लक्ष्ययया शंमितो, कमलकन्यू- 


पद्मशद्ी यस्थ । 
७.१२. १८ पीणखंथु--[ ख शरप) दप्नतस्कत्त्र: । 
७.१०२.७८ रेहा न होइ--( ग प॑ ) हरोकारः बिह्ृः त भवति । 
७.९२.२३ सावछे इ--( ख गप॑ ) सदप: । 
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४ पं निता । ५ पं सवार । [ ५.१० ] १ पं कुरुलु। २ पं “पर्वत: । [ ५-६२ ] १ पं लक्ष । 
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७५,१२.२४ अगय्यारू--( ग ) अन्धायाचा रम्‌, ( पं ) अन्यायपर: । 

५,१३,२ जिहबि | छाबदों--( ग प॑ ) निराकृतमादात्म्पस्य । 

५.९३.,३ इय-- ग ) भागत । 

५,१३.६ दं इकरंबिउ--( ख॒ पं ) दण्डगरमित: । 

५,१९३.९० प.क् तउ--[ ख गप॑ ) कोगाग्िता प्रज्वलित: | 

७,१३.१२ वओहरु--( ख गे ) दुतः । 

७.,१३.१४ सथरविस रेस--( ख ग पं ) प्रछयक्रालादित्यसदृगः । 

५.१३,२७ अयवयु“समुच्च॒यव प--[ख गे पं) अयशो 5 को तिरेव, सम्धगुच्चवं शो --महावंश: तस्मिनू तत्र वा। 

७५.१३.१६ पढम '"“रंजइ-[ खग पं ) प्रधनतों विवेक पापमेव रसस्तेन रछ्ज्यते, मलिन: क्रियते । 

५.१३.२० पहिक3'डंकइ-- ख ग प॑ ) योउपरों एतदीय: काल एवं सर्प: प्रयमतो मनो ग्रसति । 

५.१३.२० दस्मइ-- पं ) उपशाम्यते । 

५.९३,२३ जिस ज्ञि एण बि-- ग) कोवादिता अय॑ जित:, (पं ) जिल्थु ज एण ज्ञि--( पं ) निजितेनापि, 
कोप[दिना अप जितः । 

५.१३,२६ जड़ टवहि--( ग पं ) जय॑ स्थापयति । 

७५,१३.२६ रहुत्‌३इ--[ खप॑ ) श्र राम: । 

७.१३,३० कायहो--( पं ) काकप्य; तो छि--( ख़ग पं ) तत: आकाशग[मित्वम; सो ज्जि--(ख ग पं) 
स एवं काकः; थागु गुणमायह--( ख गप॑ ) स्थान गुगविभागस्य, गुणवत्ताया: | 

७५,१३,३३ अक्खहि--[ पं ) कथय । 

५.१४.३ अवस''''क्यंतहो--( ग ) तेन यवदिति कृतमित्यर्थ: ( पं ) तेन यमदेस [देश] कि त्वमित्यर्थ:। 

५,१९४.१३ जसिदुद्दिय--( ग प॑ ) छुरिका; छुहदुहिय--( ख़गपं ) क्षुत्राद.खिता, (पं ) वरचमु- 
कारक: । (?) 

४.९४.२९ अवहत्व--[ ख़गप॑ ) शत्रोरनिष.त:; समहत्य--[ खगपं) वामपरादत छत्रोरमिषातः; 
दृढकालवहहिं--( मम गप॑ ) अभिमुखे शत्रोरमिधात.; करिेशण--( गप॑) हत्तिदन्तवे७ वब्से 
गल-कत्ति[ त्ति ?]कया खज्नसुनासकया थे अधोमुखेन भूत्ता शत्रोरभिघात:; रूंठ.ण--( ख़ग ५ ) 
उपविश्य शत्रोर॒मिघात:; कुम्मासणट्रेंहि “-( ख़ ग पं ) सपक्ष रथ-हस्ति-घोटकानां कृर्मासनेन करचर- 
णाभिवात: । 

७. १४.२२ पंचागणालोय--( खगपं) विहावलोकनेत अग्रेवनशत्रणां क्रम दत्ता प्रावतनशत्रुदननं; मिग 
पाएडिं--(ख ग प॑ ) मृगवत्‌ अग्रकृतपादे: क्रमेण छग्रेतनशत्रुभूमिम/क्रस्य छत्रहरनं; सवियास--(गपं) 
वामपाश्व फरक दत्त्वा खद्ध पृष्ठप्रदेशे तिराहितं कृत्वा आत्मानं निरवधानं शत्नो; प्रदरर्य निरवधानो$र्यामत 
विद्वासेन हननार्थवागरस्प दत्रो रमिधातः सविदवास:; खंकोय--( ग प॑ ) उद्भमूव: छात्रुमिरभिहन्यमानः 
“ह्रसि फरक॑ दत्त्वा शत्रोरभिवात: संकोच:;; अवसारघाएुहिं--( गपं ) झन्रुभि: अक्षत्रेणा [सेन ?] 
भिहन्यपान: झट त दान दत्ता [हन्त्व, ?] स्वानान्तरे अपसरणं संक्रमणं अपस।रघात: । 


[७५.१३ ] १ पं 'बंसो। २ पं समर्थ: । ३पं गाभित्वाजि [ 'द्धे? ]। ४ पं बंताया:। [ 2.१४ ] 
१पं दुहिया । २प॑ अभिमुखशत्रुईभि । ३ पं वत्तु अथवा वन्‍्नु, थो बन्तुनेगछकत्ति' । ४ पं रण सगुडु । 
५ पं शिरति:। ६ पं अवसरे । 
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६.१.९ देंत--( ख ) दब्व; सब्वस्पं--( य पं ) सर्ववनम्‌; ( य॑ ) साटकछरद: । 

६.१.३ हस्थे चाक्ो इत्यादि--[ ग ) साटकछरदः । 

६.१.४ वच्छे सच्छा पवित्तों--( ख ग पं ) हृश्ये निर्मला प्रवृत्ति: । 

६.१.५ कण्णाणेयं इत्यादि--( गे) “अर "रथ अस्या स्विश्त:, सप्तम्पर्थ षष्डो; कण्णाणेयं--( खप॑ ) 
कृणष्विदं; सुयघुयग३णं--( पं ) आकणितश्रुतातधारणम्‌; दोछयाणं -- ( ख़ ग प॑ ) दोर्लवामु, बाहुलतासु, 
बाहुदण्डेप्वत्यर्थः 

६.१.६ सहज ''“कज्जमण्णं--( ग पं ) सम्पदा पुनः सहजपरिकरों भर्वात, किन्तु [सांज्तम ? ] कार्यमन्यत्‌ 
उत्तरकालीनम्‌ । 

६.१.७ केरछनिवे घरिए--( खग पं) विशावद्ञोकनस्यायेन वचनम; विज्यंतरिए--( ख़ ) विजयेग 
अन्तरिते; ( ग पं ) विजयेत अन्तरितेन हरिषितीत्यर्थ: (?) 

६.१९.१० उच्चंविरु--( ग प॑ ) अस्तो व्यस्तम । 

६.१.१६ सरायउ--( खगप॑ ) राजासहितम । 

६.१.९८ कडए--( खगपं ) कटके। 

६.२.३ करवाकृकरएु--( खग पं ) खड्गसंबन्धिनी । 

६.२.४ छोछबोलियं--( ख गप॑ ) अतिशग्रेन बोलितम्‌ (:) भुयण"“तोकियं--( ख गप॑ ) भुद्तभार- 
भाराभ्पां, भुवनभातघरणसमर्थाम्यां भुजाभ्यां तोलिदम्‌ लीलया आकलितम्‌ । 


६,२.६ रत्तपोक्त" रंडियं--( ख ग पं ) रक्तानि पोतानि बस्त्राणि घरन्ति या ता रामाश्चेता रण्डिता यत्र । 

६.२.८ रणरसिय--( ख ग प॑ ) सम ररसिक्रा: संग्राम रसिका दृत्यर्थ: । 

६.२.६ तुटंत “'नट्रठ--( ख ग पं ) अतिपौरषात समुत्यल्तरोमाञ्वकण्चुक्ेन तुटुन्ते ( ग तुटन्तो, पं तुदते ) 
ये कबचा: ते भूमो प्रविष्टा: । 

६.३.३ कय--( खगप ) कयेन, मोल्येन । 

६,३.१० अगलियसर्गफरू--( ख ) खद्भृहस्तात्‌ अपतित:, ( ग ) अपतितद्वजू खेडक: । 

६.६,१० कग्र-पिरठ--( सं ) लिर.झब्देत मस्तक मस्तककेशाश्व (पं केशाश्वारमरतरजइव ? ); 
सरपब्वणु--( ग॒ पं ) सरसा: ब्रणाः घःता: यत्र रणे योवनं व सरसव्रणम्‌। 

६.६.११ नद्द--( ग पं ) नखानि, तमश्च; हियड ( गएं ) जित्त ठरश्च । 

६.८.२ ड्वा महु“वंससेसु--( ग प॑ ) स्वेईप छत्रवों मया निर्मुझिता:, तदीगगृहध्यितापंत्यमात्रावस्थानात्‌ 
वंशशेषा: (ग) 'झृताः: वेरिण इति, इदानों तेषां संग्राम युद्धमावानामुसलम्भ्य विध्तरयति (खग) 
हा वैष्णो न जाता वंशशेषा इत्ति । 

६,८.३ निभुत्त--( ग पं ) निस्तीर्णम; सुयइ--( ख ) सुपति [ स्वत्िति ? 

६.८.५ मन्नइ सुहनिहाणु-( ख गर्ष ) मदरोयप्रभोह्पकारितात्‌ सुख॒विधानमयय पक्षों । 


[६.३ ] पं रथ २ पं हरिसतो' । [६.६ ] १ गघर। [६.५ | १ पं त्वदीय । २ य॑ स्थित, । 
३ पं 'शेषा । ४ प॑ 'कारतवात्‌ । ५ पं वधान। ६ खग पक्ष: । 


रउ२ जम्बूसामिचरि 


६,८,७ घछिर“सककु "( ख ग प॑ ) यद्यपि शिरो दत्तमू, तो वि-तवापि, स्वामो प्रतादकर्ण प स्फेटयितुं न शक्त 
इति; सामिय '“'थक्कु--( सर ग प॑ ) स्वामोप्रधादऋणशेषस्य सद्भावात्‌ । 


६.८.८ अंतावलि'**छद्धू+घु- ( ख गप॑ ) अन्जावलिनिगडे लंजब बन्ध: । 

६.८.६ पछासहं -- ( ख गप॑ं ) मांताशिनां राक्षप्र-सक्षिप्रभ तोनां । 

६.८.१० महिद्दे वण्णु--( ख ग प॑ ) पृविव्यामात्मीयगुणव्यावर्णना दत्ता । 

६.८.१९ उर-सिर-सरोर-- ( गप ) उरः शिर: छारोरं च; सवचूरिड-- (पं) सर्वप्रषि चुरितम; 
स[श. ]वस्प वा मृतकस्य चूरितम्‌ । 

६.६.१ समपत्तई ( प्रं॥ संत )--( ख गप॑ ) होनाधिकसत्त्वरहितानि । 

६.६.३ अव्र्क बयसतक्तइं --( ख गप॑ ) स्व्ीकृतपौरुपाणि, अपरिव्यकतवो रवृत्तोनोत्यर्थ: । 

६.९.६ तोरबिय--( ख ग पं ) चूर्णोकृता: । 

६.६.६ रसथवियपकासई ---( ख गपं ) रुबिरप्रोणितानि राक्षसानि । 

६.१८, १ ग्रुयन,य--([ सत्र ग प॑ ) महानाद: ( पं ) महाहस्तिनश्च । 

६.९०.३ खंड '''वययंड--( ग्व ग प॑ ) खण्डा सोण्डा येपां ते व ते वेदाण्डश्च (गपंवेयदंडाश्च ) ते 
घण्डास्ते, सिमछे--( पं सेंमका )--( सर्व ग पं ) विद्वुश मयानकाइच यत्र (पं), मीलके--( पं ) 
अयानके । 

६.१०.७ कडविमहगे--[ ख गपं ) महामंग्रामे । 

६.१०,४ घड़िय --( ख ग प॑ ) घृष्टा:, अन्योन्य्सलग्ना;; गयणगमरण--( ख ग पं ) गणनगति: । 

६.१०,६ कबच्छिलक्ख--( ख ग पं ) लक्ष््पा उपलक्षितो  लक्ष्मग्रा वा लक्ष्यों । 

६.१०.८ मणिसिहेण--( ख ग प॑ ) रत्नचुलेन । 

६.१८,६ निरत्थु--( ख गपं॑ ) अस्त्र ( पं शश्त्र ) रहितः, आयुधहोन:; जड मुणेइ आहणेइ--( खगषं ) 
वबगन धातगयामात्यथ: ) 

६,६१.५ वणयसत्त--( रब ग प ) ब्रणितणत्रु: । 

६.११.४५ सलछेव--[ खय प' ) सदर्प; आरोहु--( ख ) रथवाहिमहावन्त [ वत ? ] 

६.११.८ नित्तिस--( ख गप' ) खडग। 

६,१५.९० जंतुहकोयगेण--( खत ) सन्मुखलोचनेन । 

६.१२.२ हय “”“बंधु--( ख गप' ) गगनरगातना सदृशः समान: कथ्थ बन्चुर मत्रति, अपि तु न भवति । 
६.९२.४ रज्जु--( खगप', ) राज्यम: रज्चु--( खगप ) दोरः। 

६,६९२,१० ओवडिय---[ ख ग ) उच्छरिता, प ब्छरिता: । 

६.९३.२ अन्छुद्धर--( ख गप' ) बलोत्कट:; रसद्हिय वीररसेन आढ्यमूता:। 

६.५३.३ रणंगण....वच्छ ( स्व ग प॑ ) रणांवणेग संग्र।मेन, सद्भः-संबन्ध:, तेन विवि वक्ष:--दृदयं बयो: 
संग्र मदत्तहुदयों ( या: ) इत्यथः; दच्छ--( ख गप॑ ) संप्रामकुनला: [ छो ]। 


७पंरणं । ८प सहि। ९पं महिहि वनन्‍नु | [ ६.९ ] १ पं रसघवेय । [६.१० ] १ पं या। २पं 
लक्षिता: । ३ प॑ लक्षा३। [ ६.३३ ] १ प॑ रखट्टय । 
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६.९३,.७५ रमारि--( ख़ ग प' ) आदित्य: । 

६.१३.७ घसक्किय--( खगप' ) परस्परं तेषां बातनं विलोकय ( प' घातनमवलोक्य ) पसकयते, कस्या- 
नयोमंध्ये जय: इति संशयतुलारढा । 

६.९४.३ तिव्वातएण--( ख गप॑ ) तीबातपेन । 

६.१७.१३ कर्बंध'”“नच्चाविय--( ग प' ) कबन्बा बस्थेत-- प्रवस्धेत तृप्तेन' नुस्यं कारितःः । 

६.१४.१४-१६ पढ़ि'"“वसेग--( गप ) प्रतिभटख ड्र/धीनेन ; खियाकसेण--( गप' ) खटिकेव कश: 
स्व्रामिरिणनिस्तरणपरोक्षायां कसबट्ृ:, रणमद्ि'”'विश्थिण्णड अंकनिरंतःड--( ग प' ) कढित्त रिणस्प- 
मूल+ल्न्तरसूबक एकत्वादिसंस्पाविशेषरूपं कतितर भवति; रणमहिकद्धित्त तु अडूुं: परस्परं यृद्धैनिरन्तरं 
मवति । सकलंतरउ--( ग॒ पं )पकलन्तरं, अभुद्दत्तप्रसाददावमानादिक तरां(?) प्रभु फरार्यकरणात्‌ सकलन्तरं 
रिणं [ क्र्ण ] दत्तम: साप्रिरिणु-/ ग ) स्वरामिरिणं [ *क्रणम ] | 


संधि ७ 
७,१.१ ( प ) 'महुणा--( ग ) ग्रतिभौल्येन । 
७.९.४ गिरइ--( ख गप' ) प्रतिपादयतति; नेस्मि --( खगप' ) परिमिति: । 
७.२१.९७ तं-- ( गप॑ ) मग्नदन्तं; सेबह डाहुणि--( गप' ) स्त्रेदते डाकिनि; कया (?) वर्धभूतया ? 
सह्लुक्कि 'समरसाइं--( गप ) भत्लूकोमुखाग्निकृतोष्णया ; नरवस इं--( गे) नरबवसगा [? ] 
७, १.१८ दिण्णसंक--( या प ) भयजनका: । 
७.९.२८० (प' ) हेइलक्ख--( प ) प्रहरणलक्षा: । 
७,१.२४ चरमतणु--( खगप' ) जम्बस्पामि; हड्इरंडविच्छड्डर--( खगप' ) सर्वतो विधक्षिप्त- 
| 
हवरुण्डा: । 
७,१.२२ बहुरसघणठ-- ( ख गप' ) प्रचुररक्‍्तनिरन्तरम्‌ । 
७.२२ बहुपहरण--( गप॑ ) बहुति प्रहगणानि । 
७,२,९ मंडलग्ग--( गे) खज्न:, (प ) खत्न ग्रम । 
७.३,१ पइहठमरू ( प समर०)--( ग प ) महासंग्रामाटोप: । 
७.४०.९२ तियक्खस्स--( गप॑ ) त्रिलोचनस्प । 
७,४.१३२ णिविस ( निभिस )-- ( ग ) तिमेषमात्रमपि । 
७.४.१४ खरं खारिय॑-( ग प' ) अधिषायेन परिमक्षितम्‌ । 
७.४.३ परिवडिय --( ग प ) परिषतित ("ता )। 
७.५, ४ ग्रयणवहपहय-- ( या प' ) वायु उहत री 
3.४५.८ खमरू परियरवि--( ग प ) संग्राम स्वीकृत्य । 
[६.१४ ] १ प सांतत्येन । २ पं० घोतेन ।, ३ प॑ प्रभुदतते । 
[७.३ ] १ पं निश्मि । २ गे 'ग्तितप्दोच्णया । हे पं नरेबासाए। ४ग जतिका। ५ प॑ 'रुंडः । 
(०.५ ] १ प॑ वढिया । २१ पतिता। दे पं 'अहते । 
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७,७.६ खयविसम'''निहो--( ग॒ प' ) क्षयकाल रौद्रयमसदश: । 

७.५.१२ समयतहिफिडत्रि --स्वमर्याद। तटमुल्लइघ्य, । 

७.५.९५ ककि'“मरहइ--( ग १ ) कलिकाछेन क्रतान्तेन थ तुल्पो मरट्रो गर्षो येष्यं ते । 

७,७.९६ पुणु --( गप ) पुनरपि। 

७.६,७ विरस--[ प' ) भयावका: | 

| ७.६.१२ सुरसुंदरी ““कुमरं--( ग प' ) सुरसुन्दरोर्दाशतुमूदोउस्तों मध्यं येपरां तानि उद्व्वात्तानि नयनानि 
येषां ते च उल्लिताइबच--पतिता: सामन्तकुमारा:  यन्र । 

७.६.१३ लंबंतचूछ--( ग प ) लम्बंत-तु ज्ञ कऊ:; प्रिहचच्छकच्छ--( गे प ) किरिविछव छुटक: । 

७.६.१४ अहद्ध “निम्माणिय --( गप' ) प्रपो-सकाशाद्यमठब्बसन्मानास्तिता:' प्रभुकार्य न कुर्म इत्य- 
भिमानरदहिता:; सच्चविग्र--[ गप' ) प्रकाशिताः | 

७.६.१४ 'निसग्गचारहडिय--[ ग १ ) सहजपोरुपम्‌ । 


छ, जन हा के ० क आय का बिक 

७.६. १८ कमरेसु"*गदहवइ गो--( ख़ गप ) कसरेसु कर्बुरेप्‌ बलोंब्टंवर्गेप यत्प्रतिपालन तस्मात्पृष्ठतत: प्रति- 
लग्नास्ते वर्गा: यस्य घतिकस्य । 

७.६.२७ गरुपभर"““एसो ( खग प' ) एकाकिनों में भरोद्रह़ने समर्थस्य अकिंचित्करो5यं  प्रतिभारो 
द्वितोयमर एक केवल भविष्यति । 

७.६.२६ सम्सीसिय,ए ---( ख ग प' ) समर! या । 

७.६.३० ( प ) दोहडा। सींहसिकितवु --( ख ग प' ) सिद्दशावकम्‌ । 

७.७.५ हेव।इड--( ख ग प' ) गवितः । 

७७.८ कि बछबलेण--( ख ग प' ) कि सेन. बलेन । 

७,७.,१२ ( प ) अवसन्नदइ--( प' ) परित्यक्तसब्नद्ध स्वरूपाणि । 

७,८.१ सरवंत्तई --( ग प' ) वाणा;; वोणहिं -- (ग ) भश्नातु, ( ५ ) भस्रामु । 

७,८.१० ढककिय --( ग प' ) टलटलितानि। 

७,८.१९ दवक्कीय--( ग प' ) भोता: । 

७.८.१३-१४ गादवि'"इत्यादिः--घवरें--( प' ) रत्नचूलविद्याघरेण; मगाणवोसविसल्निय--( ग प' ) 
विशतिर्मागंणा:-वाणा: विसज्जिता:; किविणेण च--( ग प॑ ) कृपणेन इव; कि कृत्वा ? गाढबि''घणु-- 
(गप ) गढ़भाक्रम्य करेण घनु: ( पं) स्व्रनक-विश्ेेपेश; वंकैति चगु--( गा प' ) तनुं वक्र कृत्वा-«- 
(प ) मार्गणा: विर्सा+ता: । 


७.९१.६ सोसइ-- (ख ग प॑ ) कथयति। 
४ प॑ फिडिवि। ५ पं "मर्यादातटी । $ पंमंड गरब्वों। [७.३] १पं ऊर्डा। २प॑ 'कुमारा। ३ग 


नाक्षिता: । ४ पं नोसरग । ५ प॑ 'पृदुष्ठत: । ६ पं अपसकिचित्करो। ७ पं याइं। [ ७.७ ] १ प्रतियों में 
झण्णद्धईं। [ ०.८ ] १ प्रतियोंमें “वर्ताह । २ प्रतियों मे तोणई । ३ पं टल" । 
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5.१.८ थावड--( ख ) स्वोकारं करोतु । 

८.२.६ नामदेवोसर--( ख ) भवदेव: । 

८.२.१९३ जककंत--(ख़ ग ) नाम्नि [ विमाने ]। 

८.३,६ सावयं--( ग ) श्रावकै: श्वापदेदय । 

८३.७ सकक्खणु रामघरु--( ख ग ) लक्ष्मणेन सहितो राम:, रुक्षणपरहिता: रामाइच; नहुपरु--( ख़ ग ) 
नष्ट: परमार्थ:, नष्ट शत्र॒इच | 

८.३.८ बहुवाणिं--( ख़ गे) बहुवाणिजम्‌, बाहुपानोयं च । 

८5.३.९ दोणु--( ख़ ग ) द्रोणाचार्य,, मापविशेषदय । 

८5.३.१५ सुपइट्टिय--( ख़ ग ) सुप्रतिष्ठो नाम राजा । 

5,9.११ सठदस्म--( ख ) सोधर्म: । 

८४.५.१४ सुहु--( ख ) शुभमननन्‍्तचतुष्टयम । 

८.७.२ भाडच्छेविणु--( ख ग ) पृष्टवा । 

८.७.३ भग्मि (ख ग ) मात: । 

८.७,७ जसइंसु--( ख ) परब्रह्म, (ग ) यशोहंस: । 

८.७.८. पयापरिपूरणेण--( ख़ ग ) उदरप्रकेण' । 

८.९.२ वरताइं--( खग ) वरपित्रा: । 

८.६.६ अधघडिय ड--( ख ) घघटमानवस्तु । 

८5.१२. तो"'न वजियं--( ख ) पयणान्‌ वचन जम्बूस्वासिता [ न ] लब्धितम्‌ । 

८.१२.३ उण्णामउ--ऊर्णामयम्‌ । 

८5.१२,७ कण्णावरि---( ख ग ) कन्याप्रतिपक्षे । 

८.१९२.८ बहुरुरसंगहो--( ख ग ) पाणिग्रहृ्ण वधुूनां वा करेण सड्य्रह्दो यस्य । 

८.१२.११ चेल्किड कंचिवालु--( ख़ ग ) काञ्बोदेशनिष्पन्नपटपरिषानम्‌ । 

८5.९३.३ कायमाण--( ख ) कदवाणं (? ) 

८.९३.४ पहं जण-- ( ग प॑ ) पवनः । 

८.९३.५ कोवुण्दविय--( ख ग ) ईषदृष्णीकृतम्‌ । 

5.९३,१४ नियाणखणे--( ख़ ग ) भोजनावसानसमये । 

८.१३.१५ पेम्मबवक्कड--( गप॑ ) प्रेमपृश्जसदृशमू, विशेषणमिदम्‌: कइय '“परिहदिट०--( गपं) 
आहारमागतं भुक्त्वावसाने त्यक्तमित्यर्थ:। 

८.९४.२ दरुण्डयं--( ग पं ) ईषदुष्णम्‌ । 

८.१४.४ सेविय”“'महुमततड ( प॑ मयमत्तव ) निवडइ--( गपं ) पटपदे: संबन्ध; मचपाल हव लादित्यो 
निषतित:* मद्चपालों हि मधुना निपतति, आदित्यस्तु सेवितकमलकोशमकरन्देन-मोतः( पः ) मधुना मत्तो 

[७०] १ ख प्रणेण । [८.१७]. १ पं ठितो। 

३६ 





२७६ जम्यूसामिचरि 
निपतति; गछियनियंसु बि--( ग पं ) मद्यपाल: गछितनिजाशुकः पतितनिजबस्त्रः, आदित्यरतु गछिता 
निजांणुका: किरणा: यस्य स तथोक्त:; रसतठ-- ( ग पं ) बनुरक्त: । | 

८.१४,६ छरनेत्यादि-- ( प॑ ) लग्नधादित्य॑ं प्रेल [ प्रद्य ? ], क्‍्य टग्ते ? अत्यथ'""वणराइद्रे--( ग पं ) 
अस्तक्षिखरि बनराजिकाया:; कथ्थंमूताया:? 'सिक्ायद'“ विराहहे -- ( गप॑ ) शिलातलूमेव रमर्ण गुह्ां 
वैन बिराजिताया:, त॑ तथाभूतम्‌ आदित्यम; पेक्खेवि---( ग प॑ ) दृष्टवा । 

८.९४ ,७ ईसाइबि--( ग प॑ ) ईष्थाँ कृत्वा; पर्छिम्दिसपत्तिए असहंतिएु--( ग पं ) पश्चिमदिद्िपत्न्या 
भायया असहमातया; किड''“मुहु--( ग प॑ ) कोपेन कृतं आताम्रं मुखं सन्ध्यारागब्याजेंन, तेन चारतमनं 
४बुबता । 

८.९४.८ तेड हुबासें-- ( ग ) तेजो अग्निना । 

८.१४७.२८-२९ विरहग्गिफुकिंग--( ग पं ) बिरद एवं अरि।स्तस्थ स्फुलिड्डा:; ज्ोइंगण--(ण प॑ ) ज्योति- 
गंणकव्याजेन, छड्टिब--प्रसुता: । 

८.९५,९ जहिसारोहिं--( ख़ ग पं ) अभिसारिकामिः, पुंश्बलीमि:। 

८.९७.३ देमेयड--( ग प॑ ) सुवर्णनिभिता: । 

८.९७,४ गयवह" सहुं- ( ग प॑ ) गतमत्त काहुदये: सह । 

८.९७,६ सुद्धूड--( ग पं ) धवलूम । 

८.१५,९ छिह्इ--( ग पं ) आस्वादयति । 

८.१४.११ मुद्धडसुहिय---( ग पं ) मुग्धमुथ्ो; करवावड---( ग प' ) करास्तद्गुणव्यावृत्त्पा' यस्या: । 

८.१५.१९२ नियडाड निवासए--( गष' ) गृदसमीपे; डब्चिणंति 'माकचूइह कुसुमासह-( ग१' ) 
मालतं पृष्पाणि मालतोशब्देनोध्यन्ते तानि चन्द्रकरेधवलीकृतानिः पुष्पाणि [ दृत्या- ] शया त्रोटयन्तील थ; । 

८.९०.९३ सभरि--( ग ) शर्बरो ( हिंदों गबरो )। 

८.१५,१५ परिसे” नंदिणए-- ( ग प ) कैरवाणि कुमृदानि नन्दयन्ति विक्राश्षयन्तीत्येवं श्ोछा; संप्रिटुढ-- 
(ग) संशब्दित: । 

८.२६.४ 'छिण्णु "“किजइ-[ ग ५") प्रदोपों द्वितोगे दीपे दत्ते छिन्नद्ायों" भवति। 

८६.१६.७ पयासह-- ( ग प ) उचद्चयोतयति | 

८.१६,८ नियंघ्रणलघारें--परिघानवस्तसारेण | 

८.१६.६ कब ' -.0 ( ग प' ) केन ब्याजेन । 

८.१६.१२ विरायए --( ग प' ) बिराजते । 


(पं) इति अश्म सन्धि 


२ पं अस्नक्षिक्षन । ३ पं तिकायछ मजविराश्यड । ४गरकृुर्बोत। [८.३९] १पं "तद॒गुणाव्यावृत्ता। 
२प॑मालहं। ३प दुंबली । [८.१०] १ पंछिँ*। २ पं 'छाया। ३ वस्त्र । ४पं कवणईं । 
५ ९ विरायह । छा 
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६.१.४ रसदियं-( गए ) आवक्तितं सत्‌ सुबर्ण दोप्त॑ मबति, काब्यं तु श्ृद्धारादिरसि: दोप्त भवति; 
पयकिण्णं --( ग पं ) सुबर्ण पदेन मागेन खटिकादयेकदेदोंत छिन्नेन परीक्षतर गृद्यते, काव्य तु पदे! छिल्लेवि- 
विधे; शुद्ध परोक्षर गृह्यते । 

९.१.४ भेजियट --( ग पं) आाकलितान्तस्तिवता: । 

९.९.६ वाउलियठ--(ग) पुततलिका: । 

९, १,८ मयणकाकलप्य--( पं ) मंदनवाणः । 

6,९.६. अमिय-बासठ--( गप॑ ) अमृतरमघु-आथ्ास:; वयणासड--( गयष॑ ) बदनमेद आसबों भर्य 
5ददनमद्य भित्यर्थ: । 

६१.१५ बहि ”दब्वहो--( ग पं ) बह: स्त्रीद्रव्येधु । 

९, ९.१८ नुअयागढ़ "सर्वे --(ग पं ) कर्मोद्यबद्मात्‌ उद्यागतं भाव॑ विवेकी उदाठ्ीन: सन्‌ भुंडकते; 
सुंजह  विशणु-( गपं ) कर्माश्रयेण दिता कर्माषण्युताजयन्‌ भुदक्त इत्यथ: । 

६.३.९ इले--[ खग ) कमलश्रीक्वाद ( ख ) हालो कया, ( व) झृषइल कथा । 

९.३.४ दुछक्तिउई---( स ग प॑ ) दुष्चेष्टित: । 

९,३,५ पंशच्रत--( गए ) ग्त्युम्‌ । 

६.३.७ व्वाहियड--( ग प॑ ) वड्चित ; विवाहिचड--( ख़गएं) विवाहिता । 

६,४.८ उदमविस--( ग पं ) दुर्दमब जीव: । 

६.०५.९०२ स्टिडिड “बंछहि--[ गप॑ ) सिद्ध त्यकत्वा असिद्धं वाउछमि । 

६.४,१६ किच्छे -- ( गप॑ ) मदता ब्टेन । 

६.५.४ जामि न “'कोहें--( गप॑ ) भवदीयवचनात्‌ विषयाभिलापेन क्षायं न ब्रब्ामि। 

६,४.५ भाउश्वनति+-( ख गए) भ्रायुषः बनते । 

६.५.९० थोवड'“मसवि--( ग पं) ह्तोक भ्रान्त्वा । 

६.५,१२ सम्यू (गए) साध्य: मवति; मसरणें--( गप॑ ) कामे [ न ]। 

६.६.२ सयदद्धिउ--( गप॑ ) शतखण्डो भूत्वा । 

६,६८८ अब्भविड--( ग पं ) मम्पधिकम्‌ । 

६.७,६ जर--( ग ) बढ़ । 

९..७.९३ निहिंड ( पं विहिंड )-- ( ग पं ) पडड़े कृत: । 

€.७,१६ अवडे--( ग पे ) कूपे; मडु ” केहणे--( ये ए ) पधुविस्धासा ने आसक्त: । 

९,८,२ सासइ--( खगप' ) कथषयति | 

६,८,४ रूयड एक्कु--( खगप' ) द्रममेकम्‌ । 


- [९.१] १ ९ छिप्नं। २ पं भिल्छि। ३ पं मद्य:। ४ पं मदोरित्यर्थ:। [९.३] १ पं विपयामिष- 
छोमेन । २ प॑ ताध्य!.। [९.६] ! पं "बिक: । [९.३ १ ५* बृड्धता । 


२७८ जम्यूसामिश्रनरिठ 
, ९,८,५ महिछसहाएं--महिछा सहायो' यध्य तेन; रदसें चडिढ-- (खगप) रूययो ? सम्पत्ती यः समु- 

त्पश्नो रमसः तेन उमाम्यां चटितो महति। 

६.८,९० निउ--( गे प' ) निज | गरिस्कठड--( प॑ ) अनर्थो-[ धो? ] यम्‌। 

६.८.१२ रूयठउ"“बिक सिजह--( ग॒प ) अस्योपयोग: कर्तव्य इति परिभावितम्‌ | 

९.८.१५ महं पाणं--( गए ) मतिक्रमणेव । 

६.८.१८ पब्वे--( गप' ) पर्वणि; हियए न पहट्ठुड--( गप ) हृदये न प्रविध्ट (प ) मद्ये [ महां ? ] 
झटिति। 

९.,८.२२ महइ--( ख गप ) वाञ्छति; समस्गकू--( ख़ग प॑ ) समधिका; सम्गदिहि--( ख़गपः ) 
स्वर्गधूति, स्वगगंलद्षमों पूरिपृर्णनित्यर्थ: । 

६2.६.३ विवण्णु--( ख़गप ) मृतः । 

९९.४ पृहु मंतु--( ख़गप ) इति एतत्‌ वा तात्पयंम्‌ । 

९,.६.५ कवकियप्पु-( ख ग॒ प' ) विनाशिितात्मस्वरूपम्‌: एरिसथोहें ( ख़ पं ) ईदृशेन स्तोमेन व्युद्प्राहदेण । 

६.६.६ महि"'ससत--( ख गप' ) पृथिग्पामुत्पादितं द्वोन्द्रियादिप्राणिगण: । 

९,९,७-८ ( ५* ) पाउइससिरि इत्यादिपदचतुष्टयेत संबन्ध:--पराठ्ससिरि जरथेरि नाईं विहाइ (५ ) 
प्रावट्कालल॒क्ष्मी जरस्थविरों हृव प्रतिमाति; पाउससिरि जरथेर्नाइं ( ) संतरयंबरीम--( ख ग प) 
प्रावृट्कालश्री:--लक्ष्मो' शान्तमुपशमं गत॑ रजों घूलियंस्यां सत्यां अम्बरे सा, जरस्थबिरो पक्षे तु प्रशास्‍्तं 
रजोम्बरं रजस्वलाबस्त्र यस्या: (॥ ) पओोदरीय--पयोध रा; मेघाः स्तनों च; (7/) घन'*'विह।इं--( ख 
गप ) घनतिमिरेण निबिडान्धकारेण छन्नाः प्रच्छादिता: तारका: नक्षत्राणि ( ख ) “आकाशे' यस्यां प्रावृद्‌- 
कालक्षक्ष्म्यां सा; 'जरस्थविरो पक्षे तु" घनरेन प्रचुरेण च चक्षुदषिण छन्ना तारका “यस्या [:] सा; (४) 
डढ्छसियकास--( खगप' ) उल्लसिताः पुष्पताः काशा: तृणविशेषा: यस्यां प्रावुट्ल॒क्षम्यां सा, जरस्थ- 
बिरी तु उल्लसितकाद्ा:---उठत्कटकाश-श्वासा भवति । 

९,९..९, तारतार--( व्व ग पं ) अतिशयेन तार: । 

६.६.१० मंदमंतु--( खगप ) अतिशयेन मन्द:; संदु-«( ख़ ग प ) सान्द्रो मनोज्स्च | 

९९.१२ फकिह--“' जडिछेव ( ख गप ) स्फटिकमयलिद्गैजंटिता हव । 

९,१०.१ वह--( खगप ) प्रवाह । 

६.१०.२ जझुण्णतण्ण--( ख गषप ) जोणंतुणमय । 

६.१०.७ सरदें--( ख़ गप') करकण्टकेन, ( ख ) कणघेत्यो छोके; महजरदढें--( ख़ गप ) अतिप्राज्ञेन । 

६.१०.१० सरंतें“-( ख ग प' ) स्मरता । 

६.१०.१२ चुण्णह ( प' चुन्नड )--( खगप ) दोनम्‌, (पं ) बे स्फुटम्‌ । 

९..१०.२० कर्यबें--( खगप' ) समूहेन । 

९,१०,२१ अहि--( ख ) सर्प; वडिपहर--( पं ) प्रतिप्रद्दर । 

६.९०.२४ सिव-माइव--( ख ) शिवभूति ब्राह्मण, द्वितोय नाम सत्यधोष: । 


[९.८] १ खगया। २प रूवठ । ३५ चडितो। [९.९] १ प साहि। २ख गसंत्यां। ३खग 
रजः । ४ पं 'स्थविरस्त्रो तु।५ प प्रतिभाति | 


संस्कृत टिप्पण २७६ 


९.११.३ दंतवणे ( प' दंतभुहं ) काणशिउं--( ख़ गय ) दस्तंमुंखेद थ काणित:, दम्तैर्वा मुखे मुखप्रदेशे 
काणित: कृतच्छिद्र: । 

6.११.४ मुज्सिड--( ख ग प ) अत्याशक्त: । 

९,११.१२ तिणु--( प॑ ) तृण । 

९,.११.१३ जवपाणें--( ग प ) अतिशयेन वेगेन । 

९.११.१४ कयनाएं--( ख़ गे प ) कृततादेन; सुणह समवाएं--( गे ) सुनां [द्वान।नां] समवाएन [येन] | 

६.१२.५ विदृलियरूवड--( खगप ) विभूषितं रूप दृष्टम; नरु““विरूवद--( खगप' ) स एवं नरः 
विरूपक: रूपरहितः तामिवेंश्याभिमंन्यते,, विरूवठ--( स्व ) यो रूपकेण द्रव्येण रहित: । 

९.१२.६ खणदिद्दो " 'सिद्द॑अ--[ ख गए ) सहिरण्प: पुरुष: प्रबमत: क्षणमात्रेण दुष्टोएपि प्रियो वेशिक- 
ग्याजेन (ग ) अतोष वल्छम: छिष्ट: प्रतिपादित:; पणय। “न दिद्वड--[ ख़गप' ) यः पुनराजन्मन 
प्रणयारुढो मित्र: स एवं निषनो जातो यदा तदा से जन्मति अधि म्या न दृष्टो5पम्‌ इति परित्यज्यते । 

९.१२.,७ नउछु'वणियड--( खगप' ) नडहुलोडूबा: (खथ दुभूता: ) नकुछोत्यश्ना: गणिकास्तदा 
ताः कथ भुजड़ँ: सर्पे: दन्‍्तनखे: ब्रणिताः ह ४भुजड्भानां नकुलामिर्दष्यमानत्वात्‌ ? अत्राह-पतो न कुछो द्भधूवा: 
कुलहोनास्ततो भुजज्जुविटेदन्तनलैत्रणिता: | । 

९, १२.८ वम्मह''''परिचत्तड--( ख़गप॑ ) मन्मयस्य कामस्य दोपिकाः उद्दोपिका: नतु दं, विका. स्नेह- 
सड्भवत्यो भविष्यन्ति; अनब्राह--प्रद्मयति ता: दोषिकाः, तोबि-तथापि स्नेहसड्परित्यक्ता, कार्यवशादेव 
बेशिकेन ता: केनचित्‌ सह स्नेहसज्ं प्रदर्शयन्तीत्यर्थ: । 

९,१२.६ छरिगर “'दुच्छठ--( खगप ) शाकिन्यो हि रक्ताकर्षणे दक्षा: मवन्ति, गणिकास्तु रकतानामुत्पा- 
दितानुरायानां कर्षणे दक्षाः । 

६,१२,१० मेरु““नियंबद--( स्व गप' ) मेरो: महोधराणां ( ग प॑ ) पट्कुलूपर्वतानां च महो-मूमिस्तत्‌- 
प्रतिबिम्ब॑ तेन सदृश: तन्‍्मही हि किपुरुषादिभिवंहुभिदेवविदेषे: सेवितनितम्दा हृति, गणिकास्तु किपुषपैन 
बंहुमि: कुत्सितैः पुरुषे: सेवितनितम्बाः इति। 

९,१२.११ नरवह"“संजोयड--( ख़ गप' ) नरपतिनोतिभिः समानविभोगा:, नरपतितोतयों हि अथ- 
वन्त्य: प्रवरत्तन्ते, अनर्थसंयोगं दुरतः परिवर्जयन्ति, गणिकानां विभोगा अपि अथवन्त्यव भ्रवत्तन्ते, अनथ- 
संयोगं दुरत: परित्यजन्तीत्यर्थ: । 

९,१२.१२ बहरे राउ--( ख गप' ) ओए नीचे च राग:, सदनो&पि कामोडपि नोच:' एवं यासां वरत्तंते । 

९,.१२,१४ परवंचण--( ग प' ) परवज्वनादि सम्बन्धे स्त्रोजने ( पं ) परवंचनहहियाएं इृति पाठे। 

६.१२.१५ न सरूवउ--( खग पं ) तत्‌ स्वमावस्वरकप न । 

९.१२.१६ ज॑ मिट्टं तु" पाडएु पुण--( गप ) मिष्टान्न ्त्‌ तत्रेब “ नाय॑ श्रद्धाया: गुण:, तथा सुन्दरं 
यत्‌ तत्रंव तरुणबित्तेपु रओिजता प्रीति: रञ्जनार्थ पोड़ा वा इति पाठ, तदभिलाषः यस्य प्रयासस्य व नाय॑ 
गुण:, (पं) एलेन कि सूक्तम्‌ [उक्तम्‌| ? सेग्यासेन्यं बेदया न पर्याति [ हृति ]। 


[९.११] १पं प्रदेशो। २५ तण। [९.१२] १ पं नरो विरूपको रूपकरहितस्तामिर्मन्यते। २ पंन 
दृष्ट: हब । २ पं ता। ४ ग भुज । ५ प॑ विटदंतनखेत्नणिता । ६ पं पिका। ७५ दिभिदेवविशेषेबंदृलिः । 
८ खग त। ३ प नितंबा। २० खदब वंति। ११ खअर्थवंत एब। १२५ नीच । १३पंमृ' । 
१४ प॑ मच्चजैव । | 


ए८० जम्यूसासिच रिउ 


९, १२.१७ मंडणे"'बिडजणे (गप' )--- मंडने ] श्वेतपीतादिवणपिक्ष।/ न ब्राह्ममाचपेक्षा।; 
गड-रबणे--( ग थ॑ ) नितम्बे एव गुरुता । 

९,१२.१८-१६ आयरेण'“महुमंचु जिह । रिच्चेवर्‌'" संशुंगंति तिह--( गप॑ ) यथा मधुसख्च-.- 
मधुक्षत्रं सरसं कत्त, निउणउ--निपुणा:” दक्षा: उड़्डापिता: सत्य: खुदढ--मधुमक्षिका: सज्चुस्वन्ति 
मघुसडच, तिह--तथा आदरेण सरसं पुरुष सुचिरमालिडुग्य रक्त कत्तु निपुणा:' गणिका: क्षुद्रा: पर- 
बह बक॒त्वेन दुष्टाभिप्राया: । 

९.१३.१ का वि" गर्णती--( ग पं ) चतु:पदै संबन्ध:; नवदविणु--अभिनवोपाजितार्थ' पुरुषमु, गणंवी-- 
चबित्ते घरन्तो; हियबरणमणुस--( ग प॑ ) गुहोतार्थपुरुषम्‌, अम्भु्णती -->अनि*छन्ती । 

६.१३.२ निरोहबि--( ग प॑ ) गुहे प्रवेश निषिध्य । 

६.९३.३ जो अप्पड--( ग ) दत्त यद्द्रव्यम्‌ । 

६.१३,४ विमशतिए--( ग ) बुद्धिद्ीनया, ( पं ) बुद्धे दीनया । 

8.१३.७५ कटरछए-- ( गपं ) कच्छायाम्‌ । 

९,१३,७ घणु वि'उवकमह-( गपं ) “कशिविदत्याशक्तिवज्ञाहत्तववापि', ढोड ने कछह्मि--निद्धनो- 
ध्यभिति ज्ञात्वा न स्वीकरोति, तत्र निरपेक्षा, अन्यत्र विजम्मते, ततोइसो उपलेपह--उपालम्भयति 
लोकानामग्रे तस्या: कथां कथयति । 

६.१३,८ निशुवणु--( ग पं ) सुरतव्यागरम्‌ । 

९.,१३.११ सेय-- ( ग पं ) प्रस्वेद; ककू--( ग प॑ ) मनोश्ञ. | 

६.१३.१२ वणु व हयवच्छ3--( ग पं ) बनो निवारितवृक्षम्‌'', [ मिथुन: ] हतवक्षस्थल च; करणपरि- 
पूर्णमू, यथा राजकुल करणेरघिकम्‌, किपुरुषे: पूर्ण च। 

६.१३,१३ रूवियबंघउ “-( गा पं ) निरूपितकर्म-प्रकृत्यादिदन्ध: निधुवन व रतिकृतकरणवन्धः विलास- 
धास्त्रे विशेषतः; रिद्ध/खंघउ--( गप ) कृषीबलाः समर्पितसिद्धदायाः | सिद्धघादय:] ( प' कृषाणा 
समपंन्ति सिद्धादायं ) मिथनमपि अधितस्कन्धम । 

6.१९३.९४ अंधय'''ब्वणु--( ग पं ) अन्वव दानवस्य वधू इब सिथुननिहुअ्ण तद्धघार्थ हि न जाता 
हरस्य ब्रणा: “, निघुवनं तु जातनश्वर्व्रणम्‌ ; सरु--( ग पं ) शब्द: बाणहव । 


२१ २२.. 
8.१३.९५४५ कड्डियकरवाढउ-- ( गपं ) करवाकू--ख ज्रू., . आाकषिता: करेण बाला: बेशा: यत्र तत्‌ 


रेब--( ग प॑ ) रेत: शर्करा सुक्ष्म्बालका च । 
६.१३,३६ समुग्गयसुक्कड--( गप॑ ) समुद्गतशुक्र:ः गृहविशेषों दानवबछे; पक्षे शुक्रं--रेत: मिथुन- 
निधुवने । 
&.९३.९८ नियह--( गप॑ ) अवलोकयते । 
६.१४.१३ चित्तवम्ममणे--( पं ) अन्यमतस्कतया गपने । 


१५पं पेक्षणं। १६० सिचं। १७पं णा। श८ग संत्य। १९ग णा। [९.१४] १ पं 'तोथ। २ ष॑ 
अग । ३२प हैँंवि। ४ प चछुहे | ५प कश्चिदन्‍न्या' | ६ व 'घनोपि। ७ प ६। ८प स्वोकारयति। 
९प यणु। १०५ जभ। शहै१प वृक्ष॥ श१्रप स्पवल:। १३८ वंतठ। १४ प आअंघ। 
१५ प' वंषयोरि[रति_] बिलासझात्त्रे । १६ प्‌ 'थें। १७ प॑ जातं । १८ पं बर्ण । १९ ए' लिथुत निहुअणे 
जाते नखव्रण । २० प खड़गं। २१ प बाला । २२ प केशाकर्षण च। २३ प' शक्कर । २४ प' “बलो। 


संकृतद टिप्पण श्८र 


6,१४.२ तक्‍कर--[ गप॑ ) चोर: । 

६.१५.७ कुसुमालें-- ( ग प॑ ) चोरेण । 

6.१४.१३ विवस्थए-- ( ग प॑ ) व्यवस्थया । 

६.१६,४ न पवत्तइ पु तड--( ग पं ) तव पृत्र:' न वजति, न गरुछति । 

६,१६.६ जायरमंजणयं--( गएं ) जाग्रगो निद्राकरणम्‌ । 

९, १७.१० वच्छरेसु--( ग पं ) संवत्सरेषु । 

९, .१७,११ सडु--( ग पं ) भ्रद्धावान्‌ । 

९.१३,१३ बृहि-- खगपं) बृहि; आागुरू--( खगप॑) आसमन्तात्‌ महान्तः एते पितृस्थानीया: ; 
छहू व--( ग पं ) बहं लघुः पुत्रस्वानोय: एतेबाम; ऊहि--( ख़ गएपं ) एतत्‌ स्वचित्ते संप्रधघारय । 

९,१७३, १४ आवजो समाणि अम्मि--( ख गप॑ ) आगतः सन्‌ , समाणि--सन्मानय, अस्मि-- है मातः; 
(ग पं) अन्यत्‌ आगुरुलघुबतुष्क गणैरागर्त समानिका छन्दो नाम 

९,१७,९४ पुत्ताणुमहए---(ख ग एं ) पृत्र|नुमत्या । 

6,१८.२ पेसपहु--( पं ) बेशदक्ष: । 

९,१८.३ केसकि--( गपं॑ ) केशा: । 

९,९८.४ कग्रबंधमरु--( ख ग पे) वेशवन्धसझुतः; उरम्गांठिय--( खप॑) त्रोडितग्रस्थी, (ग) 
छोडितगग्रन्थि: । 


सन्धि १० 

१०,१.६ कण्गाह “पप्रण्ण --कर्मातिशयात्‌ त्याग: प्रतन्न: प्राप्तो येन । 

१०.१,१० वण्णाखिल ““*सिंग--बर्णेत यशवां घवलितानि अखिलानि विश्वरिणा श्यूज़ानि शिखराणि 
येन । 

१०.१९.१२ साऊंकिय--( ख ग पं ) लद्ष्मीभूषिता । 

१०.१.१४ वियास--( ख़ गप॑ ) विकास ; असाइय-- ( रा ५॑ ) समासादित । 

१०.२,७ तठ--( खगप॑ ) तपः; कायहो कारणे--( ख़गप॑ ) कायस्य निभितें; आयहो--( ख पं ) 
एकस्मात्‌ कृत3पस: वा द्ारीराह्यस्य फ़ले किम ? न हिमपि । 

१०.२.८ सुदूषु * निदिहउ--जीवो-जोब: शुद्धों निर्गुणों अकर्ता कायादिभिरसंस्पृष्ट: इति विशेषोकिति 
चेटु-भप्रिटुइ--( ख गप॑ ) एतामिहचेशभिरस्पृष्ट : । 

१०.३,५ मंति--( ग प॑ ) वञ्बयन्ति । 

१०.३.७ न नियश्थु " सोकखु ( ग पं ) संप्ारसोरुयं मुक्‍्त्वा बन्यो निजार्थों नात्ति (पं ) अतः किम ? . 

१०.३.६ धम्महि'''शद्देण--( ग प॑ ) धर्म एवाद़ि: पर्वतस्तस्य शिक्षरं तत्र घरणीरुह: वृक्ष: यस्‍्तेन । 


ननीषननीनीी अब षजनी भननन-+ “५५ ननाओ» अल--- «“» - 


[९.१७] १ प व्यवस्थाया । [३.३९] १ पुत्र । [९.३७] १५ नोया। २ गबागंतं संतं। ३ ए' 
'बतुष्क' । ४ प॑ नामों । [३.१८] १ ख गे वंसपडु | २ ख ग वशदक्ष: । 

[१०.१] १ प॑ वल्लेत्यारि । २ एं अशिशद्षि्रिश्रृंगानि। ३ पं सो। [१०.२] १ कध्यापि । २ पं 
हपृष्ट । [१०.३] १ ९ अन्य । २ पं 'थब॑। ३ गे ढहो | ४ ग वक्नो । 





र्पर जम्यूसामिचरिड 


१०.३.९० मिच्छा'“सुसमु--[ थ पं) मिथ्या असत्यो यः प्रपञ्ब: जोबो.नास्ति, धर्मों; तास्ति, परछोको- 
नात्ति दृत्यादिषूपस्तेत वज्वितानां सुसमः सुन्दरः । ह 

१०,३,११ तक्तत्थु'“हसिड--( गप॑ ) रक्तसथु-तत्त्तार्थ:, तत्त्वमूते परमार्थभूत्रे अर्थ जोवादोंये साधवों 
जना: गणधरदेवादयस्ते रुपह धितः । 

१०.७.९ सवियप्पष्ट।'“'कारणु--( ग प॑ ) पञ्बेन्द्रियमनः प्रमवतया सविकल्पस्थ पषट्प्रकारभेदमिप्नस्य 
आनस्य भूतानि पृथिव्यादीनि, साहारणु कारणु--सर्वेबां समान यदि अन्तरजूकारणं स्यात्‌ । 

१०.४.२ तो ब'मुसहो--( ग पं ) तो--तत: मूत्तंकारण जन्यत्वात्‌ मूर्त्तल्य ज्ञानस्य तदा समाना परिणति: 
सर्वषां समानो ज्ञानपरिणाम: कि त स्थात्‌ ? अत्रार्थे दृशन्तमाह--पडरंगेण ' ““सुसहो--( गप॑ ) विशेषों क्ति- 
पद्ाग्रे दिनमत्तेग साधारणक्ारणेत पटे रञ्ज्पमातें पटरड्रेंग सप्तान: सूश्रस्य रड्ो यथा सवति। 


१०.४७.३ भरह ''निरूविउ--( ग पं ) सहक्रारिकारणं ज्ञानोत्पत्ती भूतानि निरूपितानि नोषादानकारणं 
तहि अण्णु जि“सूइउ--[ ग पं ) बन्यदेव जोवकक्षणं “अन्दर ज्रू उपादानमूतं ज्ञानावरणादिक्षयोपशम- 
छक्षणं व त्वया एव सूचित प्रतिपादितम्‌ । 

१०,४७,४ कज्जहों"“ससक्खणु--( ग प॑ ) यत्‌ सहकारिकारणभूत॑ पृथिव्याद्यात्मकं “शरीरादिकाय॑ च' 
ज्ञानादि तत्‌ कारणं सहकारिमावेन जनक नवर बपुर्लक्षणं येन शरीरस्याचेतनत्वे ज्ञानादेरप्यचेतनत्वं स्थातृ; 
अत्र दुशन्तमाहु--भिउ '*सबिछक्खणु--( ग पं ) यथा मृत्पिण्डो घटस्य जनकोन पुनः तस्य लक्षण स्वरूपं, 
न हि मृत्पिण्डसद्शों घट: मृत्पिण्डस्य जलघारणाहरणे [£] समप्र्थत्वात्‌ू, घटस्य तु तत्‌ समर्थ॑त्वात्‌, पथुबुध्तो- 
दराद्याका रत्वाच्च उपकक्षणदृष्टास्तमाह; अविलक्षणमिति पाठे मुद्रूपतया मृत्पिण्डो घटेन अविलक्षण: सदृशः 
पृथुब॒ध्तोदराद्याकारतया जलघारणाहरणाधर्धक्रियाकारितया ब्र विकक्षण इति। 

१०.४,५ सच्चड *“आयण्णहि--( ग प॑ ) यस्यान्तरड्गं उपादानभूत॑ यत्कारणं तत्‌ सत्यं कथयामि, 
आकर्णय; नाणहो'* मण्णहि---( ग प॑ ) ज्ञानस्योत्पाद्ममानस्योपादानकारणं ज्ञानमेव उपयोगश्क्षणलक्षिता- 
त्मैतेत्यर्थ: । 

१०.४.६ बद्धउ'''निरूहड--( गरप ) साझुथमतमाश्रित्य त्ववा सूचितं सदैव जोयो मुक्तः, बद्धों जीव इृति 
तन्मोह; अज्ञानमेतत प्रकृतेरेव बन्धसद्भावत्‌ यथा दर्षणे मुखभेव सम्बद्ध, मोहवशान्मुखदर्पणें सम्बन्ध 
[ सम्बद ? ] मिति दर्षणे वदनाभासों न पृनः सत्यो बदनप्रति मासस्तन्रेति । 


१०,४७.७ अत्र दूष गमाइ--भवियारिषध' ' असार8-- ग पं ) अय॑ सिद्धान्त हत्वदीयो 5विचा रिलत:---विचार- 
क्षमों न मवति यतो विघटितेन युक्‍त्या विचार्यमाण:, अतो असारोउयभिति प्रेक्ष्य अवलोकय त्व॑ं मध्यस्थो 
भूत्वा, दर्णणे हि मूत्तें बदन मूत्त तावश्न प्रविशति अत: शरीरस्पवदन मुवत्वा दर्पषणे बदन क॒थं दृश्यते ? 
किन्तु शरी रस्थमेंव बदन तत्प्रतीयते तत्‌ प्रतिपत्तों थ प्रकृत्या भ्रद्यंते । 

१०,९.६ दृष्पणतेय”'“'विवरेरड--( ग प' ) दर्पणतेजसि मिह्ितं गाबनं--तेज:, (प ) नायना रइमयः, 
होह विवरेवड--दर्पणे5भिमुख सत्‌ व्याघुट्य शरीराभिमु्ख मवति तदिदप्रादवर्यम, नच्छेड--( प' ) नेंद- 
माइचर्यम । 

१०.४.१०-१९ चक्छु “'अवसोयह नाणु वि''मिक्रियड--( ग प' ) चक्षुधा निरुद्ध दर्पणतेजसा प्रतिहतम्‌, 
पुरठ--अग्रे स्थितं, छाद्धं दर्पणे स्थितं ह्वरूपम, न विकोयह--न पष्यति, वदनस्वढपं तु बछेवि--व्याघुट्थ 
अवलोकते, तत्‌ प्रमव॑ व ज्ञानमपि कमंशक्तिसंचालितं मिथ्यात्वकर्मोदयसहित मिथ्यादर्शनधहचरित- 





५ पं 'हसितो । [१०.४] १ पं णति | २ पं दिनामूहत्तेन | ३ पं अच्ु जे । ४ ग अंतरंग । ५ पं *कार्यद्य । 
६ पं 'हो। ७य नः | ८ प' सिद्धांत त्वं । ९ प' तेजो । १० प' संब" । 


स॑रक्ृत टिप्पण श्ष३े 


मुत्प[यते; मिक्ियमिति पाठे-मिथ्यादशशनेन मिलितं जायत'  इत्यर्थ: / पैथा च मोह बसे [रे ]न---मो हनी यकर्म 
सामथ्येंत अविवेकसामध्येंन वा । 

१०.७.१२ वत्थु--( ग प' ) दर्पणस्वृरूप मुलविविवृत्म्‌, मुखं तु शरीरभ्रदेशवर्ती इति एवंविध बस्तु- 
स्वरूपम्‌ । 

१०.४.१३ वियाणहि --( गप” ) विशेषेण जानोहि; सुद्धकुरु तिह--( गए ) माम ! तथा कु 
त्वं सम्पसटृष्टिमूत्वा यथा स्वरूप पश्यतु * इत्यर्थ: । 

१०,४.१९७ सुद् माव ““खयह--( ग प' ) दु्ंभ मनुष्यत्वं रब्ध्या शुभमावेन सम्यरदर्शनज्ञानचारित्रपरिणामेन 
अशुम मिथ्यादशनज्ञानचारित्न न प्रित्यजति, तथा शुद्धेन भावेन परमोदासोनतालक्षणेन न त्यजति, विण्णि 
विशद्धाशद्धमात्री. क्षायति । 


१०,७४.१९५ अमइ--बुढ्धिहोन: । 

१०.५. ९-३ अ्रह'“अवद्ध इ---[ गप' ) अथ साह्ुथमतमवलम्ब्य एकास्तनयेन अबद्धों जीवों हृष्यते तदा-- 
अच्छ3 ““सुविसुद्धध- ( ग॒ प' ) आस्तां परितः सुविशुद्धों जोबो यत:--पुग्गल"“'वियारिज्जइ--पुदुगल- 
कर्मणा तथाभूतों जीवों न विकायंते” सुखदू:खादिस्वरूपां परिणति न नोयते; तेण वि”'“किज्जइ-- 
तेनापि शद्धस्वमावेनात्मना, तणुद्द -“शरीरस्य, न काइ मि “तन किमपि विविधव्यापारादिलदक्षाणं फल क्रियते 
यत्‌ च चार्वाकमत/श्रयेन अप्यु पोग्गलु मणिड से मोहु--( गप ) आत्मा पृद्गल: दारोरपरिणामस्वरूपो 
मणितः, स मोहः, तन्मोहविजुम्मितं भवतीश्यर्थ:, अतः करहि कम्मु--( ग पं ) धर्माषर्मसंज्ञक कर्म कु । 

१०.५.७ किब्विसु ---( ग प॑ ) किल्वप॑ पाप॑ तदेव विष: | । 

१०,५.८ दिसवि--( ग प॑ ) पापोपदेशं दत्त्वा । 

१०,७.१० पावकर्मे '*' अग्गेसरू--( ग प॑ ) पापकर्मविषये ईदवर: उपाध्याय: अग्रेतरश्च । 

१०,५.१९ सोज्जे ' संसारिउ---( गपं ) स एव, या आत्मा समोह: मोहनीयकर्मग्रस्त:  स संसारी 
अभिधोयते; खारिइ--[ ग पं ) कर्दायत: इत्थंभूतस्य चात्मन: । 

१०.७५.९०२ भहलिय सइ--( ख्व ग प॑ ) अहिति मतिः, जा--यावत्‌ , ता--तावत्‌. कम्मरह”' बंध ह--- 
कर्मोायार्जने रति: आसक्ति: सेव जोवस्यथ बन्धगतिः, बन्धइव कर्ममभि: संहिलि'ष्ट,, गह--गतिइचतुर्गति- 
परिभ्रमणम । ह 

१०,५,९३ रूवामात्रि--( ख गप॑ ) विकल्यपरित्य:गेत परमोदासीनतायाम्‌; विश्ुदूधु ठिट--( ख शपं) 
शमाशमकर्मोपा्जनरहित:; सो मोक्खु'''“सिउ ( ख गषं )स मोक्ष: सकलकमंकलद्भू रहितो विशुद्ध: आत्मा 
मोक्ष: निरझजन: शान्त: शिव: दत्यादिभिः शब्देर मिधोयते । 

१०.६.४ हयतमाकि--( ख ग पं ) स्फेटित 7कर-तमोनिकर: । 

१०,६.८ कम्मकीड--( खगप॑ ) कर्मक्रोतमुपाजितं येनासों कमक्रीत: । 

१०,७,) बढ़विसुद्धु--( ख गप॑ ) बलेन विश्रब्ध: अतिपृष्टों मन्दगतिरित्यर्थ:। 

१०,७.३ त॑ महुरु/"* बहंतु बाह--( ख गप' ) तं-तत्‌ , महुरु--भधुरं स्मरन्‌ अन्यप्दायंभक्षणे बुभुक्षां 
बाधां पोडां, वह तु--वहन, धरन्‌ (ख ) धरंतु । 


११ग ते। १२प( वि । १३प णहि। १४प पद्येत्‌। १५ प 'मावं। १६ प 'होताः । 
[१०.५] १ पं जोब । २५ ईष्यते । ३५ परतः । ४ ग विचारयते । ५ गतनहेै। ६ वि।७प तं। 
८गरहूप॑ । ९ प' मवे[दि |त्यूर्थ:। :१० ग कि विसु । ११ ग विष । १२ पं य। १३ गे गुप्त: । १४ पे 
रूवामावे । १५ प॑ शिव | [३०.६] १ प' कम्मंकृत' । [१०.७] १ ख विशुद्ध:। २ प' पृष्टा । ३ प' अहंतु । 
3 प' सुभक्षां । 

३७ 


श्८? जम्वूसामिचरिर 

१०.७.७ तिटदृमारु-( ख ग प ) बसरालतृष्णाम्‌ । 

१०,७.६ एक्कहलछड--( ख गए ) अतितृष्णावश:तृ एकाकों भट्टपुत्रमेकमपि ससहायं न चरति, मणि- 
बाणिज्ये तृष्णा यस्य ; पीय “'दिटदु--( स्व ग प॑ ) पूर्व पीत॑ सरसि सकल यत्र तत्तवाविध पोतसरः 
सनिल दुष्ट । 

१०.७.७ चोरहिं मुसतिउ-- ( ख ग प' ) ततो अग्रे गर्णन्‌ चोरैमृषित: । 

१०.८.२ गुरुपंथसंतु--( ग प॑ ) बुहन्मागगंश्नान्त: । 

9०,६.२ जमाइट --( गा पं ) यमेषादिष्ट: । 

१०.६.८ पेछाणई तीरे पत्तो--( ख गप॑ ) समुद्रोपकष्ठनदी 3तस्यां वेछा चटति । 

१०.१०,६ निउ सेणं-- ( ख पं ) तीत॑ सव्याणकेन । 

१०,१०,१० अडयाणए--( ख गरपं) पुं्लल्या: ; देवि रक्खु--( रव ग प॑ ) अभिमुखमवलोकयित्वा । 


१०,१०,२४ कठक!णकारि-- ( रब ग पं ) इत्युपहासकारी वचनमेतत्‌; लत बुद्धिकग्ग--( ख्वगप॑ ) तब 
बुडिफल सख्वातमित्युपहासवचनम्‌ । 


१०.१९०.१४ भवगमहि--( ख गप॑ ) जानीहि | 

१०.१२.३ विवण्णु-( खपं ) मृतः | 

१०.१०.६ बोदु--( स्व ) नटाव: [ नटवः ? |। 

१०.१४७,८ उरि-( रव ) पुरि । 

१०,१७.७ तवंगे-- ( ग प॑ ) प्रासादे । 

१०.१७०,७ कजाधिभुह्कड-- ( गरषं ) कृत्याकृत्यविदेक श्न्यम्‌ ॥ 

१०.१०५,६ वेसिणि--( प॑ ) विकातिणी । 

१०.१६.१ चंगाहिहाणु-( गप॑ ) चंगठ नाम । 

१०.१६.० उप्पु छ7--( ख ) मुंडित, ( ग प॑ ) पश्चादभागप्ण्डित । 
१०,१६,३ चूनू--(ख गे ) हठ्वरू, ( प॑ ) चुलम्‌ । 

१०.१६,४ ब फ्णंत--( रा प॑ ) कणणमध्य । 

१०.१६,५ नज ““पत्ररु--( गरप॑ ) नवानि प्रत्यग्राणि तानि कुसुम.नि फछानि-पृष्याणि तेषां सञझ्य: सद्भातो 
माला वा, तेन गरमिण:-ठपचितः ( पं ) स चासो कर एच केदामारः । 

१०.१५,६ डष्फोडिय--( स्व प) समारितः । 

१०.१६.११ सहायसहुं -- ( गप॑ ) सहायशोम: । 

7०.१६,१२ संवाहियड--( पं ) सह्ठित: । 

१०.१७.० रूढड--( रख गप॑ ) रूह: उटउन्नः प्रौड़ो था । 

१०.१७.३ निरेहसमणु--( स्व ग प॑ ) निरोधभाजनम्‌ । 

१०.१७.७ विहरुफ--( खव ग प॑ ) विरूपकः । 


५ पं अधि । ६ गसह्वायं । ७ग यर्या। ८ प॑ पूर्वपीतसरसि | [१०.९] १ पं दा । २ प॑ जमेनादष्ट: | 


३ पं तस्या। [१०.१०] १ पं मोतो । २५ बल्या। पं तव। ४पं हास्यवच्नम्‌ । [१०.१६] १ पं 
उप्फेर्िय । २५ छहु। 


संस्कृत टिप्पण श्षश 


१०.६७.१२ विवण्णु--( खगपं) विरूपकरूप: । 

१०.१७.१३ सुरहिएहिं--.( ग पं ) देशानामपिहितेः । 

१०.१७,१५ भूथो जि--[ ख गप॑) मूयोईति, पुतरपीत्यर्थ:; राड -( खग) राजा । 

१०.१८.२ वंजियपवंचेण--( गम प॑ ) परित्यकतमायाप्रपझबेन । 

१०.९८.३ ज्क्तोपठत्तेण--( ग प॑ ) यु कक्‍तशेन । 

१०.१८.४ पोमाहड--( गर्ष ) प्रशंसित: । 

१०.१८.५ कश्रवबणाणं--( ग प॑ ) कुमुदस छू/तानाम्‌ । 

१०.६८.६ त॑ तक्षतायारु--( ग पं ) तत्‌ तस्कराचार: चौराबार: हृत्यर्थ: | 

१०.१८.७ गयण'"“हरे--( गपं ) आकाशसमुद्रे; दिवसयर-( पं ) दिवसतरें; दोत्तडिहि--( पं ) 
दुष्टश्टै-; अरहंति--( पं ) अवस्थानं अडुभमाना, संघट्ट -दिवसकरदुस्तटै: अभिष्रातः । 

१०.१८.६ सिब्रवद्ुव--( पं ) श्वेतण्ट्ू इब; सठणगण--( पं ) पक्षिगण: । 

१०.१८.१० तयाहारु--( पं ) तदाघारो, तारोहु माणिक्ष रो हु--निसिनोग[ का ? | घारयह्य तारोषस्य 
स अन्यत्‌ माणिवयसन्दोहः । 

१०.१८.११ उथया वले--( ग प॑ ) उदया बछे; उहड रवि--( ग प॑ ) उदित: सूर्य: । 

१०.१८.१२ मबधरहों--( ग ) संसारधारकस्य, ( प॑ ) सवा | 

१०.१६.५ खब''' सुहं--( ग प॑ ) नष्टरतिसुलम्‌ । 

१०.१६.७ सिरहियं--( ग प॑ ) शिरसि घृतं स्थापितम्‌ । 

2०,९०९, १४ सायरो--( गप॑ ) सादर: । 

१०.९९,९३ पासतजणनंदणी--( ग प॑ ) पाइ्व बना: प्रेक्षकअनास्तेयां नन्दिनी' वृद्धिकरी[ रा] । 

१०.९६.१४ वह छ'''संठिया--( ग प॑ ) प्रचु ररस.ढया; संदणी--( गप॑ ) सूट: । 

१०.,१९.१६ सेवियरयई--( पं ) सेवितधुदी । 

५०,२०,.७५ बित्तमुत्ताहलछु--( ग प॑ ) वृतानि मुक़ताफडानि यत्र, विधशेषेण व। हते॑ गत मुक्तानां कर्मदस्व रहि- 
तानां फर्ल येन रागवृद्धिहेतुतया हि तेन फल त्यक्तम्‌ । 

१०.२०.६ बिहरंत ““कंकशु--( गपं ) विचरता यत्र तत्र नरत्नन्ननः कं-कणु--कं--पानोयम्‌, तस्य 
कणं--लवं, नरजन्मन: पानोय॑ दत्तम्रित्यर्थ: । 

५१०.६०,७ वड़ मुद्दिद--( ग प॑ ) ततो ( पं तत: ) मुद्रिता । 

५०.२०.८ सपरियर-- ( ग॒ ) परिकरसहिता, (पं) परियरंदछकपेश्िकिया सहिता; स्था--( गषं ) 
छुरिका; कोदिणि--( ग प॑ ) छोहनिधिता, लो पिनी, लोहमपावस्तु; बंध-समस्थी--( ग प॑ ) बन्त्समर्या 
यत. कारण:त्‌ 

१०.२०.११ आासड--[ गप॑ ) आाश्र : । 

१०.२ ०.९२ परिहारु--( ग पं ) मोचनम्‌ । 





[१०.१७] १ पं “हिएहि [१०.१८] १ पं आारो । २ पं 'चारमित्यर्थ: । ३ पं बटै[*तहे:] | [4०.१९] १ पं 
नंदनो | [१०.२०] १९ वियरंतें । २ प॑ अन्मतो । 


र८६ जम्यूसामिच रिउ 


१०.२२.११ बहरत्त वि आयहो मणिठ--( ग पं ) बाह्यत्वमथास्य भणितम; कड-( ग पं ) छुत: । 

१०.२० .९२ बह्दिग्वातेक्खहरे--( गपं ) आहारादिबाह्मद्रव्यापेक्षया कृतो गुणों बाह्यत्वम्‌; भण्णु 
पुणु-( ग प॑ ) अन्यदपि यद्बाह्यन्द्रिये: प्रत्यक्षत्वं तत्‌ कृतमपि बा ह्वत्वं तस्यो । 

१०,२३.५ पं गाया कष्पणस--[ ग पं ) आत्मन:' दरीरम्‌ । 

१०.२३.९ गणहरसण्णिहु--( ग पं ) सौधमंस्वामिगणघरसप्निमः सदृशः समोपवर्त्ती वा । 

१०,२३.९० पसरे तढ--( ग प॑ ) प्रभाते ततः । 


इति दशम सब्धिः 


सन्धि ११ 
११.९.९१ पं गाथा । 
११.१.२ सयासते--[ ग पं ) समोीपे; सब्वत्थगयवण्णा“«( गएं ) सर्वस्मिन्‌ [ सर्वत्र ? ] गतो वर्णो यश: 
स्वकाव्यरचिता [ है| ] अकारादिवर्णा वा येपाम्‌ । 
११,९,३ छुरियडउ--( ग प॑ ) छुरिका: । 
११.१.५० विज्जुछ”“'डवहासणु--( ग॒ पं ) अतिचपलत्वेन विद्यच्चपलविलासं उपहसति, ततो5पि 
"क्षणदृष्टादृष्टया अतिचपडान्येतानीत्यर्थ:। 
११.२.४ घरियभुरमाणब--( ग पं ) सदग्रामधुराधारका: सुभटा इत्यर्थः। 
११.२.३ सक्षरणु-( गप॑ ) इन्द्र:; चहरिभ्क्कंदण --- (ग पं) वैरिणां प्रकपेंगाक्रन्दका [ : | | 
११.३.२ विवज्जियसंकड--( ग पं ) विव्जिता मर्यादा येन, भ्रमर्णन क्वचिदृत्पद्यते बवचिन्नोतद्यते इत्येवं 
मर्यादारहित: सर्व उत्पद्मत' इत्यर्थ:। 


११.३,८ वंदासड--( ग प॑ ) देव: । 

११.४.० कलछिज्जइ--( ग पं ) गण्यते । 

५१,५.७ कामंतहं--( ग पं ) कामसेवां कुर्वताम्‌ । 

१९,७,२ जोवासउ--( ग प॑ ) जीवाश्नित: । 

५१,७,४ सिद्दड--( ग ) श्लिष्टट, ( प ) सृष्टः, निर्मितः नित्यसाम्‌ । 
१९.६४ आसियकम्मदो--( गप॑ ) उपाजितकर्मण: । 

११,०.३ नियाणिय--[ गप॑ ) निजिता । 

११९.६,४ कीवह --( ग पं ) क्‍्लोबस्य । 

११,६.७ उचय --( ग प॑ ) उदय: । 


१५.९०.२ रज्जू--( पं ) अक्षदरूपातयो जनकोटिभि: एका रज्जू:; तिहिंमि'"'घरियड--( ग पं ) घनोदबि- 
घनानिल-तनवातवलये: । 





[१०.३२] १ पं कओ। २ पं पेक्षा । ३ पंअन्नु | ४ पं तस्या:। [१०.२३] १ पं आत्मानं । २ प॑ "सन्निहु । 
[११.१] १ क्षणदृष्टं तया । [११.२] १ पं वहरियककंदण। [११.३] १ पं *रहिते। २ पं सर्वोत्प। 
[११.९] १ पं हा। २५ उदठ। [११.१०] १ ग पीनोदि' । 


संस्क्ृव टिप्पण २८७ 

१५९.९०.४ तीस “''सायरु--( गध) जिशललक्षादिनरकबिलानामाकर:, एकस!गरोपम आयु: एकादि- 
सप्तभूमिषु बोधव्यम्‌ । 

११.१०.१० पं घत्ता-घणुहृई”” सवातिण्णि--( थ प* ) सप्तधनुषि त्रयो हस्ता: पढजजुला उत्सेषः,  धनुः 
७; हैं० ३, अ० ६। 

११.१९.१ परिखंडिड--( ग प॑ ) परिछ्िन्नः । 

११.११.८ हिमारकूय-उवहिहिं---(_ ग प ) दिमवत्यवंतश्षपद्राम्पाम्‌ । 

११.११.६ आयारं--( प' ) आकारेण; रोवियधणु--( ग ) आरोपितधनुः चटापितघनुः । 

१९.११९.१९० तढ--( गप' ) तत:। 

११.१२.२ नव-गेविज्ज ( प॑ गेव )--( गप' ) “नव” शब्देव नवानुदिक्षा गृद्यन्ते, 'गेवज्ज” धाब्देन 
नवग्रेवेयकाः; डबरिं---( प॑ ) उपरि । 

११.१२.३ बिण्णि''“सायर--( प ) सौधमंशानयो: द्वितागरोपमायु: इत्यादि बोधव्यम्‌ । 

११.१२.५ सुदायरु--( ग ) शुभकर:, ( प ) शुभाकर: । 

११.१२.१० सुहातरइ--[ ग प' ) सुधा-अमृतम्‌, तस्था: पति: । 

१९.१३.६ घुसिणं--( प'॑ ) कुद्कुमम्‌ । 

११.१४७.२ कयदोसेसु--( ग प* ) कृतदोषेपु प्राणिपु 

११.१४.३ जाइमयाइ--( गए ) जातिमदादि । 

११.१४,४ पत्त"“वि तद्दो--( गप ) कस्यचित्‌ सम्बन्धोय: स' परिग्रह: सुवर्णादिपदार्थ: तत्र-लोभ॑ त्यवतां 
निर्लोप्रानां शौच मवति। 

११.१४७.१० परिवज्जियकिंचतु--( ग प' ) आकिस्वन्यमित्यथ: । 

१९,९५.२ सुणंतहो--( प ) अभिल्पतः । 

११.१५.११ सोवार--( ग ) श्लोतणाम्‌; समदिद्विहं--( ग ५ ) सम्यस्दृष्टे: मध्यस्थदृष्टेर्या । 


पं हृति श्री जरबूस्वामिचरित्र एकादशम सन्धि: समाप्त ॥$9॥ 
प्रशस्ति 
१. वरिसाणत्यच उबके-- ( गे ) ४७० । २. छाहत्तरदससएसु--( ख गे ) १०७६ | 


अल नननननननीनननन-।-: ले चओ+ ऑफानओ- पी जाए “ 


२ प॑ 'हस्ता । ३ प॑ उत्सेध । [११.१७] १ पं सप्त । 





दाब्द-कोष 


है 
अ-च्‌ ३.११.६;५.१२.१७ 
अह-अति १.१२.४;८.१३.९ 
९/ अइकमं त-अति + क्रम्‌ + शतृ० <८.८.८ 
अद्दृकिण्ह -अ कृष्ण ४.१३.१४ 
श्रद्टद्ठ-अदृष्ट १.५.१८ 


अदमुत्तथ-( | ) अति + भुक्‍त $:--स्वछन्द 
(7) पु० अतिमुक्तक ( पुष्यम्‌ ) 


३.१२.१२ 
अइवाइ-अतिशायों, मात करनेवाला १०.१.९ 
अउब्व-अपूर्व ९.२.४ 
अंक-अदुू, आसन <.१२.१२ 
अंकियंग-अड्थित + बच्ज १०.१.१२ 
भकुरिभ-अड्भूरित ४.१९.१३ 
अंकुसिय-अद्भुशत ४,१९.१५ 
अंकोल्क-वुश्न एवं पुष्प विदो. ५.८.८;५.१०.९ 
अंग-अज्ज ६.११ ८;७.२ ८:९.११ ८ 
अंगरक्ल-अड्डभ रक्षक ३.४.९;४.१२.१५ 
”अंगरुह-अज् दह:, पुत्र प्रश० १७,३.५.१० 
अंगार-अद्भु।र ६.९. २ 
अंगरपुं ज-अज्भ रपुञ्ज १.१५.१५ 
अगुछि-#हुलि २.५.१३;४.१३.३ 
९/ अंच-अचय. अंचवि ५.१.५ 
अंजण-अञ्जन वृक्ष ३.९.१७:५,८.७ 
अंजक्षि-अज्जलि ८०७.५:११.१.७ 
“अत-अनन्‍्त २.४.१ 
अंत-अन्त्र, हि० रांत ४.३.२ 
अंत-अन्त , आभ्पन्तर ४ ९,१६.६ 
अंनड-अन्त्र, हि० आंत ४.२.१७ 
अंतर-अन्तर १.४.९ 
अंतरधुद्धि-अन्तरशुद्ध १०,२०.१२ 
अंतरंग-अन्तरज़ु, अम्पन्तर ह.द.न १०.४.१ 
अंतराभ-अन्तराय ( कर्म ) 
अंतर।अ-अन्त राय, विध्त २.१५.८ 


अंतराक-अन्तराल 
अंतरिभ- अन्त रित 


५.११.१०;९.५,९ 
१०,१३,७ 


अंतरूभक-अन्चडो हिं० आंतें ६.१०.३ 
अंतेठर-भतन्त:पुर ६.८.८;१.१९.१४;३.३.१४ 
अंतोषण-अन्तधंन ८.१४ १० 
अंथवण-अस्त गमन ८.८.१४ 
अंब-अन्ध: २.२०.९ 
अंध-आन्ध्र: ( देश ) ९.१९.१ 
अंधय-अन्ध: + क ( स्वार्थे ९,१३.१४ 
अं बछ-अन्च २.६.८ 
“अंधयार-अन्धकार <८.१५.५ 
अंधात्यि-प्रन्धकारित ६.५.४;१०.२५.१० 
अंब-अम्बा, मातः २.१७.२ 
“अंब-आम्र ४.२१.२ 
“अंबर-प्रम्बर, आकाश, १.१५.७;४.८.६१२;५.६.७; 
१०.१९.६ 
अं बा दे वय- प्रसव देवता, अम्बादेवी १.२. 
अंधु-अध्रु ४.११.१;:९.१०,१२ 
अकत्तिअ-प + कतिक: ४.८.१२ 
खकऊउ्म- प्रकर्म ९,१५,४ 
अकयवंगु-अविहृता ज्भ ७,१.१३ 
अकल्ं किज-अ + कलंकित २.१४.३ 
अरूस/य-अकषाय ११.७.७;११.७.१० 
अक हि ज्जमाण-अकध्पमान १.१.१५. 
अकिट्ठ-प्र +कृष्ट १.१३.६ 
अकित्ति-अको ति ५.१३,२१. 
अकुछीण-(!) अ+ कुलोन 
(7) ब+कु+ छीन ६.५.२ 
अकुसक-अकुशल ११.९.३ 
अक्क-अकं, सूर्य ४.५.१.,५.१३.६ 
अक्ख-(।) अक्ष, रावणका एक पुत्र 
(॥) बक्ष-बहेड़ा वृक्ष, . ५.८. ३४ 
९/ अक्ख-पआ +रुया ४ १.३:५.४.८;५.१ ३.३३; 
है ९,१५.१०;१०.१६.११ 
हे ९.१६.८ 
अक्खय-अक्ष य २.१२.४ 
अक्खय-मअक्षत बिता टूटे सफेश चावल ७.१२.५ 
क्षक्तयणिहि-अक्ष य + निधि हे १४.१९ 


शब्द-कोष 


अक्खय तहेय-अक्षय + तृतीया 
अवक्‍खर-(४) वर्णपाला अक्षर 
() अक्ष र--अंक संहपा २.१४.५;८.३.१ 


४.१४.२१ 


अलक्ाण-आश्यान ९५.१, 
अक्खाणअ-झआडया 7क १०.१२.९ 
अकिपल-प्रार्प्त १,१५,८;:४.४,२;६, १.१७ 
अक्खिय-अआखूपात ३-१०.६;:५.२.१० 
अक्खुहिय-अक्षुभित:, अक्षुन्ध ४.२१ १५ 
अश्याणिहाण-अक्ष यनिधान ३.८.६ 
अखिक्ृ-अखिल १०.१,१० 
अखुहिय-अ + क्षु भव ४.२१.१९ 


अगज्जर-अर + पर्जू + इर (त,च्छोल्ये) २.३.,३ 
अ्रगण-अ + गणय, अगणय, 


अगण यित्वा ५.७,२६ 
अगरणत-अ + गणय्‌ + शत्‌ 
भू २.१०.९ 
अगकिय-अगलित ६.३-१० 
अगाहू-अग।! १०.१७.८ 
भ्रगुण-(वि०) अ + गुण निर्गुण ४.१. १ 
अग्ग-अग्र २.१२. १४ 
अगखभध-अग्रत: १०.१९.१२. 
अगारर-अग्रतः हि०आगे. ४.४, १;५. १०.९;५. १३.१४ 
अकाहार-अग्रद)र २.४.८ 
अ्रश्गिस-पग्रिम ८.१.७ 
अगिवंत-अग्ति + मतुप्‌ २१.९ 
भग्गेय -अ।रने य ७.९५ 
अग्रोसर-अग्रसर १०.५.१० 
अधघडिश्र-अधटित ८.१.६ 
अश्चप्यिअ-प्र (न) + आक्रान्त, अनाक्रान्‍्त ५.३.२ 
६ भचयंत-अ + त्यज्‌ + शत्‌ ९.९,४ 
अच्चंमअ-आरचय हि० अचंमा १.१३.२, 
अच्चरग ४-अति + अप्रलू ८.१०.१६ 
अच्छ-( दे) अच्छा, स्वच्छ ४.१३.९ 
९/ अच्छ -आस इ ५,१.३१ 
अच्छे हि ३.१.,६ 
अच्छर-अप्तरा १०.१५. ३ 
अरछ रिअ-आहबर्य ३.६.११ 
अष्िछ-अक्षो, नेत्र ४.१७,८ 
९ अष्छिज्ज-()) आस (कर्मणि) इ._ ९.१०.४ 
अडिछ्य-अछिन्न ९९.९ 


ब्धह 


अच्छेरआ-आहयय्य (कारक) 
अच्छोडिश्र-अवमुक्त: अवछोटित: हि० 
छोड़ना ७.१०.१८ 


९,१०.१३ 


अजं गस-अजजभ म-अचेतन २.१.७:११.६.१ 
अजिब्म-अजिद्व २,२०.५ 
अज्ञ -आर्य १.७.६ 
अज्ञ-अद्य, आब २,.१०.१०;:४.१४,१२;७.११,१०; 

१०,१२.९ 
९/ अजञ-अर्जय वि ९,८.१६ 
अजवसाव-आजंवमाव ११.१४.४ 
अजवसू-आर्यवश्तु पु० २५.२ 
अज्िआा-आ पिका १०,२१.५ 
अजिय-अजित ३.९.१८;३.११.२ 
अज्िया-आथिका ३,१३.१४;१०.२१.४ 
भ्रज्नणअ-अयतन ५,२.१० 


भ्रज़ज्ुण-() अजुन फण्ठव (7) बर्जुनवृक्ष ५.८.३१ 


अज्याण-अध्वान २.८.९ 
भ्रष्ट-आत्तं ११.९.९ 
अटूसेय-अष्ट भेद ११,१२.८ 
अरट्म-अष्टम हि० भाठवाँ १.१६.८;:८.१६.१८ 
क्ट्रवरिस-अष्टवर्षी य: ३.४.६ 


अट्रसहस-अष्ट + सहेल १.१२,१;:६.१४.२० 
भट्टारह-अष्टादश हि० अठारह २.५.१०;१०,२३.१० 
अद्विबाउ-अस्थिवात ३.११.४ 
अड॒ह -अटवोी १०,७.१११०.१३.१० 
अ्रद्यणा-(दे) व्यभिचारिणी स्त्रो १०,१०.९० 
भ्रद्धवी-अटबी १०.७ 
?भ्ड़ोहिय-अ + दोहित, मथित, अवगाहित ५.१०.२ 


?अरडडुवियडु -अर्द वित्त, आडे, टेढ़े, ११.६,२ 
?अड्ढाहब-अद्धंत्रिक, ढाई ११.११.११ 
अ्रणठ-अ + नय अनीति ५,१३.८ 


अणंग-अन जु ३.१२.१६,४.१३.२; ५.२.१४ 
भणं॑त-अनन्त २-२.१०;:३.१४.१९ 
अणत्थ-अतर्थ ५.१३.७;९.६२.११ 
प्णयबार-अ + नय + चार अनीत्याचार 

५.,१२.२४ 
अणत्ररय- प्रनवरत ५,१.२८;१७० 
अणसण-शभ्रन + अशन्‌ अनशन २.२०.९;१०.२१.८ 
अणाह-अनादि: ११.५,८ 
अणिन्च-अनित्य ११.१,५ 


श्६6 

अणिट॒-अनिष्ट २.२.८ 
झणिटुसंघ-अनिष्ट + संघ ४.५.८ 
अणिमिस-अतिमेष निनिमेष ८.९.८ 
अणियच्छिय-अ + दृष्ट: ११.६ 
'भिणिक-बनिल ६.८.५ 
अणुभ-अनुज २.५.१०;२.८.,७ 
अणुका रिअ-अनुका रो ५.१.२५ 
अणुग्गह-अनुग्रह १०,२०१ 

९/ भणुच्ट्ट -अनु + चेष्ट (विधि लड्ढ ) 
भव ३.७.१६ 
९/ अणु णक्-अनुनय_ ४.१७. १ 
९/ भणु णत-अनुनय्‌ + शतृ ९,३.११ 
अणुदिट्॒य -अनुदिष्ट १०.२१.९ 
अणुदिण -अनुदिन २.८-४३;३५११.५ 
अणुपेह्ा- अनु प्रक्षा ११.१५.१४ 
९/ अणुमण्ण-प्रनुभोदय्‌ ण्णिवि ७.७,८ 
अगुमण्गञ्ष-अनुमो दित २.८.११;२.१२.रे 
अभणुमाण-अनुमान ११.२.७ 
अणुमअ -अनुमेय १०.२१.५ 
“अणुराय-अनुराग ९.१७.११:११.१.१६ 
अणुरूव-अनुरूप १०.९४ 
अणुकर:-अनुलरत १.१०.२ 
अणुवच्व-अनु + ब्ज्‌ू वि २.१२.४ 
सअणुवक्ष-अनुबल, सहायक सैन्य ५.४.१७ 
क्षणुविक्खा-अनुप्रक्षा ११ १५.१४ 
कणुवक्रव-अनुप्रक्षा ११.३. १ 
अणुवेक्था-अनुप्रेक्षा ११.१.४ 

९/ गणुसं चअ-अणु + सञ्बय्‌ ६ अणु 
कमपरमाणु संचय ११.७.८ 
अणुसर-अनु + सू म १.२.६ 
“शराब ९.३.१३ 

अणुवाधिउं-अनु +शास्‌ + तुमुन्‌ सन्‍्मारगे 

प्रवर्तीयतुम्‌ ( ठि० ) १.म०.१२. 
९ गणुहर-अनु + हृ २.१६.१४;१०.१४.१६ 
“हरंत-अनु + हु + शर्तूं ९.९.११ 
अणुद्रिभ-अनुसुत ४.१९.२२:९.३.२ 
९/अशुद्दर-अनुभव हू २.१.१४ 
“हॉबिवि १०.१७.१९ 
“हविआ-अनुभूत १०.१७.१७ 


जम्बूसामिचरिठ 


९/ अणुदुअ-अनु + भुश्ज हि ५.४.१८ 

"हुंज-( विधि० ) १०.१०.१६ 
अणूप-अन्‌ + उप( मे ) अनुपम ४.१९.२२ 
“अ्णेय-अने क १०.२६.३ 
अण्ण-(  ) बन्य १.२.१२:२. १६.५;४.१४-१०; 


६.८.१०;:९.८.७; (४ ) आात्मभिन्न ११.५.१ 


भण्णत्ताणुविक्ख-अन्यत्व नुप्रेक्षा ११.५.१ 
अण्णरथ-अन्यत्र १०.१०.५ 
अण्णवण्ण-भअन्य + वर्ण १.२.१४ 
? अष्णडि-अन्यत्र, १०.२५.५ 
भण्णहं।-अन्यस्य ३.६.८ 
अण्णाण-अज्ञान ८.३-७;११.८.७ 
अण्णामिज्ज-आ + नम्‌ ( कर्मणि ) "इ_ १.७.८ 
अण्णाक्ाव-अन्यालाप, अन्योवबित २.१२ ७ 
अप्णासिरी-अन्या + थो ४.८.११. 
जअप्णेक्-अन्य + एक १.२.८ 
अण्गे तद्टि-अन्ये तत्र ११.१२.८ 
अण्णेप्तथ-अन्वेपय्‌ वि १०.११.८ 
अग्णं,० ग-अन्यो न्‍्य ७.६.२;९.१८.८ 
अतित्त-अतृप्त “उ १.११.४ 
अतिवब्ब-अतीत २.३.३ 
अत्थ-बर्थ, धन ३,१४.२२;८.६,१३;१०.३.७ 
अत्य -अर्थ -पद;थ्थ २.१.८ 
अस्य-छब्दार्थ, भावार्थ ७.१.४;८.२.८ 
अन्य इरि-अस्त + गिरि-अस्ता चल ६.१०.१४ 
अत्थंगय-अस्तंगत ८.१४.१३ 
९/ भस्थंत-अस्तं गम्‌ + शतृ ५.७.३;८-१३,९ 
अत्यकछ्भ-अर्थलेद ९,४.१० 
अस्थवण-अस्तवनम्‌ ८.९.१४;१०,२४.४ 
शत्यवणहो-अत्तवनस्प ८.१४.४ 
अत्थसिहर-अस्तशिखर ८.१४.६ 


अत्थाण-आरस्पान, सना ५.१.७;:५.१२.८;:७.६,३६ 


अत्थाणुरूव-अर्थ + अनुरूप ७.१.३ 
अस्थास्यथि-अर्थ + अर्थो ८.८.९ 
अत्थि-अस्ति १.४.१:३.१०.१० 
अतध्थिजण-अर्थीजन ३.३.११ 
बथाम-अ + स्थाम ४.२१.१६ 
अदुवक्किय-(दे) निर्भय ९,१४.१४ 
अदीण-अदोन १०.२६.९ 
अदड-अर्ठ ७.१०.६ 


शब्द-कोष 


अदुंजिथ-अर्ध + अजिजत ४,११.९ 
अदुस्खर-अर्ड + अक्षर ९,१२.११ 
जद्रक्ति-अर्द्राति ९.३.१०;९.११.१६;१०.९.१ 
अद्धासण-प्रद्ध + बासन ५,१,५ 
अद्हुब-अध्ुव ११.१.१३ 
अर्देंदु-अर्घ + हन्दु ४. १३.४ 
अधीर-अधोर १०.२६.७ 
अन्न-अन्न १०,१२.१० 
अजपाउठस- भर + प्रावृष ४.८. ३ 
अपूर-अ + प्र ५.५.१२ 
अपेभ्र-अपेय १.६.१० 
९ अप्प-अर्पय है १.११.२० 


अप्पन्आात्मा, आत्मन: २.७.१:६.५.२: 


९.११.६:११.६.९;११.८.९ 


अप्पउ-आ त्मन: ८.९१४.१५,९.१.१ २; 
९,१४.१२ 

९ अप्यञ-पर्पयु इ २.१९.९;५.४.४; 
अप्पिधि १०.२१.३ 

९/ अष्पंत-अपंय्‌ + शत्‌ ८, १४.९ 
अप्यण-अप्याण, आत्मतः १०.१३.४;११.७.७ 
११.१५.२ 

अप्पणअ-आत्मन: १०.१८.९ 
अप्पणत्त-अपनत्व १०.२३०५ 
अप्पमाण-जर + प्रवाण, अप्ीम ५,३.३;५.४.१ 
अप्यक्वविय-आत्म रूपित १०,२३.६ 
अ्रष्पाणअ-आत्मन: ९,९११; ९.६९; ११.२.७ 
अपििज-आतित ९.१३.३;:१०.१०. १ 
अध्पइ्-प्रस्पृष्ट १०.२.८. 
अप्पिय -आवित २१३.१३ 
अप्फाक्तिअ-आस्फा लित १.१४.५;७०,८ ८ 
अवक्ू-(तत्सम) बलहीन ११.७.५ 
अवाहि-अवाध, निर्बाध्र ३.१०.४ 
अड्शुय-अवुं द, आबू पवत ९.१९.६ 
अब्मतंर-आभ्प्न्त र ३.२.४;७.११.१२ 
१०.२३.१० 

अव्मवंर्थि-आंभ्प्रन्व रिंक १०.२३.८ 
अब्मत्यथण-अध्यर्थना १,२.६;३.९.५ 
९/ भब्भस- प्रति + अस्‌ *इ २.२०.२; 
अब्प्सियल -अ5 उस्त ४.९.६.:४.१७.१९ 
अब्महिक-अभ्प घिक ९.६.८ 


रै८ 


र०१ 
अव्भास-अभ्यास १२.४ 
६/ भःडमहट-(दे) सामने आकर मिड़ना 
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“असाउ-अ भाव १०.३.६ 
“अमय-अमृत १०.१.९ 
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अम्ह-अस्माकम, न: ५.११.१५;७.२.१०६७.३. १४ 


अम्ह्ााण-अस्माकम्‌ ७. ३.८ 
अल्हारस-हमारा ९.१५.१२ 
अम्हारिस-अस्मादश २.१५.१९;४.१८.१५ 
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१०.१८.७ 
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>अरुणश--अरुणर्थ ६,६.१ 


श्९०र 

अरुदणाइ-अरहनाथ, अहंन्तनाथ ३.१३.७ 

अरुद्ट सक्त-अहंन्‌ + भकत १.११.८ 
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“5 “२३.२;:१००२१.३ 

अलूकरिय-अलद्कृत :२.५.२ 

अलंकार-अल दूर ४.१२.१२ 


“अरूंकिभ-भलडकृत १.१६.२;३.८.३; ये ४.८-१; 
५.२.८ 
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४.२१.९ 
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अछक्य-अलक हि० अलके '१.११.१६ 
अलछयावक्वि-अलक + अवछी ४.१३.३:५.२.१७ 
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अकि-(तत्सम) भ्रमर ८.१४.१७;९.९.२ 
अलि३डक-अलिकुल 3 १.१७.६ 
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अललहदज-आद्रवणका: गोले चने (टि०) ३.१२.१५ 


अवद्ृण्ण-अवती र्ण १,८,८;४.१६.८ 
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९./ अवतस-अप + त्रसू हू ४.२२.११ 
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ज॑बूसामिचरिड 


अवमाणिय-अपमानित ७.६.२१ 
अवसोयर-अवमौदर्य १०.२१.१० 
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“अवयार-अवतार १०.१.७ 
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अविणटू अ+ विनष्ट ८४.१२ 
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अवितसक्ष-अवितृप्त (वेश्याजन) ९१२.८ 
अवियारिअ-अविचारित १०,.४,७:१०,७.११ 
अविरद्धअ-अविएद्ध, निर्दोष १०.२०.१० 
अविरंब-(तत्थम ) ३,८.१३ 
अभविकक्खण-अविलक्षण १०,४,४ 
अविवेई-अविवेफी *७,८.१४ 
अधिवेयहो-अवियेद स्य ९,२.७ 
अविसाय-अविषाद ११,१५३ 
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असंमव-असम्मव १०.३.६ 
असक्क-म + शक्‍्य ५.१३.३१;:६.१.१२ 
अधगाइ-असद्‌ + आभ्रह ५.१३.४ 
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असम-अ + सम, असमान ५.३.१ 
असमत्त-असमाप्त <८.९,७ 
भसमत्य-अप्तमर्थ ८. २.५ 
असरण-अदरण हक १.९. 
असराछहू-बहु, अपर्यन्त 
असरिस- असदृश ४.२२.२६ 
असवार-प्रश्व + वार, घुड़ सवार ६-५.७ 
९/ असहंत-अ + सह, + शतृ २.५.१५; 
५,१.१६; ६४.४.६० 
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अपहमाज-अप्हमान ९,७.१० 
अपदहि:-अ+ सर हाय ९,७.२ 
अध्लार-(तत्सम) सारहीत ९,८,८; १०.४.७ 


अपरय- ([) अ+ सार (४) अ + शारदीय ४,८.१९ 


“असि-अस्ति ६.१२ 
असपिघाय-असि + ध त ६.१.१६ 
अपिद्ध-अतिद्ध, अनुपलब्ध_ ९.४.१२:१०.१४.१५ 
असिहअ-्अपिद्ध, अप्र.प्त ९,१०.२२ 
“भ्रत्चिघार-(तत्व४) असिधार ६.७. ३ 
असिवसण- ६,१४.१५ 
अखुइ-अशुवि १०.१७.७; ११०६.१;:११.६०८ 
असुत्त-अञ न सुप्त १०,९.४ 
असुद-अशुद्ध १०.२.८ 


अशुद-अशु भ १०.४,१४; ११.७. 
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असुहंकर-प्र + शुभंकर ११,५,७ 
असुहाविय-प्रसुखापित, हि० स्वादरहित . १.७.६ 


अस्तेस-अशेष २,१२,११; ६.१.१६;१० ,२४.३ 
असोब-भ्रशोक (वृक्ष) १.१६,१२; ४.१७.४ 
अह-अथ ३.१२,१८; ९.८.६; ११,८,५ 


अहं-अहम्‌ १.१८.१; २.१६.३ 
अहमिंद-अहमिन्द्र १०.२४.१२ 
अहभिय-हम्‌ + हृदम्‌ १०.५.१२ 
,भ्रहम्म-अधघर्म १०.५.४; १०,१०.१२३ 
अहर-अधर १.११.१५; २.१६.४;:४.१७.११ 
अहर-() अधर (॥) अधम ९,१२.१२ 
भहरत्त-अघ र त्व ११,६.७ 


अहरमुइ-अधर मुद्रा -” ४.१३.७:८,१.१५ 
अहरबजिंब-अधघर बिम्ब २.१५.१५;५.१३.२० 
अद्वरुढ्छ-अधर +- उल्ल (स्वार्थे ) २.१४.७ 
अडरोह-अधघर + ओोष्ठ ४.२२.१० 
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अहरोड-अघर + ओषछ्ठ ९,१८,५ 
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अबदिअ-अधिक ९,१०,२१; १०,१२.८ 
अटष्टिणंदिअ-अमिनन्दित २.१३.१ 
टदत ४,४.९ 

६ भहिणेडं-अभिनय्‌ + तुमुन्‌ ८.२.१० 
“अहिटद्विअ-अधिछत ४.१३.६९; ५,१.,६४ 
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अहिय-अधिक ८.२.१ 
झहिराम-अभिराम १०,१.८ 
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भआाएस-आदेश ३.४,८; ५.२.२२; ८.७.३ 
आपसिभ-आदेशित १.४.९; ५.१२.१० 
अाकरिसण-आकर्षण ९.१२.९ 
भागज-अ।भत १०.१८.६ 
आगब्म-आ + गर्भ १०,३.१ 


आंगमण-आगषपन २,.१०.१०; ११.७.२ 


अागया-आगता ९.१७.७; १०,१८,११ 
आगुरु-(तत्सम) पृज्प, गुरुतत्थानीय ९.१७,१३ 
जाजाणु-आजानु ९,१८.२ 
जाढविभ-आरब्ध ३.९,१० 
९./ भाण-जानपय्‌ 'इ ३.९. १४ 
वि १०,१४.९ 
"हि (वेधि०) ३.९.१२ 
जआणि (विधि०) १०.१५.८ 
झाणिजह (विधि०) १०.१६.८ 
साणंद-आनन्द ४,१,१४;४,८,४ 
जाणंदण-आतनन्दन-आनन्ददांयक ४.६,१४ 
जाणं॑दतूर-आनन्दतूर १,१४.५ 


ज॑यूसामसिचरिउ 


'भाणंद्यर-अनन्दकर ८,४.६ 
आणंदयरी-आनन्दकरी (त्रोयाम्‌) ३.३.६ 
भाणंदरूम-आनन्‍्दरूप ९.२.१२ 
"आणंदवबद्धावण-आनन्द + वर्दधापन-बधाई २३,४५३ 
भाणंदिय-आनन्दित ४,६५७ 
भ्राणकर-आज्ञाका री ३.३.१३ 
जआाणच-आश्षप्त ४,१६,८;५.१४,८ 
आादण्णभ-(दे) व्याकुल ९.९, १४ 
था + नमसीय-न मल्कृतम्‌ ९,१७,५ 
आपंदुर-आा + पाण्ड्र, समन्‍्तात्‌ पाण्डर ४,७,४ 
९ मापीक-आ + पीडय्‌ ६ ४,१७.११ 
भामभि्ट-(८) भिड़ना ६.१२.९ 
भामंतिय-आमन्त्रिता ( स्त्रियाम ) १०,२५,४ 
आमिस-आमसिष ९,५,४;९,११,४;१०,१० ,९ 
भामुक्क-आ + मुक्त 0 ५.११.१३ 
आमोय-आमोद ५.१.२२;७.१२.२;८.५.६. 
आय-आगता (स्त्री०) ८.५.५, 
आय-जआागत ६.१०,७ 
भायश्रू-आगत १०.१९.६; 
हि ४,२.४;७.१३.,१० 
आयडउ-एष:, यह ९,६,११ 
आयंबिर-आतताम्र ८,१३,७ 
आयडिढ्य-आकृष्ट ४५.६१ 
६ आायण्ण-आकर्णय्‌ २.४.५;४. ३. ९ 
हट ९,३.३ 

आयण्णवि ९.७.१; 

आयण्ण (विधि०) १०.६,१ 

आयण्णहि (विधि०) ९,१०.१५; 

१०,४५५ 

“ीश्णियई (आत्मने०) ४.७.१३ 


जायत्त-(तत्सम) स्व+ आधीन ९.१२.१;:१०.१६.४ 


आयम-आगम ३.९,१९ 
आाधर-आदर १,७.११:९,१२-१८;१०.२३.२ 
५. आबर-आ दूय्‌ है १०.२०,५ 
आयत्यि-आचार्य २.८.९;२.१७,५ 
आयरियपरंपरा-आचार्य-परम्परा प्रध० ५ 
आय हु-अस्य, एतस्य ५,१२.१९; 


२.१८.१:५,.१२.२१ 
१०.९,४;१०.२५.२ 
४.८,८ 


शझे 
आया-आगता (स्त्रो) 
“आधार-आकार, समान 


शब्द-कोष 


जाभार-आपार ८.८४ 
आयधास-आकाश २.१.६ 
आरडिय-आरटित ७,८.९ 
आरणाकृ-आरनाल, कांजो, साबूदाना ३.९,१० 
आरण्ण-अरण्य १०,७.६ 
आरक्त-प्रारक्त ४.२२.११ 
आराम-उद्यान ५,३,१० 
भाराहण-आराधना १०,२६.११ 
भारिस-ईदुश ९,१६,७ 
अआारिसकद्ा-आर्थकथा ८.२.१ 
“आरुट्ट-आरुष्ट ७,६.४ 
आअारूद-(तत्सम) आरूढ ११.८.३ 
भारोबतणु-अरोग्यतनु १०.१.१६ 
आरोह-(तत्सम) सवार, महावत ६.११.५ 
“नर ६.११.९ 
अआाछलत्त-आलप्त ९.२. 
९/ आरावञ-आ + लापय्‌ “६ ४.१७.१८ 
आरूावाणि-आलापिनी, वोणा ९.९,११ 
आािंगण-ब्रालिज्धून ९,१८.८ 
आलिंगिग-आहिड्ित ४,१७.२ 
९ भाढिंगिवि- ९.१२.१८ 
आलीढ-आसकत ४.५,१३ 
आऊोहणिविज्ञा-अवलोकिनी विद्या ५,२.१० 
९ भाछो ध्यंत-आऊछोचय्‌ + शत्‌ ३.१२.१ 
आकोयण- आधोचन ११.९.७ 
९/ भाव-आ + या (आना) '६ २.१४.५ 
'उ (विधि०) ९.१७.१४ 

आविवे १०,१४.५ 

९/ भाव॑ंत-आ+ या + शत्‌ ५.१२.११;६.११.२; 
१०.११. 

जावह-आपत्ति ८.७.१७ 
अावज्जण-आवर्जन, उपयोग ११.१४.१ 
जावजिय-आपसदित, अजित २.५.१२;४.९,४; 
१०.६.६ 

भावहिय-आव्तित ६.९.२ 
आवण्म-आपक्र ५.१.३ 
“अबदू-आबद्ध १०.२६. ३ 
९/ भावक्रअ-आ + वलू , आवलिति ४.२२.१४ 
९/ आपह- भा + वह श्ट् ७.६.२२ 
जानाणअ-आपानक, मणगृह या चचषक. ४.२.७ 


श्ण० 
आधास-(तत्सम) १०.१४.२ 
भावासिअ-ग्रवासित ५.१०.२५ 
आविय-आगत ७५४,१६ 
आांस-आदधा ८.७.१६ 
आसआ-आश्रय (स्थान) १०.२०.११ 
आसंक्षू-अशद्ुधा २.१६.५ 
आधंकिथ-आश झ्ुत ५,१.२१ 


९/ भासंघ-अध्यवसू, या आ + घृष्‌ आसंधकि 


६.१२.८ 
भासकभ-आशाकृत: ९,७.१६ 
आसण्ण-आसन्न, निकट ३.१३.६;१० .१८.५ 
आसत्ति-आसक्ति १.१०,४ 
आसत्याम-(१) अष्वत्यामा 
(7) पीपछका गाछ ५,८,३२ 
झासल्ग-(तत्सम) ९.१३,१२:१०.१८.२ 
अआासम--आभ्रम १०,१९.२५ 
९/ भाखर-आ + श्रो रेवि २,२०९ 
ई$4८। ९.१४.३ 
आखवब-प्रास्रव ११.८.१ 
आसवार-अदव + वार, हि० सवार ४.२१,७ 
आसा-आशा १०.१०.१० 
आसाहय-आसादित, प्राप्त १०.१.१४ 
आधश्ापास-आशापाश १०,२२.३ 
आसासियञअ-आशए्वासित ७,४.१८ 
९ भासि-आसोत्‌ ५.१३.१९;:११.१.११ 
आसिय-आश्रित ११.९.२ 
भासोण- भासीन १०,२४.२ 
आहंडक -आखण्डल, इन्द्र २.४,७ 
९/ भादण-आ + हन्‌ आद्वृणे६ ६.१०.९ 
>आ्राहय-आहत ८.७,१२ 
९/ आहर-आ + हू धिवि १०,१२.१० 
आहरण-आमरण ४.८०५;११.१४.३ 
आहार-(ततप्रम) हि २.१२.३ 
आहास-आ+ म प्‌ ६ २.१८.८:१०.२५.३ 
कआाहोर-आभोर (देश) ९.१९.४ 
[इ] 
हुड-(अ7०) €दम्‌, अयम्‌, इति २,२०,८;५.११.१५; 
६,३,७ 
इंद-हल्दर , १०,२४.१० 


२०६ 

इंदगोबय-हइन्‍्द्र गो पक ४,१८.,६ 
इंदनीक-इन्द्रनील ३,३५८१० 
इंदसमाण-इन्द्रसमान ३.१०.५ 
हंदाएस-इन्द्र + आदेश १.१६.३ 
इंदिदिर-भ्रमर ८.१३.६ 
इंदिय-इन्द्रिय... ३.९.२; ८.८.१३/-१०.२०.१३ 
इंदियगिद्धि-इन्द्रियगृद्धि -११.,१४.७ 
इंदियदप्प-<ईर्द्रियदर्प ३.६.२ 
इंदियद्वण-इन्द्रियदमन २.१८. 


इंदियफडाल-इन्द्रिय + फणा + रू (स्वार्थ) ३.७.१३ 


इंदियवित्ति-३द्वियवुत्ति ११.८.२ 
इंदियविसय-इन्द्रियविषय २.२०. 
इंदीवर-(तत्स4) १.६.७ 
हंदु-(तत्सम) ४.९,१ 
हंघण-ईंधन १०,१३.११ 
इक््-ाक १.५.१७, ६९.२.१ 
इक्कछअ-अवे ला १०.२६९.११ 
९/ इच्छ-इच्छ इच्छमि १.३,७ 


इृच्छिय-इच्छित ३,९.११; १०.६,१० 


इटू--प7 ष २.५.१५; ९.१०.२१; ९.१७, ११ 
इंट्डच्छर- इष्ट + अप्सरा २.२.७ 
इणं-हृदम्‌ - ८.१२.१ 
इत्थ-अन्र १६०२ 
इृत्थह--अज्रे व ९.१५.१३ 


इत्थिरज्ज-स्त्री राज्य (देश ) ९.१९,१२ 
हृब्म-इम्य, धनवान ३.१०.१२ 
इसं-इृदम :..... , २३-१६ 
इय-इति, एवं ७,१२.१०; ९,४,७; ११.१५.१० 
इयर-हतर १.४.१०; ४.१४.१४ 
इयरा-इतरा (स्त्रो०) ८.११.१ 
इयराउत्त-इतर + आयुक्त ५.१.१० 
इब-(तत्सम) ८.३. ३े 
इृहु-ईदुक, (अप०) एतत्‌ ३,१.२; ७,२५७ 
[ई] 
९/ ईंस-हर्षयू, ईसाइवि ८,१४,७ 
ईंस-६एर्था ९,१३.२ 
इंसर-ईदवर, समृद्ध १.९.१० 
इंसालुअ -ईष्यालु + क (स्वार्थे) ३.११.५ 
ईंसि-ईषत्‌ १०,३५८ 


ज॑बूसामिचरिउ 


९/इंद-ईह , *इ ८,१११ २; 

हि ... ९,१५:२ 

९ ईंहंतिय-ईह + शत्‌ तिय (स्त्रियाम) १-१०-५ 
[उ] हे 

डअय--7दय ११-९.७ 

उभ्यागअ-उदय + आगत - ९,१:१८ 

डइय-उदित ८.१५.४; १०.१८.१४;:११.९.२ 


उटठ-उष्ट्र (कथा) १०.७.१;१०.१८८२ 


डंबर-उदुम्बर, वृक्ष विशेष ४.२१.२;५.८.१३ 
उंस-ओस १०.७.९ 
९/ उक्कंकमंत- (दे) उककंक + झ्त्‌, धनुष पर 

डोरी चढ़ाते हुए ६.७.१० 
उक्कट्टिअ-उत्कण्ठित ७.१२. १८ 
“उक्कंति-उत्क्रान्ति १.७.९ 
उक्कत्तिय-उत्‌ + कर्तित : ५.८.२६ 
९/ रक्कषम-उत्‌ + क्रम वि ६.७.८ 
उक्करिसिय-उत्‌ + व षित १.८.५ 
उक्कीरिय-उत्कोर्ण २.१५.१ 
९/ उक्कीरअ-उत्‌ + कोरय्‌ _मि, हि० उक्वेरना 

८.८.११ 
डक्कुकिरिय-उत्क + उत्क + कृत: 

ऊपर उठे हुए ४.१३,१२ 


९/ उक्‍्खण-ठत्‌ + खन्‌ है, हि० ठखाड़ना ५.५.१ 


उक्खय-उत्‌ + खात ५.११.१३ 
डक्खित्त-त्रतू + क्षिप्त, उखाड़े हुए .. -५.१४.१ 
>उक्खेब-उत्क्षेप ८.१३.४ 
उक्खेविभ-उत्‌ + क्षेषित ७.१०.१५ 
डग्गणभ-उत्‌ + गत ५.७.४;८.१३.११ 
डर्गंडिय-उत्‌ + ग्रथित खुले हुए ९.१८.४ 
उग्गय-उद्गत १.१७.७ 
डर्गामिभ-0द्‌ + गर्मित ६,४.८ 
*उग्गार-उदुगार - ९.१२.२ 
उग्गिण्ण-उत्‌ + गीर्ण, उद्गीर्ण ५,१४.१० 


९/ टउग्गिरंती-उत्‌ + गु + शत्‌ ') (थ्न्रियाम्‌ ) 


१.५.४ 
९/ उग्घाढ-5द्घाटयू “इ ९.८.२० 
डच्चंत-(दे) ऊँचे उठाये हुए ७.६.१५ 
उच्चत्तण-उच्चत्व, उत्सेध ११.१०.१३ 


९/ उच्यकू-उत्‌ + चल्‌ “६, हि० उछुलना १.९.३. 


' झब्द-कोष 


९/ उच्चरढंत-उत्‌ + चल्‌ + शत्‌ ४.२१.११ 
९/ उश्चर-उच्चा रयू, उच्चरेवि २.१७,४ 
९/ उद्दाअ-उच्चय 'इवि ६.१४.७; 

'यवि ७.११.२ 
उच्चाइय- उच्चायित, ऊपर उठाया हुआ ४.२०.८ 


९/ उश्थारय-उत्‌ + चारय्‌ (कर्मणि) “रिअइ २.४.९ 
उच्यारिय-उच्चारित १.१७.८ 
उच्चाकिय-उत्‌ + चालित ५.४.१० 
९/ डच्थिण-उत्‌ + लि, उच्चिणंति (बहु व०) 


८.१५.१२ 
उच्चेडिय-उच्चादित : ६.४.६ 
९/ डच्छछ-उत्‌ + घल “इ ६.५.१ 
९/ उच्छछंत-उत्‌ + चल्‌+ शत्‌ ९.९.१२ 
3चछलछिभ--उचछलित ५.६.१७ 
उच्छवब- उत्सव ४८.१० 
“उच्छद्िय-उत्साहित ७.६.११ 
उच्छाह-उत्साह ७,.१२.१० 


'डच्छाइमण-उत्साह + मनसू, उत्साहितमन ३.५.३ 


डच्छाहिभ-उत्ताहित - ५,८.३८ 
डच्छु-इपु, बाण ३.१०.१४ 
डच्छु-इक्षु ५.९,१७ 
उच्छेह-उत्सेष ३.१.१२ 
बज्जल-उज्ज्ल १.१४. 
उज्जाण-उद्याव ३.१२.२१;८.४.१२;१०.२२.६ 
९/बज्जालू-3त्‌ + ज्वालय इ ८.८.४ 
उज्च्नीविभ-उज्जीवित ७.४.१७ 
उज्जो इभ-उद्योतित १.१५.९ 
उज्जोसिय-उद्‌ + योक्तिता:, जोत उतार दिये गये . 
५,१०.२० 
९/ उज्जोयंत-उद्योतय + शत्‌ ३.१४.३ 
डक्‍्झ्ाअ-उपाष्याय  : १०.५.१० 
“उच्श्िज- उत्क्षिप्त ९,१२,११;१०.२०.५ 
९/ उद्गंष-उत्‌ + सवा + शतृ ५.१४.८ 
उद्नचम्म-ओ छचर्म ९,१.१० 
उद्दाबिअ-उत्थापित १०.१३.६ 
डद्विभ-उत्थवित ३.७.४;६.४.१० 
९/ उद्विडं-उत्‌ + स्था + तुमन्‌, उत्वातुम्त 
४.२१.१२ 
उद्धिय-उद्ित ५.६.१६;:५.१४.९ 
९/ बहुंत-उत्‌ + डी + शत ६.७.२ 


२९७ 
९/ रट्भाव-उद्‌ + डापय्‌ ६, हि० उड़ाना. २.७.५ 
डड्िआ-उ्ित १०.१८.२५ 
९/ उद्डिज्ज-उठत्‌ + डो *इ (कर्मण)) .. ,९.५,८ 


$// डड्डी-उद्‌ + डो, उड़ना “इर (ताच्छेल्ये: ५७.६ 
उड्देषिणु ७.१०.२२ 


उण्णश्य-उन्तयित, उदित: ७.९.९ 
उण्णामय-ऊर्णा पय २.१०.५;:८.११.३ 
डण्णाह-(दे) तोतन्न प्रवाह, बाढ़ ९,१०.१ 
उण्ह-ऊष्ण १०.१५.६ 
डण्दविय-ऊष्णापित, ऊष्णी कृत ८.१३.५ 
उत्त-उक्त १०.८,४ 
उत्तमंग-उत्तमाड़, शिर ५.१.१७ 
उत्तमखम-उत्त म क्षमा ११.१४.२ 
९/ 3्तर-उत्‌ + तू, उत्तरेधि ७,१३.५; 
“र्‌इ १०.१०.२ 

रिवि' १०.२०,७ 

९/ उत्तार-उत्‌ + तारण उत्तारधि १०.९.१२; 
' ?रहि (विधि०) ९.१०.११ 
ठत्तरिभ-ठत्तरित, उत्तीर्ण '१०,१०:२ 
उत्तारिय-उत्तारित ७.८,१ 
उत्ताढड-उत्ताछ, हि० उतावला ५.२.११ 
उत्ताकिया-उतावली (स्त्रौ०) ४.११.९ 
“उच्ताविय-उत्‌ + तापित ५,१०,४ 
डक्तिण्ण-३त्‌ + तीर्ण ५.११.२१ 


उत्तेडिय-(दे) उत्तिडित, बूंद-बुंद कर फंछी हुई 
७.७.११:५.७,२१ 


९/ठत्थर-अव + तृ ६ ५,१४.१९ 
उत्थरिय-अक्रान्त , “- ७.८.६, 
डद्ट्रिअआ-3 हिष्ट-कर्थित ९.४.१३ 
डहंड-उद्धत ४.२०:१" 
“उद्दाम-3द्वाम, ऊंचे स्वरसे ' हट: ३ 
*उद्दामए7-उद्दाम + मतुप्‌ (स्त्रिय म्‌) ४.५.१८ 
उद्दिद्वअ-उपदिष्ट १०.२५ 
डदच्चित्त-उह्प्त . १.१८.१७ 
डद्दीविय-उद्दोपित ' >ह|ै,१५,२७० 

 “वित्य ७.४,१७ 
*उद्प्ल-उपदेश, कथन प्रदा० २९ 
उद्देस-उदेश्य, प्रदेश ७४६ रे 
९/ उह्ेंस-उपदेशय्‌ हि (विधि) . ; 4०.१४.८. 
डडदू-उच्व ७ “. -५.१४-१२ 


२०८ 
डदत-उद्‌ + भान्त २,१०.७ 
डद्त-उद्धत ९४.५ 
उद्धविट्टी-उध्वंदृष्टि १.१५.९ 
डड्रिअ-उद्धुत ७.३.१३; ९.१०,८ 
“रिय प्रध० ६ 
उद्धाइस-3द्धायवित ४.१३.६; ५.१०.८;९,७.८ 
"उद्धाविज-उद्धाषित -७.१०,२९४ 
उद्घुसिय-उद्धुषित, रोमाज्वित १०.१३.९ 
डद्घूस-रोमाडिवत १.८, ३ 
उच्चहुअ-उन्नोत ७.९,७ 
उल्ययण-उन्नयन ११.१.९ 
(उप्पज्ज-3त्‌ + पद उप्पण्जिवि ४.३.११ 
उप्यज्जंति ३.१.१०; 
उप्पजेस इ ४.१.११ 
/उच्पज्अ-ठरपद्‌ (कर्मण) हु २.१.१४; 
११.३.६; ११.५.३४ 
डष्पम्जिज-उत्पन्न जात ४.३.३ 


डप्पण्ण-उत्पन्न १.१८६.३; ४.२२.२६; १०.२१.६ 


उच्पक्ति-उत्पत्ति प्रश० २;:४.२२.१८ 
ड0्पन्न-ठत्पन्न ४.१९.१ 
उप्परि-उपरि ११.४.१० 
/ डष्पाअ-उतु + पादय्‌ 'हसि ४.३.१२; 
उप्यायमि १.१३.८ 
उप्गयहि-उत्पादयिष्यति ९.४.१४ 
"उच्पाहय-उत्पादित १०.१.१३२ 
*उच्पाडण-उत्पादन १०,२०,४ 
उच्पायअ-उत्तादित ६,१४३ 


/डप्पिड-उत्‌ + पत्‌ ६ उछलना, अर्थ देना 
५,१०,१४ 
डप्पुछिय-उत्प्रोज्छित, मसृण १०.१६.२ 
उप्फोडिय-(दे) सम।रित, ० संंवारी हुई 


१०,१६.६ 
उब्बिब--उद्विर्त ९,३.९ 
उब्येंबिर- उद्विग्य + 'इर (ताज्छोल्ये) ६.१.१० 
?इब्भड-उद्मट ६.७.८; ८.११.१५ 
डड्मरिय उद्‌ + भृत ३,७,१४ 
उडभविक्ष-: दुभूत ९.१२.७ 
?इठमविय-उदुमावित ९,१६.३ 
उड्मासिथ-3द्‌ + मासित ४.१६.९ 
उठ्मासियअ-उज्भधासित ८,१३२ 


ज॑ंबूसामिचरिउ 


डब्बिय-ऊरष्वीकृत ७,२,६ 
९/ उब्मि-उत्‌ + घृ उब्मियि १,८५७ 
उब्भूसिभ-उद्भू षित ४.१९.१३ 
अम्मग्ग- उन्मसार्ग ५,११.११ 
“उब्माब- उन्माद ४.११.११ 
डम्माहिन-दे) उत्साहित २.१४.१, ८.८.१९ 
डम्मादियभ-उत्साहित १०.१६.१२ 
९/ उस्मीरूअ-उन्‌ + मौलय्‌ लद्द ४,१३.१ 
उम्मीकषण-उन्मीक्षन १,२१७ 
डम्मीसिय-उन्मेषित १.९.६ 


९/ उम्मुच्छ-उत्‌ + मृच्छंयू माण (ताष्छोल्ये) 
है 


“८०५ 
डम्मुच्छिय-उन्पृच्छित ३.७,७;८.७.११ 
डस्मुह-उन्मुव ६-११.१० 

' बम्मूछथ-ठत्‌ + मूलय यामि ९.४, ११ 
डययाचक्क->उदयाचल १०.१८,१४ 
उबर-उदर ११.५.४ 
उ₹-ठरस्‌ ७.६,२३;७.४.४५ 
उरसेल्कि-ठरस्‌ + उल्ल (स्थाथ) ४.१९.११ 
उरु-ऊर <,१६९५८ 
उस्माक-ऊरु + भाग ४.१५,१२ 
“उरय-ऊरु + (क) स्वार्थे २,१४.१० 
डछछसिभ-उल्लसित ९,९,८ 
उक्छाक्षिभ्षु-उल्‍्लाहित, ताडित ५.७.१६ 


उल्काछिय-उछाला हुआ, छात खाया हुआ ५,७.२३ 


उद्क्ाव-उल्लाप ७,४.५ 
उल्कावण-उत्‌ + लापन ८.११.१४ 
डल्लिश्वण-(दे) घटीयन्त्र (हि०) रहट, जल 
उली चनेवाला ४.,११,६ 
"उक्किय-आद्रित, आद्र ९,१५.११ 
९/ उल्हाब-विष्मापय “हि (विधि) १०.१५,८ 
६. उवक्ष-उदयू, ११.९.१० 
उबएश-उपदेश ५.२.२२;८.३.७ 
उबएस-उपदिश, 'मि १०,१४,७ 
डब्रएसिय-उपदेशित ११.२.६० 
९ उबभुंज-उप + भुञ्ज्‌ इ २.१३,६;३.१४.२२ 
हि १०.५.५ 
डवय-उदय ११.९.७ 
डवयागल-उदयागत * ९,१.१८ 
डवयाण-उप + दान--दाम (नीति) ५,३५४ 


शब्द-कोष 


उवयार-दपकार 


२.८.६ 
उबर-उपरि, हिं७ ऊपर ७.६.३६ 
उवर-उदर ९,३.१२ 


उवरि-उपरि, हि० ऊपर १.९.४;९.३.१:४.५.२५ 
उवरिम-ठपरिम ११.१२.१ 
उवरिल्क-ठपरि + हल्‍्ल (पष्डयर्थ), हि० ऊपरका 


११.,१२.६ 

“डबलंस-उपलम्भ, उपलब्धि ८,७.१३;१०.५.३ 
उबलंभ-उपाज्म्म २.१६.९ 
९/ उबलंमह-ठप + लभ्‌ ९,१३,७ 
उवक क्शिअ-उपलक्षित १.३.६ 
९/ उचरकक्‍्ख-उप + लक्षय्‌ हि (विधि) ७.१३,९ 
'द्रद्धवि १०,८.८ 

उबछद्ध -उपलब्ध ९.१७.९५ 
उबवण-उपवन ३.५.२;७,१२.,१५;८, २.६ 
उववण्ण-उपपन्न, प्रश० २ 
उववसिक्ष-उपवासित २.१५.७ 
उबविट्ट-ठपविष्ट ५,८.२८ 
९/ उबविश्लंत-उप + विश्‌ + शत ५.१.२१ 
उवसगग-उपसर्ग १०.२५,४;:१०,२६.९ 
उवस प्पिणि-उत्सपिणी (कालचक्र) ११,११.७ 
९/ उबश्॒म-उप + दहामय्‌ ६ २,१८४ 


उवसममण-उपशमत + मनस, उपशान्तमन ३,९,१५ 


उवसामण-उपशमन ८.१०.,१४ 
उवसामिअ-उपशीमित ६,५.११ 
डबसाव-उपशमय्‌ मि २.८.१० 
१/उवसावअ-ठपशमय्‌ वमि ८.६.(० 


उवहसिअ-(!) उपहाप्तित (7) उमयशिव 
१०.३.११ 
उवहासण-उपहासन, उपहास करनेवाला ११.१.१० 
उवहि-उदधि सागर 
४,१६.१३;११.१०.६;११.१ १.८ 


उबहिचंद-उदर्धि(सागर ) वन्द्र ३,५,१ ३ 
उवहुंजिय-उपभुज्जित, उपभुक्त ४.९,१२ 
उबाअ-ठपाय ९.८,१५ 
डवाय-उपाय ९,१०.९; १०,१४.५ 
"उवाहि-उपाधि २०१.७ 
उब्यडिय-उत्‌ + पतित ६०६५९ 


उदब्यर-उद्‌ + व्‌ “इ, हि० उबरना, बचता 
रे हे ३.११.९ 


३९ 


२९९ 
६ उब्वंत-उद्‌ + बल + शतृ पौछे लोटना, 
* ४,२१.१ १ै 
उच्वेंअ-कामोद्िगस्त ९.३.९ 
उब्बेहय-उद्वेजित २.१९.१० 
उब्वेंविर-उद्विग्न + इर (ताच्छोल्ये) ६.१.१० 
उहय-उनय ७.५,११; ७,७.१२; १०,२.४ 
उहयमई-ठमयमति १,२.१० 
ऊरिया-पूरिता (स्त्री०) १०,१८.१४ 
ऊरुय-ऊरु + क (स्वार्थे) २.१६.२ 
ऊसारिय-अपसारित ७,७.१२ 
[ए] 

एम-एततू.._ २.१३,७; ४.१७.१७, ७.१३,९ 
१०.११.४ 
एड-एतत्‌ ४,२२.३५; ९,१.१६९ 
“एए-शते, ढि० ये १.१८.१० 
एएण -एतेत ५.५,७ 
एक्क-पएक, अकेला ४.१.९; ४.५.२; ५१.१.१; 
७.४,८ 
एक्ंग-एक + बड्ु ५,१४.१९ 
पक्कंतर-एकान्तर, एक दिनके अंतरसे ३.९.१२ 
एकत्त-एकत्र ११.१२.८ 
एक्वसथ-एकस्थ १०,१०.१३ 
एक्मेक्क-एकमेक १.९.२ 
एकल्छ-(दे०) अकेला ५,८.१७; ७.१२.९ 
एक्लकठ-अक्रेला ९,१०,१६; १०.७.६;११.४.२ 

एकवयकण्ण-एक + पद + कर्ण एक चरण व एक 
कान वाली जाति ९,१९,९ 
एक्सि-एकदा २.१५,१४ 
पक्कमेक्क-परहपर ६.४.९ 
एक्कोयर-एक + वदर, सहोदर भ्राता ११.५.५ 
एण-एतेन २,४.,५; ९.३.९ 
एत्त३-एठावत्‌ ७.७,५ 
एत्तहि-इतस , यहाँ से ३,९०.४ 
पत्तदि-इषर ४.३,९; ९.१४.६; १०,१०.९ 
पक्तहें-अत्र, हि० हधर २.१३,९;३,४.११;६-४-४, 
१०.१२.२ 
एचिअ-एवावन्मात्र, हिं० इतना ८,९,४ 


एल्य-अत्र २.११.१४२.७.३६८.२ ,८;९, ६५.६ 


३०० 
एत्य॑तर-अत्रान्तर २,५.११;१०.१८.१० 
एम-एवम्‌ ४,१२,.१९; ६,१४.६; ९.६.४ 
पएमह-एवमेव २.१८.१६ 
एमहि-इदानीम्‌ ८,१०,७ 
एयअ-एतत्‌ ९२.७ 
एथं-एतत्‌ ४,१८,४ 
एयंतनभ-एकान्त + नय १०.५.१ 
ए्यहो-एतस्य . ४१.८ 
एयाड-एंता: (कुमारिकाः) ४.१२,७ 
एयारसंग-एकादश + अद्भ १०.२४.१३ 
एयारसम- रकादक्षमु ११.१५.१५ 
एयारहस-एकाददम्‌ १,१८.,१५ 
एरावअ-ऐरावत (द्षेत्र) ११.११.७ 
एरिस-ईदृश ६.१०,१; ८,१४,१५; ९,१.१३ 
एवडर-ईदृशा ७.२.१६ 
एवहि-(अप०) इदानीमू, एवचि, साम्प्रतम्‌ ३.१०.७; 
६.२,७; ७,३.१९; ७.६.२७ 
पएवि-भागम्य . ७,७,३ 
एस-एप: १,१८.५; ९.१७.१४ 
पएुइ्व-एथा (स्त्री ०), (अप०) ईदुक्‌ २,११.३; 
५,१३,१४ 
एहउ-ईढ%, १.१३.७ 
एट्री-ईटशा ( स्त्री० ) २.१३.८;१०.१०.१२ 
एडु-एपः ३.१०.२;५.११.१५; ७.११.१३ 
[ओ ] 
ओछष्विणी-उत्सपिणी, कालचक्र ३-१. १० 
श्रोडिय-उद्धृत १.११.८ 
भोसुंछियअ-उन्मू छित ३.७.७ 
भ्ोम्रुच्छिय-उन्मृच्छिता (स्त्री०) ८.७.११ 
ओछस्बिय-अवलम्बित ५-८.२५ 
ओवडिय-अवब + पतित ६.१२.१० 
ओोसहत्थ-ओषध + अर्थ ९.११-८ 
९ भोध्तर-अप + सू ( विधि० ) ५.७.२४ 
९/ ओसरंत-अप + सृ + शत ६.१२.११ 
ओसरिय-अपसृत ७.६.१० 
ओोसही-ओऔषध ३.१४-१२ 
कोसारिय-अपसारित ७.८.३ 
“ओह-ओघध ६ ४.१; ७.४.२ 
९/ भोहट्ट-अब + घट्ट 'इ ८.७.७ 


ज॑ंयूसामिचरिट 


ओहामसिय-अवधा मित, तिरस्कृत, अभिभूत २.३ 

९,८,५.५ 
भोहाष्षिय-अवलिप्त ६.१०.१३ 

[क] 

क-का (स्त्री०) १०.१४.४ 
कभ-कृत ७,१.२; ८.१३.७ 
कइंद-कवि + इन्द्र १.५.१४ 
कइ्ट-कवि ४,१८.१५; ८.१.३; ९.६. १६ 


कट्दकुक- () कवि कुल (7) कपिकुल ५.८. ३४ 


कश्रत-कैरव, कुमुद ८.१४.१५ 
कदरव-कैरव वन. १०.१८.८ 
कदृक्त-क वित्व १.५.१३ 
कद्त्तचाम-कवित्वधा म ११.१.१ 
कद॒देवयक्त-कवि देवदत्त प्रश, १ 
कहदिण-कई दिन १०.२१.६ 
कहयहं-कदा २.१४.१२ 
कहछासगिरि-कैलासपवंत ९.६.१ 
कहृवय-कतिपय १.१४.४; ३.१३.१२; ७.१२.१७; 

१०.८.८ 
कट्बल्‍छह-कवि + वल्लम ५.१.४ 
कहवीर-कर्विवी र प्रश, १९ 
कड-कु तः, कथम्‌ १०,१०,११; ११.१४.१३ 
कड-ककुभ ( चम्पा ? ) वृक्ष ५.८.१२ 
कभ्ो-कुतः १०.६.१० 
कं-जलम्‌ १०.२०,६ 
कंक-क ड्भू, बक पक्षी ४,१८,७ 
क॑ कं-काँव काँव (ध्वन्या० ) ९,५.१० 
कंकड-( दे) रक्षा कवच ११-२-२ 
कंकण-क द्ुण, चक्र १०,२०.६ 
कंकर-(दे ) हि० कंकर, कोौड़ी ४.२ ८ 
कंकाछधारि-कंकालघारी १०.२५-२ 


९/ कंक्खिर-काडक्षय्‌ + इर (ताच्छील्ये) ८,११.१४ 
कंचण-क.उचन, सुवरां ४,२,११;१०.१४,६ 


कंचाहणि-कात्यायनी, चामुण्डा ५,८५,३५;७,६.८ 
कंचाइणी ७,६,६ 
कंचायणी १०.२५.२ 
कंथिपुर-काठचीपुर (नगर) ९,१९,३ 
कंचिवाल-का >वीददेशोत्पन्न ८.१२,११ 
कंचुय-कञ्चुक, हि० चोली ४,११,८ 


शब्द-कोष 


कंज-कमु + जात, कमल ४,११,५ 
कंजिय-कांजी | ३,९.१ ३ 
कंटहुथ-कण्टकित १.१.४.४ 
कंटय-कण्टक ५,८.२४ 
कंटिवोरी-कंटीली बेरी ५.८,६ 
कंठअ-कण्ठा, कण्ठाभरण ३.१४,१ र 
कंठकक-कण्ठकूजन कण्ठरुत १.१२.३ 


कंटाक- (दे) कडाह, भार, काँठी ४.११.८;५ ७.१४ 


कंडिय-कण्ठित, परिवृत ५.९,८ 
कंड-काण्ड, बाण ८,५.७ 
९/ कंडुयंत-कण्ड्य + शत १०.२६.७ 
कंदुबण-कण्ड्यन, खुजलाना ८.१६.९ 
कंत-कान्ता, पत्नी ४.१२.३ 
कंतारअ-कान्ता + रत ५.९, १७ 


कंतावसाण-() कान्ता + वशानाम्‌ 
(४) कं-जलमु + तापसानाम्‌ ४.१८.१० 


९/ कंद-कन्‍्द्यइ ८.१४,१६ 
“हि (विधि०) २.२.६; 5.७.५ 

क॑ दण-क्दन ४,२१.११ 
कंदप्प-कन्दर्प १०.२०.,३ 

” कंदर-कन्दरा ११.२.५ 
कंदक-(अप०) कलह, झगड़ा ४.२.१६ 


कंदाविय-कन्दापयिता, ऋन्‍दन करानेवालूा 


१०.१.१२ 
९/ कंदिर-कन्‍्द + इर (ताच्छील्ये) ९,१०.२ 
कंदोह-(दे) कन्दोटू, नीलकमल ५.९.७ 
कंच-स्कन्ध ४.२२,१७ 
कंघर-स्कन्ध ८.७.१६ 
९/कंप-कम्पू ६ ८.१६.१३ 
९/ कंपंत-कम्प्‌ + शतू ७.८.११; १०.१५.६ 
कंपावण-कंपावन, कपानेवाला ५.१३.९ 
को पिय-कम्पिता (स्त्रिय।म्‌) ८.७.१२ 
९/कंपिर-कम्प्‌ + इर (ताच्छोल्ये) 
२,४.१२:९.११.५ 
कंपिरंग -कम्पू + इर+ अर्ज १०.१७.१६ 
कंम्पिय-कम्पित २.७.६ 
कंध-कम्ब, यष्टि, चाबुक ६.४.५ 
कंबु-कम्दु, शज्ल ५.१२.१४ 
कंधार-( दे) कंसेरा, ठठेरा ५.७.१७ 
कंताक्ृू-वाद्य विशेष १,१६.७; ४.८.७ 


३०१ 
कक्खंतर-कक्ष + अन्तर <,१६,९ 
कृष्य-ऊाँच, शोशा २.१८५.५ 
कच्छ-कच्छ (देश) ७.६.१६; ९.१९.९ 
कच्छडअ-( य) कछोटक, कछौटा ५.७, ३; 

१०.१६. ३ 
कच्छव-कच्छप ४.६ #॥$ ९.७.५ 
कथ्छो-कक्षी, कक्षवती (स्त्री०) ५.१०.८ 
कच्छेदछ-कच्छ (देश) ९,१९.४ 
कज्ञ-क्रार्य, हेतु १०.२.११; ११.५.६ 
कज्जंतर-कार्यान्तर ८.९.१६ 
कज्जगइ--कार्य गति ९.१६.५ 
कज्जत्थिअ-कार्या थी + क (सवथें) ६.१२. 
कज्जलुद-कार्य लुब्ध ४.१७.५ 
कज्जञाकज्ज-कार्य + अकार्ये ५.१३.१६ 
३/ कहंद-क त्‌ + शतृ ४.१५.१५ 
कट्ट- कष्ट २.२.८ 
कट्ठटभआार-कष्टभार १०,१३.१ 
क्रट्रमय-कष्टमय ९,१.६ 
कट्टाइ-काष्ठ + आदि ११.१५.६ 
कट्टियधर-काष्ठधर, दण्डधर ७.७. ११ 
कृडअ-फटक, छावनी ६१.१८ 
कडड-कटक, हिं० कड़ा ३.१४.१३ 


कडक्रिय-कडकडकृत, कडकडायित (ध्वन्या०) 


७.८.१२ 
कडक्ख-कटाक्ष १.१०.११; ८.१०.५ 
९/ कडबख-कटाक्षय्‌ ६ ११.१४.११ 
कृड़वरव॒श-कटाक्ष करना ११.६.६ 
कडक्खिय-कटाक्षित २.२०.१९; १०.१९.१८ 
कडचछ-कटाक्ष ९,११.४५ 
कडय-कटक हि० कड़ा २,२०.२१ 


९/कदयडंत-कडकडाय्‌ + शतृ(ध्वन्या०) ११.१५.६ 


कडयडिय-इडकडायित (ध्वन्या०) ७५.६ 
कड़विमहण- कृत + विमर्देन, ६,१०,४ 
कद॒ह-कटभू, कटहल ५,८,१० 
कडहत-देश (?) ६.,१९,४ 
कडाह-कटाह ६.१४.४ 
कडि-कटि ९,१८.३;१०.१६.४ 
कडिपरिहाण-कटिपरिधान ९,१२.१३ 
कडिविंव-कटि + विम्द ४.९,११ 


३८२ 
कंडियक-कटितल ४,१३,१५ 
कड़िस्क-(दे) कटिवस्त्र ४,१९.१२ 
कडिसुत्त-क टिसूत्र २३.१९.१३;१०.१९.७ 
कढिहार-कटिहार ३.३.९४ 
कदुक्त-कटुक ७,६.१०; ७.६.१३ 
कदुय-कटु + के (स्वार्थे) २.४.११ 
कटुरडिय-कटु + रटित > कटुरदन ४.२२.१८ 
कडुवयण-कटु + वचन ६.१२.९ 
९. कड्ढंत-कृष + शतू _ ४.१५.१६;५.१४,११ 
कड्ढण-कर्षण ७.६.२९ 
कडढणिय-निकसनशील ५.७, २४ 
कडिटअ-क्षित ७.६.२५ 
कड्टिय-कष्ट ६.१३.२; ९.१३.२५ 
९. कढंत-कवथ + शत २.२.२ 
कणिटु-कनिष्ठ २.५.१०;२,५.१०; ९.१७.९ 
कणिय-कणी ११.१३.२ 
कणियार-कशिका र, हि० कनेरका वृक्ष ५.५.११ 
कणिर-क्वणित ३.८.३; ४. १५.९ 
कणिस-कणिश, दास्य वा घान्यका तीक्षण अग्नरभाग 
३२.१,१५ 
कण्ण-कर्णं, हि० कान ५.१.२५ 
कण्ण-कन्या ८.९.१३ 
कण्ण-कर्ण राज: १०.१.९ 
कण्ण-किनारा ५.१०.२४ 
कृण्णड-कन्यका: ४. १४.१४ 


कण्णउज्ज-कान्यकुब्ज, कन्नौज (नगर) ९.१९.१२ 
कण्णंत-कर्ण + अन्त, कर्णान्‍न्त ५.२.१९;९.१८. २; 


१०,१६,४ 
कण्ण चउक्क-कन्या + चतुष्क ४,१४,१७ 
कण्णपुड-कर्ण पुट ३.१.२ 
कण्णरयण-कन्या + रत्न ५,९-२३ 
कण्णवद्धिअ-कर्णो + पतित ४,.७.१३ 
कण्णहीण-कर्णहीन ९,२.६ 
कण्णा-कृत्या १०.१.९ 
कण्णाइ-कर्नाट (देश) ६,६५१ १ 


कण्णडि-कर्नाटी, कर्नाटकवा सिनी (स्त्री) ४,१५.९ 
कषण्णारयण- कन्या रत्न ७,१३.९ 
कृण्णावतंस-कर्ण + धवतंस ४,१५-९ 


जंबूसामिचरिउ 


कण्णिय-करणिका, बाण विशेष ७.१०,५ 
कत्थ-कुत्र ७.१.२३; १०.२६.६ 
करथइ-कुत्रचित्‌ ७.१.१९;८,२.१ १ 
करथूरिय-कस्तूरिका ८,१४.१९ 
कदहमिदछ-कर्दम + 'इल्ल (स्वार्थे) ५.७.८;८.१३५६ 
कदमेल्क-कर्देम + इल्ल-युक्त ४,२१५४ 
कदविय-कर्देभित ४,२२.३ 
कप्प-कल्प; प्रमाण, तुल्य ४९.४ 
कप्पड-कर्पट हिं० कपड़ा ११.७.४ 
कप्पंत-कल्प + अन्त ५,५.५ 
कप्पण-करत्तंन ७.६.११६ 
कप्पदुम-कल्पद्रुम ३.३.११ 
कृष्पयरु-कल्पत रु ४,१६८ 
कष्पवा सि-कल्पवासी (देव) १.१६.९ 
कप्पिय-कतित ६.९.७;८.११.१ 
क्प्पूर-कर्पू र ७.१२.२; ८.१५.७ 
कप्पूरायर-कर्पुर + अगर ८,१६९.५ 
कबंध-कबन्ध, कवच ६.१४.१ ३ 


९/ कम-क्रम, उत्कम, कमंत ५.१४.२;७.१०.२२; 


११.१५.९० | 

कम-क्रम, चरण ४,१.५ 
कम्कदकच्छि-कमलदल + बक्षि ३.३.१ 
कमकका-(तत्सम) लक्ष्मी ३.३.२ 
कमछायर-कमल + आकर, कंमलाकर २,५.३; 

५९.४ 
कमकालिंगिय-कमछा + आलिज़िंत १.१.७ 
“कमलुजक-कमल + उज्ज्वल ३,३.२ 
कमायभ-भक्रमागत २.४.,८ 
कम्म-कर्म २.२०.८; ४,४.८ 
कम्मकर-कर्मक र, शोघक १०.१७.७ 
कम्म किअ-कमंक्रीत १०.६.८ 
कम्मकिस-कर्म + कृश २.३.९ 
कम्मक्खथ-कमंक्षय ११,१४,८ 
कमट्ठ-कर्मे + अष्ट १०.२४.९ 
कम्मढदण-कर्मदहत, कर्मदाहूक १०,२१.८ 
कम्मपरिणाम-कर्म परिणाम ११.५.२ 
कृम्मफक-कर्मफल ११.४.९ 
कम्मयं घ-क में बन्‍्ध 
कम्सभंति-कर्म भ्रान्ति १०.२०.१३ 


शब्द-कोष 


कम्ममछ-कर्ममल ११.७.३ 
कस्मरह-कर्मरति, कर्मासक्ति १०.५,१२ 
कम्मवस-कर्म वश ११.३.१ 
कस्मवियार-कर्म विकार २.१३.१३ 
कब्पसतक्ति-कर्तशक्ति १०.४.९१ 
कम्मासअ (य)-कर्म + आलव २.७.१२;४.३. १४; 
९,१,१९ 
कम्मोवहि-कर्म + उपाधि ११.१५.५ 
कय--क्रप ६,३५३ 
कय-कत २.९.१५;४,२०.१ १ 
कयंत-क्रृतान्त ३.७,५;५,१४,२;:७.५.१५ 
कयंब - समुह ९,१०,२० 
कयबू-कदम्ब (वृक्ष) ४,१६,४;५.१ ०.१ ३ 
कयमाह-कृत + आग्रह ९.४,३ 
कयरगह-कृत + ग्रह-प्रहण ५.१०.२३ 
कय दिल्‍्क-कडिल्ल, कटिवस्त्रयुक्त ९.१५.३ 
कयणाअ-कृतना 4 ९,११.,१४ 
कयणीड-कृतनी ड ५.२.१२ 
कयत्तविडवि-सप्द्धिविटपी, समृद्धि रूपी वृक्ष 
प्रंश ० १७ 
कयत्थ-कृताथ ६.१.२ 
कयस्थउ-कइतार्थ ४,१.३ 
कयदोस-कतदोष, अपराधी ११.१४,२ 
कयपयज्ज-कृत + प्रतिज्ञ ५,११,१८ 
कयबंघ-कच बन्ध, केशबन्ध ९,१८,४ 
कयबंध-कृत बन्ध ८,११.२५ 
कयमण-कृतमना ८.४, १ 
कयरू-कृत छूप ३.९.९ 
कयकी-कदली, केला ४.,१६,३ 
कयवसाक-कृतवमाल १०.९,५ 
कयायर-कृत + आदर १०.१.५;११.५.५ 
कयावि-कदा + कषपि ३,६,५:४.,९,७ 
कर-कर, हस्त ३.१४,१९;४,२२.७;९.८.२३ 
कर-शुण्डा ४,२२.७ 
कर-किरण ५.७५ 
९/ कर-क टू ९,१०.४५ 
करेवि ९,८.१० 
*उ (विधि०) ८.७६ 
करेविणु ८.१४. १४ 
करेसइ-कररिष्यति १०.२५.९ 


३५०३ 

>9 (कर्मणि) ९, १२.१३ 

करु (आज्ञा०) ९,३.११ 

करहि (विधि०) १०.५. 

करवि ८,१२.७; ९.८.१९;१०.१४,१४ 
करहु (विधि०) <८.९.१५ 
करिव्वउ (विधि०) ३.९. 
करंत-क + शतृ ४,११.२:९.५.१० 
करंक-अत्थि, घड़ ६-९, १० 
करंबिय-क रम्बित, व्याप्त ५-१,२३ 
करकट्ट- (दे) ले जाने योग्य वस्तुएँ ५६.५ 
करकत्तिया-क रक तिका, वींची ७.६. ९४ 
करकेंटि-करकंटा ९,९१०, ९४ 
करढ-वाह्यविशेष ५,६.७;१०.१९.२ 


९/ करढंत-करड-करड ध्वनि करते हुए १८.१२.७ 


९/ करइंतग्रं-देखें: करडंत १०.१९.२ 
करडयकू-कुम्भस्थल ७.५. 
करडढि-क रट्नि, हस्ति ६.९. १० 

करण-(!) करण, राजसाधन, पैंतरा 
(9) करण, मैथुनविधि ९,१३.१२ 
करणगाम-इन्द्रियग्राम २.१.११ 
करणुज्जम-करण + उद्यम १.१५.१३ 
करतक्कड़- (दे) घ्वन्या० १.१५-५ 
करफंखण-क र + स्पर्शन २,१०.३;५.४.१२ 
करमर-(तत्सम) वृक्ष विशेष ४.१६.५ 
करमुइ-कर + मुद्रा--मुद्विका ४,१३.७ 
करघणु-धनुष ७,१०.२ 
क्रयरथ-क रक + स्थ १५.११ 
करयक्ष-क रतल ४, १७.२०; १०.२४.६ 
कररुह- (तत्सम ) कररुह, नस २.१५.१५ 
करवंद-वृक्ष विशेष ४,१६.२ 
करवंदि-करवंदी, हि० करोंदा वृक्ष ५,८,१२ 
करवकत्त-करपन्र, करोंत ८.९,१;:११.४.४ 

*करवाढू- (7) करवाल (तत्सम) अधि 
(॥) करेण बालाः कैशा: ९.१३.१४५ 


करवायढ-कर + व्यापृत, व्याकुलहस्ता (स्त्री०) 
८, 


१५.१० 
करसंगह-क रसंग्रह, पाणिग्रहण ४.१२.८ 
करह-करभ ५.६.५ 
करहाडइ-क रहाटक (नगर ) ९.१९.१० 
कराढू-(तत्सम) भयंकर १०,२६१ 


३०४ 

९/ करि-कू + (विधि० ) ८,११.१७ 
“वि-कृत्वा ७.१३.१३;१०,१४,१४ 

करिंद-करि + इन्द्र ५.,१४.६ 


करिखंधरोह-कर + स्कन्ध + आरोह, मदहावत 
प्र बढ १ ५ ले 


करिठाण-(दे) पंतरा, देखें : सं० टिप्पण ५.१४.२१ 
करिणि-हस्तिनी १.१४,१० 
करिघड-करिघटा, गजसमुह्‌ ५.७. १ 
करिमयर-करि + मकर ५.६. ९४ 
करिसण-कर्षण, कृषि १.८.५ 


करिसार-करि + सार, श्रेष्ठ हस्ति भ,१०.१ 
करिप्िरमुत्ताइक-करि + शिर + मुक्ताफल 
ग़जमुक्ता ८.१५.१३ 


करीर-करील (भाड़ी) १०,.७.३ 


करीरायण-फ री र + रायण-राजन, सं० राजादनी 
४,१६.५ 
करुण-को मर ४,१६.५ 


कछ- (तत्सम ) मधुर स्वर 
९/ कक्भ-कलयू इ 


४,१७,१२;१०.८.९ 
४,१७,२२; १०,१३.४ 


९/ कहूंत-कलय + शतृ ९,१४,१ 
९/ ककिज्ज-ज्ञ + 'इ (कर्मरित) ११.४.१० 
कऊदृत्त्र-कलायुक्त + क (स्वार्थे) १.११.७ 
कलकोइक-कलंकोकिल ३,१२.६ 
ककप्त-कलत्र २.१४,५;:११.५.६ 
कलछमसालि-कलमश्ालि, धान्यविशेष १.८.१ 
कछयंठ-कल +- कण्ठ ४,१६,७ 
कुलयें5ठि-ऋलकण्ठी, कोकिला ४,१७.१८ 


ककयकछ-कलकल (ध्वनि) १.१५. १:६.७.१;७,८.४ 


कृटयलिय-कलकलित, कोलाहल ७.५. १४ 
ककरोल-कलकलघ्वनि ९.१२.११ 
कलदेणु-(तत्सम ) मधुरवंशी ४,८,६ 
कछस-कलश १.१.२:१.१२.४;:४.७.५ 
कलहमुरू-कलह + मुल ६०१२-६ 


कछहावर्णाय-(४) कलहायनी, कलहयुक्ता (स्त्री०) 


(7) कलभ + आपनीय, (स्त्री०) 
कछभयुक्ता #-८.३ ३ 
कलहोय-फलघोत १,१२-४ 
"कलाथाण-कलास्पान ३.४,६ 


ज॑बूसामिचरिउ 


कछाव-कलाप ७,४,३ 
ककि- (।) ककूह, झगड़ा (॥) शत्रु ४.१,११ 
कलिंग-कलिजु (देश) ९,१९.१५ 
कक्षिंगचार-(!) कलिज़ू (राजा) 

() आम्रवृक्ष धारक ५,८,२२ 
कलछिय-कलित ६,२.१०; ६९.८.११ 
कलछेवर-कलेवर, शरीर ११,४५.८ 
कल्फ-कल्य, हि० कल २,१३,११; ३८.११ 
कहलकाण -कल्पाण ४,८,२२; १०.८,१३ 
कश्काक-कलाछ, मदश्विक्रेता ५.७.२१ 
कब्क्षि-कल्य, थागामी कछ ४,१४,१९ 
कहकोछ- (तत्सम) कल्लोल ७.६.६ 
कल्होड-(दे० ) वत्सतर, बछड़ा ५,७.२३ 
कृवड़-कपट १०,८.४ 
कवण-किम्‌ १.३.१; ५.७,१५ 
कबंस-फवच ६,१२५.९ 
कवरी-कवरी, केशपाश ४,११.१० 
कवक-कवलू हि० ग्रास २,२०५; ७,४.१० 


९/ कवलिज्ज-कवलय्‌ (कर्मणि ) इ 
२.१४.१०; ११.२.६ 


कवलिय-कवलित ८,१४,२१ 
कचाड-कपाट ९,१७.४ 
कवाड्अ-क्रपाट + के ८.१६.२ 
कृवाऊ-कपाल १०.२९.१ 
कवाछ कुटर-कपा लकोछ ७.६८ 
कवि-का5पि ४,१०,९ 
कत्रिपुण-(तत्सम) काव्यगुण १.४,४ 
कृवित्त-कृवित्व, काव्यप्रबन्ध ५,१.३ 
कविऊ-कपिल, पिज्भूलवर्णा ७,४. २ 
कबेरोतड-कावेरीतट ९.१९.५ 
कवोछ-कपोर -१,९.४;४.,१३.,९; ४.१७.११ 
कबोलतय-कपोल + त्वचा २.१५.१२ 
कृत-का व्य १.२,८:६.१.१ 
कृव्यंग-काव्य + अंग ८१३ 
कव्वगुण-काव्यगुण १०,१.१ 
कव्वत्थ-काव्य + अर्थ १.२.११ 
कव्वपीऊस-काव्यपी यूष ३,१.१ 
कष्व भरे भ- काव्य + भेद १.३,४ 


शब्द-कोष 


करवर-कबु र, हि० कबरा ७.६.२२ 
कव्वाइु-कबा डीपन ९,८.१६ 
कम्याडिण य-कबाड़ी ९.८.२;१०.१८.२ 
कव्वासय-काव्य + अभ्ृत ७.१.१ 
९/ कस-कष्‌, कसेऊण ९,२.३. 


कस-कषा, हि० कसौटी १.४,२; ९.१.२ 


कुसण-क्ृष्ण (वर्ण) ३,१४,८; ८.१५.२ 
कसमस-(दे) हि० कसमसाना ४,२२.११ 
कसमीर-कष्मीर (देश) ९,१९.,१० 
कप्तर-(दे) अधम बेल ७.३.१३ 
कसरकक-कुड्मछ, फूलकी कली ७.१.२ 
“कसबवद्टअ-कषपट्टक, कसौटी ९,१.३ 
कसाक-कपषाय ८,६.६ 
९/ कसाइयंत-कपायमान:, कसैला 
बनाता हुआ... ४.१५.१४ 
कसिण-कृष्ण (काला) १०.२५.१० 
कसु-कस्य ४,२२.२५; ११.४.,१० 
कह-कथा ५,११.८ 
९/ कह-कथय्‌ "इ ८,३,९; ९.३.४ 
कहहे (विधि०) ४१.१४ 
कहमि २.१३ ९ 
कहवि १०,८१४ 
कहिवि १०.२५.६ 
कहेह ८.१७,९ 
कटहेमि ९,४,३ 
कहहि-(विधि० ) ९.१०, १८ 
कहि-कथय्‌ (विधि०) ९,१८.९ 
कहिज्ज-कथय्‌ (कर्मणि) ६ २.११.९ 
६/ कहंँत-क थय + छतृ ५.४.९ 
कहंतर-कथान्तर २,३.१ 
कृहण-कथन ७१.६ 
कह बंध-कथा + बन्ध १.७,५ 
कह ब-कथम्‌ वा २.१६.७; २.११.४; १०.६.९ 
कहते कहव-कथम्‌ कथम्‌ + अपि ३,७,७ 
“कहा-कथा १.५.७;७,१.६ 
कहाणअ-कथानक ९.४,३;१०.६.१० 
कहार-फाछी (जाति विशेष) ५,६,५ 
कहावसेस-कथा + अवशेष ९.१४,५ 
कहाबिराभ-कथा + विराम ४.४,९ 


३०५ 
कहि-कुतर, हि० कहीं १.६.११;२.१४,५;९,७,६ 
कह्दि सि-कुत्रचित्‌, कहों भी. १.१५.२:९.१३.८ 
कड्िभ्र-कथित ३.५.११:९.८.१४ 

य ७.११.१०;८ .८.१६ 
कहि मि-कुत्रचित्‌, कहीं मी. ३,४,५;८.२.१० 
कहियंतर-कथित + अन्तर ७.४,९ 
कहु-कस्य ७,१,१६ 
कहो-कस्य ३,६.८;८,१०,७ 
का-(तत्सप्त) का (स्त्री०) २.१४.६ 
काअ-काक ८,१५.१४;९.५.१ १ 
काइ-किम्‌ २.१८,१४;३. १४, १७;१०,२.९ 
काईं सि-किमपि ८.११,११;१०.५.२ 
९/ काउं-क + तुमुन्‌, कतु म्‌ ८5.२.९ 
काउरिस-कापुरुष ७.२.१६ 
काढिय-करषित ६.४,९;१०., १४.१३ 
काणण-कावन २.१३.१२ 
काणिभ्र-काणित ९,११.३ 
काम-काम (देव) ४,१६,१० 
बाम-कामना ११.१.१३ 
९ कामंत- का मय्‌ + शत ११.५.६ 
कामकरि-काम + करि, मदनहस्ति ४,१९.१५ 
कामकरेणु-का महस्तिनी ४,११५ 
कामकीक-का मक्रीड़ा १०,१३५. 
कामट्राण-कामस्था न ९,१३.९ 
कामत्थ-का म + अर्थ ५.९,१५ 
कामधेणु-का मधेनु ४, १८.६ 
कामपंडर-काम + पाण्डर | १.९,४ 
कामरूब-का मरूप (असम देश) ९,१९.१५ 
कामकय-का मलूंता (स्त्री ) ३,१४,२१; 

(वेश्या ) ९,१२,४ 

कामवेअ-काम + वेग ४,१९.१ 
कामाउर-कामातुर ९,७.२ 
कामाउछ-का मातुर २.६.९ 
कामिणी-कामिनी १.९.३;२.१४.२१ 
कासिणीजणाउछ-कामिनी जन + आकुक ४.१.८ 
कामिणीयण-कामिनीजन ३,१२.११ 
कामुअ-का मुक ४,२१.९ 
कामुय-का मुक ३.१२,४ 
20,२,२ 


कामुच्छाह-काम + उत्साह 


३०६ जंवूसामिचरिद 


'काय-() काय, देह २,२०३; 
(४) काक, कोवा ११.७, १० 
कायाकिकेस-कायक्लेश १०.२२.५ 
कायमाण-(दे) आसन ८.१३. 
कायरी-कातरा (स्त्री०) ९,१७.१ 
९/ कार-का रय्‌ ६,३५७ 
कारिवि ३.१३.१३ 

कारेवि ६.३.७ 
कारंड-का रण्ड (पक्षी विशेष) ४,१८.२ 
कारण-हेतु, का रण ४,१२.१२ 
कारिअ-कारित २,१९.५;१०,२०.४ 
कारियं-कारापितं, लिखाया प्रश० १९:२२ 
काक-(तत्सम ) भृत्युराज २.१९.१;६.१.१५ 
कालकूड-फालकूट १०.५,६ 
काकदब्ब-काछद्रव्य ३.१,.८:८,८,१४ 
काकछृभुयंग-कालमुजज ३.८,१० 
काकरत्ति-कालरात्रि १०.१३,७ 
काक्ृवइ-कालपृष्ठ, घनुष ४,१४,२१ 
काक्ष _्ृप्प-का लसपं ९,१.९;९.१०,७ 
काछाहि-काल + अहि, कृष्णसपं १.१८.८ 
कावारिय-फापालिक ७,६.१ ३ 
कास-कास, खांसी २,१३.९.३,११.२;:९.९.८ 
कांसु-कस्य ६.१.१५ 
काइछ-कोलऊ, भीलक ४.८.२१ 
काहक-वाय विशेष १.१४.९ 
काहि-ऊऋसस्‍्या ४,११.१ 
किउ-कत: २.११.१०;४.९,१० 
किं-किम्‌ २,१४.११:८.१२.५ 


६,८.४;७, १२.१३ 
२.३.,७;५.२.१ 


किंकर-किद्धु र, सेवक 
किंकिणी-किद्धिणी, क्षुद्रधष्टिका 


किंपि-किम्‌ + अपि ८७.१ 
किंपुरिस- (।) किपुरुष, देव 

(४) किपुरुष, हीनपुरुष ९,१२.१० 
किंसुय-किशुक (पुष्प) ३.१२,१३ 
किक्रिध-किष्किन्धा नगरी ९,१९,४ 
किच्छ-कृच्छ ९.४.१६ 


९/ किज्ज-कू (कर्मणि) इ १३.९;२.१४.१०; 
५.४,३;:९.१२,१३ 


उ (विधि). २.१२.२:९,१०.१७ 


किट्ठ-क्ृष्ट ९,९,१० 
किणंक-किणाड्ित, चिह्युक्त ७.४.७ 
९/ किण-क्री वि १०.११.५ 

“है (विधि०) ९,१.२ 
किणिअ-क्रीत १०.११.२ 
कित्ति-कीति ४.९.९:४,१४.१६ 
किसिक्ुय-की विछता _ १०,१.१२ 
किस्थ-कुत्र १०.१०.३ 
किपिण-कृपण ७.८. ९४ 
किम-कथम्‌ ५.४.३ 
किम्रि-कृमि ११,६.४ 
किमियमेरि-किम्‌ + एतम्‌ + एरि-किल. २३.४ 


कियडठ-कत: + के (स्वार्थ) १.१०.१८;९.१५.१४ 


कियंत-कझृतान्त ८,८.१५ 
कियंतर-कियत्‌ + अन्तर २.१५.१२ 
किया-त्रिया २,.१६.६ 
किर-किलक ७,७, १०;९.१ १.११ 
किरण-(तत्सम) १.९.७ 
किरणाहय-किरण + थ्ाहत १.१७.१ 
किरभुब्कक्-किल + विस्मृतः ९.४,१० 
किराड-किरात, भील ४,७,२०;९.१८.२ 
किरिमाछ-पृक्षविशेष ५,८.११ 
किरिरि-वाद्रविशेष . ५.६.११ 
किरिरिकिरितड्ट-ध्वन्या ० ५,६.११ 
डिलेस-कलेश ९,८,३ 
किवाण-कृपाण १.१.११ 
किविण--क्ृपण, दीन ३.१.७ 
किव्विस-किल्विष, पाप १०,५.७ 
किसाण-कृषक, हि० किसान ९,१३.१३ 
क्रिसि-कृषि ९१,६.९० 
ज>सोर-कि शोर ४,१२.१४ 
कोड-कीट ७.२,१२;११.६.४ 
९/ कीर-क (कर्मणि) कीरंति ७.४,५ 
कॉर-(तत्सम ) शुक ५.९,८ 
कोर-की रदेश ९,१९, १० 
९/ कीरूअ-क्रीडय्‌_ ए (आत्मने०)) ४.१६,१० 

कीलिय-फक्रीडित ४,२०.२;७,४.१ 
कीकण-क्रीडन ४,१६.१ 
कोकणअ-क्री डनक, लिलौना ५१.२.१६ 


कीकामहिहर-करीड़ा + महोषर 
कीकारू-रधिर 
कीछाललीका-रुधि रप्रवाह 
कीव-क्लीय 

कु-को, कोई 
कुंकुम-(तत्सम) कुंडकुम 
कुंच-कु्च 

कुंचहय-कुचखित 
कुंचिय>कुच्चित 
कुंगर-कुण्जर 

कुंडल- (कर्ण) कुण्डल 
कुंडकियंग-कुण्डलित + अज्भ 
कुंत-(तत्सम) कुन्त, भाला 
कुंतक-कुन्तल (देश) 


कुंतल मर-कुन्तल + मार, केशकलाप 


कुंताउद्द-कुन्तायुष 
कुंद-कुन्द (पुष्प, वृक्ष) 
कुंदुजक-कुन्द + उज्जवल 
कुम-कुम्भ, गण्डस्थल 
कु भंढ-कृष्माण्ड 
कुंमत्थक्ष-कुम्भस्थल 
कुंमयक्क-कुम्मतल, कुम्मस्थल 
कुंभविछया-घटधा रिणी 
कुंमि-कुम्भी, हस्ति 
कुकइ-कु + कवि 
कुककछ त्त-कु 4 कछत्र 
कुक्कुड-कुक्कुट (पक्षी ) 
कुगइ-कु + गति 
कुगइपह-कुगतिपथ 
कुद्टणि-कुट्टिनी 
कुट्टिणी-कुट्टिनी 
कुट्ठ-कोछ, हि० कोठा 
कुडंब-कुटुम्बी 
कुड़य-कुटज वृक्ष 
कुडि-कुटी 
कुडिक-कुटिल 
कुडिसमाअ-कुटिलभाव 
कुडुंबी-कुटुम्बी, कृषक 
कुडु-कुड्य, भित्ति 

० 


शब्द-कोष 


३.२.७ 
६.१०.१३ 
१०.२६. १ 
४,१५,१५ 

१०,७.५ 

१.९.३ 
१०.१६.६ 

१.९,९ 
४,१५.११ 

१.१४.२ 
१.१४,३ 
६.१०.,८ 
१.१५.५ 
९.१९.रे 
४,१५,१० 
७,१०.१ ३ 
४,११,१४;४.,२१.२ 
८.२.१६ 

६,२५४ 

५,७१७ 

७,१.१८ 

४,२०,८ 

१.९.१ 

८.१५. ३ 

१.६.५ 

१.७. १ 

१०.२६.४ 

११.७,७ 

२.१६.२ 

५.७. २४ 

४.१९.२० 

७.६.७ 

४.६.१ 

५.८.११ 

९.१०.२ 

८5.१६.१० 

११.७.९ 

१.८.७ 

१.१६.४; ९.१४. १४ 


३०७ 
कुदार-कुठार ९.१५.१४ 
९/ कुण-कू | २.२०.६;५.४.१२ 

कुणिवि १०.१७.१२ 
कुतक्क-कु + तर्क १०.२४.८ 
कुत्थिय-कुत्सित, अधम २.२.५ 
कुद-कड ५१.८.१४ 
कुदमण-क्रुद्धमन ९,७.८ 
कुमह-कु + मत्ति ५,१३.२३ 
कुमर-कुमार ३.४.८ 
कुमाणुसत्त-कु + मनुष्यत्व ११.७.७ 
कुमारसाव-(तत्सम) कुमार अवस्था ४.१४.१३ 
कुमारिया-कुमा रिका ४.१२,७ 
कुम्म-कूर्म ४.२०.११ 
कुम्मायार-कूम + धाकार ४,१३.१७ 
कुम्मासणट-कूर्मा सन + स्थ ५,१४,२१ 
कुरंगसिसु-कुरज्ञ + शिशु ५-१०,१४ 
कुरवअ-(!) कुरवक (वृक्ष विशेष) 

(॥) कु + रत ४,१७,२ 
कुरु-कुरदेश (हत्तिनापुर प्रदेश) ९.१९,१३ 
९/ कुरु-क (विधि०) १०.१४, १३ 
कुरुक-पव॑त ५.१०.११;७.१३.३ 
कुरुलमंग-कुरल + भज़ू, केशभज़िमा ४.१५,८ 
कुरुविसय-कुरुविषय १०.१८.६ 
कुछ उत्तिय-कुल + पुत्री, कुलवधू ४.५.२६ 
कुछक्म-कुलक्रम, कुलपरम्परा २.३,२.१५ 
९/ कुकफदुक-कु रकु राय, कुर-कुर ध्वनि करना 

५.१०.१६ 
कुछछछ-(तत्सम) कुलचातु थे ७.५.१५ 
कुकमइछण-कुल + मलिन:, कुलकों मलिन 
करनेवाला ४,३.४ 
कुकमंगल-कुल + मल ४.७.११ 
कुछगगव-कुलमार्गं २.१७.७ 
कुठपर-कुल + पर-परम, श्रेष्ठकुछ ४,१.१२ 
कुलपहु-कुलप्रपु ९,१०.१४ 
कुछबाछिया-कुछबा लिका २.९, १४ 
कुछ भुूसण-कु >भूषण 
कुछयर-कुलकर ११.२.४ 
कुडायार-कुल + आधार २.१९. ३ 
कुकिस-कुलिश,वज् ७.४. ९ 


३०८ 
कुल्कतहक-कुल्या + तल ४.२१.७ 
कुदछअस्छि-कुवलय + अक्षि ४.१२.६ 


कुबछय-(तत्सम) () कुबलय, नीलकमछ 


(॥) कु + वलूय, पृथ्वीमण्डल  ८.३,१६ 
कुवि-को5पि ६.५.७ 
कुविअ-कुपित ७.७.१० 
कुस- कुश, अंकुश ५.७.११ 
कुसम-नुसुम ८:६०, ६ 
कुसछ-कुशल ९६, १५.९ 
कुसामि-कु + स्वामी, पृथ्वीपति ७.६.२५ 
कुसुभ-कुसुम्म, रंग विशेष ६-१४.१३ 
कुसुम किअ-कुसुम + श्रद्धत १.१७.२ 
कुसुमदाम-(तत्सम) कुसुममाला १.९.३ 
कुसुमाछ-स्तेन, चोर ९.१५.७ 
कुसुमिय-कुसुमित १.८.५ 
कूथ-कूप १०.१७.७ 
कूहय-कूजित ४.६. ३ 
कूडअ-कुट + क, प्रतिरूप ९.१३.४ 
कूडमंत-कूटमन्त्र ४.१७. १७ 
कूर-क्र २.४.८ 
कूरगहइ-कऋ्रर + ग्रह १०.२५.१० 
कूरगाह-कर + भ्रह ५.१ रे 
कूकावहि-कूल + अवधि १.१०.१४ 
कूब-वूप १०.१७.४ 
कूबार-सागर १.१८.९ 
के-क:, कौन ७.२.१० 
केऊर-के यूर १,१४,३; २.२०.११ 
केणय-क्रययोग्य वस्तु ५.११.३ 
केणिय-क्रोत ६३.३ 
केत्तिय-कियत्‌, हि० कितना ११-३,७ 
केम-कथमु ४.४.२१ 
केय।र-केदा र, खेत ५-९.६ 
केरभ- (अप० ) पषष्ठि प्रत्यय ६,२.३ 
केश्क-देश ९,१९,१ 
कैेरकनयरी-केरलनग री २.५.१७ 
केरक पुरि-के रलपुरी ५.३.६ 
केरबछ बक-के रलसैन्य १०.१.१४ 
केरकि-के रलवासिनी स्त्री ४,१५,८ 
केरिस-कीदश ४,१८,११ 


ज॑ंबूसामिचरिउ 


केकि-कदली, हि० केली ८.७, १२ 
केवक-कै वल (ज्ञान) ड,४२ 
केवछदीबअ-केवल (ज्ञान) + दीपक. '४,३.१४ 
केवछमाण-केवलज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान, १०.२१.६ 
केवछबाह-केवल (जान)वाहक १.१६.२ 
केस-कैश १.१७.६ 
केसबंध-केशवन्ध ५.१२.१८ 
केसभर-केशमार १०.१६.४ 
केसर-(१) केशर-तिछक (वृक्ष) ४/०१७.३; 

(॥) विहके कन्धेपर-के बाल ७.४. ३ 
बेंसरि-केश री, सिंह ५.१२, १४ 
केसछडो-केशलटी, केशोंकी लटें ९,१८.३ 
केसव-केशव, नारायण ४. ४,४ 
को-क:, कौन २.१८.५ 
कोह-कः अंपि-को5पि, हि० कोई ४,१८,१ 
कोइक-कोकिला ५,१०.१६ 
कोऊहलछत्थ-कौतृहल + धर्थ ९,१२.१३ 
कोऊडक-कोतूहरू १.१३.८ 
कॉकण-कोंकण (देश) ९.,१९.४ 
कोंग-कुर्ग देश ९.१९, १४ 
कोंत-कुन्त ५.१४.१०;७.१०.१३ 


कोंतकोडि-कुन्त + कोटि, मालेकी नोक ४,२१.११ 


कोंतग्ग-कुन्ताग्र (अस्त्र विशेष ) ७.६,१ 
कोंताउह-कोन्‍्त + आयुष *«६.९ 
९/ कोकिज-व्या + हृ (कर्मणि) इ ११.५.२ 
९/कोक्क.-व्या+ह्‌ +इर ताच्छील्ये. २.४.११ 
कोट्ू-कीट, दुर्ग ५.२.१३ 
कोइ्ट्राऊ- (दे०) कच्चे फलोंका समूहू._ ६.४ १ 
कोट्वाल-कोटपाल, हि० कोतवाल ५,११.३ 
कोट्ुआ-कोष्ठक, हि० कोठा १,१८.१५ 
कोट्टा-कोष्ठ, हि० कोठा १,१६.४ 
कोड-(दे) कौतुक २,१२.६ 
कोड-कोटि, हि० करोड़ ६,३.२ 
कोडि-कोटि, किनारा, अग्रमाग ६,७.४ 
कोडो-कोटि, हि० करोड़ ३,४,९ 
कोडु- (दे ) कोतुक ३.११.८ 
कोड्डावण-कौतुक उत्पन्न करनेवाछा १०,७.११ 
कोह-कुष्ठ, हि० कोढ़ २.५.१२ 


कोणंत-कोण + अन्त ४.१४,१६ 


शब्दू-कोष 


को्णतर-कोण + धन्तर, एक कोना 
कोवंड-कोदण्ड, धनुष 


२,१६.१ ३ 
१०,१२.६१ 


कोछड छ-कोल + कुल, जंगली सुअरोंका 
भुण्ड ५५८,१६ 
कोब-ईषत्‌ ८-१४,५ 
कोबिय-कुपित ६.४,६ 
कोस-फोष ८,१४,५ 
कोसंब-कोशाभ्र (वृक्ष विशेष) ५,८.१३ 
कोह-क्रोध ११,८,७ 
क्खज्जोयथ-लद्योतक ७,२.१३ 
क्खयकर- क्षयक र ३.७.१५ 
९/ क्खब-क्ष इ्यू ड़ २.७.१० 
“क्लाणय-अ।ख्यानक ९,१९.१९ 
क्खारिय-क्षरित 'उ २.६.१० 
'क्लाकिय-क्षालित १.१३.५ 
९/"क्खिल्लंत-क्रीड_+ शर्त ६.३.९ 
क्खीणारिंत्रण-क्षीण + अरि + इंघन १.११.४ 
क्खाह-क्षो भ ६,४.१ 
[खखि] 
ख-(तत्सम) आकाश *२,३.७;५.५.८ 
खञ-क्षय, विनाश ९.७.१५१११,८,५ 
खट्टभ-क्षयित ३.५.५ 
खहय-ख चित ७.१०,२३ 
खट्र-खदिर, हि० खेर प्र,८,५ 
खं-खम्‌, माकाअ ५.७.४ 
९/ खंच-कृष्‌ वि ५.१.५ 
“हि (विधि०) ५.११.२९ 
९ खंड-खण्डय्‌ मि २.१५.१५ 
खंडिऊण ७.६. २६ 
खंड-खण्ड २.१७.११ 
खंडयंद-(१) खण्ड + चन्द्र 
(7) खण्ड + कन्द (मुल) ५.८.३६ 
खंडिय-खण्डित १.११.९;७.१०.२ 
खंवब्ब-क्षन्तव्य ७१२.१२ 
सखंति-क्षान्ति ११.८.७ 
खंज-स्कन्ध, समुह्‌ ७,४.७.१०.२४.५ 
खंघंत-स्कन्ध + अन्त १०.१६.५ 


खंधार-स्कन्धा वार ५,८,१;७,१३.४ 


३०९, 
ख॑ं भ-स्तम्म, हि० खंभा १.१०.१२ 
खग्ग-खड्ग ६.२.४;७.६.१ 
खरगंक-खड्ग + भू: १.११.१० 
खग्गफरु-खड्गफलक ६.१४.९ 
९ खज्ज-सा (कर्मणि) इ २.२.२ 
९ खज्ज॑त-ला + शतृ ९.१.१०;९.५.६ 
खटडक्षिय-खटत्कृत (ध्वन्या०) ७.६.५ 
खडखडिय-सहत्कृत, हि० खड़सड़ाना (ध्वन्या०) 

६.७. ३ 
खड़तड- ( धघ्वन्या ० ) १.१४.७ 
९/ खडहरंत- (दे) खटतूक + शर्त ६.६०-११ 
खड़िया-खठिका, हि? खड़िया ६.१४,१५ 
' खण-खन्‌ है ९.८.१३ 
९ खणंत-खन्‌ + शतृ ५.१०.७ 
खण-क्षण ( मात्र) ४,१९,५;८.१२.१० 
१, खणखणंक-खतखनाय्‌ + शतृ ६:६.६ 
खणण-खनन:, खनक ९७.६ 
खणं॑तर-क्षणान्तर २.१६.१ ३ 
खणदिद्व-क्षण + दृष्ट ९,१२.६ 
खणद्ध-क्षण + छड्ं १.५.१४ 
खत्तिय-क्षत्रिय १.२.९५ 
खद्ध- (दे) भुक्त १.१८.८;१०.७.२ 
खद्ब॒उ--(दे) भुक्त ९.१.८ 
खप्पर-कपाल, हि० ठोकरा ५.२.२२ 
खम-क्षमा ३.६-२ 
९ खम-क्षम, खमंतु (विधि०) ८.१.२ 
९/ खमावअ-क्षमापय्‌ मि ८.७,१० 
स्वमिय-क्षमित ८.७.१० 
खय-क्षय ७.९.११;८,८.१५;१०.१९,५ 
९ खब-क्षि ईं १०.४.९१४ 
खयकरि-क्षयका रो ८.७.१६ 
खयक!'ल-क्षयकाल १०.२५.११ 
खथचजियउ-क्ष त + चित्‌, क्षतयुक्त ६.६:१६ 


खयर-ख + चर, खबर, खेचर-विद्याचर (जाति) 
५.४.१२;५.११.१५ 


खयथरतं भ-खेचर + अन्तक-मा रक ७,११.१४ 
खथरब्रक-सेचर + बल ७.१७ 
खथरवइ-खच रपति ७.५.१० 
खबरबि-क्ष य + रवि, प्रल्यधुर्य ५.१३.१४ 


३१० 
खयरोंअ-क्ष य रोग ३.११.३ 
खयाण-खदान, खड्डा ५.१०.७ 
खयाक-कन्दरा ५.१३.२२ 
खर-क्ष र, कठोर, प्रखर ५.८.६ 
खक्खलिय-खलखलायित ५.८ २१ 
खकण-सखलन ४.१५ १० 
९/ खलंत-स्खल + शतृ ३.८.३;९.१३.११ 
खलहक-खसलखल (ध्वनि) १.७.९ 
९/ खब-क्षपय्‌ *“इ २.१.१५; 
“वि २.७.१५ 
खस-खश खुजली (व्याधि) . ९.१९,७;१०.७.१ 
९/ खा-खादू, मि १०.१२.६ 
खाइय।-(दे) श्लातिका,गहरी खाई ४.१८,७ 
९// खाउं-भोक्तुमु, खादितुम्‌ १०.२६.५ 
खाणि-खानि, खान, निघान १०,१८.८ 


खामियअ-क्षमित + क(स्वार्थ) २.८५.५;२.१६.१३ 


रपारसमुद्ध-क्षा रसमुद्र ६.१.१३ 
स्वारिभ्र-क्षारित १०.५.११ 
खारिय-क्षारिय, कट ७.४.१६ 


९/ खिज्ज-क्षि, (कर्मणि) “इ॒ २.१.१४;३.१२.३ 


खित्त-क्षिप्त १०.१६.४ 
खित्त-द्षेत्र १०,२०.८ 
खित्तकम-द्षेत्र क्रम ११.११.१० 
खिशन्न-खिन्न, थान्त, ५.९,११;:९.१२.१८ 
९/ खिर-क्षरु “इ १.१३.७ 
खीण-क्षीण (२हित) १.१८.१३ 
खीर-क्षी र १.१३,७ 
खीरमड ण्णब-क्षीर + महा रणंव, <.१५.६ 
खीरोवहि-क्षीर + उदधि (क्षीरसागर) ४.१०.६ 
खोछ-कील २.१५.२ 
खुद-खुंदा, वाद्यविद्येष ५.६.१२ 
खुण्ण-क्षुण्ण मदित ४,२१.८ 
९/ खुद-बुटू इ ३.८.९ 
९/ खुटंत-त्रुट + शत ११.१५.५ 


खुत्त-(३०) निमममन २.७.९;६.१०.४;९.७.१४ 
खुइभ-(१) क्षुद्र +क (स्वार्थे), क्षुद्रा: जना: 


(॥)) क्षुद्रा:(वेहया जनाः) ९.१२.१९ 
खुदजंतु-क्षुद्रजंतु ९.१०.११ 
खुदुदु-श्षुद्र ३:११.९ 


ज॑बूसामिचरिउ 


खुप्पाविय-मज्जित, निमग्न ६.१४.९२ 
घुर-तत्सम १.१५.३ 
खुहिम य-क्षुभित ४,१०.८;१०.१९.१८ 
खेअ--खेद १०.१६.८ 
खेढ-खेल ४.१९.१९ 
खेत्त-फ्षेत्र ११.११.५ 
सेत्तकम-दक्षेत्रक्रम, क्षेत्रसंख्या ११.११.१० 
खोट्टिया-(दे) खोट्टिका, दासी ४.२१.१२ 
खोडी-गरदंभी ५.१०.२२ 
खोणी-क्षोणी, पृथ्वी १.१५.३ 
खोणीरुद-क्षोणी रह, धृक्ष ४,१६३ 
खोयण-लोदना, खनन ९,८.१९ 
खोार-( दे) खोर ९,१३.६ 
खोदद-क्षो भ ६.११.४ 
[ग] 
गइ-गति १०.१४.१५ 
गइहंद-गजेन्द्र ३.९,१६;४.२१.१ ३ 
गडउ-गत: ३.१२.२१:९.४.८ 
गडठड-गौड (देश) ९.१९.१३ 
गठरअ-गौरव ९.१२.१७ 
गंग-गज्जा ९,१९.१५ 
गंगवाडी-गंग राजाओंकी राजधानी 
(आन्ध्रमें) ९,१९.२ 
गंगोवहि-गज़ो दि ९,१९.१५. 
गंट्टि-() ग्रन्थी, हि० गांठ 
() ग्रन्थी, छल ५.९,१६ 
गंड-गण्ड (स्थल) कपोल प्रदेश ५,१३.१० 
गंडपब्मालण-दे ० गण्डमाला (रोग) ८.७.८ 
गंडबक-गण्डतल-गण्डस्थल ४,२२.१९ 
९/ गंतूण-गम्‌ + तुमुन्‌; गम्‌ + क्त्वा ८.२.८ 
गंथुद्धरिअ-ग्रन्थ + उद्धृत, विरचितमु १.५.५ 
गंध- (तत्सम ) गन्ध ४.६.१ 
गंघलछुदध-गन्धलुन्ध ९.९.२ 


भंघब्वाणुरूग्ग-गन्धर्व + अनुलग्न, गन्धवों के 


समान १.१०.२ 
गंधिघिर-गन्ध + उत्तेजित ५.१०.९ 
९,/ गंघुछूत-गन्ष + उद्धावु + शत ८,१२०४ 


शब्द-कोष 


गंसीर- (तत्सम) गम्भीर १.६.६ 
९/ गग्गिर-गृदूगद्‌ “इर (ताच्छीौल्ये)  २.१०.७ 
६/ गचछ-गमय्‌ तट २.८.१०८;१०.८.७ 

*ह (विधि०) ९.४.१२ 

गच्छि (विधि०) १०.८.११ 
९ गज्ज-गर्ज *इ ५,१३.२३ 
९/ गज्जंत-गर्ज + शतृ ५.५. ४ 
गज्जमाण-गर्जू + शानचु ७.४.१५ 


९/ गज्जिर-गर्ज_+ दर (ताच्छोल्ये) . ५.८.३२ 
गज्जिरव-गर्जि + ख, गर्जन ४.२०,१२ 


९“ गडयडइ-(दे) गिड़गिड़ाना (प्वनि) ६.१४.४ 


९/ गट्टिवि-(दे) गाड़क र ९.८.१७ 
९/ गण-गणय्‌ ६ ६.७.१४ 
९/ गणंत-गणय + शतृ ६.१३.६ 
९/ गणंती-गणय्‌ + शतृ ॥ (स्त्रियाम) ९.१३.१ 
गणण-गणना द८. दें 
गणहर-गणघर १.१६.५ 
गणियड-गणिकाजनाः ९ १२.७ 
गणियार-गणिकार वृक्ष ५.८.११ 
गत्त-गान्र ६.७.६ 
गहह-गर्दभ ५.११.५ 
गब्म-गर्भ ४.१,८ 
गब्मठ्मं तर-गर्म + जाभ्यन्तर ४७.२ 
गब्मंतर-गर्भ + अन्तर १.९.४ 
गब्भव-गर्भवती ४,७.८ 
गब्मिण-गर्भित १०,१६.५ 
गब्भुब्भ -गर्भ + उद्भूत १.५.८ 
गब्मोरुय-गर्भ + उर+ ज॑ ४.१३.१६ 
गम-गमन 5.५.१३ 
गमण-गमन २.८०१० 
गमणबिरंब-गमन + विलम्ब १.७.१० 
गमणि-गमनी, जानेवाली १०.८.१ 
गमतूर-गमनतृर, प्रस्थानतुर्य ४,२.४ 
गर्मागस-गम + आगम- गसना गसन ५.१३.२७ 
गमिभ्ू-गमित ६.१८.१० 
९/ गस्म-गमु ६ (आत्मने) ३.१२.१३ 
गय-गज ५.३.६४ 
गय-गता; (स्त्री०) ४ड,ह८.५ 

३.२.११ 


गयउक-गजकुल 


३११ 
गय॑द--गजेन्द्र ४,२१.१३ 
गयखेव-गतक्षेप, गतकाल ६.३.५ 
गयरांड-गज + गण्ड (स्थल ) ५.७.८ 
गधभघड-गजधघंटा ८.१२.१९ 
ग़यण-नाग्रन ६.१,१० 


गयणगई-गगनगति(विद्याघर) ५.११.९; ६.१०.१३ 
गयणगम्रण-गगनगमन , गगनगति विद्याधर ६.१० .५ 
गयणंगण-गगन + आजद्भून ५.४,७ 
गयणपव्-गगनप्रवह-गगने प्र वहमान इत्यथः 


७.२.१२ 
गयणवबह-गगन पथ ७.५,४ 
गयपदहरण--() गत + प्रहरण 
(0) गदा + प्रहरण १.११.६४ 
गयपार-गत + पार ४,६.१३ 
गयवइय-गतपतिका (स्त्रोौ०) ८.१५.४ 
गयबर-गजब र ७,१०.१३ 
गयसारिं-गजशारि, युद्धके लिए हाथीका पर्याण 
७.११.२ 
गरक- (तत्सम) हालाहुल ३.७.१४ 
गरिट्र-गरिष्ट १०.२९,६ 
गरिल्कछ-नारिष्ठ ७.११.१:११.१०.३ 
गरुअ-गुरु+ क (स्वार्थे) ३.७.४ 
गरुढद-(तत्सम) गरुड़ (पक्षिराज) ३.७.१४; 
११.२.२ 
गरुब-गुरु+ के (स्वार्थें १.५.१४;६.१.५ 
ग़रुयउ-गुरुक ८,११.३;७.४.६ 
गरुयभाण-गुरुक + मान १०,६.५ 
गरुयारड-गुरुकार + क (स्वार्थ) १.५,९ 
गरुयारंस-गुरुक + आरम्भ-उद्योग ५.८,२० 
गरुद-गुरुक ४,२०,१२;:९.५.७;१०.१.४ 
३./ गछ-गल्‌ इ ११.१७ 
९ गरछंत-गल + शतृ ५.१.२६;१५.१२.१८ 
गल-गल, कण्ठ, हि० गला १०.२६. रे 
गछ-बडिश, मछली पकड़नेका काँटा ५.८,२५ 
गछगज्जिन्गल + गजित ६.५.६ 
गरूध्यि-क्षे पक, फेंकनेवाला ४,२०,७ 
गलपमाण-गलप्रभाण ६.२.४ 
गछिअ-गलित १०,१८.१२ 
गढिय-गछित, स्रस्त ५.९,६;८,७.५ 


जंबूसामिचरिउ 


३१२ 
गवक्‍्ख-गवाक्ष ८.१५.९ 
गवकखंतर-गवाक्ष + अन्तर १.९.४ 
गसवय-नी लगाय ५,.८,१५ 
९. गवेस-गवेषय्‌ सेह (विधि० ) १०.९.६ 
गब्ब-गर्व ७.७.६;७,.१२.१२ 
९ गस-ग्रस्‌ू इ १०.१२.१० 
गसिअ-ग्रित- ग्रस्त १०.१३.१३ 
गदहण-गहन बन ११,८,१० 
ग़हण-ग्रहण, लेना १०,१०.८ 
गहण-प्रवेश, सामथ्य ५,१३.२८ 
गहिअ-पग्रहोत १.१७.९ 
गद्दियण्ण-ग्रहीत + अन्य १.१.१२ 
गहियाह२-प्रहीत + अधर ४.१७. १४ 
गहिर-गरभी र, गम्भी र ५.१०.२;८.११.२ 
गद्दिस्कखर-नम्भीर + अक्षर १.१४,२ 
गहिरसर-गम्भीर + स्वर ३.४,४ 
९/ गाइज्ज-गा (कर्मरि) 'इ ४,१५.१ 
९/ गायंत-गा + शतृ ५.१,१९ 
गाएव्व्रंउ- गाना ४,१२,१३ 
गाढ-गाढ़, हृढ़ ६.४,९;:७,८,१ ३ 
गाढगंडि-गाढ़ ग्रन्थि ९.१२.१ 
गादत्तण-गाढ़त्व, यढ़ ता <.११.६ 
गाठिअ-गाढ़, हि० गाढ़ी, टंढ़ १०.१४.,१३ 
गाम-गआम ५.९,१;८, २.२० 
गासदछणा-ग्राम + रूग्न २.१६.१० 
गामार- ( दे) ग्रामीण ५.९.१ 
गामि-(तत्सम )गामी, जानेवाला ३.५.२ 
गामी-(तत्सम ) गामी, जानेवालछी १,१८.७ 
गामीणजण-ग्रामीण जन ३.१.१९ 
गाबिउ-घेनव: १.१३.७ 
९/ गाविज्ज-ग (कर्मणि) ए ५,९.११ 
९ ग्रास-प्रासयू, इ ६.९.९ 
९/ गाह-ग्रह, गाहु-ग्रह_ + कत्वा १०,१४.९ 
गाइ-पअह (कुग्रह) ९,२,७ 
गाहा-गायथा १.११.१४ 
९/ गिज्ज-गी (कर्मणि) *इ ४,१०.२ 
९/ गिज्जंत-गी + शतृ २.१२.१; ५.१.२३ 
३ गिण्द-ग्रह, *इ ८.१५.१३ 
ह(विधि०) ९, १.४ 


'ह(विधि०) ९.१५,६ 

९/ गिण्हाविज्ञ-ग्रह + णिच्‌ + हू , 
(विधि०) ९.८,९ 
ग्रिद-गृद्ध ६.७.७; ६.८.६ 
“ग्रिर-गिरा ५,१३.१३;:९,१७.१६ 
गिरा-(तत्सम)गिरा २.१९.७ 
गिरिंद-गिरि + इन्द्र ४,१०.५:५.१०.११ 

गिरिकडणि-गिरिकटनी, गिरिमेखला, 
५-८,१४; ९.९,१० 
गिरितणब-गिरितनया, पार्वती ५.९. १४ 
पिरिलुक्छ-गिरितुल्य ९,४,१० 
गिरिदरि-गिरिविवर ९.१०.१९ 
गिरिनह -गिरिनदी ८,७.७; ११.१.६ 
गिरिसिंग-गिरिश्ंज्ध ७.८.७ 
गिरू-गिरा २-१८.१० 
९/ ग्रिर-गि, निगछना इ ७.५-१४ 
ग्रिछेअ-गिलित ९,५.८ 
गरिव्वाण-गीर्वाण, सुर ७.११.३; ८.४.१५ 
गिद्दासम-गृह + थाश्रम २.६. ३ 
शुंज कियं-गुज्जडकृत (ध्वनि) १०,१९.४ 
९/ गुंजंत-गुञ्ज्‌ + शतृ ४,२२,४; ५.६.१० 
गुंजा-गुज्जा वृक्ष विशेष ५,.८.१० 
गुंजरिय-गुझजा रिता (स्त्रो०) ५.८.१५ 
गुंजिय-गुज्जबित १.१२.५ 
गुंजुज्जकरू-गुञ्जा + उज्ज्वल ४.१३.११ 
गुंड- (दे) कपटो, मायावी ४,२१.११ 


९/ गुढ-गुड्‌, होदा आदि लगाकर सजाना 
गुडंति ( बहुब॒० ) ६४ 
गुडाई-गुड + आदि १०.१.३ 


गुढडिज य-गुडित, कबचयुक्त ६.११.३;७.५.७ 
गुडडर-(दे ) तंबू, डेरा ५.१०.२३ 
गुण-(तत्सम ) ज्या, प्रत्यण्चा ५.१४.११ 
गुणज्ञत्त-गुणयुक्त ४,६.११ 
गुणथाण-गुणु स्थान ४.४५ 
गुणथाम-गुणस्थान ४,२.३ 
गुणनिलअ-गुणनिकय १.५.२ 
गुणपरिमिअ-गुणपरिमित ३.६.१ 
गुणबंध-रसना, मेखलाबन्ध १०.१८,११ 
गुणमाय-पुण + भाग, गुण भाजन ५.१३.३० 


शब्द-कोष 


गुणमंदिर- (तत्सम) गुणनिधान ३.२.१२ 
गुणसीछा-गुणशीरा: (बहु व०) २.११.७ 
गुणहार-(तत्सम) हि० हारकी लड़ें ८.१६.६ 


गुज्जरफक्ता-गूजेरत्रा, गुजरानबाला (सिन्ध) ९.१९.९ 


गुज््-गुहय (स्थान) ४,१९.१६ 
शुक्त-गोत्र ८,१०.१२ 
गुत्त-गुप्त ८.१६.६ 
शुत्तायार-गोत्राचार ८,१२.६ 
गृत्तितअ-मुप्तित्रय १०.२०.७ 
९/ गृष्प-गोपय्‌ ए (आत्मने०) १०.१०.३ 
गुष्फाविय-गुल्फायित ६.१४.१२ 
गुमगुमियर-गुमगुमित (ध्वन्या०) ५.१.२५ 
गुरु-(0) गुरु द्रोणाचार्ये 

() गुरु--बड़े-बड़े ५.८.३२ 
ग़ुरुपंध-गुरुपथ, दी्घेयात्रा १०.८.१२ 
गुरुएय-गुरुपद, गुरुचरण १०,१९.१७ 
गुरुव-गुरुक ९.५.७ 
गुरुवयण-गुरुवचन २.७.१२ 
'गृरुसरि -गुरुसरितू, महानदी २.८,७ 
गुरुदार-गुरुभार ४.७.३ 
गुछखेड-ग्राम (मालवा) १.४,१ 


गुलियाटाण-गुलिका-गुटिका + स्थान ४,१३.१३ 


गेअ-गेय, गीत १०.८.९ 
९/ गेण्ह-प्रह इ ८.१६. १३, 
प्र ९,११,१० 
गेण्हेवि २.१२.१ 
गेय-मेय,गी त ८5.९.१० 
गेयारद-गेयरव, गीतरव ९२.६ 
गेरुय-गेरु + के (स्वार्थ) २.९.३ 
गेवज्ज-प्रवेयक ११.१३.५ 
गेथिज्जअ-प्रेवे वक ११.१२.२ 
गेह-गृह ३-११.११:१०.१७.२ 
गेहिणि-गूहिणी २.५.४;२.१९.३ 
गो-(!) घेनु (7) जल २.५.३ 
गोउर-गोपुर १.९.१:१.१६.३ 
गोह-गोष्ठ, हि० गोथान; भोजपुरी : वथान 
| ८.-१५.११ 
गोट्टंगण-गोष्ठ + आज़ न १.७.९ 
गोट्टि-गोष्ठो ९.१७.११ 
शोत्त-गोत्र 5७.१६ 


३१३ 
गोत्तवइ-(स्त्री ०) गोत्रवती ४.२. ३ 
गोघण-(तत्सम) गो + धन १.९.२ 
गोघूम-(तत्सम) गोधम, हि० गेहें ५,८.२९ 


गोमंडर-(तत्सम) गो (पृथ्वी) + मण्डल १.९१,१३ 
गोमय-'(तत्सम) द्वि० गोबर २.९.२ 
गोरंगी-गोौर + झड्धी (ज्ी०) ३.३.९ 
ग्रोरसवियार- (;+) गोरस + विकार 

(7) गो-बाणी + रस + विच्यार१.३.३ 


गोरो-() गौरी, पावंतों 

(0) ग्रौरवर्णा स्त्री ४.१८.१२ 
९/ गोब-गोपय्‌ “६ ११.८.९ 
गोवयण-गोवदन, गोमुख ९.१९.१२ 


गोवाकू-() गो + पाल; पृथ्वीपालक, राजा 
(7) गो + पाल, ग्रायोंका पालक; 


शाह ५.९,५ 

गोवी-गोपी, गोपिका ५.९.११ 

गोसामि-गो + स्वामी ५७.१५ 

गोसामिणि-गो + स्वामित्री १.१०.३ 

गोहण-(!) गो + धन, पशुधन 

() पृथ्वीधन ५.९.५ 

गोह्कत्तण-( दे) पुरुषत्व, पौरुष ५४.४ 

रघविज ब-शोकसूचक घ्यनि २.५.१६;१.९.१० 

[घ)] 

घंट-घण्टा (वाद्य विशेष) ५,६.९ 
घग्बरियगिर-घर्घरित + गिरा, खोखलीवाणी 

२,.१८.१० 

घट्ट-घुष्ट ५,१०.१० 

घष्टण-घट्टन ४.२१.११ 


४६,१०,४;६,६,/९ 
४,१,४:८,१०,१५ 


“घड-घटा, समूह 
९/ घह-घटयू हइ़ 


घडिवि ४,१२,१५ 
९ घढ़ावअ-घटापय्‌ ६ ८,९,६ 
घडिअज 'थब-घटित ६.३.२:६,१०,५ 
घण-धना, सघन ४,१६,२;५ ,८,५;७,५.,२२ 
घणइ-घना, निबिड, सानद्र ७.१.२२ 
घणणीक-घननी १०.१.११ 
घणणेहइ-धनस्नेह़ ११,५.५ 
घणथण-घन + स्तन १.७९ 
घणथणवइ-घनस्त नतद ८,११,११ 
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घणपटछ-«घनपटछ, श्रश्नपटल ९.९.८_ ९/ घोकिर-घूर्णू + इर (ताच्छील्ये) ४.२.१७ 
घणुष्धत्थणी-घन + उच्च + स्तनी ९./ घोस-घोषय “६ ४१.४ 
( स्त्री० विशे० ) ४.५.९ घोसिभर-घोषित ७.११.४ 
घणोह-घन + थोच ९,९.९ [च] 
घत्थ-भ्रस्त २.५.१२;३.११.२ 
घम्म-घर्म, हिं० घाम ८.१३.१ ९/ चक्ष-त्यजू, चएसइ (मवि०) ४,६.१५ 
लय चएवि ९१.१४ 
घम्मण-वृक्ष विशेष ॥॒ ५,८.६ ९/चक्ष-च्यु, चएप्पिण ३,१०,७ 
घरकज्ज-गृह + कार्य ३.९.७.. उहुआ-त्यक्त 200४६ 
अर ग कुत्ते हि हम १,९.६ चड-चतुः ८.११,१७ 
धरसंटठिअ-गृह + संस्थित ३.९.७ चउक्क-चतुष्क, हि० चौक ३.१०,१०;७.१२,३ 
घरहरिअ-घरघराहट (ध्वन्या०) १.१५.४ चडक्कउ-चतुष्क ३,१०.१५ 
घर रिवयी राज मिलुल 0.४. ९४ जडगइ-चतुर्गंति १.१३.९;११.३.२ 
९/ घलड-क्षिप्‌, घल्छिवि ३.५ चउगइबयण-चतुर्गति + वदन (मुख)... ३.७.१३ 
५ असफल किप्‌ + शतृ ४.र२.२० . चउग्गुण-चतुगगुंण, हि० चौगुना ९,१३.६ 
ल्ियान। ५30 कं चउरथ-चतुर्थ १०.२२.५ 
घल्लिअ-क्षिप्त ९:१४,७;१०.१७.४ चडत्थड-चतुर्थ, हि० चौथा ४.१२,६ 
घवक्कड-उद्दीप्त ८.१३,१५ चउदह-चतुर्दश ११.१०.,२ 
घव्रिथ-तृप्त ६.१.५  उडठदिस-चतुदिश ११.११.३ 
घात-घात ६:१०.८;७.३.१:१०,९.७.. 3उपास-चतुः + पाहर्व ५,३.७ 
घाइअ-धातित ५,६.१०;६.१९४.५ चढप्पह-चतुष्पथ ४,८,३ 
घाय-घात ६:१३,७ वड़रंग-चतु:+ अज्जञः, चतुरज्ञः ६.२.१० 
९/ घाय-प्रातय्‌ दि (विधि०) ९.४.९४  चड़वण्णसंघ-चतुव॑र्ण संघ ११.१५.११ 
घार-(दे) चोल ७.१.१९ उडवीस-चतुविशति, हि० चोबीस ४,४५३ 
घिणावण-घृणा + आनयन, हि० घिनौना १०.५,११ चठब्विह-चतुविध १०.२६.१० 
९/ घित्त-(ब्र7०) क्षिप, घित्तण ४. १४.९ चडसद्वि-चतु.पष्ठी, हिं० चौंसठ १.१२ 
घित्तब्व-प्रहोतव्य 5.६०.१ च्ंग-() चज् (सुनार पृत्र) १०.१६.१ 
घुरघुइय -घू घूथित, घूघू ध्वनि ५८५६६ (7) चज़ु-स्वस्थ १०.१७.१४ 
घुमघुम-(ध्वन्या० ) १.१४,६ चंगत्तण-(दे) चज्भृत्व, सौन्दर्य १.९५.१ 
ई/ घुम्म-घूर्ण ६ १.८.२ उ्गम-सुन्दर, अच्छा, हि० चंगा ११.६.१ 
६/ घुम्ममा०-घूर्ण + शानच्‌ ४.११.७ जंचरीय-चज्चरीक, अपर ४,२१५ 
घुम्माश्यि-घूर्णाश्ति १.१४.९ अंचछ-(तत्सम) चञ्वलछ 'उ (स्वाथिक) २,६०८ 
घुम्मिय-घुणित ८.९.२ चअंचु-चड्चु, हि० चोंच ४.१६.६ 
घुरुहुरिय-घुरघु रायित (ध्वन्या० ) ५.८.१६ चंघुक्खय-चब्म्यु + क्षत ४.७.७ 
९/ घुल-घुल श्डड ७.१०.१२ चंचू-चज्चु १.९,९ 
९/ घुलंत-घूर्ण + शत्‌ ९.१३,१८ चंड-चण्ड १.११.९७.६.७.२ 
घुसिण-कु डुकुम, केशर २.९.९;११.१३.९ चंइ-चन्द्र । ३.११.७ 
घूत्र इ-बूतड, उल्ल ५.८.१९;८ .१५.१४ चंदण-चन्दन १.११.१७ 
घोंटि-धोंटी वृक्षबिशेष ५,८.९ चंदणइ-चन्दन + आदर ४.२१.२ 
९/ घोलंत-घूर्ण + शत ४.१३.१;७.४.१३ चंदणलित्त-चन्दनलिप्त ८.१२.५ 


शेब्दू-कोष 


जदणसाह-चन्दनवाला १.१०.६ 
चंदणह-(7) बन्द्रनला; रावणकी बहन, 

(४) चन्दनवृक्ष ५,८.३३. 
संदफकअ-चन्द्रफलक ८,८.११ 
चंद्मंढक-चन्द्रमंडल १.१२.२ 
चंदमुहिय-चन्द्रमुखो ७,१२,७ 
चंदवयण-चन्द्रवदन ३,३,४. 
चंद्सरिस-चन्द्रसद्श ४,१७,१६ 
चंद्सूर-घन्द्रसूर्य १.१८,१० 
चंदायण-चान्द्रायण (व्रत) ४,१४.१२ 
खंदिण-चाँदनी ८.१५.१५ 
चंदोवय-चंदोवा १.१५,७ 
चंप-( दे) भोजपुरी : चाँपना, दबाना १.९.९ 
चंपाणयरि-चम्पानगरो ३.१०.११ 
चंपापुर-चम्पापुर नगर १०,२४.११ 
चंपिअ्-( दे) चंपित; देखें : चंप! १.१.१ 
चक्क-चक्र, 6० चक्‍का ६.१०.४, ७.६.१६ 
चक्क-चक्र (+) समूह (7) सुदर्शन चक्र. ५.५.९ 
चक्कधर-चक्रधर ३.३.१२ 
धक्कछ-(दे) चक्राकार, विशाल १.१२,४ 
चक्त इ-चक्रवर्ती ३.१.११ 
चक्कत्रह विहृ -चक्रवर्ती विभूति ३.३.१६ 
चक्‍कवट्दो-चक्रवर्ती ३.८. 9 


चक्क्रवाय-चक्रवाक, दहि० चकवा ५,७.३२;:८, १४.१६ 


चकक्‍्की-चक्ी, नक्रवर्ती ३,४,७. 
चक्‍कसर-चक्र + ईइवर--चक्रश्वर ३.७.१० 
९ चक्‍्ख-आ + स्वादय्‌, चकर्वमि २.१५.११ 
९ चक्‍्खंवर-आ + स्वादय + शत्‌ ९,५,१२ 


९/ चक्खिज्ज-आ + स्वादय्‌ (कर्मणि) इ १.८.६ 


चक्धु-चक्षु १.१.५:११.१३.८ 
खड्चर-चबत्वर ४,१०,.१:८.७.५ 
चखच्चरियबंध-चर्चरी + बन्ध १.४५ 
चच्चिय-चवर्चित ६.२.५ 
चट्ट-चट, शिष्य ८-३,११।१०.८.२ 


९/“चड-आ + रह मि५.१४.१६; वि ८.११.११; 
१०.१४.१०; ६ (बहुब०) ८. ६०.१६; 
“हि ( विधि० ) ५.१४.१*; चडेबि 
९.३.१०;११.१४.११ 
९/ चढाब-आ + रुह, + णिच्‌ विवि 
४१ 


<.७.५ 


३१५ 

९/ बड़फडंत-(दे) तड़फडाते हुए. १०.१४.१३ 
चडाबिज 'य-आरोहित ४.१८.३;६.१३.१; 
१०.१३.१ 

चडिउ-आखरूढ़ ७,५,७ 
चड़िएण-आहूढ़ ५,५.१४ 
चड़िण्णड-आरूढ़ ३.६.१२ 
चडिय-आसू ढृ १०,१२.४ 
चह्िय-आइढूढ़ ९,८,५ 
चत्त-त्यक्त २.१९,८;१०.२६.५. 
९/ चप्प-आ + क्रमू, चप्पेवि ७.११.१ 
चप्पण-आक्रमण ७.६,१० 
चप्पिय-आक्रान्त ९.१३.९ 
९. चमक्क-चमतु + कु “इ २.१५.१७ 
चमक्कअ-चमतकार ५.१२.११ 
चमक्षिय-चमत्कृत ९.१४.१३ 
चमर-चा मर, हि० चंवर १.१२.५;८.१३.४ 
चमराणिक-चम र + अनिरझ 3.७.७ 
चम्म-चर्म ११.६२ 
चम्मजट्टि-चर्म + य्टि ४,२१.७ 


९/ चय-त्यजु.: मि ८.५.१३;वि ३,५.९:६.१०.१०; 
९.८,६;१०.६,३ 
९/ चयंव-त्यज्‌ + शत 
चयण-त्य जन, त्याग 
चयणिजञ-त्यजनीय ३.८,५ 
चयारि-चत्वारि ३.१३.१४;११.११.५ 
९/ चर-चर ई ३.३.१०;चरिवि ८.३,१२;चरेप्पिणु 
८.२.१०; १०.२१.७; उ(विधि०)१०.७.३ 


२.७.११;:११.१४,५ 
१०.२१.८ 


९/ बरंव-चर्‌ + शत्‌ ९,१०.७ 
चरण-नतत्सम) चारित्र ८.२.१२ 
चरणग्ग-चरण + अप्र १.१.१ 
चरणजुयछ--वरणयुगल ३,३५५ 
चरमतणु-चर मणरीरो, जम्बूस्वामी ७.१.२१ 


चरमसरीर-चर मश री र, अन्तिमश री र ४.३.८;८.७.१ 


चरिअ-चर त्र १.१८,२२; ११.१५.१० 
९/चरिज्ज-बर्‌ (कर्मणि) ह २.२.११ 
चरिय-चरित्र प्रद० ६ 
चरियकरण-चरित्रचना प्रश० १० 
चरियसय-त्ररित्र + शत ४.४,६ 
चरिया-चर्या ३.६.६ 


३१६ 


चरियामग्ग--वर्यामार्ग २.१५.८ 
५/ चक-चल “६ १.१२.१; उ (विधि०) ५.१२.२ 


९. चलंतु-चल्‌ + शत्‌ (विधि०) ९. १४.१ 
चुरूण-चरण २६१९,९; ३.५,३; ७.५,३ 
चक्कणरग--चरण + अग्र ११.२ 
चक्कणचछवि--च रण + छवि ४,१४.५ 
चलणयुगकू-चरण + युगल ४.४०१३ 
चकरमण-चञ्चलरमणा (स्त्री० विशे०) ४.१९,८ 
चछवलकिय-चलवलछित, चठचल १.९.८ 
चलसिह-चउचल + शिखा २.४.१२ 
चढिक्र-चलित. १.११.६; ७.१३,२; १०.१०.२ 
चकिउ-चलित १,१४,१०; ४.१६.१ 
बक्षियअ्न-चलित ७.१३.२ 
९/ चब-बद्‌ 'ई २.१८.१; ८.८.३, १०.८१ 
खबण-च्यवन २.२.६ 
चंबक्क-चपल २.९.६ 
चखवकय-चपल + क (स्वाथ) १,८.३ 
सविभ्र-करथित ५,१३.,१३; १०.२५,७ 
९ कब्वंति-चर्व्‌ + शत्‌ । (स्त्रियाम) ७.१.१६ 
९ चब्विभ-चवित, चबाया हुआ ५.११.५ 
चवेड-चपेट ४,१९,२१ 
चसअ-बशक ४,१७.१५ 
चहरी-(दे) मदित ५,१०,१० 


खहुद्ट-(दे) निमरन होना, चपेटा जाना, फेसा हुआ 
*इ ७.६.२०;८.११.१० 


चहु्ट-(दे) चिपक गया, फंस गया ९.७, १२ 
चाधभ-त्याग ८,१४.९; ११.१४.९ 
आाअभ-चाप ४.१३.५; ६९.१. 
चाउरंग-चतुर ड्भध ५.६.१५ 
चामीयर-बामीकर, सुवर्ण १.१२.७ 
खचाय-त्याग १०.१.९ 
चार-() आचरण ([) प्रियाल वृक्ष ५.८,३३ 
चारणरिद्धि-वारणऋद्धि ३.५.२ 
चारणाइ-वारण + आदि ३.६.४ 
चारद डि-चारभटी ७.७.५ 
चारहडिय-वारभटी ७.६.१९ 
चारित्त-चारित्र १.३.५; ११.१.१४ 
शारिय-चारित, ५.३.११ 
चारु-(दत्सम) घुन्दर १,१,७;१०.८.५ 


जंयूसामिचरिट 


चालिय-बालित १.१२.१ 
९/ जब-चर्व हि १०.५.६ 
आाव--चाप ४,१८.३;६-१ ३५१ 
१ चाइ-वाल्छ हू २,१४.२;७.१३.८ 
चाहिब-बाड्छित ६०११,१० 
चिंच॒ह य-(दे) मण्डित १.९.८ 


९/ चिंत-चिन्तय्‌ “इ९,५.१;११,८,१:ब६ २.१४५६; 


७.१.२१;: वि २.८.९; ९,११.१३; 

बितिवि ९.५.१; ९.८,१०; ११,८६१ 
९/ चिंतंव-चिन्तय्‌ + शतृ ८,२९३ 
चिंवासछ-चिन्ता + शल्य ९,१५,८ 
चिंतिअ-विन्तित ९,६९,७ 
९/ चिंतिज्ज-बिन्तय्‌ (कर्मण) ६. ५.११,१९ 
चिंतिब्बउ-चविन्त यितव्यम्‌ ११.१३,१० 
चिंघ-चिह्न, पताका ७.२.६ 
९/ चिक्कषमंत-चक्रम्‌ + शतृ २.१५,१० 
चिक्वराड-चीत्कार, विधाड़ ४.२१.११ 
चिक्कवार-चीत्कार ५.७, १४ 
चिक्किण-चिक्कण, चिकना ७,६,२० 
चिक्खिलल-(दे) कर्दम ७.६.२० 
चिच्खुय-(दे) चिंपटा २.१८.१२ 
चिण्ण-चोी ण॑ २.४,५ 
९ चिज्जंतु-चि + छतृ (कर्मणि) ११.१४.८ 
चित्त-मन १,१८,४;२.१५., १० 
चित्तड-चित्त + वतू, चित्त ३.१३.११ 
चिस्तउड-चित्तौड़ ९,१९,७ 
चवित्तन्ममण-बित्त + भ्रमण ९,१४.१३ 
चित्तय-चित्र + क (स्वार्थे) ५,८.२६९ 
चित्तक्षय-चित्रलित, चित्रित ४.८५,८ 
चित्तत्ताऊ-चित्त + उत्ताल, उतावला ५,५.१६ 
चिय-चिता २.५.१४ 
चिय-च + एव ७.१.६ 
चिरकव्व-चि रकाव्य, प्राचीनकाव्य ९१.३ 
चिर ज्ञम्म-पूर्व जन्म २.५.१२ 
बिर सव--पूर्व भव ८.२.१४ 
चिर॒हिल्‍्ल-वृक्ष विशेष ५,८.८ 
चिराठस-चिर -- आयुष्य २.१७.२ 
चिकि बरू- (दे) भाई, गोला ५,.७.८ 
चिलिसावण- (दे) जुगुप्सनीय २.५.१३ 
चिब्विक-(दे ) परित्याज्य ९१,९१० 


शब्द-कोष 


चीण-चीन (कोचीनपत्तन) ९.१९.२ 
चीया-चिता १०.२६.८ 
चोर-बो र, वस्त्र ८.१२.१२ 
चोरंचक-चो राउचल ७,४.६४ 
चुअ-च्युत ३९,७;:४,७.२;७.९.३ ३ 
झुंमक-चुम्मल, दो क्षर ६.१०. 
*/ झुंब-चुम्ब्‌ इ ४.१७,१८; चुंबवि ७.१३.७ 
शुबण-चुम्बन ४.१६.११; ९.१३.९ 
खुंविध--चुम्बित ४,२१.४ 
शुंगियास-चुम्बित | आस्य ३.१२.२ 
घुक्क-अ्रष्ट २.९.३ 
९/ चुक्‍्क-(दे) भ्रंश "मि ९.१०.९ 
चुका-अष्टा (स्त्री० विदे०) २.१९.३ 
घुय-च्युत ५ ३.७.३;७.९.३ 
चूबुइक-चुड़ा, बाहुबलय + उल्ल (स्वार्थे) 
४.११.२; ६.२.९ 
चूय-चुत, आम्र ३.१२.५ 
९/ चूर-चूरयू, इ ४.२१.३;७.६.१२;९.११.११ 
चूरिभ य-चूरित ४.२२.५;७.३.४ 


९/ चूरिज्ज्माण-चूरयू (कर्मणि)+ शानच ९.११.११ 


चूर-(तत्सम) केश १०.१६.३ 
चेहगेह-चेत्यगृह २.१९.५ 
चेहहर-चैत्यगृह २.१६.११;३.२.७ 
चेउछ-चेउल्ल (देश) ९.१९,४ 
चेटर-चेष्टा - ५.७,१७ 
चेडअ-चेट + क (स्वार्थे) १०.१४.१ 
चेय-च + एव १.१८.११;१०.९.६. 
९/ चेभ्रअ-चेतय्‌ इ २.२०.७;९. १.१६ 
चेक-(तत्सम) वस्त्र ८.१२.११ 
चेव-नव + एव ७.४.८ 
चोइऊ य-बोदित ६.४.६;:६.१२.५:६.१२.९५ 
चोज्ज-( दे) आश्वर्य १.३.९ 
चोड-(दे) चड़ा, चोटो ९.१३.५ 
घोड़देस-चोलदेश ९.१९.१ 
घोर-(तत्सम) चोर ३.१०.८ 
९/चोर-चोरयू मि ९.१५.५ 
चोरतण--चोयंत्व ९.१४.४ 
चोरियम-चौय हि०, चोरी ३.१४.१७ 
चोरियभ-चोरित १०.८.१० 

९.११.१७ 


६ चोरेबइ-बोरय्‌ + तुमुन्‌ 


३१७ 
“रचण-अरचना ८.४. १ 
“्रिचिय-च + एव, चैव ४,१८.७. 
'च्छड-अच्छतु, धस्तु १०.१२.६ 
च्छरा-अप्सरा १९,२.९ 
“चिहि-मक्षि ३.१.२ 

[छ] 

छट्टय-छादित ५,.१२,१६;८.१४.१७ 
छट्ल्‍्छ-(दे) विदग्ध, चतुर ५,८.३७ 
छंकार- जलकण १.१.२ 
९/ छंट- (दे) छंटय, छाँटना, छंटइ. ५.७.२१ 
छंद-छन्द ४,१२.१२ 
छंद-(।) अभिप्राय, () भाच्छादित_ ५.८.३६ 
छक्खंडव सु घर-पट्खण्डवसुन्धरा ३.३.१२ 
उक्खंडिअ-पट्खण्डित ११.११.९ 


९/ छज्ज-छाज्‌ 'इ-शोभित ४.१३.१०;१०.१८-१४ 


छट्ट-षष्ठ ६,१४,१८ 
छट्टुअ-पष्ठ १०,२२.८ 
छट्ट्टम-षष्ठ + अष्टम, ३.९.१२. 
छडउ-छटा ७.१२.२ 
९/ छट्ड-छदि, मुच्‌, छट्टिवि ६.५.२:९.७.४; उछड्ठेविणु 

७.१०.२३ 
छड्डाविथ-छदित, मोचयित ९.9, १० 
छड्डिय-त्यक्त (त्यक्त्वा) ९,१.१९ 
छड्डिय-छदित, मुक्त ८.१४.२० 
छण-क्षण, उत्सव ४.१९.२;:९.८.१२ 
छणइंद-ध्षण + ईंन्दु, पूर्णचन्द्र १०.१.८ 
छणदिण-क्षणदिन, उत्सव दिवस ९.८.१२ 


छणलसि-भण + शशि, पूर्णचन्द्र ४-१०.३;८.३.१४६ 


छणिदु-क्षण + इन्दु ६.१३.३. 
छण्ण-छन्न, छादित २.१२.९;:९.९,८ 
छण्णवह-पट॒नवति ३.३. १४ 
छत्त-छत्र ६.७,६;७.१.१० 
छत्तपऊ-छत्रपट ५.७.९ 
छत्तायार-छत्र + आकार ११.१२ १० 
छदृब्ब-षड़्‌ द्रव्य १०.१८.७ 
*छद्दिय-छदित ११.१४ 
छष्पयार-पट प्रकार, छ: प्रकार १०.२२.११ 
छप्पयाकि-पट्पद + अलि ४.२०,१० 


९/ छम्छम-छमच्छमाय्‌ (ध्वन्या०) छमेइ ४.११. 


३१८ 
९/ छमछमंति-छमच्छमाय्‌ + शत्‌  (स्त्रियाम्‌) 
७.१.१२ 
छम्मास-पण्मास २.४.१; १०.१२.५ 
छम्मासावहि-पण्मासावधि ८.५.३ 
छक्क-(तत्सम) छछ, कौशल. ६.९.११;:१०.२.४ 
छक्क-छल, बहाना ६.५.३ 
छकय-छलक (जुआड़ो) ४.२८१० 
छक्षिअ-छलित ११.३.१० 
छक्ि-(तत्सम) कान्ति, शोभा .१०.१८.१४ 
छब्विह-प ड्विष १०.२३.८ 
छाभ्रन्‍्छाया, कान्ति ५,.५,११ 
छाइय-छादित १.७.२ 
छाय-छाया, कान्ति २.१३.२ 
छाया-छाया ९.१४.१ 
छार-क्षार, भस्म ११,१३.९ 
छाहइररदससभ-१०७६ ' श्रश० रे 
९/ छिन्ज-छिंद्‌ (कर्मणि) इ २.२.११ 
९ छिज्जंत-छिद्‌ + शतृ ४.१७.१४; ५.७.५ 
छिण्ण-छिन्न २.५.१४; ६.१०.८ 
छित-स्पृष्ट ९,१७.३ 
छिदद-छिद्र ११.८.५ 
छिल्‍्न-छिन्न ८.२.४ 
छिन्नुच्छाइ-छिन्न + छाया, कान्तिहीन ८.१६.४ 
९/ छितर-स्पृण, छिवेइ ६.१३.८ 
छुट्ट-(दे) मुक्त १०.१७.१८ 
९/ छुट्ट-छुट्‌ मि ९.११.९ 
छुदुदुडु-(दे) ()शीघ्र-शी घ्र; ()पुत:-पुनः ४.२०.२ 
छुद्ध-क्षिप्त, निमग्न १०,६.७ 
छुदउ-दक्षिप्तः ५,१३.१५; ८.१४.६ 
छुरिष-छुरिका ९.१२.१ 
छुदद-क्षुघा १.७,७ 


९/ छुद---क्षिप्‌ , छुद्देवि (विधधि०)३. ११.९; छुबहि- 
(विधि०) ५.१३.५; छुहेवि ९.८.१८ 


हेअ-छेद १०.७.१० 
छेच-दक्षेत्र ५.९,९ 
छेचमारा-क्षेत्रमाला ९.९.१० 
छेब-छेंद ६.३.५ 
छेरअ-आश्चय १०.४.९ 
छोक्कार-(दे) छोककार शब्द ५.९.९ 


जंबूसामिचरिट 


छोडिभ-छोटित, त्यक्त १०.२०, ३ 
९/ छोछिज्-तक्ष (कर्मणि) इ हि० छीलना १.१०.५ 


९/ छोब्क-तक्ष , छीलना, 'ई ५.२.१८ 
छोद्दार-छोहार (द्वीप) ९,१९.६ 
[ज] 
जअज-जय-जेंयः ९.१६.४ 
अअ-जग ७.४.८ 
जद-यदि २.१८.४; ४.११.६ 
जदृच्छ-यथा + इच्छा, स्वेच्छाचारी १०.२२.९ 
जह्यहुँ-यदा २.२.१ 
९/ जदृल्‍ल-जि + इलल (ताच्छोल्ये) ५.७.६ 
जदइवर-यतिवर १०.२५.६ 
जट्दवि-यद्यपि ५.४.१; ८.११.३ 
जउ-जब, वेग, शी प्रता ६.१०.९ 
जठण-यमुना ९.१९.१५ 
जं-यत्‌ २.१३.७ 
जंगम-जद्भ म २.१.७; १६१.१२.रे 
जंघ-जहज्भा, द्वि० जांघ १०.१५.७; १०.१६.२ 
जंघंतराक-जद्धा + भन्तराल ४,११.१२ 
जंघधाम-जद्धा + स्थाप बछ ५,८.२८ 


९/ जंव-गम्‌ + शत्‌ ३,६.१३;३,११.१३;१०-१०.२ 
९/ जंतभ-गर्म्‌ + शतृ ११.८.३ 
९/ जंति-गम्‌ + शतृ  (स्त्रियाम) ९.२५ 
९/ जंदोण-गम्‌ + शतृ _तेण ( स्त्रो० बहुब॒० विशे०) 


१.१०.१ 
जंतु-जन्तु, जीव ८.१४.४;१०.२२.७ 
९ जंप-जल्प्‌ 'इ ५.१३.१३ 
६/ जपंत-जल्प्‌- शत्‌ ९,.४.१३ 
जंपाणअ-जम्पानक, पालको ११.१.९ 
जंपाणय-जम्पानक, पालकों ४.२०.४ 
जंगाणाहिरूढ-जम्पानक -|- अधिरूढ़ ३.१३.२ 
जंपिय-जल्पित ५.५.६;८.७.१२ 
जंत्रीर-जम्बीर, जंबीरी नीबूका वृक्ष ४.१६९.४ 
जंबु-जम्ब (वृक्ष), हि० जामुन ४.२१.२ 
जंबुअ य-जम्बूक ९.११.८.५.८.१०; 
जंबुअ-जम्बूक, श्॒गाल १०.१०,८ 
जंबुइ-वेतस (बँत का वृक्ष) ५.८.१३ 


जंबुसामि-जम्बूस्वामी 
जंबुदछ-जम्बूफल 


४.१०.२:११.१५.१० 
४.८.२७ 


शब्द-कोष 


जंबू दीड-जम्बूदी प ६.१.१३ 
जंबूदीव-जम्बूदोप ३.२.३ 
अक्ख-यक्ष ४.१.९:४.३.७ 
जक्खामर-यक्ष--भमर, यक्षरेव 
जक्खेसर-यक्ष -- ईश्वर १.१७,३ 
जग-जगत्‌ २.१४.१० 
जगडण-(दे) कदर्थन, पीडन १.१०.११ 
९/ जगग-जाग 'ह १०.२२.१ 
९/ जग्गंत-जागु-|-शत्‌ ३.१४.१३;१०.८.१६ 
जज्जरिभ्र-जजंरित ४.१९,२१;:६.९,६ 
जड- (४) जटाएँ (7) जड़, मूल ५.८.३६ 
जडमहइ-जडमति १.६.११;६.५.५ 
जडिभ-(दे) जटित “इल्ल (स्त्राथ) ५.७.७;१०.८.७ 
जड़िर-जटिल ९.९.१२ 
जडिल्क-जटिनू, जठाधारी ५,.७.७;१०.८.७ 
जण-जन, लोक ९.१०.१३ 
९. जण-जनय्‌ 'इ ९.७.३; 'हि(विधि०)८.१०.१७; 
जणवि २.१७.१ 
९/ जरणंत-जनय्‌--शतृ ४.२२.१३ 
जणअ--जनक २.१८.१४ 
जणकस्मण-जनकमंण, वशोकरण ९.१६.८ 
जणकिण्ण-जन --आकीर्ण ३.१०.११ 
जणखेल्कण्भ-जन--क्रीडनक; लोगोंका खिलोना 
९.३.९ 
जणज्ञाणिय-अन-+-ज्ञात, लोकप्रसिद्ध <८.४.४ 
जणण-जनन, जनक प्रश० ११;८,८.९;१०.२४.१० 
जणणं दिणी-बननन्दिनों १०.१९.१३ 
जणणयण-जननयन ३.१.९ 
जणणायर-जननागर, नागरिकजन १०,१९.१२ 
जणणि--जननी ४ २२-२६; णो ८.७.१ 
जणदाण-जनदान ३.२.९ 
जणघण-जनधन, जनसंकुल ५,४५७ 
जणंमोरुद-जन -- अम्मोरुह ४.५.२ 
जणमण-बनमन ४.१५.५ 
जणवय-जनपद, पौरजन २.९.१३ 
जणविंद-जनवृुन्द ४.२२.२४ 
अणसंकिण्ण-जनसंकीर्ण ४.१४.२३ 
जणाणंदू-गन -- आनन्द ४.८.११ 
जणिलश्ष “य-तनित २१.१३; ९.९.६ 


९/जिणिक्ज-जनय्‌ (कर्मणि) इ ११.५४ 


३१९ 
जणेर-(अप०) जनक २.१०.८ 
जरा-वयात्रा ३.-१२,१२; १०.२५.३ 
जचकज्ज-यात्रा + कार्य ३.१२,११ 
जत्तच्छच-यात्रा + उत्सद ३,१३.२ 
जत्थ-यत्र १.९,१; १.९.७ 
जम-पयम ७.४०११५ 
जमउरी-प्रमपुरी १०,१४८ 
जमणिह-यमनिभ:, यमसदूश ६१० 
जमदूय-यमदूत ११.२.१ 
जममहिस-यममहिष ५.५६ 
जमल-युगरू १०.१६.२ 
जमाइट्र-पम + आदिष्ट १०.९.२ 
जम्म-नजन्‍्म ९,१२६ 
९/ जम्म-जनी इ ११,३.७ 
जम्मण-जत्मन, जन्म ११.९.१ 
जम्संतर -जन्मान्तर २८-२९; ३.५-०५ 
जम्मदवस--जन्मदिवस ३ ४.३ 
जम्मावहि-जन्मावधि, आजन्म ८,१९० 
जम्माहिसेअ-जन्मा भिपेक १५१.२ 
जय-मेघेश्वर ३१.११ 


९/जिय-जि 'उ ( विधि० ) १,१.३; ३:१.४; हिं० 


(विधि०) ४.४.१२ 


९/ जयकंखिर-जय--कांक््‌|इर (ताच्छील्ये) 
१,१ 


६ जयकार-जय-ै-कारय्‌ रिवि 
जयकारिअ-जग्रकारित्त 
जयघंट-(तत्सम) विजयघण्टा 
जयथोत्त-जय -॑-स्तोतन्र 
जयमद-जयभद्रा (श्रेष्ठिपत्नी ) 
जयमंदिर-जगमन्दिर 
जयवल्कह-जगवलल्‍्लम 
जयसासण-जगशासन 
जयपिरि-जयश्रो 

जयादेवी-वीर कविकों चोथी पत्नो 
जयास-जय--भाशा 
जयासय-जय-आशय 
जर-जरा 

जर-(तत्सम) वृद्ध 
जरजुण्ण-जराजी ण॑ 
जरमरण-जरा -मरण 


"१०,८ 
५,२-७ 


३.४.८; ७,१२५ 


५,६,९ 
१०,१.१३ 
३,१०,१ ३ 

१,१७.६ 
४.७.११ 

१.१.५ 

१०,१०१४ 

प्रध० १६ 
४,१४.२२ 
६.१३.९ 
३,८.१० 

९,७,९ 
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जाउ-जात ६.११. 
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९/जाण-९/ज्ञ॒ जाणिमो ६.२.२; 


० ३,४.१०; "मि ४.१४.९;९.३.२; 
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९/ जारू-ज्वालय्‌ 'इ ११.१३.९ 
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जिणकिशण-जिनकी त्तंन ८.८.६ 
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जिणणाह-जिननाथ ३.१३.१३ 

जिणद्ंसण-जिनदर्शन, जिनपर्म २.१८.२ 


जिणदिट्द-जिन + उपदिष्ट ३.९.१९ 
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जीवियरास-जोवित + धागा ९.११.१२ 
जीह-जिह्ना ५,१९४. १३ 
जीद्ा-जिद्दा ८.७.७ 
जुअ--युत १.१६-१ 
जुअरुू-युगल १.११.१५;८.१४.१४ 


९/बजज्ध-युध्‌ इ ६-४. ३; "हि (विधि) ५.१२.२५ 
९/ छम्पत-पुष्‌ + शत ०३ ७,११.१४; ई (बहु१०) 


६-९,१ 
९/ जश्पंतिय-युध्‌ + शर्त ७.३०९ 
९/ जुन््माण-युध्‌ + शानच्‌ ७.१४,११ 
जुल्झभाव-युद्धभाव ७.४-१६ 
जुम्झमइ-युद्धमति ६१.७ 
जुज्क्षिभ-युद्ध ६.५.५;७.१२-१२८.१६-१५ 
जुण्ण-जीरण ९,१०.२ 
जुचत्त-पुक्त ८.२.४;११.१२.२ 
५ जुप्पन्युज्‌, जुप्पंति (बहुब० ) ५.६४ 
जुध्रल-पुगल १.१.१२ 
जुयलुल्छ-युगल + उह्ल (स्वार्थ) ४.१३.९७ 
जुबइ-युवती ४ १९.२२ 
जुबवईमण-युवतीजन १.१६.६ 


श्श२ 


झुबलुल्ल-युगल + उल्ल ( स्वार्थ ) 
४.४०१३:१०.१५.७ 


जुत्राण-युवान, हि० जवान १०.१५.८ 
खुवार-यूतकार ४,२.८ 
जुब्बण-यौवन २.१६.७ 
जूअ-चूत ४२.९ 
जूड-जूट, जूड़ा ९.१२.२ 
जूयार-चूतकार ४.२.१० 


१/ जूरंत-जूर + शत्‌ ७.६.१०; जूरंतिय (स्त्रियाम्‌) 


९.१३.३ 
जूवफरक-चुतफलू ४२५८ 
जूवार-दतकर <.३-१३ 
जूह-यूथ ८.२१०५४ 
जूहवबईं-यूथपति ९७.१ 
जे-यपे २.२.६ 
जेट्ट-ज्येष्ठ (श्राता) २.१३.१० 
जैत्तह-पत्र ३.४.११ 
जेत्थ-यत्र १.३.२:४.१०.२;९.४, १४:८.२. १४ 
ज्ञेम-पथा ३.४.९ 
जेह-सदश १०.५.८ 
जेहउ-(अप०) यादृद्द ६.१०.१४ 
जोअ-जोग (ध्यान) ११.४.८ 
जोइंगण-ज्योतिगंण, खद्योतक ८.१४.२१ 
जोहय-दृष्ट ४.६.२;७.१०.२ 
जो इस-ज्योतिप्‌ (देव) १.१६.८;२.५.८ 
जो ह्सगण-ज्योतिष्‌ + गण १.१.७ 
जो इप्तिभ-ज्योतिष्क ४.१४,२१ 
जोक्ार-गयकार ५,१.२१ 
जोय--योग्य ११.१४-९ 
जोग्ग-पोग २.१.१०.;८.९.४ 
९/ जोद-योजय, 'वि १.२.६- 
जोडणयब-यो जनक३, जोड़नेवाला ९.१६-१० 
जोडित य-योजित ४-२-१७;२.९.१७ 
जोणि-प्ोनि २.२०३;११.३५.२ 
जोण्हा-ज्योत्स्ना ४.१०.३े 
जोण्दाारस-ज्योत्स्तारस ८.१५.६ 
जोचार-योक्‍तारः (कर्तरि) ५.१०,२० 
जोथ-योग (काय, वाक्‌. मन) ११.३.२ 


६/ जोय-दृश्‌ 'इ ९.५,९; "ह (विधि०) ८-१२.१४; 
“हिं(बहुवचन)७.८.५; जोह(विधि०)४. १८. १ 
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९/ जोयंत-दृश + शत्‌ ७.१३.७;१००११.११ 
जोबण-योजन ७.-८-५११९..१२ 
जोयणसय-योजनशत ५४.३३ 
जोयलछीण-योगलीन १०.२६.९ 
९/ जोब-दुश्‌ इ ९,१४.८ 
“जोवण-पोवन २.१५.३ 
जोब्वण-यौवन २,१४.६ 
जोह-योडा ६.१०.४ 
जोहणय-योधनकः, लड़ानेवाला ९,१६,८ 
जोहणार-योधनद्वोप ९.१९,१६ 
[झ] 
झंकार-मड्ूत र (ध्वनि) ४०१.२२ 


९/ क्षंक्ार-भड्क इ ४.१३.८; ८.१९.११ 
झंकोल्िर-आन्दोल + 'इर (ताच्छील्ये) ४.१५,१३ 
झंख-मभखना इर(ताच्छील्ये),परेशान होना८.११.१४ 


झंझं-ध्वनि ४.६.१० 
३ झ्ंपंत-(दे) श्रुद + शतृ ६.७.रे 
झंपाण-आच्छ्धादन, हि० भाँपना ४.१७.९ 


झंपिर-(दे) भम्प + इर (ताच्छील्ये) हि० कुदना 


२.४.१२ 
झंसी-वृक्ष विशेष ५८.७ 
झडा-भड़प ६.६.५ 
झडशि-भटिति ७.८,७ 
९ क्षणप्पंत-आ + छिंदू + शतृ ६.७.३े 
झटप्पसाछ-भपटनेवा ला ७.२,१४ 


झडप्पिज 'य-आच्चिन्न ४,२०.१०;८,१०.४ 
९/ क्षणझणंत-मण मण।य्‌ + शतृ (ध्वन्या ०) १. १४.७ 


झत्ति-भटिति ५.४.६.८.१३.२; १०.१०.९ 
६/ झ्र-क्षर, मरन्ति (बहुव॒०) ७.१.१० 
झरिह-कष रणशी छ ६.९.१० 
झरिं-(दे) भाड़ो ५.८,२४ 
९./ क्षकक्ष-ज!|ज्ज्वल्‌ हि ४,१९७ 
झकऊक्किय-फलूभमलायित ७,८,११ 


झलज्यझऊ-झलमलाय (ध्वन्या० ), हि० भलभलछाना 
७.५.१२ 


झल्‍्लरी-वाद्यविशेष १०.१९.३ 
झसिय-(दे) पर्यस्त, उत्क्षिप्त, गलित २.५.१८ 
झाण-ध्यान १०,२३.७ 


झाणिग्गि-घ्या न + क्षग्नि १.६.६ 


शब्द-कोष 


झाणशुयक-ध्यानयुगल १०.२२.७ 
झाणागम-ध्यान + आगम १०.२१.९ 
झाणाणक-ध्यान + अनल १.१.९ 
झाय-९/ घप्या. इ २.१४.५ 
झायमाण-ध्यायमान १.१८.१३ 
झीण-क्षीण १.१२.४ 
झुंडुक-(दे) भूमका ड.प.८ 


६/छ्ण-घ्वन्‌ *इ १०.८.९; भुणन्ति (बहुव०) 


४.१५.३ 
झुणि-घ्वनि १.५.९;४.१३.८; ८.११.४ 
९/ छुललंत-आनन्‍्दोल्‌ + शतृ ४८.७ 
झुलक्किअ-दग्घ २.१५.१६ 
झुलिक्किय-आन्दोलित ८.१४,४ 
झुलुक्कियंग-( दे) भुूसते हुए अज्भोंवाला 

१०.१३.११ 
“झुलुक्की- (दे) भुलस गयी (स्त्रो०) १०.१५.४ 

९/ झ्षर-क्षि, हि० भूरना 
झूरिय-स्मृत, चिन्तित ७.६.३० 
झंदुअ-कन्दुक १.६.९ 

[द ] 
टंक-जद्भा ६.१०.२ 
टंकार-ट द्वार (ध्वनि) २.६.९ 
९/ टंकारअ-टछ्छूटरयू ईं (बहुव०) ४,१.३८ 
टंकारिअ-टद्धूारित ७,८,७ 
टंटं>ध्वनि विशेष १०,१९.२ 
टक्‍क-ठव्क, पञ्जाब ९.१९.१० 
टणक्किय-टड्ारित ६.१३.४ 
दिंबर-टिम्बर वृक्ष ५.८.९ 
दिविछ-वाद्य विशेष १०.१९.२ 
टट-(दे) टेंठा, चूतगृह ४.२.१० 
द्विअ-र्थित, स्थूल, कठोर २.१४.९;:४.७.१०; 
६.१०.१२ 
[5] 

७.६-१९ 


ठक$र-ठाकुर, योद्धा 
१९/ ठव-स्थापयू (विधि० ) हि. ५.१३.२६; वि 
२.७.९; ठवेष्पिणु १.१०.९ 


डविक्ष-स्थापित ४,१४.२१; ९.१.९ 
दाण-स्थान ५,१०.२३ 
९/ठा-स्था हु (विधि०) ३.६.९ 


डर 


३२३ 
दिक्र-स्थित १.११.१९; १०.१४.३; ११.१२.२० 
विय-स्थित २.१७.४;३.३.१५ 

... [डे] 

३/ इंक-दंश्‌ ६ ३.८.१० डंकेइ ८.१७.१२ 
९/इंम -वज्चू हि १०.५.८ 
डक्क-(दे) डवका (वाद्य विशेष) ४.२.७;५.६.९ 
डक्कार-डक्कार (ध्वन्या०) ७.६.१३ 


९/ इज्म-दह , "इ ८.१६.५; "ए (बात्मने०)३.९.१ 


डज्ममाण-दह_ + शानचु ४.१४.८; ९. १४.६ 
९/ डज्य्यं-दह_ +शत 'तिय (स्त्रियाम).. ६.५.१ 
डमइंक-डपम्तरु ध्वनि ५.६.९ 
डमडक्किय-ध्वनि १०.१९.३ 
डमडमिय-डमडमायित ध्वनि ५६.९ 
डमर-भयड्ूर ४.२२.४ 
डमरु-उमरु वाद्य ५.६.९;:७.३.१ 
डर-डर, भय ३.२.१३;९.४.२ 
डराविय-भी पित, डराये हुए ६.१३.५ 


९/ डस-दंश “इ ४.१९.१७; डसन्ति ( बहु व० ) 


४.११.१२;६. १३.५ 
डसिय-दष्ट ४.२२.१० 
९/ डह-दह इ २.१६.५; ३.३.१६ 
९/ डहंत-दह, + शत्‌, दहत्‌ ७.९.६ 
डहण-दहन, अग्नि ७.९.११ 
डहाक्ा-जबलपुर प्रदेश ९.१९.१४ 
डाइणि-ड।किनी, हि० डायन ७.१.११ 
डाढ-दंष्ट्रा ३.८.१० 
डाछ-(दे ) शाखा ५,१०.१५ 


डाहुत्तार-दाह + उत्तार, अग्निमें तपाया हुआ 


८.१२.९ 
डिडिम-डिण्डिम वाद्य १०.९.१ 
डिंम-डिम्म, वालक ५.७.१७ 
डिमरुय-डिम्भरुत्‌ ३.२.११ 
डबिआ-डिप्त, उल्लड्डित ७.१०.११ 
डोल्ह्दर-दो छा ४,९६.११ 
९/ डोल-दोल्‌ ६ ८.७.६; 
डोल्लन्त-दोल + शतृ, दोलायमान ९ १८.६ 
डोछिय-दोलित १०.१५ ५ 
डोब-डोम (एक जाति) ५.११.४ 
९/ डोइ-दोह, डोहिऊण-धवगाह्य ४.२१.३ 
९/ डोहिय-दोहित, अवगाहित ५.७.१२ 


श्र 
[ढ |] 
ढउह-ढोह ध्रृक्ष ५८१२ 
ढक्क-ठक्का, वाद्य विशेष ४,५,.१२:५.६.१० 
९/ ढक्क-छादय इ ११.५.२ 
ढकक्‍्कसार-वाद्यविशेष १.१४.८ 
ढकूृक्किय-(दे) ढुलक गये ७.<.१० 
दक्षिअ-(दे) ढलित, ढुलक गये १०.१४. १५ 
९/गाछिज्जइ-(दे) ढाला जाता है. १०.१४.११ 
दिल्क-शिथिल ९.१७.३ 
हुक्‍्क-ढौकित ६.११.३ 
९/ हुक्‍्क-प्र + विण्‌ 'इ १०.२५.१ 
९/ इक्कंत-प्र + विश + शतृ ६.९.७ 
दुक्कठ-ढोकित ८.१३. ९४ 
९/ ढोइज्जमाण-ढौकय्‌ + शानच्‌ ५.१.२२:९.१२३.७ 
९/ ढोय-ढौकय (विधि०) ह १०.११.८ 
९/ ढोयंतु-ढोकय्‌ + शतृ १.३.८ 
ढं।र-(दे) पशु ८.११.६१० 
[ण] 

णं-ननु_१.१०.१; २.३.३; ४.७.४; १०.२०.७ 
णएहचिय-स्नापित ५.१०.१६ 
९/ ण्हा-स्ना, ण्हाएवि ९.८.१५ 
९/ ण्द्ाव-स्तपय्‌ ६ ५,.१०,१५ 
पडाण-स्नान ४ड.१८.८ 


[त] 


तइथ य-तृत्तीय २.२०.१०; ३.५.८;१०.९.६ 
तइयभ-तृतोय + क (स्वार्थ) 5.२.२२; १०.२२.२ 
तदथहँँ-तदा २.२.१ 
तइया-तदा, तृतीया १.१.४; प्रश० १६ 
तइछोक्क-तैलोक्य. १.१.८; १.१७.७;८.११.६ 


तई-तदा, तस्मिन्‌ काले ४.८,र४ 
तउ-तत:, हि० तो ७.१३.१८ 
तउ-तव, तुम्हारा ८.६.६ 
तड-तप २.२०.८ 
तडघरम-तपधर्म ८.१०, १४ 
तएु-तव, तुम्हारा १.१८.१० 
सओो-ततः ४.५.१६;१०.९.७; १०.२६.७ 
तं-तत्‌ २.१२.३; ४.१७.१३ 


ज॑बूसामिचरिउ 


तं-तम्‌ ६.४.२ 
तंजिया-तंजिका (देश) ९.१९.१ 
संडविय-तत, विस्ती्ण ५.७.९ 
व॑ तं-तत्‌ तत्‌ ३.१४.१० 
तंतवारू-तन्त्रपाल ५.६२ 
तंवि-तन्त्री (वाद्य) ४.१५.३ 
तंबा-गो: ४,१८.१३ 
तंबाहर-ताम्र + अधर ४,१८.१२ 
तंबिर-ता म्र १.१२.२;५.१८.१२ 
तंबोक-ताम्बूल ८.९.४ 
संबोरूवत्त-त। स्वूलपत्र ९.१२.३ 
तकक-तक ४.१२.११ 
तक्कर-तस्कर ९.१५.२ 
सक्‍करकम्म-तस्करकर्म ३.१४.१६ 
शक्कर वित्ति-तस्क रवृत्ति ३.१४.२३ 
तक्करायार-तस्क र + आचार १०.१८.९ 
तकरघड-(श्रेष्ठि) १.५.२;१.५.८ 
तकक्‍्खण-तत्‌ + क्षण ५,१०.२०; ६.१२.१० 
तलविखितसितक्खि-वाद्य ध्वनि ५.६-१२ 
९/ वज्ज-तजेयू, तज्जिकण ७.३.६ 
तट्टड-त्रस्त + क (स्वार्थें) १.१०.८ 
९ तढ-तन्‌ इ ६५-२० 
तड-तटे ४,१९.५ 
तडतडण-तडतडण (घ्वन्या०) १.१४.९;५.६.७ 
तडवडिआ य-तडतडित ५,६,१३; ७ ८.७ 
सडस्ति -तड़ इति, हि० तड़से ५,७.१९ 
९/ तडक्लीह-तड़्‌ + इति + इह, तड़से २.१९.१ 


९६/ तसडफिड- (दे) तड़फड़ाना, तडफिडवि ७.५.१२ 


९./ तडयइंत-तडतडाय्‌ + शतृ ११.१५.५ 
तहढि-तडित्‌ ७.८,७ 
तडिखरतवडि-ध्वन्या ० १.१४.७ 


तःडमाकि-तडित्‌ + मालो, विद्युन्माली देव ४,७.२ 


तडिय-तत, विस्तीर्ण ९.१०.८ 
तड़ियतडि-धघ्वन्या १०.१९,४ 
तड़िवढण-तडित्‌ + पतन ५.६.७ 
तण-तृण ६ १३.६ 


तणउ-प्रति, सम्बन्धी (सम्बन्धवाचक अव्यय ) 
१.११.१९; २.१८.१४ 
तणअ-तनय, पुत्र 


तणभूमि-तृणभूमि 


४,७.११; ९,३.१२ 
१.९.४ 


शब्द्‌्-कोष 


तणिया-(अ१०) षष्ठि (सम्बन्धसूचक) अव्यय 


(स्त्री०) २.१६.३ 
तणु-तनु, शरीर ३.१०.१;८.१२.१३.११.१२.११ 
तजु-तृण ४.२. ११ 
वणुअ-तनुक-क्षीण ४.१८.११ 
तणुकंति-तनुकान्ति, ३.१३.३ 
तणुचेद्वा -तनुचेष्टा, शारीरिक सेवा. १०.२३.३ 
तशुवाण-वनु + त्रण, रक्षाकवच ६,७,४;६.९.७ 
तजुरह-तनु + प्रभा, देहकालिि ३.१०.६. 
क्णुब्नव-तनु दूभव ८,६,३. 
तणुरुइ-तनुरुह, पुत्र १०.३९. 
तणू-तनु ८.४,१० 
तण्डालुयउ-तृष्णालु + क (स्वार्थें) २.६.९ 
तत्त-तप्त १० १३.२ 
तत्त-तत्त्व २.१.५; २.६.७ 
तचत्थ- () तत्त्वाथे (॥) तत्रत्यः १०.३.११ 
तत्थ-तत्र ३.७.३; ११.११.४ 
तत्थश्थि-तत्र + अस्ति ३.१.१३ 
वदिदिखुदिसुंद-ध्वन्या ० ५.६.१२ 
तदृब्द-सत्‌ + द्रव्य १०.९.८ 
तहश्विस-(तत्सम) तत्‌ + दिवस ३.९.६ 
९/ तप्प-तप्‌ इ १.११.१९; २.६.१२ 
तप्पणदेनय-तर्पण देवता ४,१७.१३ 
तम-(तत्सम) अन्धकार १.९.७;१०.२५.११ 


तमणास-तमनाम, तम:प्रभा नरकभूमि ११.१०.८ 


तसरणास्रण-तमनाशनत १०.२३. ३ 
तमणियर-तमनिकर ४.३.१५ 
तमारि-(तत्सम) तम+ अरि, सूर्य ५.११.१६ 
तमालि-(तत्सम) तमसमूह १०.६४ 
तमी-रात्रि ४.५.२२ 
९/वर-तू, तरेइ ५.५.५; तरंति (बहु ब०)७.१.१०; 
तरवि १०.१०.२ 
९/ वरंद-तू + शतृ 'ईं (बहु व०) ६.९.८ 
तरड-वाद्य १.१४.८ 
तरंग-तरज्भ २.१२.९;४.१९.६ 
तरं गिणि-तरराज्िनी, सरित्‌ ८.११.१२ 
तरइट- (दे) प्रगल्म ६.३.८ 
तरद्टि-(दे) प्रगल्भ स्त्री ४,२१.१२ 
तरणि-तरणि, सूर्य ४.१९. ३ 
वरक-चंचल ३.१.१७ 


३२५ 

तरकच्छि-तरल + अक्षि ४८.४ 
तरकदक-(तत्सम) चऊचलपत्र ४.१६. ३ 
तरवार-तलवार ७-६.७ 
९. वरिय-तृ + क्त्वा १०.१०.२ 
तरिया-हि० तैराक १०.११.७ 
९६. तरिल्क-तू + इल्ल (ताच्दील्ये) ५.७. १२ 
तरु-तरु २.४ ८ 
तरुणअ-तरुण + क (स्वार्थे ) ९.३.८ 
तरुणत्तण-तरुण त्त्व, तारुण्य २.१५. 
तरुणमाव-तरुणभाव, तरुणा वस्था ४.९.७ 
तरुणारुण-तरुण + अरुण ४.८.१ 
तरुणि-तरुणी ३.१२.१५ 
तरुणियण-तरुणीजन ४,१९,६ 
तरुणी-तरुणी, युवती ३.९.९ 
तढ-तल १०.१३.२;:११.९.९ 
९/ तरूप्पंत-(दे) उछलकर भाते हुए ५.१४.६ 
तलवायह-(दे) तलस्पर्शीगतिसे तैरना ४.१९-१० 
तकाय-तढाग ४.६.४ 
तलार-(तत्सम) कोतवाल, नगररक्षक्र ९.६४.१; 
१०.८.११ 

९ तलिज्ज-तल (कर्मणि) २.२.२ 
तल्लुविह्छि-( दे) तड़फड़ाहट ९,१०.४ 
तब-तप २.६.५ 
तव-तव, तेरा ४,६,१४;८.११.१३ 
$ तव-तप्‌, इ ३.६.७ 
तबंग-प्रासाद ४.१९.१६;१०.१५.५ 
तबंतर-त्प + अन्तर, तप प्रकार ३.१०.१० 
ठबगहण-तपग्रहण ३.८.१ 


तवचरण-तपश्चरण 
९, १ ६्‌ 4 १ र्‌ 


३.५,5५;३,९.४;८, ६१२. १८; 


तवण-तपन, सूर्य ८.१४.४; ९,१०,३; 
तबतविय-तपतपित ८४,११० 
तबवफल-तपफल १०.२६.६ 
दवमंतक्खर- तप + मन्त्र + अक्षर ३.७.१५ 
सवर्ाहित्-तप + स!धित ३.१३.१५ 
तबवसधिरि-तपः श्री ३.६.१ 
वर्किय-तपित ५.१२.१२ 
तबोीचण-तपोवन ८5.११.२ 
९ तस-वासय्‌, इ ३,१६-१४ 


तह-तथा २.६.१२; ३.१२.३; ९.५. १२ 


३२६ 

तहवि-तथा वि २.६.१२ 
तहा-तथा १.१८.१२ 
वहि-तत्र ७.,६.३७; ११.१४.४ 
ता-तत:, हि० तो ८४.६.२ 
ता-तावतु १०.५.१२ 
ताभ-तात प५.८ 
ताईंताहईं-तानि तानि ४,१२.१४ 
वाइमि--तानि + अपि ४४.६ 
ताहय-ताजिक (देश) ९.१९.१० 
वाउ-ताः ४,१४.२; ८. १०.७; ९.१२.७ 
हाउ-ताप ८.१४.८ 
वाए-तया २.१७.९ 
९/ ताढ-ताडयू इ ९.८.२० 
वाइण-ताडण २.२.३ 
९/ ताडिज्जइ-ताडय्‌ (कर्ंणि) इ ११.४,४ 
ताडिय-ताडित १ १४.८; ६.१५.११ 


ताणावबछि-तान + (स्वरताल) ग्यावलहि ४.१३.र 
ताम-तावत्‌ १.१५.१; १.१५.८; ५.२.१ 
तामहि-तावतू्‌ + हि, हि० तभी २.२.११; ८-१४.३ 


ताब-तात ३.१४.१२ 
तार-तार, विशाल, उच्च ७.१.५; १०.१८.१३ 
९/ गर-तारयू ' इ ११.२. १० 
तारजसु-तार + यश: १.४,५ 
तारय-तारक ९,९.८ 
तारिय-तारित, तारक ८,६.७ 
तारुण्ण-ता रुण्य 'उ (स्वार्थ) २.१४-११ 
तारुण्णकंद-सतारुण्य बन्द ४.१९.१३ 
तारोह-तारा + ओघष १०.१८.१० 
ताक-ताल (वक्ष ) ४,१६.३ 
तालभ-हि ० ताला ३.११.९ 
तालु-तालु २.१८.११ 
ताव्र-तावत्‌ ८.१४.३ 
९/ ताव-तापय्‌ हि (विधि०) १०.२.६ 
सावकितसिन्ताम्रलिप्ति ९,१९,७; १०.२४.१४ 
ताबिय-वापित, तप्त ४.१९.३ 


तावियडि-ताप्ती + तटी-ताप्ती तटवाधिनी स्त्री 

४,१५-११ 
९.१९.४ 
४,१६.६ 


ताबीयड-ताप्ती (नदी )तट 
तिक्‍्ख-तो कण, हि० तीखा 
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तिक्खंकुड-ती दण + बड्कुड-फाली ९४.८ 
तिकखंकुस -तीक्ष्ण + भडकुश ७.८. 
तिक्खकडक्खड-ती दण + कटाक्ष + वत्‌,तीखे कटाक्ष - 

वाली ३.१०.१४ 
तिकखक्खर-ती कण + क्षक्षर २.१३.४ 
तिखंड-चत्रिखण्ड ४, ४.४ 
तिछता -भिक्षत्र १.१७.२ 
तिजय-त्रि + जगत्‌ १.१.१२ 
ठिज्जंच-तियेज्च (पशुगति ) १०.१७.१९ 
तिट्ट-तृषा, तृष्णा १०.५.७ 
विदिक्षिय-(दे) छींटोंसे युक्त ७.२.९ 
विण-तृण ३१.८;:४.२२.१३;९.११.१२ 
तिणमय-तृणमय ८,१३.रे 
तिणसम--तृणसम ३.१.८ 
तिण्णि-त्री णि, हि० तीनों १०.८.१५ 


तिण्णितीस-त्रीणि + त्रिशति, तैतीस ११.१०.९ 
वित्तहि -तत्र ३.८.२ 
तित्थ-ती र्थ १,१.१ 
तित्थंकर-तीर्थक र १.१३.१० 
तित्थयथर-तीर्थंकर ४,१.९ 
वित्ययरच-ती थंक रत्व ११.७.८ 
तिदंल-त्रिदण्ड ४,१८.९ 
तिनय ण-त्रि + नयन, महादेव १,१०.८ 
तिनयणतणु-त्रिनयनतनु, महादेव ५,८.३६ 
तिमिर-तिमिर २.६.८ 
तिय-सत्री १०.१४.१४ 
हिश्क्ए-त्रि + वक्ष , ज्यक्ष, महादेव ७.४.१३ 
तियत्तण-रत्रीत्व ९,१.१५ 
तियदव्य-सत्री द्रव्य ९.१.१५ 
तियमय-त्रि कमय: ९.१.१३ 
तियस-त्रिदश,देव २.४.१ 
तिरिज 'य-तिर्य २,२.३;११,३.८ 
तिरिंगिच्छि-वृक्ष विशेष भ,८,७ 
तिरिच्छ-तिर्यक हि० तिरछा २.१८.१५ 
विल्आ य-तिहूक १.१२.१७;:४,१७.१६ 
विछंगि-तेलज़ी, आन्भ्रवासिनी स्त्री ४,१५.८ 
घसिलछजव-तिल + यवस्‌ २.६.१ 
तिलमेश-तिलमात्र ४,२२.१६ 
तिकृयभूय-तिलकथूत ३.२. ६३ 


शब्द-कोष 


विछोयग्ग-त्रिलोक + अग्र 


१.१८,७ 
ठिल्ल-तैल २.२.२ 
तिदिय-तैलिक, हि० तेली १०.४.१५ 
तिवग्ग-त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) ७४.९,६ 
तिवलि-त्रिवली ४.१९,१६ 
लिब्ब-तोन्र ५.१.१६ 
तिव्वलञ-तीत्र ताप ६.१४.३ 
तिश्ष-तृषा २.२.११ 
तिसद्वि-त्रिषष्ठि ४.४५ 
तिसायक्ष-तृषित ९.७.१५ 
तिसिज य-तृषित ८.११.१०; ९७.११ 
विह-तथा १०.४.१३ 
तिहिवार-तिथि + वार (रविवारादि). ३.४.१ 
तिदुअण-त्रिभु वन ४.९.९ 
तिहुयण-त्रिभुवन ४.१४.१६ 
तिहुयणतिकूअ-दत्रिभुवततिलक २.१८.२ 
विदुवण-चत्रिभुवन २.४.६;७.५.१४;११.२.८ 
तीर--तीर, तठ १०,९,८;१०.१०.७ 
तारुत्तार-तीर + उत्तरण ११,८.४ 
तुंगिम-तुज़ि मा १.१५.११ 
तुच्छ-तुच्छ १.९,११ 
९ तुद-त्रुट, इ १०.४.१३ 
९/ तुदंत-त्रुटु + शत ४,८,४; ११,१५.५ 
तुद्द-तुष्ठ ९,१०.२० 
तुहमण-तुष्ट + मन १२.१४.१२ 
तुडिअ-त्रुटित १०.१२.७ 
तुण्दिक्क-तृष्णी क ८,२.६ 
तुरंग-तुरज्ध ४,२१.६४ 
९/ तुरंगम-तुरज्भम ५.११.१२ 
९/ तुरंत-त्वरय्‌ + शतृ ९,१०.१० 
तुरय-तुरग ४,१३.१५; १०.१९.७ 
तुरयबिंद-तुरगबृन्द ७,८. हे 
सुरिक्ष तुरिअ-त्वरया त्वरया २.६३.५ 
सुरुक-तुरुष्क, तुर्की ( देश ) ९,१९.१० 
तुक्िय-तुलित ७.४. ५ 
तुछ-तुल्य ४,१३.९७ 
मुसार-सुषार ७,२.८ 
हुद्दिणायक-तुहिनाचछ, हिमालय ४.१०.५ 


तूर-सतूर (वाद्य) ५,१०.१४; ६.२.८ 


३२७ 
तूरसइ-तू रशब्द ५.६.१५ 
तूक-तूछ, रुई ८.१६. ३ 
तूलियंक-तुलि + बहू, यद्दा ४.५.२३ 
तेअ-तैज 


के ३.१२.१९;४.८.१ 
सोवद्वि-त्रयश्त्रिशत + उदधि (आयु प्रमाण) 


११.१२.६ 
तत्तड-(अप० ) तावत्‌ ६,१.१८ 
तेत्थ-तस्मात्‌, तन्न ५.४,६; ६.११. ३ 
तेय-तेज १.१५.१९; ५.१२.१२ 
तेयप्र-तेजपुर, तैजपुर्ण १.१८.२ 
तैेयमाल-नतैजमाला १०.१.११. 
तेयवारि-तेज + वारि, तेजवारि २.३.२ 
तेरड-(अप०) तेरा ५,१३.२७; ६.२. ३ 
तेकोकक-त्रेलोक्य ४.३, १४ 
तेल-तैल ५.७.२३ 
तेलिय-तैलिक, हि० तेलो ५.७.१९ 
तेहअ-तथैव ८,१र.८ 
तो-ततः, तावतू. २,१७.१; ६.७.१२; ९.२.१२ 
तोभ-तोय १.१.२ 
९/ तोढ-ब्रुटू, मि ४,२,१२ 
९/ तोइंत-त्रुट + शतृ ४.७.१३ 
तोडणय-पतोटनक, तो इनेवाला ९,१६.१० 
रोढिशक्ष-त्रोटित ४,२१.५ 
तोण-तूणी र ७.८.१ 
तोमर-तोमर, शस्त्र विशेष ७.९.१३ 
तोयाबदीदीव-तोयावली द्वीप ९,१९.६ 
तोरबिय-(दे) उत्तेजित ५,१०.५ 
तोरा-(दे) तुम्हारा ४, १८.१ 


९/तोछ-तोलयू ए ( थात्मने० ) ७.४.१०; हि 
(विधि०) ११.६.५ 


तोलिय-तोलित ८.३२.१० 
९६/ दोस-तोषयू, इ ११,८,७ 
तोसल-तोणल (देश) ९.१९.१ 
साडहिजआ-ताडित ५.५,१० 
ज्ताग-तार, विशाल, ६.१२.९ 
पसतास-त्रास १,१५.४ 
च्ि-हति ५,१४.,८ 
सिबण-अस्तवन ९९.२ 
वयाणु-आस्थान 


६,१.१९६ 
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[थ)]) थाबण-स्थापन ११.७.१ 
ं थावर-स्थावर (जीव) ११.१३.३ 
है? अल थंभे वे हे हर कं ३ था पल जप ३.७.१४७.११.१६ 
रे 25 थाइर-स्थान, हि० ठोर ७,१०.२१ 


थंभण-स्तम्मन:, रोकनेबाला ९.१६,.८;११.८.१ 

थक्‍्क-सतब्घ, ६.१३.८;७.९.११;८.१५.१४ 

९/ थक्क-क्लम थकना, श्रान्त होता ६ ५.८.३७; 
११.२,८; उ (विधि०) ११-१४.४ 


९/ थक्किज्ज-क्लम्‌ (कर्मणि) ए ५.९,११ 
थगदुग-वाद्य ५,९,११ 
थशथुगि-घ्वन्या ० ) १.१४.६ 
थद्ट-समह ४.८,४;१०.१६.१२ 
थड-यूथ, समह ५१.१.११ 
थडढढ-स्तन्ध ५.८.३४;:५.१०,१० 
थण-स्तन ४,१९.११;५.९,१० 
थणपड्मार-स्तनप्रारग्मार ४.१९.२१ 
थणमंदक-स्तनमण्डल २,.१४.८;२.१५.१५ 
थणथड-स्तनतट, चूचक ६.११.९ 
थणबत्रह-स्तनवृत्त ४,१५,११:४.१९.१५ 
थणध्िहर-स्तनशिखर ४.१९,६ 
थणहर-स्तनघर, वक्षस्थलू ८.१६.६ 


धणहारढ-स्तनधरा:, स्तनधारिणी (स्त्री० विशे०) 


१.६,८- 
थत्ति-स्थिति, स्थन १०.२५.७ 
९/ थरहरंतु-थरहराय्‌ + शत्‌ ६.५.८ 
थरहरिञअ -कम्पित १.१.१. 
थलूकमलिणि-स्थलकमलिनी १,७,४ 
थक्तीमंडल-स्थली मण्डल, राजस्थान ९,१९.७ 
९/थिव-स्थापय्‌ इ २.७.१ 
थवबई-स्थपति, निर्माता ५,२,१४ 
थवियउ-स्थापित, रखा हुआ ११.६.४ 
थाण-स्थान, आसन ५,१.,३;७,१०,३ 
थाणं॑तर-स्थान + अन्तर १०,१७.१ 
थाणंयर-स्थानकर:, पहरेदार ३.१४.१२ 
थाणु-स्थान २.५. १३ 
थाम-स्थाम, बल २.१.११;३.१०.८ 
थाम-स्थान ११,१०८ 


६९/थाव-स्थापय्‌ ६ ११.१०.१; उ(विधि०)८.२.८; 
थावन्ति (बहु व०) ४-१९.११ 


९ पावंत-स्थापयु + छातृ ११.१५.१ 


थि्ठ-स्थवित ३.९,१८;८.४-११;९.६-९;१०.८.१६ 
९/ थिष्पिर-वि + गल+ इर (ताच्छील्ये) ९.१०.२ 


विय-स्थिता (स्त्री०) १०.१०.७ 
थिय-स्थित उ (स्वराथिक) २.८.५;७.४.१७ 
थिया-स्थिता (स्त्री०) ९.६.६ 
थिर-स्थिर ४.९.९;५.२.७ 
थिरगमण-स्थिर + गमन उ (चत्‌) १,६.६ 
थिरदिट्वि-स्थिरदृष्टि ५,१२.१३ 
थिरिरि-वाद्य ५,६.१३ 
थिरिरिकटतट्टकट-(ध्वन्या ० ) ५.६.१३ 
थुइ-स्तुति ४.११.७ 
धुगिधग-(ध्वन्या० १,१४.६ 
९/ थुच्च॑त-स्तु + शत्‌ १०.१९.१६ 
९/ शुण-स्तु थुणिवि १०.१८.६ 
धुत्धुक्कारिभ-घिक्‌थिक कृत ८.७.१३ 
९/ थ्रुब्बंत-९/ स्तु+ णिचू+श १०.१९.१५ 
थे(-स्थविर १०,८.१ 
थेरि-स्थविरा (स्त्री०) ९,९,८ 
थोभ-स्तोक १०.८. ३ 
थोत्त-स्तोत्र १.१८.१४ 
थोर-(दे) स्थुछ, गोल ८.११.६ 


थो।रियगरि छ-(दे) गोलाईस मोटा ऊंचा छपेटा हुआ 
शिरोवस्त्र ५.७.१२ 


थोउ-स्तोक ५.१०.१७ 
थोब-स्तोक + उ (स्व/थिव ) १.५.११ 
थीवंतर-प्तोक + अन्तर १.,१५,८ 
भोह-([दे) वल, पराक्रम ९.९,५ 
[द] 

टुइइअ-दैव २.१५,२ 
दुृइदउ-दैव, दैत्य ९.१९.१८ 
दश्ध-दैत्य ५,१४,८;१०,९,३ 
ददय-दयिता, पत्ति, प्रेमी ३,११.,१४;४.१७,७ 
दृह्यंबरिय-दिगम्बरी +क (स्वार्थ) २.१७.५॥ 

८.५, १४ 


शब्दू-कोष 


दृद्दयायत्त-देव + आयत्त, दैवाधीन 


७,१२.१४ 
दहव-दैव ४,१२,१६ 
दहवसंजोभ-दैवसंयोग १०.१४.१२ 
दृठवारिय- दौवारिक १.१२.९ 
दंड-दण्ड (नीति) ४,२१.८;५.३.५ 
दंडकर-दण्डक र:, दण्डघारी, २.७.५ 
दंढकरंबिअ--दण्डगवित ५.१३.९ 


दंंढगढ्मिअ-दण्ड + गर्मित-शक्तियर्गित, मानगभित 
५,१३.१३ 


दंदधार-दण्डधारक 


१.१५,६ 
दंडियाचड क्कू-दण्डिका चतुष्क ५.१.१२ 
दुंत-दन्त ५.२.१८ 
दंतरग-दइन्‍त + अग्र ६.७.६ 
दंतपंति-दन्तपडूकित १,१०५ 
दुंतवण-दन्तवन, दातून ९.११.३ 
दूंति-दन्ती, हस्ति ६.७.६ 
दंतिम-दन्तमय ४.११.२ 
बंतुर-दन्तुर ४,१४.२;:९,१८.५ 
दंसण-दर्शन २.८,२;४.१० .८ 
दंसणावरण-दर्शनाव रण (कर्म) १०.२४.३ 
द॑ं स्रिअ-इर्शित २.१०.१०;६-१२.७ 


दक्ख-द्वाक्षा, अंग्रका वृक्ष, १.१०.११:४.१६.३ 


दृकसवण-दर्शावन, दिखलाना ५.१४,५ 
दक्‍्खविय-दर्शित ४,२.१० 
दक्‍्खारस-द्र।क्ष।रस १,७.४ 
९/ दक्खालंव-दर्शय्‌ + शतृ १०,१४.१२ 
दक्खिण-दक्षिण (दिशा) ९,१९.१ 
दच्छ-दक्ष १०.१०,८ 
दच्छि-दक्षा (स्त्री० विशे०) ४.१८.५ 
द्ट -देष्ट ६.६. ० 
दद्वाइर-दष्ट + अधर ५.१२.११ 
दट्ठो्ट-दष्ट + भोप्ठ ५.१४.१२ 
दटडु-दृष्टुम्‌ ४.६१. 
दड़िभ-इडदडायित (ध्वन्या०) ५,१४,१६ 
दुढिडंबर-वाद्य ५,६,७ 
दडढ-दरध ४,१८.९;:११.,६.४ 
दढ-दृढ़ ५.१४.२१ 
दढ-दर्ध २.६-१ 
दढपइज्ज-दृढ़प्रतिज्ञ ९,६४,५ 


दद्दुर-दर्दुर ७.९.१०;८.१३५.६ 


३२९ 
दृष्प-दर्षण १०.२०.३;१०.२२.५ 
दृष्पण-दपण १०.३.५:१०.४.८ 
दृष्पणकरा-दर्पणकरा, दर्पणहस्ता (रतश्रो० विद्यो० ) 


१.१०.४ 
दष्प्रणतेय-दर्पणतेज १०,४,९ 
दृष्पह्दट रण-दर्पहरण ६ ४.८ 
दष्पिअ-द्पित ५.३.३ 
दृष्पिट्ट-दर्पिष्ठ ५,१४,९ 
दष्पिणि-दपिणी, दवित करनेवाली ४.३,१४ 
दष्पिय-दर्पित १.१२.१:५. १३.७ 
दष्घुब्मइ-दर्प + उद्भट ५.१२.२५ 
९/ दम-दमयू-दमय्‌ 'हि १०.१०.१५ 
दुम- दम, इन्द्रियनिग्रह ३.६.२ 
दसण-दमन:, दमन करनेवाला ४.१५,७ 
दुमदमिय-दम्रदमित (घ्वन्या ०) ७,५.५ 
६/ दुस्म-दमय्‌ इ ५,१३.२२ 
दय-दया ९,१०.१७;:११,१२,१० 
दुयवंत-दयावन्त ३.४.१२ 
दुयावण-(दे) दयोत्पादक, दीन १.९, ११ 
दर-दर, ईपत्‌ ४.१३,१७;४.१५.१२ 
दरसाविय-दर्शित ७.१२, 
दरपह्चिय-द्शित ८.२.१६:८.११.७ 
दरह सिय-द रहसित ११.६.६ 
दुरि-गिरिकिन्दरा २,८.७;४.२०.१२ 
दरिहद-दारिद्रय ६,१.१;९,८.२ 
९/ दरिल्त-दर्दायू दरिसाव३ ४,११.५; दरितसावमि 
९.११.६ 
दरिसि-दर्शी, दिखलानेवाली, दर्शनीय १.५.१ 
दरिधिभ-दर्शित ३.१२.१२ 
दरुण्द-दर + उष्ण, ईपदुष्ण <.१४.२ 
दुलूवट्ूण-दलमदन १.८.९ 
दलिअ ->दलित ६,८,१;७,४.१:९.६.२ 
९/दलिज्ज-इलय्‌ (कर्मण) | ११.२.६ 
दवक्कषिय-[दि) द्रतकृत, दुबकना, छिपना ७,८,१६ 
दवण-दमन:ः, दमन करनेवाला १०.२६.११ 
बरण-दमन ५.१२.१६;६. १०.५ 
दबत्ति-झटिति, तुरन्त १०.१०.९ 
दुबिड - द्रविड़ ९ १९.२ 
दुत्रिण-द्रविण ९,१५.६;१०.२.३ 
दुबव३-द्र॒ध्य १०,२.१०; १०,१०.१ 


३३० 

दृ्यसरूय-द्रव्यस्व रूप ९,१.१७ 
दब्बावेक्ख-द्रव्य + अपेक्षा १०.२२.१२ 
दस-दश २.३.९ 
दुसण-ददान ९,१३.१० 
दसदिस-दशदिलष्‌ १०.२५, ० 
दसदिसि-दशदिशि ४.७,१२ 
दसपयार-दरदा प्रकार ११,१२,८ 
दुसम-दशम १.१६,९;:४,८.१ 
दसम्मि-दशमी तिथि, प्रश० ४ 
दसछक्खण--दशल लक्षण ११.१४.१२ 
दसससायर-दशसागर ३.१०.२ 
दृह-द्रह ९,.९,११ 
दृह्द--दश ११.१०.,६ 
दहम-दशम, दसवाँ, १.१६.९ 
दद मुद-दशमुख, रावण ३.१२.१ 
दहरक्खण-दशल क्षण (धर्म) ११.१३:७ 
दहविह-दशविध (धर्म) ११.२.१० 
दद्वि-दघधि, दही ७.१२.५;८.१५.११ 
९/ दाव-दा, “ ५,७,३; दाऊण ६.७५९ 
९/ दिंत-दा + शतृ ४.१९.७ 
दाइज्ज-दायाद, दहेज ८.१२.८ 
दाढावक्ति-दंष्ट्रा + आवलि ९,७.५ 
दाढिय-दाढ़ो १०,१६९.९ 
दाढिय,छ-(दे) दाढ़ीयुक्त ५,८,२७ 
दाहुक्खय-दंष्ट्रा + उत्खात ५,८.१६ 
दाण-दात २,१२,४;४.७.८ 
दाणंबु-दान + अम्बु ४.२२.५ 
दाणपवक्षि-दान प्रवृत्ति १०.२.३ 
दाणवसण-दानव्यसन १०.२. 
दामिअ-दामित, दमित ५.७,१५ 
दार-द्वार ९,१७.२;१०.१२३.५;१०.१७.८ 
दारकव।ड-द्वा रकृपाट ९,१५.१० 


दारिय-दारित, विदारित ६८८,८;८. १०.३ 
दारुवण-() दारुण, ताण्डवनृत्य () दारु (वृक्ष)वन 

५,८,३६ 
दालिमाछि-दाडिम + माला ४०२१.२ 
९/दाव-दर्शय्‌ “हइ १.१०.३; ए (आत्मने०) १.९.५ 


९/ दावंत-दर्शय्‌ + छातृ ४,१७.२२ 
९./ दाव-दापय्‌ इ ८.१७.८ 
दाविय-दशित <८.६.९ 


ज॑बूसामिचरिउ 


दासत्तण-दासत्व 
दासि-दासी 
दाहिण-दक्षिण, दाहिवा 


५.१.११ 
४.१९,२०;८,१२.१२ 
७.१०,१७;९.१२.३ 


दाहिणपह-दक्षिणापथ ५.२.१२ 
दिभ-द्विज २.११,१:२-१३.१ 
९/दिंतु-दा +घतू ३.११.६; देंतु ३.११.१४; 


४.१७.११; दिती (स्तियाम्‌) ८.११.९ 
९/ दिक्‍ख-दीक्ष, दिक्‍्खंक॒हि (विधि०) २.१९,१० 


दिक्खंकिश-दो क्षाडूित २.७.१०;३०५.१ रे 
दिक्‍्खा-दोक्षा २.१४.२;१०.२०.१ 
दिक्खिअ-दी क्षित २.४.१० 
९/ दिज्ज-दा (कर्मण) “इ ४.२.१४;१०.१०.४; 


११.८.६. उ (विधि०) २.८.११;८.५.१४; 
"हि (विधि०) ३.१३.५ 


दिद्ठ-दृष्ट २.३.८; ४.१३.१६; १०.९.७ 
दिद्वभ्न-दृष्ट ९१.६ 
दिटददु-दृष्टम्‌ ५.५,१५ 
दिद्वयफक-दृष्टफल १०.२१,९ 
दिद्वि-दृष्टि २.८-४;८.११.१६ 
दिद्विवद्द-दृष्टिपथ १०.१५,११ 
६/ दिढ-दृढयू वि १०.२५.९ 
दिड-दृढ़ ७.४,६;११.८-२ 
दिढचित्त-दृढ़चित्त ९.२.१ 
दिठधम्स-दृढ़पर्म (मन्त्रिपुत्र) ३.७.८;३.९.१० 
दिष्पद्दारि-दृढ़प्रहारी (पील) १०.१२.१ 
दिठमइ-दृढ़मति २.७.१२ 
दि्वग्ग-दृढवल्गन:, खूब कूदनेवाले ७.८.३े 
दिण-दिन ३.९.१२ 
दिणमणि-दिनमणि, सूर्य ५,१०.४;७,२.१२ 
दिणयर-दिनकर २.११.६ 
दिणसंक-दिनशद्भा १,१,७ 
दिण्ण-दत्त ५,७.१३;६,१० ,७ 
दिण्णभ-दत्त ६,८.७ 
दिण्णदिद्व-दत्तघृति, दुःसाहसी ८.९.६ 
दिण्णय-दत्त २.१९,४ 
दित्त-दीप्त ४०८५१ 
दिन्ति-दीप्ति २.१४.१०;४.८.२ 
९/ दिष्यिर-दिप्‌ + हर (ताच्छील्ये) २.९.३ 
दिम्मुद्द-दिदमुख ८.१४,१९ 
दिय-ह्विज २,१७,४ 


दिय-(दे) दिवस 
दियंत-दिग्‌ + अन्त 
दियंबर-दिगम्बर 
दियणंदण-ह्विजनन्दन 
दियवणय-द्विजतनय 
दिग्वर-द्वि बवर 
दियह-दिवस 
दिव-दिवस 
दिवि-द्वि-थ्ो-द्यौ 
दिवश्पट्टर-दिवसप्रहर 
दिवसयर-दिवसकर, सूर्य 
दिवायर-दिवाकर 
दिव्व-दिव्य 
दिव्वच्छर-दिः्य + अप्परा 
दिव्वद्चुणि-द्विव्यध्व नि 

“ दिव्वयरकी-दिव्य वस्त्र 
दिवब्वाउह-दिव्य आयु 
९/ दिस-दुक्षू वि 
दिसउ-दिश' 
दिसकरेणु-दिशागन 
दिप्रमाण-ट्इयमान 
दिसाविजअ-दिशाविजय 
दिसि-दिशा 

दिद्वि-धृति 

दीड-द्वीप 

दीड-दोपक 
दीण-दोनता 

दीव-द्वोप 
दीवअ-दोपक 


“द्वीवणि उत्‌ + दोपनः (स्त्री० विशे०) 


दीवसमुद्द होप+ समुद्र 
दीविय-उद्दी पक 


दीविया-उद्दी पिका (स्त्री० विशे०) 
दीविय-दीप्त, ज्वालित ॥ (स्त्रियाम) 


दीवबोह-दीप + ओघ 


शब्द्न्कोष 


३.१०,७ 

२.३.२ 

२.१३,४ 

३.५,६ 

२.१७.३ 
२.४,८;२,८.१ ३ 
४.१४, ३ 

२.४.१० 

२.१४.६ 

३.१२.४ 
१०.१८,७ 
५,५,१;:८,१४.,१२ 
१,१७,४ 
२.२०.११ 

८,४.९ 

५,१२,१५ 

७.९,७ 

१०,५,८ 
२,१५.१२ 
४,२०,९ 

३.१.१५ 

५,१४२ 
६,१४५११ 
१,५,४;२.,८. १ 
८.१?४,१ १ 
११,७.५ 
१०,१५.,९ 
११,११,२ 
८.१५.५ 
८.११,४ 
११,१११ 
८.१६.११ 
२,१२,८ 
<४.१५.१३ 
२,४.,८ 


९/ दीख-दर्शय्‌ू इ (आत्मने ०) ४.१५.१५:६.११,८; 


१०,५.९; दीसति (बहुव०) 


५,८.२४; 


८,३२४; दीसेइ (आत्मनें०) १०.१८.१०; 
दिधिहिह (मवि०) २.१४-११ 


दीढु-दीर्च 
४३ 


४.१२३.१४;४.२१.४;१०.१५.६ 


रै३१ 

इणयणि-दोघंनयना (स्त्रो० विशे०) ४.१७.१६ 
दीइत्त-दीघंत्व ३.२.१ 
दाहर-दीर्घ १.६.७;९,२.२ 
दंदरसर-दीर्धस्वर ९.४.१५ 
दं। हिदीहिआ-दीरर्धदो धिका ४.२१.४ 
दुंदुहि-दुन्दुभि १.१७.२;:५.१०.१४ 
दुक्कर-दृष्कर २,१४.९.९,२.८ 
दुक्षिब-दृष्कृत ४.६,८ 
दुक्श-दुःख २.२.१०;:६.१२.५ 
दुक्खभ-दुःखित ३.१३.१०;८.९.१६ 
दुक्खियाउ-दुखिता: (बहुव ० स्त्री० विशे०) ३.११.१२ 
दुग्ग-दुर्ग ४, १४५७ 
दुग्गं घ-दुर्गनन्‍्व १०.९७.१० 
दुग्गभिद्कक-दुर्गम + हल्‍ल (स्वार्थ) ५.७.८;९.१९.९ 
दुज्जण-दूर्जन ६.५.११ 
दुज्ज! ह ण-दुर्योधन ५.१३.७ 
दुद्ठ-दुष्ट ५.१४,९;१०.१२.६ 
दुद्ठमाउ-दुष्टरभाव ३,११.१२ 
दुण्णय-दुर्न 4, दुर्नोति ५,१४५ 
वुण्णिरिक्ख-दुनि रीक्ष्य ५.१२.१२ 


दुत्तर-दुस्तर 

दुत्थ-दु :सथ (विशे०) 
दुददम-दुर्दम 

दुद्ध- कु 
दुरूर-दुद्धर 
दुल्लय-दुनं य, दुर्नोंति 
दुष्पिच्छ - दुष्प्रेक्ष्य 
दु्बक्क-दु्बेक 
दुम-द्रम 

दुम्मण -दुमंन, दुःखी 


दुम्मरिस ण-दृमंप्रण (ब्राह्मण) 


दुल घन दु त््घ्प 


दुकह-दुर्लभ 


दुढ्क लिआ-दुलंलित, दुविदग्ध 
२.८.१;:९.१७.११:१०.१.१५ 


दुल्कह-दु्लेम 
दुलाअ-दुर्गत, आधी 
दुवार-द्वार 


' 6 बाक-द्रार 


दुब्ब-दुर्वा 


३.८.९;४.४,१३;१०.९ ९ 
१.१.६:१.९.१ १ 
९,४,८;११.१४.,७ 
४,१८,९ 
४.२०.१२;६.१०.१ 
५,१३.२ 

१०.२६, ३ 
८,११.१० 
५,१०.१३;:५,१४,५ 
६,१.१ 

२.११.१ 

४५.१० 
१०.१०.१६ 

९,३.४ 


९.३.८ 
१.१६.२:८,१७.१२ 
४,२०.१० 

७.१२.५ 


हुब्अयण-दुर्वचन (7) अपशब्द; (7) दर्जन १.३.६ 


श्३२ 

दुष्बसण-दुश्यंत्तन ४.२.५;८.८.९ 
दहुव्वाय-दुर्वात, आंधों १.११.१८ 
धुब्वार-दुर्वा र ४.२२.६ 
बुहद-दुःख ३.१३.१०;११.१५.३ 
दु.महाणक-दुःखमहानल ३,८.२ 
दुह्यर-दुःखपर:, दुःखी ६.८.६ 
हुहिय-दुहिता उ (बहुव०) ४.१४.१५ 
दबूण य-दुत ५,१२.७;५.१२,२४;१०.९.२ 
धुई-दुतो १०,१६.८ 
दू्ढिया-दूतिका ८.१५.१ 
वूयशसण-दूतत्व + न (स्वार्थ) दृतपना ५.१२.१९ 
बूरंतर-दूर + अन्तर ४,१८८१५:४.१९.१९ 
बूरंतराकू-दूर + अन्तराल २.१५.१३ 
दूरद्धिय-द्रस्थित ७,८५५ 
हूरपिय-दूर + प्रिय (पति) ३.१२.३ 


पूरप्पर्यंत-दुर + प्र + यण्‌ + शत, प्रयान्तम्‌ ७.६.४ 


हूरयर₹-दूरतर ६,६.३;७.१.५ 
वृरुश््रिय-दूर + उज्श्ित, त्यक्त १.१६.१ 
दूरूमढ-दूर + उद्भट ७,६.१३ 
दूब-ूदूर्वा ३.३.१० 
धुृब-दुत ५,१२,२० 
दृवाकाब-दूत + आलाप ७.३. १ 
दूसह-दुत्सह १०.२२.९;११.१.,४ 
दूसावास-दृष्प + आवास, तम्वू ५.१०.२३ 
दूसिअ-दूृषित ९.१५.४ 
९/ दूसिउं-दूषण + तुमन्‌ १.१५.६ 
दूहब-दुर्भग ४.१८,४ 
९/ दे-दा, है ६.७.९; देउ ( विधि० ) १.१.१२; 

देवि ७.१३.१४; १०.१०.१०; देविणु 


२,६.१;१०,२३.३; बेहि (विधि०) ८.६.१०; 
देह (वध ०) ८.९.१५ 


६/ देंत-दा + शतृ ६-१-१ 
देढ-देव १,१,१२;१.१५,१२;:११.३,८ 
दे उछ-देव + कुछ ४.१०.१;१०.८,१५ 
देग्ड-दइातब्या. (स्त्री० बहुव॒०) ४.१४,१५ 
देवफ्त-देवदत्त (कवि) १.५.४ 
देवदारु-वुक्ष ४,२१.३ 
देवय-देवता ६.९.४' 
देवयत्त-देवदत्त (कवि) ५.११ 
देवल-देवालय, देवल १०,८.१२ 


ज॑बूसामिचरिउ 


देवाउस-देवायुष्य ३.१.७ 
देवागम-देवागम १०.२४.७ 
देवाविअ-दापित, दिलाया ५,१२.२२ 
देवाहिदेव-देवाधिदेव १.१५, १२:४.४.१० 
देवि-देवी ३.१०.१० 
देविउ-देवता (स्त्रो० बहुव०) १.१६.५ 


देवोत्तर-जिस नामके अन्तमें 'देव” पद है, अर्थात्‌ 
भवदेव ८.२.९ 


देवोक्तरकुरु-देवकुरु + उत्त रकुर, जैन पौराणिक 
भूमियाँ ११.११.५ 
देस-देश ५,३,९;६.१२,७ 
देसंतर-देशान्तर १०.१५.२ 
देसंतरांक-रेशान्तराल १०.८.२ 
देसमासा-रेशमाषा ५,१.९ 
देसर्क्ह लिसंबंधियज -तहेशसम्बन्धी ५ रन 
देहदित्ति-देह दीप्ति ३,६.८ 
देह रिद्धि-देट + ऋद्धि ४.९, १ 


दो-दि, दो (संख्या) ७,४,७;१०.१२,६ 
दोण-() द्रोणाचार्य (7) द्रोण, माप विशेष ८.३.९ 
दौणी-द्रोणी ९,१९,७ 
दोत्तडि-दुष्टतटी,दृष्टनद२,१३.९;५.७.१९;१०.१८,७ 


दोमियंग-दुमित + बद्ध ४.२१.११ 
दोर-(दे) प्रत्यअ्चा ६,१३.४ 
ढोर-(दे) डोर, कटिसृत्र ३.३.१४;६-१३.४ 
दौछिय-दोलछित १.१.३ 
दोस-दोष १.१,२;४.१८.१ 
दोस-देष ५.१३,१७ 
[घ] 
घञअ-ध्वज ४.२१,१७;६,४.१० 
९/ घंत-घाव्‌ + शत्‌ १.१५.५ 
घक्कष्टवग्ग-घाक डवर्ग (कुल) १.५.२ 
९ धयधगंत-धगधषगाय्‌ + शत्‌ ४,६०२ 
घडि-(दे)कुण्डल १०.१६.४ 
घण-धन्या, भार्या २.१५.२ 
जण-घनत १०.२.३;१०.२३.३े 
घणअ य-श्रनद, कुबेर १.९.१०;१,१६.३ 
चधणइकत-धन + चतू, घनवानू ३,१०.१२;४.२.२ 
घणकण-घन + कण, धनचघात्य १.५.१ 


घणकणय-धनकण + क (स्वार्थ), धनधान्य १.६.२ 


झब्द-कोष 


घणब्त्तड -धनदत्त (श्रेष्ठि) ४-१२.६ 
चणरासि-घनराह्ति (ज्योतिषोय नक्षत्र) ४,१४-२१ 
घणको ह-घनलछो भ 


११.५.७ 
घधणइडढ-घनदत्त (कृपक) ९,३.२ 
घणिय-धनिक, कृषक, स्वामी ७.६९,१६ 
घणिय-चन्या २.१६.१ 
चणु-घनुष २.५.१;७,९.१४;१०.,१२,३ 
घणुंतड-घनु + बतू, घनुषवान्‌ ६.७,१४ 
चघणुद्धर-घधनुघ र, कामदेव ३,१०,१४;८,५,७ 
धणुश्र॒घ-धनुषणत ३.१.१२ 
घणशुहर-धनुर्धर ६.४.९ 
घण्ण-धन्य २,१८.२ 
घण्णउ-पन्‍्य २.१५,६;:४.१४, १४ 
चण्णवउ-धन्य + वत्‌, धन्य २,१४१ ३२ 
धण्णिय-घन्या (स्त्री० विद्ये०) ७.१२,७ 
घम्म-घर्म २.११.५:५,९,१५ 
धम्मकज-धर्मकार्य २.१९.४ 
घस्म चक्क-धर्म चक १,१७.७ 
धम्मण-घम्मन (वृक्ष) ५,८.६ 
धघम्मतरू-धर्मतरु १०,१८.८ 


धम्मत्थ-घर्म + अर्थ(दो पुरुषार्थ) ४.१२.१२; प्रश०९ 


घम्स द्दि-धर्म + अद्ठि १०.३,९ 
अबम्मरयण-घधर्मरत्न ८५६.६. 
घम्मछाह-धर्मछ। भ १०,२५.८ 
धम्मबुद्धि-धर्मवद्धि २,१७. १ 
घम्माणुग य-घर्मानुगत ५,९.३;११.१४.११ 
बम्मायार-धर्माचार १.६३ 
घरम्भाहम्स-पधर्म + धधर्म ४,४,८ 
घनुह-धनुष (उत्सेध प्रमाण) ११.१०.१० 
घिग्र-घ्वज १.१५.७;६,१०.११;१०.१६.११ 
धयग्ग-ध्वज्ञ + अग्र ४.२१.१७ 
घयचिंघ-ध्वज + चिह्न- छोटो पताका _ ६.२.१० 
घयमाका-ध्वजमाला ५,२.४. 
घयवद्-ध्व जपट ७.१५.४;७.५.१६ 
घयाड़ धर-ध्वज + आडम्बर १०.१९.१३ 
घवलगेह-घवल ग्रह, प्रासाद ४.७.६ 
अवलहर-धव गुड़ ३.६.१२ 
घर-धरा:, धारण करनेवालो स्त्रियाँ ६५२,६ 

५,१०.२ 


घर-घरा, पृथ्वी रे 
९/ घर-घृ, “5; ४.१९.१९;५.८.र; हिं (विधि०); 


३३३ 


धरेसह (मवि०) २.१६,४; घरि (विधि०) 
८,११.१७; घरेऊग ७.४, १४; ९,१९,१; 
धरेवबि ७.११.१; ८.१० ९; ११.११.११ 


९/ घरंत-धृ + शत्त ७.१०.९ 
९/ घर॑गु-ध्‌ + शत्‌ ९,१८.१ 
९/ घरंती-धृ + शत्‌ “) (स्त्रियाम्‌) ६.१,२ 
घरण-धारण:, धारक ३.९.८ 
घरणि-धर णी १.८.२ 
घरणिपीढ-धरणिपोठ १०,२०,११ 
घरणियल-घरणीतल १.५.१९ 
धरणोग्रक-घ रणीतल १.९.८ 
घरणोरुदठ-पर्वत १०.३.९ 
घरवं/ढ-घरा + पीठ ५,१२.३ 
घराइ-धरा + आदि २.१.८ 
घरायक्ू-घरातलू ९.८.५ 
घरिभ य-धुत ३.६०१४;८.१४.११;११.२.२ 
९/ घरिज्-ध्‌ (कर्मणि) ६ ११.५.४ 
घरित्ति-धरित्रो ६.४.११६ 
घरियड-घृतः ११.१०.२ 
घरियकर-धृतकर:, 'कर' लेनेबारा ३.३.१२ 
घव-घव (वृक्ष ) ५८.६ 
घवक्क-(तत्सम) श्रेष्ठ वृषभ ७.३.१३;७.६.१७ 
धवरूचिंघ-घधवलचिह्न, शवेतपताका ५.११.११ 


घवकहर-घवलगृह हि प्रा्तार 
घवकिय-धवलित 


१.९.४; १०.१५.६० 
१.१७.९;१०,१,१० 


घबकी किअ-धव ली कृत ४,१०३ 
चसक्षिय-धसक्कृत, भोत ६.१३,७ 
९/ घा-घाव, ६ ४.१७.८; धाछुवि ९.१३.५ 
घाउ-धाबित ९,११.१३ 
घाइअ-घावित ७/११.१२; १०.१०.८ 
घाइयसंड-घातकोरूण्ड (द्वीप) ११,११.१० 
घाउ-धातु ( वात, पित्त, कफ) ३.११.४ 
धांडिय-(दे) निस्सारित १०,१३.९ 
घ णुक्क-धानुष्क ६.५,८; ६.७,२ 
घाणुक्किय-पघानुष्क ९,१३, १३ 
९/ घाम-धाव्‌ + हर (ताच्छील्ये) ४.२१.९ 
९ धाय-धादु, धायवि ९,१३५ 
घाय -वातकी, घतूआ १०.३.३;. ई ५.८.८ 


३/ घार-घारय्‌. घारंति (बहुच०) ४.१४:९; घारि- 
ऊण ४,२१.९; १.७.२५; घारेबि ६.३.७ 


३३४ 


घारासंडण-पारा (असिधारा) + सण्डन १.११.१० 
चाराहर-घाराघर, मेघ ४.१.६;:९,९, १ ३ 


भारि-घारी, धारण करनेवालो ५.१.१५ 
धारि-पारी, धारक १०.१२.१ 
धारिणो-धारिणी (रानी) ३०१०,१३ 
घारिय-धृत “उ (स्वार्थ) २.६.१० 
भारिय-धृत, वारित ८९.११ 
९/ भाव-घाव्‌ ६ ६.१.१०;  ९.८,३; धावहों 


( आज्ञा० ) ६२.७; धावेवि ५,.१४,१७ 


९/ घावंत-घाव्‌ + शत्‌ ६,६५५ 
९/ घावमाण-घाव्‌ + धानच्‌ ७.६,८ 
घाविभ्रू-धावित १.१६.२; ७.९.६; १०.१९.१२ 


९/ घाइ-(दे) घाह, पुकार, चिल्लाहट, धाहावइ 
४.१९,२०; १०,११,७ 


धघाहाविअ-(दे) घाह, पुकार, चिल्छाहट.. ३,७.५ 
घिक्कारिभ-घिकुकृत ३.१४.१६ 
बिट्ट-धृष्ट ५.७, १७ 
घिय-धृत १०,९.२ 
घोय-घूता, पुत्री, हि० घो ११.३.५ 
घीरत्तण-पैयंत्व; घोरता ५.४३ 
९/ छुण-धुनू ६ १.९.९ 
घुत्तनघुत्त ४.१७.५; ९.१०,२३ 
घुत्ति-धूर्ता ( स्त्री०) ८.१३.१५ 
धुमधुमसिय-धुमधुमित-(ध्वन्या ० ) ५.६,८ 
घुमछमुक्क-चुमधुमुक्‌ (ध्वन्या० ) ५.६.८ 
चुय-धुत, कस्पित ४०२२.१७ 
घुयकंघ- धृतस्कन्ध ७,६.२० 
घुयधय-घुतध्व जा २.१६. ६० 


घुर-घुरा ७,१.२०;११.२. ३ 
धुरंधर-धुर. घर १.११,८;१०.१५.२ 
घुरधर-धुरा + धर, धुरन्घर १.४.६ 
घुरि-धुरो ११.११.१२ 
चुब-धुव ७,६.२९ 
९/ धच्बंत-धुत्‌ + शत ५,७.९ 


९. धुब्चिर-धुत्‌ + “हर (ताच्छील्ये) ५.२.४;५.११, 
११:७.५.१६ 


घूम-बूम्र (-प्रभा, नरकभूमि) ११.१०,७ 
घूमाडकछ-धम्राकुल ७,९,६ 
धूमिर-धूम्र + दर (ताष्छील्ये) ४.९४५.८ 
धूमुग्गार-धूम्र + उद्गार ६०५५९ 


ज॑बूसामिचरिउ 


धृथ-धूप ११.६.८ 
घूको रक्-धूलिरज ५.७४ 
धूज-धूता, पुत्री ९.७.३; ९.१२.२ 
घूसर-मुदुग, मूँग १.८.३ 
९/ घोव-घोव्‌, धोना, धोविति ४.३.२ 
[न] 
न०-तय १०,४,७;१०,४, १४ 
नइ-नदी ९,१०.१;११.१.६;११.११.,४ 
नइमित्तिअ-नैमित्तिक २.१.१२ 
नठन-न २.६.११;३.४.५; ३.४,९; ७,९,१ १ 
नडरहियं--त म्रहु दय ४,६,९ 


नउकछ-() नकुल, पाण्डव (॥) नकुल-नेबका (४) 
न + कुल-हीनकुल ५,८.३१; ९.१२,७ 


नउछद॒रि-नकु लदरि ९,१०.,२१० 
९/ नंदअ-नन्दयू, नंदंति (बहुव०) ८,७०५ 
नंदण-नन्दन, पुत्र ४,६,१४;९.७.३ 
नंदणवण-नन्दनवन (उद्यान) १०.१९.१५ 
नंदणि-नन्दिनी पुत्री ४.२,१४ 
नंदणी-नन्दिरन। (सत्री० विशे० ) १०.१८.१३ 
नंदिणअ-नन्दनकः, आनन्ददायक _ ८.१५.१५ 
नंदिघोस-ननन्‍्दीघोष ५,६.१४ 
नक्ल-नख ४,२१,८;६.१०,६ 
नक्खत-नक्षत्र १,११० 
नक्खत्तसामि-नक्षत्रस्वा मी, चन्द्रमा ४,१.१५ 
नग्ग-तग्ता (स्त्री० विशे०) १०,१०, १४ 
नग्गोह-न्यग्रोध २,१२.८;४.१६.५ 
नच्च-तुत्य ९,१,४ 
९/ नच्च-तृत्‌ इ ३.१.४;४.३.९;८.१४.९८; 
९/नच्चतो-तुतु + शत्‌ 3 (स्त्रियाम) ३.१४ 
नच्चणस्लाक-नत्ते बशा ला ३.२.६ 
नण्चाविय-नत्तित ६.१४,१३;९.१३.१० 
९/निच्चिज-तठत्‌ (कर्मणि) इ १.५.६; ३.९.९ 
नब्चिय-नत्तित ७,९.९ 
९/नच्चिर-दृत्‌ + इर (ताच्छील्ये) ८.१४.१८ 
नच्चुच्छ व--उत्योत्सव ९,२.६ 
नच्चेष्चअ-नत्तेन ४,१२.१३ 
रच्छेरआ-त आश्चयेकम्‌ १०.४.९ 


९/नज्ज-ज्ञ इ (आत्मरे०) ४.१३.१०;११.११.९ 
नटुन्नए ७.७.१;८.,३.७ 


शब्द-कोष 


नद्ठिय-नष्टा (स्त्री०) १०.१४,१४ 
गडनतट १०.१४,२ 
९/ नडंत-ठत्‌ + शतृ ४.७.१३ 
९/ नड्ति-दृत्‌ + शत [ (स्त्रियामु). ९.१.५ 
नडवेडअ-नटवेडा, नटोंका अंड़ा १०.१४. १ 
९/नडाव-नत्‌ + णिच्‌ 'ह ५,१३.१७ 
नडिअ-नटित, छलित २.१४.४;१०.८.७ 
नत्यि-नास्ति ३.३.१६;९.४.६ 
नइ-नाद ११५६ 
नद्ध-वद्ध, गाँठ १०,१२.७ 
नद्ध-नझ्धू, आच्छादित २.१०,१६ 
९/ नम-तम्‌, तमंसेवि ४.५,१ 
नमंस्रिय-नमस्कृत १.१२,१०; २.१०.५ 
नम्मय-नमंदा ७, १३.३; ९.५.४ 
नम्माउर-समंपुर (नगर) ४.९.१२ 
नम्मयाड-नमंदा + तट ९,१९,४ 
नंय-नय, न्याय, नीति ३.५.१३ 
नय-नग १०.२२.७ 
नय जुत्त-नययुक्त ४,१४,१२ 
नयण-नयन “उल्छ (स्वार्थे) 9.६. १२ 
नयणंजण-नयन + भञ्जन ९,१६.९ 
नयणदुरू-नयनदल ९,१३.१७ 
नयपरर-तयप्रवर २.६.३ 
नयपसत्थ-नयप्रदास्त, नीतिकुशल ५,१२.६ 
नयमग्ग-नयमार्ग १०,१८.,१ 
नयर-नगर १.१०.१३; १.१४.१२ 
नयरजण-नागरजन ४.२१.१८ 
नयरि-नगरी ४,२.२; ४,७.१२ 
नयरी-नगरी १.५.१; ३.३.६ 
नयरीरक्ख-नगरी रक्षक ३.१२.२१ 
नर-नर ९.१९.१७; ११.७.१ 
नरक्ष-नरक ११.४.२ 
नरजस्म-न रजन्म १०.२०.,६ 
नरजाण-नरयान १०.१९,९ 
नरजोअ-नरयोग, मनुष्यसंयोग १०.१५.४ 
नरणाह-स रनाथ ४,४.६;७, १३.२५ 
नरसण-न रत्व ११.१२.५ 
नरपरमेसर-न रपरमेश्तर, राजा ५,२,२३ 
नरय-नरक (गति) ४,४,७;११.९,४ 
नरयगह-न रकंगति २.२.१ 


३३५ 

 नरयायर-त रकाकर ११.१०.४ 
नरयण-नतररत्न ४,१.,४ 
नररूव-तरख्प ६.३.७ 
नरवह-नरपति १,१२.६; *.१७,१८ 
नःवेप्त-नरवेद ४,२,४ 
नरसंकमण-न रसंक्रमण ४,९,१० 
नरामर-नर + अमर २.३.१ 
नराज्य-नरालय, मनुष्यलोक ११.११.११ 
नराहिउ-नराधिप ३,१४,७ 


नराहियद-तराधिपति १,१०.१३; ३.१३ 
नरिद-नर + इन्द्र ४,१२.७; ११.,७.५ 
नरिदर्संदिणी-नरेन्द्र + स्यन्दनी, राजमार्ग ४,२१.१२ 


नरेंदु-त रेन्द्र ४,१,५ 
नरंसर-नरेद्वर १.१६,१४ 
नकछ- नल, सरकंड १.८.४ 
नक-चररण ७.५.६ 


९/ नव- नम ५.,१२.२१; वविवि-५.१०.१६; 
नवेविणु ७.११.८ 


नवअ-तवक, नवीन ११,८,२ 
नवंग-नव + अडद्भ, अभिनव अद्भू_ १०.१७.१४ 
नदग्रेवज्ञ-तव + ग्रेवेयक (स्वर्ग) ११,१२.२ 
नवनिहि- नवनिधि ३.३.१२ 
नवनेह-नवस्नेह ५,९.१४ 
नवम-नवम १.१६.८ 
नटर-(अप०) केवल, ७.४,.६; १०.२६.९ 
नवद्छ-तव + ल्‍ल (स्वार्थ) नवीन १०,१७.२ 
नववत्य-तव वस्त्र ८,१२.५ 
नरबहु-नववधू ४,१७,९ 
नदविह-तवविध, ३.९,८; ११.१४.११ 
नवसिय-नत्रीन वस्त्र, उपयाचितक २.१०,५ 
नदिण-तवीन ९,१,१८ 
नस-मज्जा ६.१४,१२ 
नह-तम ६,६६१ 
नह-नख ७,४,१ 
नद्कंति-नख + कान्ति १,१,४ 
नहँगण-नभ + आन ६,१३,७;८.(५,४ 
नहगइ-नभगति, गगनगति (विद्या४र) . ७,७.४ 


नहणिउरुंब-नख + निकुरम्ब, नखसमुह २५.१.१७ 
नहमग्ग-न भमागें १.१७.१९ 
नहमण-नखमणि १,१२,१२:१०., १६.९ 


२.१ ४; ९.१.१३; १०.४,५ 


नाणावरण-ज्ञानावरण (कर्म) १०.२४.३ 
नामंकिय-नाम + अ्ित ५४.२.८ 
(/ नामंत-नामय्‌ + शतू २.१४.१० 
नामपस्थाव-नाम-प्रस्ताव, परिचय ५,१.२० 
नामिय-नामित ५.१०,१४; ६.५. १० 

लाय-नाग, हस्ति ३,१०३ 

नायएबि-नागदेवी (ब्र!ह्मणी ) २.११.२ 
नायक्क-नःयक, नेता ७,२.८ 
नायण-तयन + पष्ठि, नेत्रोंका १०.४,९ 
मायर-नागर, नागरिक ८.३.५ 
नायरज ण-नागरजन, नागरिक ३.१२.२० 

नायरमिहुण-नागर मिथुन ३.१.१९ 
नायरपय-ताग रप्रजा, नागरिक ३.२.१० 
नायरिय-तागरिक ५,९.१ 
नायवसू-नागवसू (ब्राह्मण कन्या) २.११.२ 
नायवेड्कि-नागबेल १.७.८; ४.२१.२ 
नायाहिद्दिय-नागाधिष्ठित उ(स्वार्थ) ८.३.६ 
नारअ य-नारको ११,३,८; ११.१०.११ 

नारइब-नारकीय २.२.२ 
नारउ-ना रद ७.१९१.४ 
लारंग-नार हू, नारड्भी ४,१६,५ 


३३६ ज॑बूसामिचरिड 
नहयकछ-नभस्तल २.१४.१०:५.६.१६ नाराय-ताराच, बाण ७.९.४ 
नहर-तखर, नख ४.१९.१५ नाराष्टिअ-त + आराधित ११,३.९ 
. नहरुकब-न मवृक्ष ८.१४.१२ नाछियर-तालिकैर २.१८.१० 
नहैकच्छि -नमलक्ष्मी ८.१५.४५ नाल्‍री-कमलनाल ९,२.१० 
नाक्ष-नाग, हस्ति ४.२२.१; ५.१४,७.. ९/ माव-नमु, नाविवि ८.७.५ 
नाहं-(अप०) इव, हि० नाई २.१५.२:४.१९.१३ नावइ-(अप०) इव, हि नाई ७.४.१९ 
नाइय-नादित ५,६.१० नापक्ष-नासा, नाक ३.११.८ 
नाड-नाद २,१३,.७. ९/नास-नाशय, “'इ,२.२०.३; नासंति (बहुब॒०) 
नाउ-नाम ९.१.११ २.९.१५ 
नाग-नाग (वृक्ष) ४१६.५. नासडड-ना|सापुट ५,१३.११ 
नागर-नागर [ देद्दा) ९.१९.५ ९/ नासंक-न +थआा+क शद्धू इ ५.१३,२० 
नाइय-नाटक ५.१.२६; ८.१३.५ जासादंख-नासावंश, नासिका ४.१३.७ 
नाडिय-नाटित २.६.१२ जनासाहइर-नासा+ अधर २.५.१ ३ 
नाणवचतक्क-ज्ञानचनुष्क ३.५.९ जासिय-नाशित ८.४.१२ 
नाणजोई-ज्ञानज्पोति १.१८.१०  जनाइ-नाथ ३.३.९;९, १२.७ 
नाण्दिटिउ-ज्ञानदृष्ठि ९.१.७. दाहढरू-रेच्छ ५८.२३ 
नाणब्मास->ज्ञान + अभ्याम १०.२३.४ साहि-ताभि ७.४,१२ 
नाणवंत-ज्ञान + मतुप्‌, जानवन्त ना हि-न + हिं; न खलु, नहीं" १०.८.१० 


नाहिमंडरू-नामिमण्डछ ४, १३.१३;नाही ८.१६,७; 
“भविब-विम्ब ८.११.९ 
नाहेय-नामेय, ऋषपभजिन ३.१.११ 
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३.१३,१४ 
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निरगअ-निर्गत १.१४.१२ 
निग्गंध-निग्ग्नन्थ १०.२१.र 
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निर्मय-निर्गत ९.१०.१ 
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निश्च-नित्य ३.१४.२०; १०.१७.५ 
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निचछक-निदचय ८.६.११ 
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९/ निझ-नी 'इ (आत्मने०) ११.२.१; ए(आत्मने०) 
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६/ निद्वव-नि: + स्थापय ड़, अन्त करना ४.२०-१० 
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९/ निषप्पीक-निष्पीडयू ६ ४,२०.२;७.४.१२ 
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३३८ 


निम्मिय-नि्मित ११.११.५ 
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नियदध्व-निजद्रग्य ३.१३.१३ 
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नियम-नियम ३.९,५ 
नियमवय-नियम + ब्रत २.१६.१३ 
नियमिय-नियमित १०.२१.८; ११.२२.२ 
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नियसिय-निवस्ित, पहने हुए १.६.२३ 
नियहिब-निजहित २.११.१० 
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जंबूसामिचरिड 


नियाणिय-निदानित, निदानभूत ११.९.३ 
नियासि-नियामक ८.८. 
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निरंजण-निरञ्जन, निर्म् २,२०,२; १०.५.१३ 
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निरास-निराश १०,२०.११;वित्ति- वृत्ति१ ०.२२.४ 
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९/ निरूव-निरूपय्‌ 'वंति (बहुंव०) १.१८.१२ 
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निरोह-निरोष १०.१७. 
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निकूअ 'य-विरूय ३.९.६;:५.१.३;१०,१५,४; 
८,७,१५ 
निकछाड-ललाट ४,१र,४ 
निखुक्क-निर्लुप्त, थ्िप गये ८.१२.६ 
निछोहिअ- निर्लोहित २.१८, १३ 
निलछज्ज-निर्लंज्ज १०.१०, १४ 
निहलोम-निर्लोम ५,८.२७ 
निव-नुप ६.१२.५;१०, १४.२ 
निवइ-तपति ५.२.१२; ५.८,१; “बल-सैन्य 
१०.१९, १४ 
निवकुमर-तुपकुमार १.१६,३;३, ५.९ 
निवघर-नुपगृह ८,१४.१९ 
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शब्द-कोष 
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९.५, १३; 'डिवि-९,५.,१० 
निवदण-निपतन 
निवडिभ-निपतित 
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डी 


२.१३.५ 
९६.१३.४ 


३३५ 

निव्य सिय-निवृत्त ९१३.१८ 
निबव्ववसाय-निव्यं वसाय ९.१०.३ 
निष्वाण- निर्वाण, मोक्ष १०.२३.११ 
निब्वासिय-निर्वासित ५.२.९ 
९/ निव्वाइ-निर्वाहय्‌ *इ २.१४.२ 
निव्वाहिय-निर्वाहित ९,३.६ 
निग्विण्ण-निधिन्न ६.४.११; ८.५.१३ 
निब्वुड्ड-निमज्जित १०.१८,९ 
निब्बूढ-निव्यृंद १.४.२ 
निसंत-() निक्षा+ अन्त 

() निशात, राजगृह ४.८.१ 
निसर्ग-निसर्ग, नैसगिक ७.६.१५ 
निसा-निशा ९.१६.१२ 
निश्तागम-निशा + आगम ८.१५.१;९.११.६ 
निसाशिञ्-नि: + श्रुत ९४.७ 


निस-निशि, निक्षा ३.१४.१२; १०.१४.,२; नाव 
१०.१८.७ 

निसिय-निशित ५.१९४,७,६.५.७ 

९/ निसुण-नि: + श्रु हि (विधि०) ९.५.३; निसु- 
णंति(बहुव ०) ९.३.३; निसुणवि ६.१.९; 
१०,१०.१; निसुणेप्पिणु ९.१६.१ 

६/ निसुणि-नि: + श्टणु (विधि०) सुनो ९.१८.१० 

९/ निसुणंत-नि: + श्रु+ शत्‌ उ (स्वार्थ) ४.१.९ 


निसुणिय-नि:श्रृत ७.१.८ 
निमुंमिय-निशुम्मित ७.२६ 
निह -निभ, समान ७.५.९ 
९/ निहम्म-नि + हनू ६ ५१.१३.३२; ७.६-१७ 
निहय-निहत १.१७, ३ 
निहई्स-निकप, कसोटी ७,४,६ 
निहसण-निधर्ण ७.६३ 
निद्वाण-निधान ५,५,११;१०,८.२ 
९/ निहाक-निभाछय्‌, "हि (विधि०) २.१८.१४; 
४,१७.६; ११.६.५ 
निहि-निधि ९.८.१;९.८.२३ 
निदहिक्े-निहित ९,७१३ 
निद्चित्त-निहित, निद्षचिप्त ९. १८,४ 
निहिय-निहित, पिहित ८९.१२ 


निहुअअ-निभूत + क (स्वार्थ) शाग्त, मन्द ९.१४.२ 
निहुअणकेलि-निधुवनक्रोड़ा ४.१६.१२ 


३४० 

निहुवण-निधुवन, सुरतकीड़ा ९,१३.८ 
निहेलण-निहेलन, निवासगृह ८,६.२ 
९/ नी-नी, निएवि ६.११.२१ 
नीह-नी ति ९.१२.११ 
नीइतरंगिणि-नीतितरज़िणी १.१७.७ 
नोडनिवासि-नीड़निवासी ९.१०.४ 
भीय-तीत ५.४,.२१; ७.७ ३ 
नोर-नीर २.१९,७; ४.१९.१० 


नीरसस्य-(7) नी रसस्य, (7) नीर + शस्य १,६५५ 


नीक -नील (मणि) १.७.९ 
नीलंबर-नी ल + अम्बर ४,१६,५ 
नोलिमा-नी लिमा १.१.१३ 
नीलीरस-नोलरस, नीलवरां ८,१४,२१ 


नीलुप्पछ-नील + उत्पल ४,१७.८; ५.२,१७ 

नीसंग-नि:सज्भू १०,२०.१३; वित्ति-वृत्ति२ "७.२ 

लीसंचर-निश्ंचार ९.१४ ३ 

नीसइ-नि:दब्द ८.९,१० 

९/नीसर-नि: + सू, नीसरियई (बहुच॒ ०) ४.२०.१; 
नीसरिवि ९.९३ 


९/ नोसरंत-ति: + यू + शतृ ६.१०.३ 
नीसरिअ-निः:सृत ६०४. 
नोसरिय-निःयूत्रा (स्त्री०)) १०.८.२; ११.९.८ 
नीसढ्छ-निः:शल्य २.१९.२ 
९/ नीसस-निः:श्वस्‌ ४,२२.२२ 
नोसार-नि:सार १०.१८.१ 
नीसास-नि:श्वास ४.११.६; ९.२.२ 
नीसेस-नि:शेष २.१,७; ५.३.९ 
९/ ने-नी, नेहु (विधि०) ५.४.१६ 
नेडर-नुपुर ४५.१.२७; ८५,९.१ १ 
नेडररव-नुपुर रव १.१०.३ 
लेशरग्ग-नूपुराग्र ८.११.१५ 
नेत्त-नेत्र ४,८.६ 
नेभिचंद-नेमिचन्द्र (वीर कविका पुत्र) प्रश० १८ 
नेम्सिअ-परिधित, परिमित, निर्मित ७. १.४ 
नेय-जैय ६.१.५ 
नेवस्थ-नैपथ्य, वस्त्र ५.९.१३ 
नेसणय-(दे) वस्भ्र ५.९.११ 
नेखिय-नि + वसित, पहने हुए ४.१२.१५ 
नेसेव-नि + वस्‌, नेसेविणु-निवस्य ८,१५.१४ 


ज॑ंबुसामिचरिउट 


नेह-स्नेह, घ्तादि द्रव्य ९.१.२ 
नेह-स्नेह, प्रेम 5.१३.१०; ट्विअ-स्नेहस्थित ६.१२.१ 
“बद्ध-स्नेहबद्ध२.१२.५; मइ-स्नेहमति १०.९.९ 


[प] 
पञअ-पद (शब्द) १.२.७ 
पञर-पद, चरण ५१.५.१४ 
पह-पति ४,१२.९; १०.१०.१३ 


९/ पद्ज-प्रति + ज, प्रतिज्ञा करना “जिवि ४.२.१५ 


पइज-प्रतिज्ञा, हिं० पैन २.१३.८;४.१४.१३ 
पहट्ट-प्रविष्ट २.१५.८;:४.५.९ 
पइट्ठुड-प्रविष्ट ८.१५.१६ 
पहद्ठाण-प्रतिष्ठान, पेठण ९.१९.४ 
पहण्ण-प्रकी रण, विस्तीर्ण ५,१०.१९;७,९.४ 


९/ पहस-प्रविश्‌ रइ+११.२.५; 'रमि २.१६.९; 
पइसउ (विधि०) ५.१२.१०; ५.११.४; 
“सिवि ४.१३.२६; ९.१०.१९; 'रिवि 
११.८.२; रवि ८.१०.९ 


९/ पइसंत-प्र + विश + शतृ ११.८.४ 
९/ पइसार-प्र +वेशमय्‌ु इ ७,११.१६;९,१३.२; 
पहलसारिक्र-प्रवेशित ५.१.६ 
९/ पइसिज्ज-प्र + विज्ञ (कर्मणि) इ १,३.१० 
पदवय-पतित्रत २.५४ 


पई-पति, स्वामी २,१६,७; ४.२१.१५ 
पईंअ-प्रदीप, पतञ्जलिकृत व्याकरण-महाभाष्यपर 
कैयट कृत टीका १.३.२ 

पईव-प्र दीप ३,२.३;४. ३, ६४ 

पईंबअ-प्रदी पक ८, १६.४ 

९/ पईस-प्र+ विश इ३ (६.६७.१३.१५:१०.४.८; 
*इ २.१८.६; रोत्रि ३.७,११; हि (वर्त० 
द्वि० पु० एकब० ) 


पड-पद, शब्द १.२.७;:४,२. १४ 
९/ पउंज-प्र + युज्‌ 'जिव्वद १.२.८:२.१३.६ 
पउत्त-प्र + उक्त-प्रोक्त ८.८.१७;१०.१८.३ 
पडठमक्ख-पद्माक्ष (वृक्ष) ४.१६, ३ 
पडढमवण्ण-पद्मवर्णा ४.१२.२ 


पडमसिरि-पद्मश्री (श्रेष्ठि कन्‍्या)४.१२.२;१०,२१,५ 
पठमालकरिअ-पद्मा (लक्ष्मी) + बलंकृत ३,३.११. 


पठर-पोर (जन) १.१६.१; -१८,१४; जण १.१५.१; 
ध्य्य ण्‌- जे न रे ] प्‌ ] डरे 


शब्द-कोष 


पडठसिय्र-प्रवासित ३.११.१४ 
पएुस-प्रदेश २.१२.११;५.५.१७ 
पओदर-पयोधर ()) स्तन (॥) मेष “हरिया (स्त्री०- 
विशे०)४.७.९; हरीय(स्त्री० विशे०)९.९,७ 
पंकभ य-पद्भुन, कमल ४.२१.५;५.१३.४; दल 
४,१३.१०; सर ८,१४,१७ 
पंकप्पह्-पड्धूप्रभा (नरक भूमि) ११.१०.७ 
पंकथसिरि-पदधु जश्नी, पद्मश्री (श्रेष्ठिकन्या) ९.२.३ 


पंकिक्तू-पद्धू + इल, पड युक्त ४,७.७ 
पंगण-प्राज्रुण ९,१५,९; १०.१९.१ 
पंगुरिय-प्रावृत ९,१८.५ 
पंचंग-पत्च + बज ४.१५.२ 
पंचत्त-पतचत्व, प्रृत्यु ९.३.५ 
पंचमगह-पचमगति, मोक्ष ११.१५.९ 
पंचमुह-पचमुख (सिह) ५.१४,७ 
पंचवाण-पचबाण, कामदेव ४,१५.४ 
पंचवीस-पऊर्धावशरति, पच्चीस ११,१०.५ 
पंचसय-पन्च शत ७.१३.१ 
पंचाणण-पञ्चानन, सिह ५.८. ९४ 


पंचाणणाकोय-विहावलोकन, देखें: सं० टिप्पण 


५,१४.२२ 
पंचपयार-पञ्चप्रकार ११.१२.९ 
पंचिंदिय-पञ्च न्द्रिय ११.१३.४ 


पंचंदिय-पद्च न्द्रिय १०.२२,५ 
पंजर-पंजर, पिजड़ा ८.८,७ 
पंजलअ-प्र।डजल + क (स्वार्थ), शुद्ध ११.७.१० 
पंडवर्णाह-पाण्डवनाथ, युधिष्ठिर १.६३ 
पंढि-पाण्ड्य (देश) ९.१९.३ 
पंडिअ-पण्डित प्रश० २१ 
पंडियमरण-प'ण्डतमरण २.२०.९ 
पंडीपहावंत-पाण्ड्यदेशो द्भूव ४,८,६ 


पंडुरंग-पाण्डुर + अज्भू, पाण्डुर शरीर १०.१७.६ 
पंडुरिभि-पाण्डरित १०.१३७-१० 
९/पंडुरिज्जंत-पःण्डुर + $ (कर्मरि) + शत १.१. रे 


पंडुर्बि-पाण्डुरित १०.९.२ 
पंति-पशित्ति ४.१८.२:९.,१४. ९ 
पंथ-पथष ४५,२.११ 
पंथसमिय-पथश्रमित, परथश्नान्त ९.१८,९% 
पंथिय-पथिक, ३.१२.६ 


३४१ 


पक्क-पक्‍्व ४,२१,३:९.४.९; उ ११.९.९ 
पकख-पक्ष, हि० पखवाड़ा ४.१०.७;६.२.३ 
पवखालिय- प्रक्षालित 


६.९.११ 
पक्थि-पक्षी ९,१०,४,११.,१२.५ 
पक्खिराय-पक्षिराज ५.५.९ 
परिग-प्राक्‌ ४२.१५ 
परिगव-प्राक्‌ + एव २.१३.७ 
पच्चध-पक्‍र १.१२,६ 
पच्चञअ- प्रत्यय २.१३५८ 
पत्चक्ख-प्रत्यक्ष २,११.५:९.२,११ 
९/ पदच्चास्यंत-उपा + लस्भू + शतृ ६.६.४ 
पच्चारिक्ष-उपालब्ध, आहुत ७.६.३२. 


पच्चुज्जी वियअ-प्रति + उत्‌ + जीवित-पुनरुज्ब्ीवित 
७.४.१८ 

पच्चुसर-प्रति + उत्तर १०,१०.४ 

९/पच्चुष्फिइ-प्रति + उत्‌ + स्फिद्‌ “व्फिड्4९.२,५ 


पच्चुस-प्रत्यूप: ४,७.२१ 
पच्चेल्ठिउ-( अप ०) प्रत्युत २,४.४;३.१४.२० 
पच्छ-पृष्ठ १०,१५९ 
पच्छ-परचात्‌ ४,३,१३ 
पच्छभ-परचातु ९,१३.६;१०,१५.३ 
पच्छइ -परचात्‌ ५.१२.१८ 

च्छइय-प्रच्छादित १०.१९.११ 
पच्छल-पुष्ठभाग, नितम्ब ९,१.१२ 
पच्छा-पदचा तु ९,१९५ 
पच्छा इथ-प्रच्छादित ८.१६.र 
पच्छामुह-+रश्चात्‌ + मुख ९.३.१० 
पच्छाइर-परचात्‌ + गृह, पीछेका घर १०.१७.१ 
पच्छिम-प्रश्चिम, अन्तिम २.३.६; प्रश० १६ 
पञ्जंत-पयेन्त १०.३.१ 
पञ्ञजलिय- प्रज्वलित “उ (स्वार्थे) १.११.६ 
पज््षरिय-प्रक्षरित ३.३,८;७.६.९ 
पद्दण-पत्तन ५.३,८:५.९,१ 
पद्दद त्थि-पटुह॒स्ति ४,२०,७ 
पट्टिवाहर-प्रति + व्याहर, भ्रत्युत्तर ४,२१.१२ 
पद्ेल-वस्त्रविशेष ४.८.५ 
(/ पट्ठ-प्र + स्थापय्‌ वेवि ८.१६.२ 
पट्टविभ-प्रेषित, दि" पठाया हुआ ५.१२.७ 
पड-यट ९.१८.२ 


३४२ 


पढिय-पठित ४९.५ 

९ पढ-पत्‌ 'इ १०.१७.२०; उ (विधि०) २.८.७; 
पडंति (बहुब ०) ७,८.१०; पडेऊण १०.२६.८; 
पडेविणु ९.११,५ 


९/ पढंत-पत्‌ + शत १.१८,८;९.७.१६ 
पठसावइ-प्मावती (थश्रेष्ठिपत्नो ) ४.,१२.२ 
पढह-पटह वाद्य ७.३.१;:१०.१९.२ 


पडावेढ-पट + आवेष्ट (न),वस्त्रवेष्न, चादर ४.५.१६ 
पढ़िअ-पतित ७,१.१३:९.६.२;९.१४.११ 
पढिंद-प्रति + इन्द्र ३.१०.५; १०.२४.१० 
९ पडिकह-प्रति + कथय्‌ १०.७.४ 
पदिकेसव-प्रतिकेशव (जेन पोरा० पुरुष) ४.४.४ 


९.“ पढिखल-प्रति + स्ललू इ ५.५.१ 
पढिखुहिय-प्रतिक्षुभित, प्रतिश्षुब्ध ७.५.११ 
पडिगय-प्रतिगज, क्षत्रुहस्ति ६,६५५ 
पडिगाहिअ 'य-प्रतिगृहीत ४.१७.२०;५,१०.२१; 

७.७३ 
९ पडिच्छ-प्रति + इच्छ इ ६.६-५ 
पडिच्छिय-प्रतीच्छित १०.२१.१; यउ ३.९.११ 
पडिछंद-प्रतिछन्द, प्रतिरूप २.१८.१४ 
पडिछित्त-प्रति + क्षिप्त, प्रतिबिम्बिव ५.१.१५ 
९/ पढिजंप-प्रति + जल्पू “इ ९.१६.१ 
पदढ़िण्ण-पतित ५,५,१४ 
पहितुल्ल*प्रतितुल्य ११,१.१ 
पहितुल्छअ-प्रतितुल्य + क (स्वार्थ) ४.१३.१७ 
पडिपट्ट-प्रतिपटू, वस्त्र विशेष ४,८,६ 
पडिपुच्छिय-प्रतिपुल्छित १०,१०५ 
९/ पडिप्फुर-प्रति + स्‍्फुर इ १.५.२१ 
९/ पढिफुर-प्रति + स्फुर 'इ ७.१.३ 
पडियंधण-प्रतिबन्धन ११,८.४ 
पढ़िबिंग-प्रतिविम्व २,१५.१;:९, १२.१० 
पदिब्रिंबिअ-प्रतिविम्बित ४,१७.१२ 
पडिबुद्ध-प्रतिबुद्ध, जाग्रत ४,६,६ 
पढिब्ोह-प्रतिबोध १०.१८.१ 
पडिमअ-प्रतिभय ९,४.६ 
पडिमउ-प्रति भट, शत्रुयोद्धा १०.१.१२ 
पडिभग्ग-प्रति भगत ४,२२.२ 
९/ पडिसिण-प्रति + भण्‌इ १.५,६;१.४.१६ 
पडिमरिक्ष-प्रतिभृत ५.७.१५ 


ज॑ंबूसामिचरिड 


पडढिमक्कड-प्रतिमकंट, क्षत्रुवानर ९.७.२ 
पडिसयगरू-प्रतिमदगल, शत्रुहस्ति ४,२०.७ 
पडढिभा- प्रतिमा प्रश० ७ 
पडिमिलिउ-भप्रतिमिल्रित ४.२२.२४ 
पडिय-पतित ५,१०.९;७.८,७ 
पडियार-प्रतिकार, खड्गकोष, म्यान ७,८.२ 
पडिरक्खिय-प्रति रक्षित ५.३.१५ 
पडिरडिय-प्रतिरटित (ध्वन्या०) ५.६.७ 
पडढ़िझग्ग-प्रतिलग्त १.१.५;७.६९.४ 
९ पडिस्ग्गंत-प्रति + लग + शतृ ८.५.९ 
पड़िवक्ख-प्रतिपक्ष ८.४.,६ 
९ पड़िवज्ज-प्रतिपादय्‌ 'ज्जेवि ९.४.६ 
पडिवज्जिअ-प्रतिपादित ३.९.६ 
पडिवण्णिय-प्रतिपन्न ४,१२,८ 
पढिसदइ-प्रतिशब्द १.१७. ३ 
पडिहर-प्रतिभार ७,६.२५ 
९/ पढिहा-प्रति+क भा इ _२.११५-१;१०.१६.७ 
पडिद्ठार-प्रतिहार ५.१२.६ 
पडिहारय-प्रतिहार + क (स्वार्थे) ५.१.१८ 
पडिहासिय-प्रतिभाषित ३.१४,११ 
पडु-पटू ९,१२.९; १०.१९.२ 
पडुपडह-पटुपटह वाद्य ४,८,३:२.६५७ 
पडुकू-पाटल पुष्प ८.१६-४ 
९/पढ-पठू इ ८.१६.११;१०.८.९ 
९ पढंत-पद्‌ + शतृ १०.१.१२ 
पढम-प्रथम ५.१३.१९;११.१०.४ 
पढमऋछत्त-प्रथमकलघ्र प्रश० १७ 
९/ पढमाण-पठ + शानच्‌ ४.१.२७ 
पठम्लुट्टिअ-प्रथम + उत्यित ६.६.२ 
९/ पढिडं-पद्‌ + तुमुन्‌ ८.२.९ 
९ पढिज्ज-पढ (कर्मणि) है ४.१०.२ 
पण अप य-प्रणय ७.११.१६९; ८.११.१३ 
पणइणि-प्रणयिनी ८,११.१३ 
९/ पणब्च-प्र + तुत्‌ ६ ४.१.१४ 
परणचब्चिग्र-प्रनतित १. मं०८ 
पणट्ठ-प्रन्ट ४,२१.१७;१०.९.८ 
पणमण-प्रनमन, प्रणाम ५,१.१६;६.१,३ 
पणमिय-प्रणमित ९.१८,७ 
पणयकुदड-प्रणयक्रुदध ४,१७,५ 


शब्दू-कोष 


पणयारूढ- प्रणयारुढ़ ९.१२.६ 


९/ परणव-प्र + तम्‌ “इ; पणविधि १.२.१; पणवेधि 
३.५.५; पणवेष्पिणु ८.१,११ 


पणमिथ य-प्रणमित ३.६.९;७.१३.१७;१.१७.८ 


६/ पणविज-प्र + नम्‌ (कर्मण) “इ_२.१०.१ 
प्रणाम-प्रणाम ४१.१.१९ 
पषण-परां, पत्ते ५.८.२२:११.१.८ 
पण्णगतिय-पश्चगस्त्रियः, नागनियाँ. १०.१७.११ 
पण्णसाऊ-पणं शाला ५.११.२ 
पण्णा रह -पचदछ्, पन्द्रह ११.१०.६ 
पण्णारदखेत्त-प चदराक्षेत्र ११.२.४ 
पत्त-पात्र, वाहन १.१६.१ 
पक्त-पदाति ४,२१.१६ 
पत्त-प्राप्त २.८.२;६.११.१;९ ८.११ 


पच्च-पात्र , भाजन 
पक्तड-प्राप्त + व॒त्‌, प्राप्त 


१०.२०.१०;११.१४.५ 
८.१४.३;:१०.१९ १५ 


पत्तल- (दे) पतली २.१४.३ 
पत्चि-पदाति ४.२१, १५;७.६.१ 
पत्ति-पत्नी १०.१३.७ 
पत्तिवाक-तलवा र ९,१२. ३ 
पत्थ-() पार्थ-अर्जुन (॥) प्रस्थ एक माप ८.३.९ 
पत्थाण- प्रस्थान ८,२.१ 
पत्थार-प्रस्ता र, विस्तार, ४.९.२ 
पत्थाव- प्रस्ताव ५.१.२० 
पत्यिव-पाथिव, राजा ६.१२.१ 
पदिण्ण-प्रदत्त १०.२०-११ 
पद्धडियाबंघ-पड डिया छुन्द १.४,३ 
पद्धा-स्पर्डदा १.११.१२३ 
पचाइय-प्रधावित ७.१३. ३ 
पतस्चय-पन्‍तग ५.८.२२ 
पप्फुछिय-प्र फुल्लित ४६.४ 
पयंध-प्रबन्ध १.४,१०;१.५१८१४ 
पबरछ-प्रबल ६.५.११ 
पबोह-प्रबोध ४,५.रे 

४,१३.२ 


पन्‍्मार-प्रागुमार 
९/ पभण-प्र + भण्‌ »& २,१०.७; ४.१४.१९; 
५,१३,२४ 


पमास-प्रभास (तीथे) ९.१९.४ 


३४३ 
पमाअ- प्र माद, कष्ट ११.१२.५ 
परमाउ-प्रमाद २-८,१० 
प्रमाण-प्रमाण, संख्या २.५.१०;५.१४.११ 
परमाणिय-प्रमाणित, कथित ११.१२-९ 
परमाय-प्रमाद-दोष २.८.११ 
प्रमुक्क-प्रमुक्त ४.२१.११ 
पमनुह-प्रमुख ४,.८,१०; ८.८.१९ 
पर्मेय-प्रमेय १०.३.१० 
९/ परमेछ-प्र + मुच्‌ ल्लेवि १०.९. ४ 
पमेल्लिअ-प्रमुक्त ७.११.२ 
पस्मुक्क-प्रमुक्त १०,२६.२ 
पथ-जल १.१.२ 
पय-पद, चरण १.२.१:६.५.२ 
पय-() जल (४) दुग्ध ४७.९ 
पयट्ट-प्रकृति ५.१३.र३२ 
पयंग-पतज्भ ५.१४.२५ 
पयंड-प्रचण्ड १०.५.२ 


९/ प्यंप-प्र + जल्पू 'इ २.१.३; ६.७.११; परयंपंति 
(बहुब०) १०.२६.६; 


पयंपिअ-प्रजल्पित ५.४,२० 
पयकूमल-पदकमल १०,१६२ 
पयश्तछण-पद (पाठ) स्खलन; (॥) पद- 

व्यवसाय (या मार्ग) स्खलन ८,४.११ 
पयग्ग-प्रयाग ९,१९, १५ 
पयत्प्पण-पद + आक्रमण, पदाघात ५,७.१३ 
पयछिन्न-पदछिन्न, पदनिर्धारित ९१.४ 
पयज्ञ- प्रतिज्ञा, हि? पैज ४.२.१४ 
९/ पयइ-प्र +वत ६ ५.३.४;७.३.१:११.६.४ 
पयट्धिया-प्रतिष्ठिता (स्त्री ०) प्रश० ८ 


९/पयडअ-प्रकटयू ६ ८.२.१० ८.१६.६; मि 
१०.६.१; डेवि ७.१.६ 


९/ पयडंत-प्रकटयू + शत ६.४.१ 
पयढबन्ध-प्राकृत बन्ध १२.१४ 
पय्रडित्र य-प्रकटित २.९,८; ८ ७.१४ 
पयडीकय-प्रकटीकृत ३.१२.२० 
पयणछवी-पचन + छवि १.३ .७ 
पयणेडर-पगनृपुर ३.८. 
पयदुलिय -पददलित ६.८.११ 
पयप्रण-परदपुरण २.१५.१९ 


३४४ - 


पयवंध-पदवन्ध (7) (सप्त) पदबन्ध, सप्तपदी 


(7) पदबन्ध-पदरचना १.३.५ 
प्यभर-पदभार ५.१२.३ 
पयर- प्रकर, समूह ४.१६.६;८.१३.१४ 
पयरण-प्रक रण २.१०.४ 
पयकर्ग-पादलग्न २.५.६; उ' (स्वार्थ) ८.११.१५ 
प्या-प्रजा ४.५.९;८.८.८ 
पयाउ-प्रताप ३.६.८;५.११.९७ 
प्रयाण-प्रयाण ५.५.१७ 
पयाणभ-प्रयाण + के (स्वार्थ) ७.१३.१४ 
पयार-प्रकार २.६.५ 
पयाव-प्रताप ५,१.१६;:५.५.८ 
प्रयावइ-प्रजापति «४,१४.,१० 
प्रयावधोसणा-प्रतापधोपणा १.११.१२ 


पयावहुयास-प्रतापहुतादश (न), प्रतापाग्नि १.११.४ 
९/ पयास-अ्रकाशय्‌_ इ ८.१६.७; मि ९.१६.५ 


पयादिण-प्रदक्षिणा १.१६.४;१.१७.८ 

पर-परम ११.१४.५ 

परइ-परतः, परे, दुर ९.३.६११; 'छु १०.५.१; ए 
१.२.५:१.१५.११ 

परंपर-परम्परा ४.९,१० 

परकयत्थ-पर (म) + छृतार्थ २.८.१;:४.१.१० 

परकुबुद्धि-पर (म) + कुबुद्धि १०.१०.१२ 


परकेवक्क-पर (म) + केवल, बिल्कुल बकेले-अकेले 
३.१३.१० 

परघर-परगृह ३.९,१४ 
परतड-पर (म) + तप ८.१०.१५ 
परतक्क-पर (म) + तके १.३.३ 
परधण्ण-प र (म)+ धन्य ४.२२.२६ 
परपच्चक्ख-प रप्रत्यक्ष १०.२२.१२ 
परमगुरु-पञच परमेष्टि १.१,१५ 
परमत्थ-परमार्थ ४.६ ,१०; १०.१२.८ 
परमपर-प रमप र:, परमात्मा २.२०.२ 
परमप्पअ य-परमात्मा ४.४.१०:११,४.८ 
परमरई-परमरति ८.९.१४ 
परमिट्टि-परमेष्ठि २.१.३ 
परमेट्टि-परमेष्ठि ८.४३ 
परमेस्तर-परमेश्वर २.४.११३.१३.५ 
परयारकज्ञ-परदा रकाये, परस्त्रीयमन  १०.,८.८ 


जंबूसामिचरिउ 


परकोअ 'य-परलोक २.१८-१६;१०.३.६ 


परवंचण-परवज्चन:, परवज्चक ९,१२,१४ 
परबस-परवश, पराघीन ५.९,१७ 
परव्वस-प रवश २.१४,२ 
परस-स्प्श २.२०.७ 
परसंकप्प-प रसंकल्प १०.२३.६ 
परसु-परशु, कुल्हाड़ा ८.१०५५ 
पराइय-प रागत ८.९.२ 
९/ परज्जि-परा + जि "“ऊण ७.३.६ 
परायड-परागत २.१५.६;४.१८.८ 
पराहइउ-पराभव ४.७.२७ 
९/ परिडंछ-परि + प्रोज्छ छिवि १.२.८ 
९/ परिभ्ोस-परि + तोषय्‌ ३ २.१५.१० 
९. परिकरंत-परि + क्रम्‌ + शतृ १०.२४.७ 
९ परिकक्अ-परि + कलयू_ लिबि. ४.२२.१४ 
परिकलिआ य-परिकलित १.३.२; ९.६. ३ 
९/ परिक्ख-परि+ ईक्ष हि (विधि०) १.२.३; 
६.७७; परिविश्वऊण ९.१.१ 
९/ परिक्खछ-परि + स्खल 'इ ४.१७.२३ 


९/ परिगक-परि + गलू उ (विधि०) १०.२५.७ 


९/ परिग७िअ-परिगछित 'ए २.१८.४ 
परिग्गह-परिग्रह २.७.१;:५.१.२२ 
परिग्गह-परि ग्रह, संन्‍्य ६.१. (४ 
परिधुट्ट-परिधुष्ट १.१५.१० 
९/ परिचज य-परि+ त्यजू है. १०,४६४ 
"चएवि ५.४.३ 
परिचद्ृयड-परित्यक्त ६.८.१९ 
परिचत्त-परित्यक्त ९,१२.५;११,१२.८ 
परिद्चअ-परिचय ८.२. १४ 


९/परिछक-परि + छलयू 'इ ४.१७.२३; वि 
४.१७. ११ 
परिद्विभ य-परिस्थित १,१२.८;५,८,३,६.१३.१ 
९/ परिठब-परि + स्थापय्‌ वि २,७.१० 
परिठविश्व-परिस्थापित ५.११.१ 
९/ परिणभ-परि +णी ६ ५४.४.१९;१०.४,२; 
११.६.५ 
६९/ परिणंत-परि+णी +शतू. _११.५.६ 
परिणयण-परिणयन, परिणय ४.१४.२०;८.११. १७. 
परिणान्ड-परिणाम + मतुप्‌, भावयुक्त ११.४.६ 


शब्द-कोष 


परिणाविञ्र-परिणायित ३.४.७;यउ ९१५.१३ 
परिणिअ “य-परिणीत १०,१०५ ५.२.१३ 
परिणेबड-पयरिणायितव्या (स्त्री०) ४.१४.१५; 


५.२.२३ 
परिणेयव्व-परिणायितव्य ८५.५.८ 
परित्त-परित्राण ७.३.१० 
परितुद्ट-परितुष्ट ७.६.१४ 
परितोसिअ-परितोषित, परितुष्ट ७.११.४ 
परिथिज-परिस्थित २.५.१३ 
परिधोडअ-परिस्तोक, बहुन थोड़ा प्‌. ४.४ 
परिपक्क-परिपक्व 'उ (बत) १,७,५;८.१३.१२ 
९/ परिषारअ-परिपालय दे ८,३.१५ 


परिपीडिअ-परिपीड़ित २.५.११ 
परिप्रअ-परिपूरित ८.१३.१० 
परिपूरिय-परिपूरित २.५.९ 
९/ परिफुर-परि + स्फुर्‌ ३ १०.३.२ 
परिभट्ट-परिश्रष्ट २.२.८ 


६/ परिमरम-परि + भ्रम इ९.११.१.७:वि ९.५. १० 
९/ परिममंत-परि + भ्रम + शतृ १०.२४.७ 
९/ परिभभिर-परि + भ्रम + इर ( ताब्छील्ये ) 
२.१२.३; ७.६.१० 
९/ परिसाव-परिभावय्‌ इ ११.७.१; “हि (विधि०) 
१०.२.६ 
परिभाविञ-प"रिभावित ८.११.१६ 
परिमिञ य-परिभित १.१६.३;४.९.११;५.३.१४ 
परिम्ुणिय-परिज्ञात १०,१८.४ 
परिय्रण-परिजन ८.१५.१६:१०.१६.११ 


९ परियत्त-परि + वर्तेय्‌ वि. ४.१७.७;:९.१८.१ 
परियत्तण-परिवत्तंन १.२.१४ 
परियर-परिकर ६.१.६ 
९/ परियर-परिचर्‌ रिवि ७.५.८ 


परियरिक्ष य-परिचरित १.१४.११;११.१०.२ 
९/ परियाण-परि + ज्ञ इ ४,१८.१५; वि ६.१२.१; 

८,८.१८ 
परियाणिआ य-परिजात १.१७.४;  २.५.८; 


४,१८.१५ ३.१४.१०; 


परिरक्खिय-परिरक्षित ५.९,५ 
परिवज्जिय-परिवर्जित ११.१४.१० 
परिवर्डिय-परिपतित ७.५३ 


३४५ 
९/ परिवड्द-परि + धृध्‌ इ ४,९,१ 
९/ परिवड्ढंत-परि + वृध्‌ + शतृ ३,१४,९ 
परिवड्िअ य-परिवर्धित २.१.१०:९.७.५ 
परिवाडी-परिपाटी ९,२.३ 
परिवारिभ्र-परिवारित ३,४,८ 
परिसंडिअ-परिसंस्थित ११.११.१ 
९/ परिप्तकू-परि + प्वक इ॒ २.१५.१७;५,८.३७ 
९/ परिसीलूंत-परि + छीलयू + शतू_ ३.१४.११ 
परिछ्लीक्िय-परिशीछित २.१२.११ 
९/ परिसुक-परि + शुष्‌ है २.४.२ 
९,“ परिसुस-परि + एवष्‌ *इ ९.१४.६ 
परिसेश्षिअ-परिशेषित; परित्यक्त १०.२०.९ 
“परिद्दच्छ -उपरिहस्त ७,६-१३ 
परिहच्छअ-(दे) दक्ष ९.१३.१२ 


परिहण-परिधान ४,२०,३ 
९./ परिदर-परि + हू है। ९.७,३; हि ( विधि० ) 
२.१६.४; रिवि ६.१२.११;९.४.१७ 


परिहरणअ-परिहरणा:, परिहारक ११.१४.३ 
परिहरिभर-परिहुत ८,१३.१५ 
परिहव-परिभव, पराभव ६.९.११;७.४. १५ 
९/ परिहव-परा + भू 'ह ३.७.१२ 
परिदा-परिखा... १.८.८ 
परिह्ाण-परिधान ९,१८६.२ 
परिदामंडर-परिखा मंडल ३.१.२० 


परिदासापेसक-परिहास + आपेशल-अतिशय मनोज्ञ 
४,२७.१ 


९ परिहिज्ज-परि + होय, (कर्णि) इ॒ ३.१२.७ 
परिदिय-परिधृत १०,१८.८ 
परीसह-प रीषह २.२०.७;११.९.६ 
परूढ-प्ररूढ १०,८.१४ 
परोप्पर-प रस्पर ३.११.१२;९.७,८ 
परोहण-जलयान १०.११.१ 
पल-(तत्सम) मांस ६.८.९;१०.१०.८ 


परूय-प्रलय ६.१४.२;९.९-४; काल ४,२२.१२ 


पलाण-पलायित १०.२६.७ 
९/ पछायंत-पलाय्‌ + शतृ ४.२१.१७ 
पलाक-(तत्सम) पुआल, तृण ९,१५७ 


पकास-(0) पराश, मांसभोजी राक्षस (#) पलाश 
वृक्ष भू न्फ * रे ड; ६ छः प रु द्‌ 


३४६ 
९/ पकाह-परा + अय (आज्ञा०) १.११.११ 
पकित्त-प्रदोष्त ४.१३.१० 


९/ पकोय-प्रदोकय्‌ इ १०,४.१०; यंति (बहुव ०) 
७,४,४; हू (विधि०) १०.११.९ 


पल 5-परय ड्ू ८.१५. १६ 

९/ पलट्ट-परि + वर्तंव्‌ं ६ २.१५.९:४.११.२; 
११.६.४ 

पल्लांणिय-पर्याणित ५.६.४;७.१.१९ 

पह्चि-पल्लि, छोटा गाँव ५.८.२९ 


पल्लोवण- (दे) चोरोंके निवास योग्य वन ५.८.२४ 
पढल्ह त्थ-पर्येस्त, परिवर्तित ७.१.१९ 
पवं॑च-प्रपञ्च १०.१८.२ 
९/ पचनच्च-प्र + ब्रज च्चेह ५.५.१२; च्वमि ९.९.४ 
९./ पत्रज्जंत-प्र + वद्‌ +शतृ ४.५.८;१०.०.१ 
पड 'य-प्रवद्धित ९,३.६;९.११.७;११.५.८ 
प्रणाहअ-पवनाहत ५,७.१ 
९/ पवत्त-प्र +वर्तयू इ ११.११.७; हि (विधि०) 


५.१२. २४ 
पत्रत्त-प्रवृत्त १०,२६५ 
पव त्ति- प्रवृत्ति ९.१०.६ 
पव्तत्तिअ-प्रवत्तित ८.१२.१४;:१०.२४,४ 
पवच्च-प्रपन्न ९,८.४ 
पवर-प्रवर ४.१२.२:६.१०.६ 
पवरभुअ-प्रवरभुज: (पु० विशे०) ३.५.७ 
पव्॒लकछ-प्रबलू २.९,१२ 


९ पवहंत-प्र + वह_+ शत  (स्त्रियाम्‌)१०.१८.७ 


पवहाविय-प्रवाहित ७.६.६ 
पराल-प्रवाल ५.९.८ 
परवाह-प्रवाह ६.५.१०;१०.१७.८ 
पद्ाद्दी-प्रवाही (स्त्री० विशे०) ५.१०.७ 
पवि-(तत्सम) वज्ञ १.४.९;:५,१२.२५ 
पवित्त-पवितश्र ४,५.१४;८,१२.८ 
९/ पवित्तअ-पवित्रय्‌ त्तेउ (विधि०). १.१५.४ 
पवित्ति-प्रवृत्ति ६,१.४ 


पर्िपंजर-पविपञ्जर, वज्ञपठ>जर ११.२.५ 
पविरक-प्रविरल ९.१०.६;:१०.५.९ 
९/ पत्रिस्ंत-प्र +विश्‌ + शतृ ५.१.२७ 


९/ पवुच्च-प्र + वद्‌ “ह (आत्मने०) ४.१.१४;५ २२. 
२३;१०.२३.४ 


ज॑बयूसामिचरिउ 


पयुराउ-प्र + चक्तः ४.२५ 
९. पबेस-प्र + वेशय्‌ हि (विधि०) ९०१६.६ 
९/ पवोशु--प्र + युज्‌ + तुमुन्‌ ८.११.१० 
पदब्व-पर्व ९.८.१८ 
परव्वइअं-प्रव्रजित ८.४.११ 


९./ पच्चज-प्र + ब्रजू 'ज्जेमि २.१३.११; मि८.७.९ 


पब्बज्ञ-प्रव्रज्या १०-१९.१८;१०.२१.१ 
पब्वज्जिउ--प्रव्नजिताः (स्त्री० बहुब०) १०.२१.५ 
पथ्वय-पवंत ८घ-१४०१८;११,११.४ 
९/ पसंस-प्रशंसू इ ४,३.९ 
पसंसणु-प्रसंशन: (कर्तरि) ४.३.९ 
पसंसिअ-प्रशं सित ६.१२.१ 
पस्ण्णवयण-प्रसनप्नवदन प्रश० १३. 
पश्चतथ-प्र दस्त २.५.८;:५.१२.१५;:९,१५.१ ३ 
पसस्थपद-प्र शस्त + पद (शब्द ) प्रश० ६ 
पसभ्ञ-प्रसन्न ७.११.१५ 
पसर-प्रसार २.२०.३ 
पसर-पुरतः ९.४.८ 


पसर-प्रात:, हि० पसर, सवेरा ९,४.४;१०,२३.१० 
९/ पसरंत-प्र +स्‌ू+शतू ८.३.९;१०.२६.११ 
पसरण-प्रसरण ५.७.६ 
पस्सरिअ य-प्रसुत १,१४,१;५.३.७;७.८,८;८.१४.९ 


पसविय-प्रसवित १.१३,६ 
पसाअ-प्रसाद २.१३.१९;१०.१९,१८ 
पसारिभ्र य-प्रसारित ६-१४.१; ७.१.१३ 
परसाहण-प्रसाघन ५.२,१६ 
९/ प्चिचमाण-प्र + सिज्यू +शानच्‌_ ८.१३.३ 
पसित्न-प्रसिक्त ८.१३.१ 
पसु-पशु २.६.१२;:११.१ २.५ 
पस्ुत्त-प्रसुप्त ९,४.७;१०.९.४ 
पसुया- प्रसूता ९,७.४ 
पसेय- प्रस्वेद ६.११३.५:१०.१३.१० 
पसोवण-प्र + स्वपन १०.९.१ 
पह-पथ २.१६,५;१०.८.४ 
पहल य-प्रहत ६.२,८८:६;:१०,११,७.५,४ 
पहंजण-प्रभ>जन ८.१३.४ 
पहर- प्रहार ९.१०,२१ 
९./ पहरंत-प्र + हू + शतृ ७.९. १४ 
पहरण-प्रहरण: (कर्तरि) ६.४.८;७,११.७ 


शब्द-कोष 


पहरणट्विअ-प्रहरण + स्थित ३.९.१६ 
पहरद्ध-प्रहर + थर्दध १०.२४.१ 
पहरिय-प्रहारित ८.११.१३ 
९/ पहसंत-प्र + हस्‌ + शतृ ३.१.१९ 
पहाअझ-प्रभाव ४,६.६;९.१ १.४ 
“पहाड-प्रभाव ३.१३.९ 
९ पहाव-प्र + घाव *इ ३.१२.८ 
९/ पहाव-प्र + भू 'इ ११.१.५ 


पहावचइ-मति, कान्ति; देखें: सं० टिप्पण ३.१२.८ 


पहिं-पथिक ९.८.१८ 
पहिज य-पथिक १,७.६:२.१२.१२;५.९.९ 
पहिंकउ- (दे) प्रथम, हि० पहला ५.१३,१८ 
पहिलारअ- (दे) प्रथम, हि० पहला. १०.२१.८ 


पहु-भ्रप् २.१९.९;६.८.४;८.५. १४ 
९/पहुच- (दे) प्र+आपू ए (आत्मने०) ३,४.५ 


पहुत्त-(दे) प्राप्त ३.११.१५;४.१५.७०;५. १२.५ 
पहुछिय-7रफुल्लित या (स्त्री०) ४.८.१४ 
पाअ-पाद, चरण २.१२.८ 
पाभ्र-पाद, प्र रोह ४,१९.१९ 
पाइअ-पदाति ६.११.१ 
पाइक्क-पदात्ति १.१५,५;:६.८.१० 
पाउ-पाप ३.११.६ 
पाउस-पावस १०.१४.१ 
पाउसंत-प्रावृष्‌ + अन्त ९,५.५ 
पाउसपूर-पावसपूर ९.५.६ 
पाउससिरि-पा वसश्री ९.९.७ 


९/ पाड-पत्‌ + णिच्‌ ६ ५.१४.१४ वि ५.७, १४; 
पाडेवि २.६.२; हहि (मवि०) ५.७.१७ 


पाढक-पाटल ३-१२.८; ४.१५.१३ 
पाडिअ-पातित ७.९,१४; ७.१०.-१८ 
पाठ्आ य-पराठक ५.१.२७; ११.१५.११ 
६/ पाढंत-पठ + णिच्‌ + छतृ २.१४.५ 
पराढण-पठन ४.९,५ 
पाण-प्राण ४.३.६ 
पाणहिय्र-प्राणा घिक, प्राणप्रिय २.५६ 
पाणिड-पानी ४.१९.२२; ९.७.११ 
पाणिग्गहण-पारणिग्रहण ४,१४. १८ 
पराणिप्त-पाणिपात्र, करपात्र ३.९ १४ 
पामर-(तत्ससम) कृषक ९,४,१ 


ड५्‌ 


३४७ 
पामरी-(तत्सम ) कृषक वर्धु ४.९.९ 
पामा-खुजली रोग ८.७,८ 
पाय-पाद, चरण ६.७.९; १०.८.६ 
पायड-पादप ४,१०७ 
पायच्छित्त-प्रायरिचत्त १०.२२.१; ११.८.८ 
पायरथवण-पादस्थापन, पादपीठ ५१.१४ 
पायपद्दार-पाद प्रहार ४,१७.४ 
पायय-प्राकृत १.४.१० 
पायार-प्राकार ३.१.२०; ४.६.५ 
पायाक-पाताल ८.३.६ 


पायाक्सग्ग-पातालस्वयं, पातालछोक १०.१७.११ 


६ पारञ-पा रयू, 'ए (आत्मने०) ४.१२०९ 
पारक्क-परकीय (विशे०) ६.१.१० 
पारग्गह-( दे ) युद्ध ६-१.१२ 
पारणकज्ज-पा रणकार्य ३.९.१२ 
पारणत्थ-पारण + धर्थ॑ २.१५.७ 
पारद्धि-पारधो, भृगया ४,१३.१ 
पारंसिय-प्रारस्मित १.६.१; १.१०.१२; ५.३.५ 
पारस-पारस (देश) ९.१९.६ 
पाराविय-पारित ३-६.१० 
पारिय-पारित ४,११-८ 
पारियत्त-पारियात्र (प्रदेश) ९.१९.८ 
पारोह-प्ररोह प्रशध० १७ 
९/ पाक-पाल्‌ *इ २.१६.७; ११.१३.९ 
पालंब-प्रालम्ब, शाखा २.४.१२ 
पाछकणिट्ट-पालून + इष्ट, पालननिष्ठ ४,५.९ 


पाकदध॒याक्षि- (दे) बांसमें लगी हुई छोटी-छोटी 


भंदियाँ ५.७, १० 
पालि-(तत्सम ) पद्क्ति, मेंढ़ ९.१०.,१ 
९/ पराछिज्ज-पाल उ (विधि०) ३.१४, १८ 
पालियकर-पालितकर, छुल्कग्राहक १.१०.१४ 
पालियधर-पालित + धरा, धरापाठषक ५.२.२३ 


९/ पाद-प्रापय्‌ इ ५.१३.२१; ९.२.१३; ११.४.२; 
'मि ९.११.६; हो (विधि०) ६.२.७; 
पाविऊण ६.१०.१०; पाविवि ९.५.५; 
पावेसमि (मवि० उ० पु०) ९.१०.१४ 


पाव-पाप ३.१३.१० 
पावकम्म-पापकर्म २.५.१२; १०.१०.१३ 
पावक्खअ-पापक्षय ११.१४,८ 


३४८ 

पाथज्ज-अप्रव्रज्या ३.८.५ 
९./ पावज्ज-प्र + ब्रज + णिच्‌ *इ १०.२.४ 
पावपिंद-पापपिण्ड २.२.४ 
पावमई-पापमति २.१८.१ 
पावरस-पापरस ५.१२.१९ 
पायाकिया-प्रपालिका (स्त्री०) ५.९.१० 
पाविभ्र-प्रापित, प्राप्त ७.१०.१४ 


९/पराविज्ज-प्र + आप (कर्मणि) ह १. ११, ५. 
११.३.१ 

पाविय-प्राप्त १.७.८; ७.४.१६; ८.६.५ 

पास-पादव, हि०्पास २.१३.९;२.१९.८; ४.१२.२ 


पास-पाश १०,.२६.९ 
पासंगिड-प्रासज्भिक ५.४.८ 
पासगंडि-पाष्ष ग्रन्थ १०.१४.१२३ 
पासट्टिअ-पाध्व॑स्थित ३.९.९ 
पासणाह-पाइ्वंनाथ १.१.१३ 
पासेय-प्रस्वेद ५,१३.१० 
पाहण-पाषाण, हि० पाहन ९.११.११ 
पाइरिय-प्राहरिक, पहरेदार ९,१४,२ 


पाहाण-प।षाण १.२.९; २.२०.७; मय प्रश०२० 

पाहुड-प्रा भूत ५.१.२३ 

पि-अपि १.५.२१ 

पिड-प्रिय, पति ४.१७.१७; ४.४.१९.१८; ६.८.१२; 
९.४.१६ 


९/ पिक्वमाण-हश्‌ + शानच्‌ १.१८.११ 
पिंग-पिज्भ (वर्ण) २.९.३;४.२१.२ 
पिंगल-पिड्ु ल (ग्रन्थ ) ४.९, २ 
पिंगछिय-पिड्भरलित ७.६. ३ 
विंगीकय-पिज्धी कृत ३.६.५८ 
पिंड-पिण्ड, पितर पिण्ड २.६.२ 
पिडवास-पिण्ड + आवास, छावनी ५.११.२ 
९/ पिज्ञ-पा इ (आत्मने०))  १.७.४; ३.३.८; 
१०.५.७ 
९ पिज्जंत-पा + शतृ ९.१०.१० 
६/ पिइ-पीड्‌ ट्टविवि १०.१३.९ 
पिट्टि-पृष्ठ ४,२०.११ 
पित्तरछ-पित्तल (धातु), हि० पीतल २.१८.५ 
पिय-प्रिया, कान्‍्ता २.१५.११ 
पिय--प्रिय (जन ) ३.१९. १३ 


ज॑यूसामिचरिष्ट 


पिथय-पति “खंध-स्कन्ध ४.१९.४; 'मरश २.५. १ ४; 
“यम-प्रियतम ४.१२ २;८१३.१ 
पियर-पितृ २.६.२; ५.१०.५ 
पियकाकिया-प्रियलालिता (स्त्री०विशे०) पतिकी 
लाडली ५.९. (१४ 


पियकि- (दे) टीका, तिलक पन्रैडट. (व 
पियवयण-पितृवचन ३.९.६ 
पियसंग-प्रियसज़ु ३.१२.९ 


पिया-प्रिया २.१०.८; ३; ३.३.२;  यउक्क-चतुष्क 
३.१३.१ 


पियामह-पितामह १.१७.७ 
पियारो-प्रियत रा, हि० प्यारी २.११.२ 
पियाकबण-(+) प्रियाछल+ बन; (7) प्रिया + 
आलापन १७.३; ४.१८.४ 
पियासिअ-पिपासित, प्यासा ३.१३.१० 
पिल्कणअ-प्रेरणक:ः (कर्तरि) ९.३.९ 
पिल्छिय-प्ररित ९,१७.४ 
पिसुण-पिशुन, दुर्जन २.१०.८;११.५.७ 
पिहु-पृथु ९,१२.१ 
६/ पी-पा, पियइ ४.२.७; ९. ७.११; ११. १५. ४; 
पियवि १०.७.८ 
पीऊस-पीयूष ३.१.१ 
९/ पीड-पीड इ ९,१२.१६ 
पोडायर-पीडाकर ७.८.९ 
पीडिअ य-पीडित १.१.५:८.११.६;१०.७.७ 
पीढ-पीठ, हि० पीढ़ा ९.१८.८ 
पीणखंघ-पीनस्कन्ध ५.१२.१८ 
पीणत्थणी-पी नस्तनी (स्त्री०विशे० ) ७,१२.६ 
पाणिय-प्रीणित १०.१.९ 
पीवचर-पीवर, पीन, स्थूल ५.१२.१३; तड-तट 
४,१३.१२ 
६/ एूंज-पुण्जू, इ ३.१४.२२ 
पुंजय-पुञ्ज + क (स्वार्थे) २.३. ३ 
पुंजिअ-पुज्जित ३.९.९ 
पुंडुच्छुजंत-पुण्ड + इक्षु + यन्त्र १.८.६ 
धुंडरिंकिणा-पुण्डरी किनी ( नगरी ) ३.१.२१ 
पुंडरिंगिणो-पुण्डरी किनी (नगरी) ३.४.१२ 
९/ पुक्कर-पूत्‌ + झ "इ ४. १.९.२० 
६. पुक्‍्कार-पूत + क + णिचू 'इ ५.७,२० 


पुक्ख दूप-पुव्क रा, पुषक रवरद्वीप 
पुक्खक्ताव ह-पुष्कलावती (नगरी) 


घुग्गक-पुदूगल 


पुच्छ-(तत्सम) पुज्छ, हि० पथ 


शब्द-कोष 


११.११.१० 
३.१.१३ 
१०.३.४ 
४.२१.५ 


६ पृष्छ-प्रच्छ, इ २.७.१; ९.१७.६; 'सु(विधि० ) 
८.६.२; ह (विधि०) ५.११.८ 
९/ पृष्छंव-प्रच्छू + शत 'ताहें (बहुब०) ८.६.१२ 


घुच्िक्ष-पृष्ट 


२.१.२ 


६. पुष्छिज्ज-प्रच्छ (कर्मणि) इ ४.१.१३;६.११.४; 


पुच्छिय-पृष्ट: २.१८.९;९.७.६ 
पुज्ज-पूजा २.१२.१४ 
९/ पुज्ञ-पूज, “इ ३.१४.९; वि ३.१३.४ 
६./ पुज्ज-पूर्‌ (कर्मणि) *इ ३,१४,१० 
९. पुजमाण-पूजू + शानच्‌ १.१८.५ 
पुज्ञजवय-पूज्यत्रत: (पु० विशे०) ८.३.१४ 
पुज्तारह-पूजाई १०.२३.२ 
पुजिअ-९/ पूजित १.१४, ३ 
९./ पुजिज्ज-पूजू (कर्मणि) 'ए १,१८२ 
पुट्ट-पृष्ठ, पीठ ९.४८ 
पुद्टाइर-स्पृष्ट + अघर ९,१९,११ 
पुद्धि-पृष्ठ २.१०.३ 
पुट्टी-पृष्ठ, पीठ ९.८.४ 
घुढवि-पृथिवी ११.१०.३ 
घुण-पुनः २.१९.२ 
घुणरवि--पुनरपि २.१०.१ 
पुणुण्णभ-पुन: + उन्नत २.२०,१० 
पुणुरुत्त-पुनरक्त, पुर्वेवतु १०.१७.१६ 
पुण्ण-पुण्य १,१८५ 
घुण्णपहाव-पुण्य प्रभाव ३०३.१७ 
पुण्णपाव--पृण्यपाप ३.१३.८ 
घुण्णपुंज-पुष्यपुरुज हक 
पुण्णणिमित्-पुण्पनिमित्त ११.७.१० 
पुण्णिमइंदू-पूणिमा + चन्द्र ३४.१ 
पुण्णिमचंद-पूरणिमा + चन्द्र १.१४.११ 
पुण्णु-पुनः २.१४.११ 
पुस्त-पुत्र २.५.१७; ११.५.६ 
पुत्तड-पुत्र ४,१४,२० 
पु्तकुर-पुत्र + भड्कुर हल 
घुसदुद्द-पुत्रदु १०.१९.९ 


८,१.१२;:९,१८.९ 


३४९ 

पुस्तवचछक-पुत्रवत्सल ३.८.१ 
पुसाणण-पुत्रानन हेड. ४ 
पघुसति-पुत्री ४.१२.५ 
घुष्फ-पुष्प ५.२.१९ 
पुष्फपरिणास-पुष्पपरिणाम १.१२.१६ 
पुष्फयं त-पुष्पदन्त (अप ० महाकवि) ५.१.२ 
पुरठ ओ-पुरत: १.१.८; ४.१९.९; ५.११.१; 
१०.४०१० 

पुरंदर-पुरन्दर २.२.९ 
पुरट्टिय-पु रस्थित ५.१.१९ 
पुरछकोअ-पुरलोक, नागरिक ९.११.७ 
पुरवासि-पु रवासी ५.९.१५ 
पुराण-( तत्सम) प्राचीन ४.४.५; ४.४.१० 
पुरावासि-पुर + थावासी, नगरनिवासी ४.५.११ 
पुरि-पु री, नगरी ७.११.११ 
पुरिय-पुरी + क ( स्वार्थे ) ६.१.१७ 
पुरिस-पुरुष ९.१२.६ 
पुरीस-पुरीष १०.१७.४ 
पुरुसोत्तम-पुरुषोत्तम १.११.१३ 
पुछकय-पुलक २.९ २० 
पुलिण-पुलिन ९.१३.१५ 
पुछिणट्वाण-पुलिनस्थान ५१०८ 
पुछिद-पुलिन्द, भील ३.१२.१६ 
पुब्व-यूर्व ७.६.१२ 
पुब्बरथ-पूर्व + अर्थ १.५.१८ 
पुब्व दिट्ठ-पूर्व दृष्ठ ९.१०.१० 
पुब्वर्भांणम-पूर्वमणित, पूर्वकथित ४.१४.१८ 
पुब्व॒भव॑तर-पूर्व मवान्तर ३०१०-१० 
पुब्ब॒साय -पूर्व भाग ९.१९.१३ 
पुब्बविदेह-पूर्व विदेह ८.२.२३ 
पुव्वसंकेय-पूर्व स द्धूत २.१९.८ 
पुब्वावर-पूर्वापर २.११.९ 
पुष्बावर विदेह-पूर्व + अपर विदेह ११.११.६ 
पुण्वावरो अहि-पूर्व + अपर उदधि ५.८.३ 
पुब्वास-पूर्व + आश्षा, पूर्वदिशा ३.१.९ 
पुब्वासिय-पूर्वाश्नित २.२०.८ 
पुह ह-पृथिवी १०.११.१ 
पुद्टंसर-पूथिवी + ईएवर ५.१.३० 
पूइ-पूति ९.१.११ 
पूय-यूति ११.६३ 


३५० 
पूया-पूजा १.१८.२ 
पूर-पूर (क) १.१४.५ 


९/ ६ए-पूर्‌ *इ ३.६.१०; हु (विधि०) ९८.१८ 

९./ प्रंत-पूर्‌ + शत १.१४.९ 

पूरिथ य-पूरित ४. ६. ३; ४.२१. ६; ९. ५. ७; 
९.९.९.१३ 

पृष्वाणकोडि-पूर्वकोटि, कालप्रमाण ३.१.१२ 

९/ पेक्ख-दृश, 'इ-९.१०.२१;११.१५.५; “मि- 
३.११.१०; ९.१५.७; पेवलु(विधि०) 
१.१३.२;:२.१२.८;४.१७.१३;४.१८.६; 
१०. ४. ७; हि (विधि०) ९.८.१४; 
पेक्खिवि ४.२.१५; ६-१२.१०; पेक्खे वि- 
४. १७. १२; ७, ११. ३; ८. १३. ६; 
१०.१४, १४; पेक्सेवि १.१०.७; पेवखवि 
६,८.५; पेक्खेसहु(भमवि०बहुब॒ ०)८.११.५ 


९/ पेक्खंत-दुश्‌ + शतृ ९.१३,८ 
९/ पेक्ख-दशू, पेवणु (लोट) १.१३.२ 
पेक्खणय-प्रेक्षणक ४, १.२५ 
पेक्खेव 8- द्रष्टव्य ८.११.१३ 
पेच्छ-६/ दृश्‌ ६ १०.१३.३ 
पेम्म-प्रेम ८,१३.१५ 
पेम्मपुंज-प्रेमपुञज २.१५.१६ 
पेयखंड-प्रेतलण्ड ५.१४.१४ 
९/ पेल्‍्छड-प्र + इर्‌, पेल्लिवि ७.१० १३ 
पेल्छिअ-क्षिप्त ७९.५ 
पेक्किय-प्रेरित ४.१९,११:४,२१.१२;७,८.६; 

१०.२०. २ 
९/ पेस-प्र + इपू, “'इ १०.,१७.५; हि (विधि०) 

१०.१४.८ 

पेसणकार-प्रेषणकार ७.७,१० 
पेसगयार-प्रेषणकार ४,८.११ 


पेसिम य-प्रेषित १. १३. ९; २.१५.७; ८. ९, ५; 
१०,२०,९ 


प्रोभ य-पोत १०.११.३;१०.११.९ 


पोहय-प्रोत, पिरोया हुआ ७.८.२ 
पोग्गकू-पुद्ूगल १०.५३ 
पोग्गछखसंघ-पुद्गलस्कन्ध ९.१.१३ 
पोटुक-(दे) पोटली, पोट ११.६.३ 
पोक्त-पोत, वस्त्र ४,२०५२ 


ज॑बूसामिचरिउ 


पोमराअ य-पद्च राग 
९ पोमाअ-स्तु दृवि ६. १४.७ 
पोमाइअ-प्रधशंसित १०.१८.४ 
पोमावइ-पश्मचावती (वीर कविकी पत्नी) प्रश० १५. 


१ ९५ ३ । 2 १ द्‌ ढ १ १ 


पोस-पोष (क) १०.१७.५ 
“च्प-आत्म ९.९.५ 
“प्पयंड-प्रचण्ड ४.१.२१ 
“पपयार-प्रकार ४.१५.१ 
“प्पयाव-प्रताप ४,५,७;५.५.१ ६ 
*प्पवण्ण- प्रपन्‍्न, उद्यत १०.१.९ 
"प्यसत्थ-(अ] प्रशस्त १.१८.६ 
“व्यह्ार-प्रहार ७.६.१० 
"व्यिग-अपित ५,१४.,१५ 
[फ] 
फंस-सपर्दा १.६.४ 
फंधण-स्पर्शन्‌ २.१६.२:३.६.१५ 
फडक्क-फलक १,५,२० 
फडाडोय-फटा + आटोप ५,१४.७ 
फणकदढप्प-फण + कटप्र, फणसमुह १.१.१४ 
फणस-फनस (वृक्ष) ५,८,९ 
फणाकू-फण + आल-मतुपूु, फणवाला ७.२.१४ 
फणिजक्ख-फणि + यक्ष, नागयक्ष ३.१२.२१ 
फर्णिदू-फणि + इन्द्र ११.२.२ 
फरय-फलक (छस्त्र) ५.७.१७ 
फरइरिय-फरफरायित ७.५.४ 
फक्तमर-फल + मार १.७.८ 
फल्यंघध-फलबद्ध, फलयुक्त, फूले हुए ५.९,६ 
फहछिह-हफटिक १.१७.५ 
फक्िहफछभअ-स्फटिक + फलक ५,१,१४ 
फलिहमअ-स्फटिकमय ४.१७.१५;:९,९, १२ 
फकिहुद्कय-स्फटिक + उल्लय (मतुपार्थे) स्फटिक- 
मय '४.१०.२१७ 
६/ फाड-स्फाटू, फाडिवि ९.१०,२०; फाडेबि 
९,१५,१४ 
९/ फाडिज्ज-स्फाट्‌ (कर्मण) इ २.२.१;११५४.४ 
फाडिय-स्फाटित ७१.१८ 
फार-स्फार, बड़ा ४.५,१५;७.,२.१ १ 
फारक्क-फारबक:, फारवक दस्थ्रघधारक ९.१३.१४ 


फाक्ष-फाल, फरलाँग, हि० छलाँग ५,१०,९४ 


शब्दू-कोष 


९/ फाछिज्जमाण-स्फाट्‌ (कर्मणि) + शानच्‌ ७.६.६ 


फिक्कार-फेत्कार ध्यन्त ५,८,२० 
९/ फिट्ट-स्फेट, हैं (बहुवब०) ५.१४.२४;६.१.७ 
फुक्कार-फ्त्कार ५.८.२३ 


९/ फुद-स्फुटू, भंश्‌ *द॒ ६.१.११;७.६.२१; फूट्ट॑ंति 
(बहुव०) ७.८.१२; फुट्िति ३.७.६;:७.८.४ 


९/ फुटंव-स्फुट्‌ + शतृ ७.८.१२ 
फुड-स्फुट २.१७.९;८.२.१८ 
फुडिअ-स्फुडित १०.१२.७ 
फुडिय-स्फुटित ५,६.७ 
९/ फुर-स्फुर्‌ *इ ८.२.७;८.८.१३ 
९/ फुरंत-स्फुर + शत्‌ ५.१२.१२;१०.२०.३ 
फुरण-स्फुरण ५,१३,२१;८.७.७ 
९/ फुरहुरंत-स्फुर + शत्‌ ५.१३.११ 
फुरिय-स्फुरित ७.५.२ 
फुरियरुइ-स्फुरितरुवि, शोमायमान ७.५.१३ 
फुरियाहरण-सफुरिताभरण ५.२.६ 
फुलिंग-स्फुलिज़भ ८,१४.,२० 


फुल्क-पुष्प,फूल ४.१५,१३;१०.१९.१५ 
९/ फुस-९/ स्पृश, फुसंति (बहुब०). ४.१९.२ 
फेक्कार-फेत्क/र १०.२६.२ 


(/ फ्रेड-स्फेट 'मि १०.१५.६; फेडिवि ११.६.८ 


फेडिय-स्फेटित ६.४.६ 
फेणावलि-फेन + आवलि १.६.८ 
फेरिय-(दे) घुमाता हुआ ९,१२.३ 
९/ फोड-स्फुट्‌, हि० फोड़ना, फोडिवि ९,४,५ 


फोडिअ 'य-स्फोटित ५.३.१३; ५.७.२१;५.१०.१०; 
९,४,५ 


फोफल-पृगफल, हि० सुपारो १.७.८ 


[ब]] 


बहृहह-(दे) बैल ५,.७.१४; ९,४,४ 


९/बहस-उप + विश्‌ ६ ५.१२.२१ 
यंदि-पन्दी ४.११.७ 
“*बंध-बन्ध, कर्मबन्ध २.९,१०;२.२०,२; 
९.१३.१३ 

यंध-(रति) बन्ध ९.१३.१३ 
९/ बंध-बन्ध्‌ ह ९.१.१३:११.५.३ 
बंधिऊण १०,९.७ 


३५१ 


५.१२.१५; ६.१२.४ 

३,७,१; ७.३.१४; ९.१५.१२; 
११. ३.४ 
अंघसमत्थी-बन्धसमर्था (स्त्री० विशे०) १०.२०.८ 


बंधण-बन्धन 
बँंधव-बान्वव 


बंधुक्क-बंधूक (पुष्प) १०,१८-११ 
बंधुर-बन्धुर, श्रेष्ठ ६.१.७ 
बंधूयथ-बन्घूक (पुष्प) १.१२.३ 
बंभंड-बह्याण्ड ८.८.७ 
बंसण-ब्राह्मण २.४.९; २.६.६ 
बंभवेर-ब्रह्म चर्य ३.९.८; ११.१४-११ 
बंसोस्तर-ब्रह्मोत्तर (स्वर्ग) ३.१०.१; ८.२.२५ 
९/ बज्झ-बन्धू ६ ११.५.२, वि ४.१५.६ 
९/ बब्झंत-बन्च्‌ + शत्‌ ७.१ २-४ 


बत्तीस-द्वित्रिश, बत्तोस ३,३.१३; १०.२१.११ 


बद्धुउ-श्द्ध ७,११,१;१०.४,९;१०,१४.१० 
बप्प-(दे) बाप, पिता ११.३२.४ 
बलपुव-बलदेव धन ४. ४ 


बलरइ-बलीवर्द, हि० बलद ९.११,२; १०.४.१५ 
बकविसद्ध-बलवतिश्रब्व, अत्यन्त बलवानू_ १०.७.२ 
बकहर-बलहर:, (कर्तरि) ४.२०.१२ 
बकाहिय-(१) बलाहक (४) बलाधिक, बलवान्‌ १.६. ३े 


बछाय-जलाका, बगुला ४.९.४ 
बलकाबर-बल + भबल ५,१३-१६ 
बकिअ-बली, बलवान ९,.४,२ 
बलिठु-बलिष्ठ ४.२१,१६ 
बलुद्धर-बल + उद्धर-ठत्‌ + घरः (कर्तरि), बलधारक 
६.१२.२ 
बहल-बहुल ६८१२.२; १०.१९.१४ 
बहढछरंग-बहुलरड्भ ११.७.४ 
बहि-बहिस, बाह्य १०.२२.१२ 
बहिणि-भगिनी ५,२.१३; १०.६.५ 
बहिर-बधिर, हि० बहरा २.२०.६ 
बहिरत्त-बाह्यत्व १०.२२.११ 
९ बहित-बधिर + कू + शतृ-बधिरी क्रुबन्‌ ७.८.८ 
बहिरत्थ-बराह्य + अर्थ, बाह्यवदार्थ १०.२०.१२ 
यहिरिय-बधिरित ५,८-५ 
बहुअ-बहुक ५.४.४; १०.१९.१० 
बहुकाम-अहुकाम, बहुवासनायुक्त ११.४.६ 
बहुचेड-बहुचेट + उन्‍वत्‌ (विशे०). १०.१४.१ 
बहुजाण-बहु + ज्ञानी १२.१५ 


३५२ 


बहुत्त-बहुत्व १.२.४; ५.१९२.४ 
बदुत्तण-बहुत्व ११.१३५.५ 
बहुमोल्क-बहुमूल्य उनबत्‌ू. ८.१२.११;१०.११.२ 
बारस-द्वादश १.१६.४ 


२.५.१०; २.१६.६; विह- 
“बिषघ ३.६.३; ३०७.१६ 
१,१६.१० 
४,१७.१४ 


बारह-द्वादश, बारह 


बारहम-द्वादशम, बारहवाँ 
बाक-बाला 


बालक-बाल + अर्क, बालसूर्य १०.१.११ 
बालक्वीका-बालक़ोड़ा ३,१८१ 
बाकदिवायर-बारलूदिवाक र ३,६५७ 


बाकत्तग-बालत्व, बालपन २.१२.११ 
बाकत्तव-बालत 7 २०२०५ 
बालंतेडर-बाल + अन्त:पुर ३,७५५ 
बाकिया-बालिका ८.१०,८ 
बालुप्पह-बालुकाप्रमा (नरकभूमि) ११.१०,६ 
बालुयासायर-बालुकासाग र(देश) ९.१९.११ 
याहिय-बाधित, बाध्य, प्रेरित ९,३,७ 
बाहिरअ-बाहि रकः, बाह्य २,७,५ 
बाहिरउ-बाह्म २,७.५ 
बाहिरिअ-बाहर १०,१७.१६ 
बाहुपास-बाहुपाश ९.१४.११ 
याहुकूय-त्राहु उठता ९,१२.१५; ९.१८-९ 
बाहुलक्ष-त्राहुलय ११.१३.४ 
बिण्गि-हो, हिं० दोनों २,८,१८; १०,४.१४ 
बोय-हितोय १०.८.१६ 
बीय3-द्वितीय + क (स्वार्थ) ४.१०,१०; ६,११.७; 
११.४.९ 
बीया-द्वितीया, हि० दूज ४.९, १; प्रश० १५ 
९/ बुम्झ-बुध्‌ “ईद ८९.१६; मि ९.१६.७; बुज्म्‌ 


(बिधि०) ९.१७.८ 


९/ इन्झंत-बुध्‌ + शत्‌ ५.१.१८ 
बुमश्झाविभर-बोधित <.९.१५ 
बुज्झिम-बोधित ९.११.४ 
६/ बुज्छिदं-बुध्‌ + तुमुन्‌ <८.२.९ 
९/ बड-बुडू, मस्‍्जू, बुट्ढेविण ४.१९,१९; बुड्डेवि 
११.८.५ 
९/ बडुंत-बुड + शत्‌ ११.२.९ 
बुद्धि-बुद्धि १.६.१०.२.८.६;५.१३.१८ 
बुद-बुष ३.५.१० 


जंयूसा मिचरिउ 


९/बूदि-मरु + (विधि०) 
बे-द्रो 
बेण्णि-हो 


९,१७.१ ३ 
२.१७.३;८.७.१०;९-१७.४ 
८.८,१९;९.४.६:९.१८.८ 
बोज्झ-(दे) हि० बोह् ५.७,८;५.७.१५ 
९/ बोढिज-बद्‌ (कर्मणि) इ १०.३.९ 
बोह्क-वद्‌ 'इ ४.११.१३;:९.९.१; “ए (आत्मने०) 
९.१७.१३; मि ९.१६.६ 


९/बोहढंत-वदू + शतू ८.९.८ ९-११.१६; 
१०.१०.१४ 
बोल्छण-बोलना ८.९.५ 


बोल्लाविअ-आहूह,पुकारा७.९.१२;९.१५.१;१०.१.६ 


बोहि-जोबि १.२३.७;११.१२.१ 
[भ] 
भअ-भय २.६.११;२.११.१४;८-१९.१० 
मंग-भछ्ुू, विनाश १०.१.१२;१०. १७.४ 
मंगी-भज्ी, शैली ७.१.६ 
६/ मंज-९/ मज्ज्‌ इ ११.४.१ 
संजणय-मजउजनक: (कर्तरि) ९,१६.९ 
मसंड-माण्ड १०.११.५ 
भंतचित्त-श्नान्तचित्त ३.१२.१३ 
मंति-भ्रान्ति ४,१८.१३;९.११.१५ 
मंसण-अंशनः (कर्तरि), अरंशक ३,६.१५ 
संतिय-अंशित २.२.९ 
सकक्‍्ख-मभध्ष्य ८.१२.१४ 
९/ मकक्‍्ख-मक्ष्‌ हि (विधि०) ९,१०.१९ 
मक्खंत-भक्ष्‌ + शत्त ९.११.३ 
मक्खण-भक्षण ९,१०.८:१०,१०.६ 
९/ मक्खिज्ञ-पस्‍क्ष्‌ 'उ (विधि० ) ९.१०.१७ 
सरग-भग्त ४.१९,१४;९.१२.५ 
भज्ञ-मार्या २.११.२:४.११.६ 
६/ मण्जंउ-भज्जू + शत्‌ ११.१.५६ 
९/ मज्जंद-त्राव + शत ७-६.७;७.१२.१३ 


अट्ट-मट्ट,वेदवित्‌ विप्र (अथवा भ्रष्ट) ५.७.२१:५. ११.७ 


सइ-भटठ ६.२०५;६.२.९ 
सडथड-मटसमूह ६.४.७ 
सडमीस-मटभीष (ण) ६.३.६ 
सड़यण-भटजन ७-४४ 


सडरक्खिय-प्रटरक्षित १९.१ 


शब्द-कोष 


अढ़दूदूक- मटशादूल ६.१४.६ 
सडारा-मट्टारक, स्वामी ३.१०.१०:९.१०.१९ 
भडारिआ-मरट्टारिका, स्वामिनी १०.१०.६ 


९/ मण-भण्‌ *इ ४.२.२;१०.१२.९. मि ५.१२.२४; 
“3 (विधि०) १०.३.४; हि ३,७१०; 
भणिवि ५.४.१०; भणेवि ८.१०.९; 
भणेवि ९.१०.१२ भणु ( विधि० ) 
१०.१.१६;१०.८.१२ 

९ सरणंत-भण्‌ + शत्‌ ३.६.९ 

मणिञ्र-मणित २.१२.२;:५.१२.६;१०.१०.१२ 

९/ भाणिप्ल-मण्‌ (कर्मणि) इ ११.१४.९ 

मणिय-भशित  ४,१७.७;५.१.१;१०.२५.६; य 

१.५,१२ 


९/ मण्ण-मण्‌ “६ ३.१४.२;८.१०,१४;१०.२३.६ 


मत्त-मक्त ४.५.१२:८.५.१२ 
मत्तार-मर्त्ता र, पति ६.३.३;९.३.२ 
भत्तारधस्म-मरत्तारधर्म, पतिधर्म २.१९.३ 
मत्ति-भवित १.१४.४ 
भमइ-भद्र १.१७. ३ 
मदरंग-भद्र रज्ध (देश ) ९,१९.४ 


९/ मम-अ्रम्‌ ६ ६,६.२;:९.२.१०;१०.४.१५;मामि- 
भ्रम्‌ + बत्वा ९.९.१; भमेवि १०.१७.१९; 
भमेसइ (मवि०) ४३.१५ 


९/ ममंत-भ्रम + शत्‌ ९.१.१७; ) (स्त्रियाम्‌) 


८.११.८ 
भसमण- भ्रमण १०.२०,१०;११.३.२ 
ममर-अ्रमर १.१२.५:८.५.६ 
समरठल-भ्रमरकुल ४,१६.७ 
ममरपंति-भ्रमरपडिक्त ४,१७.६ 
ममरी-भ्रमरवती (स्त्रो० बिशे०) ५,१०.८ 
अमरोकछी-भ्रमर + आवलि ५.९.८ 
९/ समाड-भअ्रामय्‌ डेइ ७.४. रै४ 
समाडि्र-अमित ६.१४.११ 
ममिअ-भ्रभित ८.१५.५; ९.१८.९ 
समिय-भ्रमित ४,१४.१६; ४.१६.७ 


९/ ममिर-भ्रमु + इर (ताच्छोल्ये) १.१,७; ५.८.५ 


मम्मह-अ्रमक: (घुमक्कड़) १०.७, १ 
अम्मुद्दि-त्रह्ममुष्टि (एक धूत्त चट) १०.८.२ 
मयंदर-मगन्दर (व्याधि) ३-११.३ 


३५३ 
सययंत-मगवन्त ४,५,८ 
सथबंत्त-मवदत्त २.५.७; २.६.२३; ८.४.३ 
सथावण-मयावना ५.१३.११; ७.१.२२ 
सर-मार ४,११.१०; ७.३.१३ 
९/ भर-भू, इ ५,९.१० 
९ भरंत-भ्‌ + शत्‌ ९.९.११ 
मरनिव्याह-मारनिर्वाह ७.६.१९ 
सरह-भरत 


१.५.८; २.१.११ 
सरहर्खेश-भारत + क्षेत्र ४.३.१५; ११.११.९ 


भरहाहय-मरत (चक्रवर्त्ती)+ आदिक 


४.४.३ 
सरहारूंकार-भरत (मुनि) + अलंकार ३.१.३ 
भरिय-भरित ३.१.१६९ 
सरिग्र-भृता (स्त्री० विशे०) १०.१६.१० 
सरियअ-मरित + क (स्वार्थ) ७.५.२; ९.८.१३ 
सरयच्छ-मरुकक्ष, मड़ौंद (बन्द गाह) ९.१९,४ 
सद्छ-माला (शस्त्र) ७.६.९ 
भमहक-भद्र, भला ८,१२.११ 
भल्कठ-मद्र +क (स्वार्थ) ८.१६.८; ११.९.८ 
सल्कायई-मल्छातकी (वृक्ष ) ५,८.८ 


भल्लि-बर्छी ४,११.४; ८.१५.३ 
सब्लुक्ि- (दे) क्षिवा, श्रुगाली ५.८.२०; ७.१.१७ 
भवएड-मवदेव २,८,७; ३,५.७; ८.४.१४; “एव 
२.९,१५ 
सवएबासर-भमवदेव अमर 
सवकइम--भवकर्द म 


३.३.१८ 
२.७.९ 
असव-मव, संसार ९.११.१६; ११.१३.११; गइ-गति 
(जन्म) ३.५.१२; 'छेय-छेद ८.२.१९; जल 
४.३.१२; णिसि-निशि ३.१३.८; तरण 
भवतरण:(कर्तरि)मबतारक १९,२३.१;तारम 
"तारक ४.४.१३: घर- गृह १०.१८.१२; 
“बइतरिणो -बैवरणो २.११.१३; संधारण- 
'संघारण- मवधारण ११,५.९; समुह-समुद्र 
४.६.१३; सायर- सागर ११.२.९ 


सत्रयत्त-भवदत्त ३.३.३;) ८.२.२१ 
सब्ब-भव्य ८,२.१९; १०.१८.२ 
मज्वबंधु-भव्यबन्धु १.५.७ 
मब्वयण-भव्यजन १.१.६; १०.२४.८ 
मसक्ष-अ्षम र ३.३.५; ९.९, ३ 


९/ मा-भा, € ४.१९,१५; भाति १०.,३.५ 


३५७ 

साक्ष-माव २.८.८:४.६.७;९.१.१५ 
भांइ-भ्ातूृ, भाई २.१०१;१०.८.६ 
आाइजाब-भ्रातृजाया, हि० भौजाई १०.८६ 
भाडि-[दे) भड़ा ९,१३.५ 
साभासुर-भा + भास्वर ५.६.१२ 


९/ साम-अआमय्‌ , भामवि ७.१०,७; भामिऊण 


६.१०.१० 


९/ मामंत-भ्रामय्‌ + शत्‌ ४.१३.१५ 
भासमंडक-भा (प्रमा) + मण्डल १.१७.५ 
भामिणि-भामिनी १.१० ३;३.१०.२१ 
भामिय-अआमित १.१.७;६.४,८ 
साय-भमाग ४.१३.९ 
साय-भअात्‌, हिं० भाई १०,१४,८ 
मायण-भांजन ५.७,१८;११.१.१४ 
भायर-प्रातृ ११.५.५ 
भारई-भारतो १.६.४ 
मारक्ंत-भार + आक्रान्त ३.१३.१० 
भारह-भारत (देश) १.६-१७ 
भारह-() भारत, महाभारत युद्ध 

(7) भारत देश ५.८.३१ 
भारिय-भरित ५.३.११ 
९/ भाव-भास्‌ इ_२.७.३;१०.३.५:११.५.१; 

११.१३.२ 

भसावण-भावना १.१६.१० 


मावण-भवनवासो देव, ११.१२.८;१.१६.८ णारिउ- 
नार्य:, भवनवासोी देवियों १.१६,७; 

९/ मावंत-मावय्‌ --शत्‌ ११.१५ 

९/ माविज्ज-भावय्‌ (कर्मणि) ६ ११.३.१ 

भसाविथ य-भावित २,१.१५:४.१३.५;७.२.५ 

९/ मास-भाषयू_ ६ ८.६.११;८.१६.१४;  इर 
(तलच्छीब्ये) ५.५.६ 

सासण-भाषमाण: १.१४,२ 

सासातब-मभाषा + त्रय-संर कृत ,प्राकृत,त्रप भ्रेश 
४,११.,१२ 

भासिभ य-माषित २.११.१०;७.७.३;९,१७.२ 


भासिरि-मास्वरा (स्त्री० विशे०) ४.१६.८ 
भासुर-भास्व र २.३,५;:४.८-१५ 
समिउदी-भुकुटि १०,२६.१ 
मिंग-भृज़ू २.९.३; १०.१.१० 


ज॑यूसासिचरिउ 


समिंगाछि-मुज़ + अलि, भ्रमर पदिक्त १०.१.११ 


समिंभकू-विह्ुल  ६.१०.३ 
मिक्‍्ख-भिक्षा ९.२.१०; १०.२१.९; १०.२२.२ 
भिच्च--मृत्य ५.१४,८; १०.९. ३ 
मिच्चत्तण-मभृत्यत्व ९.३.१३ 
९/ मिज्जंत-मभिद्‌ + शत्तु ६.७-६ 


९/ मिड-(दे) भिड़ना, भिडिज्जहो (विधि०)६.३.८ 
९/मिडंव-(दे) भिड्‌न शतृ ७.६. १४ 
भिडिथ य-भिडित; मिड गया ६.१०,५; ७.५,१० 
मिन्‍न-भिन्‍न, विलक्षण १,म.१३; २.९.१२ 
मिन्‍्नदंत-(तत्सम) भिन्नदन्त, छिन्नवन्‍्त ६.७,१३ 


भिल्‍क-भील ५.८,२७; १०,१२.,१ 
मिल्क्माकू-भिल्लमाल, (नगर), आधुनिक भिण्डभाल 
९,१९.७ 
मीमगय-भी मगदा ५,१४,१४ 
भीय-मोत १.११.१० 
भीख-भीष (ण) ५,८३१; ७.६.८ 
मोसण- भोषण ६.१०.१ 
मोसहिय-भेषित ६.९.२ 


अआुअ-मुज ५,५.५; १०.९६.१ 
सुभण-भुवन १.१०.९; ३.२.३; ४.१०.३; ६.२. ४ 
भुअणसार-भुवनसार, लोकश्रेष्ठ ४.१२.९ 
अुभथाम-भुजस्थाम, भुगबल ७.११.१ 
भुभदंड-भुजदण्ड ह १.११.९; ६.२.४ 
९/ झुंज-मुज्‌ "“इ ९.८.२२; भुंजेइ २.२०.५; मि 
३.८.८. हि (विधि०) ३.८.६; १०.३.५; 
भृंजिवि ८.१३.१४; भुंजेसहुँ (भवि० 3० पु० 
बहुच॒०) ९,३.१५ 
९/ भुंजंत-भुज्‌ + शत्‌ ९.१.१७; 'हिं (बहुब०) 


३,१.६ 
९./ झुंड्जिज्ज-भुज्‌ (कर्मणि) “इ ११.९.२ 
भ्ुुंजिय-भुक्त २.९,८; १ ०६.५ 


भुक्ख-(दे) बुभुक्षा, हि० भूख ९.१०, ३$ १०.१२.६ 


अक्खिअ-दे) बुभुक्षित ३.१३.१० 
भुत्त-मुक्त, वशीकृत ६५८. ३ 
अआुत्तसेस-भुकारेष ९.८.४ 
भुत्ती-मुक्‍्ता (स्त्री० विशे०) ३,८,८ 
भझुयंग-- भुजज़ू, शेषनाग ४०२२.५ 


शब्दू-कोष 


भुयंग-भुजड्ध (0) सर्प (7) भुज+ बज्भ,देहलूता 
(0) प्रेमी, पति (7५) कामोपुरुष १,१०६; 
९०१२,७ 

भुयंगम-मभुजज़ुम, सर्प, 

भुयंगिणि-भुजज्िनी, नागिन ४.१९.१७ 

खुयज्ुवक-समु जयुगल ९.३.७ 

भुयतुरू-मुजतुला (१) भुजारूपी तुला (7) भुजाओं- 
में घारण को हुई तुला ८.३.१० 

अआुयदंड-भुजदण्ड १.११.२; बल ६,१४,९; बेय- 
“बेग १ म० ७ 


९.१०,९;१०,१२.२ 


भरुवदाछिया-अ्रू + डालिका (दे); अ्लतिका ५.९.१० 


भुवण-भुवन १,६,४;२.१०.१५ 
भुवशुल्ल--भुवन + उलल (स्वार्थे १.१०.१२ 
९/ मू-मू, भमविस्सए (मवि० तु० पु० एकब०) २.३.४ 
मसूझ-मूय: १०.१७.१५ 
भूह-भूति, भस्म १.१.६:५.५.११ 
भ्रूगोयर-भूगोचर ५,१२.२८ 
भूजबकउ-भ्रुयुगल ५१.१३.५ 
भूमंग-अभमज्भ, कटाक्ष १.१०.१०;९.१३.१० 
भूमंगवत्त-भ्रू+ भज्ू + वत्‌ (युक्त) ४.२२.११ 
भूमिकम-मूमिक्रम, देखें: सं० टिप्पण;. १.१५.५ 
भूमिभाय-भूमिमाग ४,२१.७;५,१,२३ 
भूय-भूत, प्राणी १०.३.२ 
भू+-भूत, पञ्चभूत १०,४.१ 
भूयावक्ति-भूत + आवल १०.२५.४; ११.१५.४ 
भूय॑कुदत्त -अ् + वक्रत्व ४.१७.२१ 
भुवह्छि-भ्र वल्ल, अ्रूलता १.११.१५ 
भूवारू-भूपाल ५.१.१६ 
भूसण-भूषण १०.१९.७ 
भू सिअ-मूषित ३.१३.१;४.९.८ 
भूसिअंग-भूषित + अज्भ ३.६५१ 
भेअ-मेद ११.९.३ 
भेडसंघाय- (दे) भेड-कायर + संघाता ७.६.१३ 
मेय-मभेद (नीति) ५.३४.४ 
भेय-भेद, फूट, विग्रह ६.१.१४ 
सेयअ-मे :क ८.१५.३ 
समेसिय-मेषित ५.११.१३ 
भोअ-मोग (]) मोगेच्छा (४7) केंचुली ३.९.१७ 


सोहअ-गेगिक:, भोगयुक्रत, साघनसम्पत्चन ५.९.२ 
४९ 


श्ष्५ 


मोग-(तत्सम) (7) फ़रणाटोप (7) बस्वामरणादि 
भोगोपमोगसामग्रो १.१०.६ 


मोज्ज-मोज्य १०,२-१;१०.२०.१० 
मोजसशक्ति-मोज्यशक्ति १००२.१ 
मसोय-मोग २.९.११:४.९.१२ 
भोयण-भो जन २.१२०२;८.१३.८ 
मोयणधत्ति -भोजनशक्ति १०.२.१ 
मोयभूमि-गोगभूमि ११.११.५ 
भोयायर-मोग + आदर ५.२.१६ 
[म॒] 
म-मा (निषेधाओें) ३-७,१०; ३,१२५५ 
मज-मद ६.५,१० 
मइ-मति, मतिज्ञान ३,५,१; १०.५,१२ 
महंद-मृगेन्द्र ६.७.८; ७.८.६ 
महंघ-मत्यन्ध ११.८.५ 
मइजरढ-मरतिजरठ, अतिशय प्राज्ञ ९,१०,७ 
महृणाण-मरतिश्ञान १०.१८.७ 
महमोद्द ण-मतिमोहनः (कर्तरि) ५.१३,७ 
मइर-मदिरा ४.१७.१५ 


९/ मइलंत-( दे) मछिन + क्विप्‌ + शत ६.४,१० 


मइऊण- (दे) मलिनीकरण ६.५.११ 
मइ॒क्तिय-(दे) मलिनित ११.७.९ 
मदृरक-(दे) मलिनोक्रियमाण: (विशे०७) ५.७,६ 
महृवर-मतिवर, श्रेष्ठ, मतिमान्‌ ५,१२.२२ 
मई-मति ८.९.१५; ९.१६.५ 
मड-मय, युवत १.१६९.११ 
मड-मुत ३.९.१६ 
मउ-मद ३.१२.५ 
मडड-मुकुट, हिं० मोड़ २,२०.११; ८.१२.४; 
१०.२०. 
मड पिंड-मृ त्पिण्ड १०.४.४ 
९ मडरिज्ज-९/ मुकुर्‌ (इ्मंणि) इ ३.१२.५ 
मडरिय-गुकुरित ४,१५.१३ 
९/ मउहंत-पुकुल्य + शत्‌ ९.१३.१७ 
मठकाज्य-मुकुकायित | ७.२.५ 
सडलछि-मोौल, मुकुट ५.१.१६; ८.११.१५ 
सडकिय-पमुकुलित ८.१६.९ 
अमडर-मयूर ४.७.६; ५.१०.१४; ७.९.९ 
मं-मा (निषेषार्थे) ६१२.३ 


३२५६ 

मंकुण-मरकुण १०.२६.४ 
मंगकराइअ-मज़ूलराजि ४.५.१७ 
संगलवंत-मज़ुलवन्त ९.४.९ 
मंच-मज्च ८.१६.३ 
मंचअ-भमज्यक, मज्य ८.१२.१२ 
संजरि-मज्जरी १.८.२ 
संजिट-मण्जिष्ठ, हि० मंजीठ ११.७.४ 


मंड-मण्ड, हठातू, बलपृ्वंक. १.११.२ ५.५.४ 
संड-भण्ड, बल ७,१०.९ 
मंडण--प्रण्डन, वस्त्र ४.१९,२ 
मंडण-मण्डन, बनाव-श्यद्भार ९.१२,१७ 


मंडलंतर-मण्डल + अन्तर, प्रदेशान्तर_ ९.१७.९ 
मंडकग्ग-मण्डलाग्र, असि ७,२.९ 
मंदछवह-मण्डलपति, राजा २.५.३; ४.२०.६ 
मंडकछ्ि-भण्डली ५.८.२८ 
मंडकिय-माण्डलीक ५१.९; ५,७.१० 
मंडछी-मण्डली १.११.९ 
संडव-मण्डप २.९.४; २.१०. ३ 
मंडवर्थाण-मण्डपस्थान ३.२.९ 


मंडित्र '/य-मण्डित ३,.१.२१; ४.२,८; ४.१३.२; 
११,१११ 


९/ मंडिज-मण्डय्‌ (कर्मणि) “६ ११.१४.२ 


९/ मंडिर-मण्ड + इर (ताच्छील्ये) ६.१०.२ 
मसंत-मन्त्र, मनन्‍्तव्य ९,४.३:९.९.४ 
९/ मंतड-मा+ शतू, हि० समाना २.१०.२०; 
मंतु ८.८.७ 
संतत्थ-मन्त्र + अर्थ ४.९.५ 
मंति-मन्त्री १,१२.८;५.१३.१२ 
९/ मंतिज्ञ-मन्त्रय (कर्मणि) “इ ९.८,८ 
मंत्रितगुब्भव-मन्त्रितनूद्‌ भव, मन्त्रिपृत्र ३.७.८ 
मंतिसुअ-मन्त्रिसुत ३.९,१० 
९/ मंख-मथ्‌ 'ह ८.१५.११ 
संथाण-मन्यान, हि० मथानी, हॉडी. ८,१५.११ 
मंदमई-मन्दप्ति १.२.१ 
मंदमार-मन्दमार वृक्ष ४.२१.३ 
मंदर-मन्दर पर्वत १.११ 
संदछ-परदल वाद्य १०.१४.१२;१०.१९.३ 
संदार-मन्दार वृक्ष ४.१६.२ 
संदी-मन्द-एन्द (विशे०) ९.१०,६ 


ज॑बूसामिचरिउ 


संदुजोअ-मन्द + उद्योत ११.७.५ 
संदुर-मन्‍्दुरा ५.१०,२२ 
संस्रदक-मांसखण्ड १०.१०,७ 
सगह-मगव २,३.१०;५.८. रे८ 
मगहदेस-मगधदेश १.६.२;३.१४.६ 
मगहा-मगघ २,४५७ 
अमगहाहिआ-मगधाधिप, मगधेश ३.१४.३;४,२२.२५ 


संगहेस-मगघेश ७.१३.६ 
मगदहेसर-«मगधे३यर १.१४.१ 
मग्ग-मार्ग ४.२१.२;१०.१७.१;:१०.१९.११ 


९/ मग्ग-मार्गय्‌ इ ४.९,७;६०१२.८ 


९/ मग्गंत-मग्‌ + शत ५,३.४ 
मग्गण-मार्गणग, बाण ७,८.१४ 
मग्गरोह-मार्ग + रोध (अवरोध) ५.७.२४ 
मचकुंद-मुचकुन्द वृक्ष ४.१६.२ 
मच्छ-मत्स्य ४,२१.४;१०.१०.८ 
मच्छिय-मक्षिका ७.१.१२ 
मच्छो-मत्सूयवती (स्त्रो० विशे०) ५.१०.८ 
भज-मच ४.२.७;:४,१७.१३ 
९/ मज-मस्ज, “ह ६-५. 
९/ मज्जंत-मस्ज्‌ + शत्‌ १०.१८.१८ 
मजणघढ-मज्जनघट ४,१३-१२ 
सज्जपइ्ट-मद्यपात्र ५.७.२१ 
९/ मसज्जमाण-प्रस्ज्‌ + शानच्‌ ५.१०.६ 
सज्जाय-मर्यादा ५.२.७ 
मज्झ-मध्य, कटि २.५.५:९,१७ ७ 
मज्ञझ॑किय-मध्यड्कृत ११.११.२ 
मज्झद्टिय-मध्यम्थित १,१७.५ 
मज्ञण्ण-भध्यात्न ५,७.२;८.१२-१४ 
अज्ञझत्थ-मध्यस्थ १.२.६ 
सज्झिम-मध्यम ११,११.१ 
सडणप्फर-(दे) मान, गर्व ७.११.७ 
सहिय-(द) आवबृत, मढ़ा हुआ ११.६.२ 


सण-मन २.१५.१४;४.२१.१९;१०.१ १.३ 
मणअदहिराम-मन: + अभिराम २.९.७ 
मणहझृसाय-प्न: + कषाय २.७,१० 


मणत्योहथेण-मन: +अर्थ + ओघ +स्तेन; मन (या 
मनोरथ ) समूह रूपो धनको चुरानेवाला 
४.५.६ 


शब्द-कोष 


सणपण्जय-मन:पर्यय (ज्ञान) ३.५.१ 
मणमं कुण -मनमत्कुण ८,८.१२ 
मणरंजण -प्रनरञ्जनः३, मनोरंजन करनेवाला४, ४.११ 


मणरोहण -मनरोधन, मनोनिरोष ११.१४.७ 
सणवस्कह--मनोवल्‍लम २.१५.११ 
मणसुद्धि-मनशुद्धि ५.९.१५ 
मणहर-मनोहर ५.२.२१ 
मणहारिणी-प्रनोहारिणों २.१५.४ 
मणाअ-मनाक्‌ २.१५,१७ 
मणिकडय-मणिकटक ९,६.२ 
मणिखइ्भ-मणिखचित १.१५.६ 


मणिचंद्कंति- चन्द्रकान्तर्माण 
मणिजुत्त-मणियुक्त 


३,३.८ 
१०.१९,७ 


मणिट्द-मन:ः + दृष्ट, मनोज्ञ ५,१०.४ 
मणिसडडधर -मणिमुकुटघर ३०३.१३ 
मणिमुंच-मणिमुक्‌, मणि छूड़ानेवाला ५,५,९ 
सणिरयण-मणि रत्न ९,८,७ 
मणिवण्ण-मणिवर्ण (रंग) ७.१२.३ 
मणिसार-मणिजटित ३.१.१० 


मणिप्तचिह-मणिश्षिख, मणिशेखर, रत्नचूल (विद्याघर) 


६-१०,८; ७.३. ४ 
मणिद्वा-मनिष्टा (स्त्री० विशे०) प्रशध० १५ 
मणुअ-मनुज ३.१०.७ 
मणुब्मव-मनोदुभव ८.६. ३ 
मणुय-भनुज २.११.,७; १०.१०.१६ 


मणुयत्त -मनुजत्व १०.४.१५; १०.१७.१९ 
मयुयत्तण-मनुजत्व + ण (स्वार्थ) २.२.४ 
सणुल्त-प्रनुष्य ५.१३.१७ 
मणुसइअ-परनुष्यगति ५,४.५; ७.७.९ 


मणुसोत्तरगिरि-मानुषोत्तरगिरि(पौरा० ) ११.११.११ 

मगोरम-मनोरम ३.२.,३ 

मणोरह-मनोरथ १०११.२०; ७.३.१२ 

सणोहरगारअ-मनो हर का रक ९,१५.१२ 

मणोहारिय-मनोहा ये ५१,६१४ 

९/ मण्ण-मनु, इ ३.९,९; ९.३.१; १०,४१२; 
“मि४.२.१ १; १०.६.८; मण्णंति (बहुब ०) 
३.१.७;९,१२.,३; मण्णेविणु ८.१४.१३; 
“हि (बिधि०) ३.५.१२ 


९ सण्णंत-मनु + शत्तु २,१४.३; ५.१२.२२ 


३५७ 
मण्णिय-मानित, स्वीकृत ९.११.१२ 
६/ मणिज्ज-प्नु (कर्मणि) “६ १.५.११ 
मत्त-मात्र, केवछ २.१५.१९ 
मत्त-मत्त, मतवाला ४.१६.७; ५,१०.२० 
मत्यअ-मस्तक २.४,२ 
मत्यिगर-प्रथित ७.१.१० 
मदइक-मर्दछ ५,६.८; ४.८.३ 
महव-मार्दव; मार्दवयुक्तचित्त ११.१४.३ 
ममत्ति-मम + इति, ममत्व ११.५.१० 


मम्मण-[दे) कन्दर्पाछाप, कामवार्ता; कामुक फुस« 
फुममाहट ८.११.१४ 
सम्मण-अव्यक्तवचन ९,.१९,४ 
मय-() मद, हस्तिमद (7) मद-पुरा १.१०.११; 
१.१५.२; ५.१०.६ 


सयंक-मुगाडू, चन्द्रमा ४०५.१५ 
मयंक्र-मृगाड्ू राजा ५.२.१३; ६.१.१२ 
मयंग-भातज्भ, हस्ति ५.१०.२१;:६.७.१० 
मयंद-मुगेन्द्र ६.१०.६ 
सयगढ-मदगल, हस्ति ५.१०,६ 


मयच्छि-मृगाक्षी (स्त्री ०विशे०)१०,८.११;:१०.१०.६ 


मयजक्ू-प्रद जल ४,२०.९;७.५.३ 
मयजोडिय--म्रदयोजित, गविष्ठ ९३.८ 
मयण-मदन, कामदेव ४,१८.३;४.१८.१४ 
सयणबाहु-मदनबाहु ४,१३.१ 
समयणमय-मदन मद ८,११.१२ 
मयणवाण-मदन बाण ९,२.५ 
मयणावास-मदतावा त ४.१९,१६ 
मयनाहि-मृ गनाभेय, कस्तूरी ४,१७.१६ 
मयमुक्क-मदम॒ुक्त ४,२२.१९ 
मयरंद-मकरन्द ५,९,७;१०.१, १० 
मयरचिघ-म्रकर चिह्न, मकरघ्वज कामदेव ४.१२.८; 
१०,२०.४ 
मयरद्धय-मकरध्वज ४.७,६;९.१,५ 
मयरमच्छ-मकरमत्स्य, मगरमच्छ ४.६.५ 
मयरहर-मकर गृह, समुद्र ८,३.८;१०.१८.७ 
मसयरायर-मकराकर, समुद्र ९.५,७ 


मयछछण-मृगलाञउछ+, चन्द्रमा ४.७,१०;८.१५.४ 


मयखंग-प्रदसद्भ, मदसहित १.१०.१० 
मयाइ-प्रद अंदि कषाय ११,१४.३ 
सयामिस-मृगा मिष ५.८.२६ 


३५८ 


मयाक्ोषणी-मृ गलो चनी ४.५.६ 


९/ मर-मृ, ६ ९.६.५:१०.१४.१६; मि ९.६.६; 
“उ (विधि०) ७.७.७; मरिवि २.२०.९; 
मरेवि ३.१३.१५; भमरेंवि ३.५८; 


११.१५.७; मरेप्पिणु ८२.२२ 
९/ मरंत-म्‌ न शत्‌ १०.१४. १४ 
सरगहवण्ण-मरकतवर्ण १.११.३ 
मरगय-मरकत (मणि) ५.९,८;८.१५.२ 
सरगग्न मित्ति-मरकतभित्ति ३.३.९ 
मरह-दर्पयुक्त ७,५,१५ 


मरहद्वि-महाराष्ट्री स्त्री, हि० मराठिन ४.१५. १५ 
९/ मरिज्-मृ्‌ (कर्मणि) इ १०,१४.११ 
सरु-मरुत्‌, माझुत्‌ ४,६.३;९. १ २, ३ 
मरुमोयण-मरुत्‌ + भोजन, वायुमोजी सर्प ३.९.१७ 


मछण-मर्देन: (कर्तरि) ४.१५.१० 
सक्याचरू-परव त ५.२.१२;९.१९.१ 
म्क्ि-वृक्ष ४२१.२:५.८.८ 
मव-१./ मापय्‌ £३ ४.१९.१८ 
ससाण-स्म्रशान ११.६,४ 
मसिण-मसृण २. १४.१०;८.१६८. 
मसिग्राक-मसिकाल (विशे०) १०.२६,४ 
मसी-मसि ४७४ 
सह-मप्त २,१६,८; २.१९.७; ४.३,८ 


९/ मह-मह.,, काइक्ष्‌ इ ९.२.७; ९.१४.१२ 


महं-महत्त, महान्‌ ९.१९,७ 
मह एवि-महादे री १०.,१६.१०; १०.१७.२ 
महकह-महाकवि १,३,४; १.३.९ 
महण-मन्थन ८,९१४.१० 
महणइ-महानदी ४.९,२ 


महण्णव-महाणंव 
महंत-महन्त, महात्मा 


८.२१४६१५; ९.५.१३ 
३.७,१; ५,१३.२३ 


महपुरिस-महापुरुष ४,४५५ 
९/ महमहंत-मह+ मह_+ शत्‌ ४.६.रे 
महाराय-महा राजा ४,२०.७; ५.१३.र 
महरिट्ू-महाराष्ट्र ९,१९,४ 
महरिसि-महषि ४.६.८; ५,२.२२ 


महल्क-महत्‌ + ल (स्त्राथ) १.८.२; ११.४.२ 


महां उ ड्विय-महा उत्कलिक, छड़ोसा निवासो ९.१९, १९ 
सहाडहि-महायुधि:, महावोद्धा ६.१४,१० 


ज॑बूसामिचरिउ 


९,५,५ 
१,१८.२२; ३.१४.२५ 
महागअ य-महागज ६.५.३; ७.१०.११ 
महागइ-महागति, परमणतति ११०५ 
महाचुण्ण-मह़ाचूर्ण, (हि०) मुर्दाशंख चूर्ण १०,९.२ 


महाकरि-महाकरि-महा गज 
महाकदवब-महाकाध्य 


महादइ-महा अटवो ५८.५ 
सहाणयर-महानगर ८.१३.१२ 
सहाणस-महानत ३०२५७ 
सहाणुसाअ-महानुभाव ७.३.७ 
महातउ-महातप १०.२२.८; १०.२३.५ 
महातम-महातम (प्रभा, नरकभूमि) ११.१०.९ 
मद्दादिद्ि-महा धृति ९.१६,१० 
महादुसम-मद्ादुम २.१२.८ 
मद्दराघय-महाध्वज ५,११.११ 
मद्रापठ म-महापद्म (राजा) ३.५.१०;८,२,२३ 
मसहापह्-मदापथ ८,५१३ 


महाफडालछ -महाफण + आछ (पमरतुप) महाफणयुक्त 


७.२,१४ 

सद्ठासर-महा मार २.९.१९; ५.१३,२२ 
सदहासब्च-महा मज्य १०.१८.४ 
भमहामरु-महामण्त्‌ ३.१४५७ 
महामांस-(तत्सम) नरमांस १०,२६.२ 

हारक-हमा रा ११,१४.१० 
महारइ-महा रति, महाप्रीति ८,११.१७ 
सहारडि-महारुदन २.१३.९ 
मदहारह-महारथ १.११.८ 
महारा-ट्रमा रा ९.१०.१९ 
महारायाहिराय-पहाराजाधिराज ५.१.१४ 


मदहारिखि-महा + ऋषि, मदषि ३.१३.८; ७-१३.१५ 


महावइ-महा आपरि, ५.१३.८ 
महावण्ण-महावर्ण, रकक्‍तवर्ण १०.९.२ 
महावय-महाब्रत ३.९,१५; ८.२.२२ 
सदासंच-(तत्मम) महा सन्त, महाजन ८,२,८ 
महासिहर-महाशिखर १.१३.१० 
मदहाद्ृठ-नहा -भाहव, महायुद्ध ५,७.२७ 
महि-मही, पृथ्वी ७,२,६; १०.२५.११ 
महिअ-महित, पूजित २६.४ 
महिणाइ-मही नाथ १.१६. २ 
महिपत्तउ-मही प्राप्त ४,२.१७ 
महियछू-महीतल १.६:२;:७.५,५ 


शब्द-कोष 


महिछ-पहिला ५.७.२;९.१.१६ 
महिकायण- महि काजन २.१२.६ 
महिवद्-महो पति, भूपति १०.१३.४;११.४.७ 
महिवट्ठ-महो पृ, घरणिपृष्ठ ४२२.२२; ५.१२.२; 


'बोढ पीठ २.१०.१;८.३.१६ 


मद्दिस-महिष ५.८.१७ 
महिसि-परहिषी, महारानी १०.१५.३ 
महिसी-महिषो (!) महारानी (7) भैंस २.५.३; 

५.९.४ 
महिहर-परहीघर <«७,१४;११.४.५ 
मदहीयक-महीतल ३.१४.१० 
महोस-महि + ईश, नृतति ५.८.३२;७.१३.१७ 
महीहर-प्रही धर ९,५.५;:९.१२.१० 
महु-मधु १,.१०.११ 
महु-मधु (महुआ) वक्ष १०,.७.२ 
महुअर-मधुकर ८.१२,४ 
महुकीछा-पमधुक्रो डा, वपतन्तक्रोडा ८ २.१ 
महुबद-मधुधट, मदिराकुम्म ४.१७,१२ 
महुमत्त-मधुमत्त <८,१४.५ 
महुर-मघुर ४.१५,३;४.१७.११;८.११.१४ 
भहुसक्खर-मधु र + अक्षर ५,१.२७ 
महुरत्त-मधुरत्व, माधुर्य १०.१. ३ 
महुरयर-मधुरकर: (कर्तरि ) ८.१३.१४ 
महुसंच-(7) मधुसंचय, मधुछत्र ९.१२.१८ 
महुरसह-मधु रशब्द ३.१२. १७ 
महुसत्ति-मधुरशक्ति १३.३.३ 
महुसूयण-मधुसूदन (श्रेष्ठि ) १.५.२ 
महेसर-महेश्वर १.१०.७ 
भा-मा (निषेषार्थे) १०.२.६ 
माज-माता ९.१५.१० 
माइ-मातृ, माँ ९.१५.२:९.१६.५ 
मा हहर-मातृगृह <८.१०,९ 


माण-मान, सम्मान २.२०.१२;३.१२.५ 
९/ माण-मनुए (आत्मने०) ३,४-१०; हिं० 
(बहुच ०) १०.५.४; हूँ (उ० पु० बहुब०) 


८.१०.१७ 
माणदुंड-मानदण्ड ५.८,३ 
समाणव-पभानव ११.२.२ 
माणस-पमानस ३.१.७ 
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माणिक्कू-प्राणिक्य ४.८.१२;:१०.११.४ 
माणिक्कश्डिय-माणिक्य जटित ५.१.२० 
साणिणि-मानिनी ३.१२.५;८.११.१४ 
माणिय -मभानित, स्वोकृत २.९.११ 
माणुण्णश्र-म्ान + उन्नत ७.१३.२ 
माणुस-मनुष्य ९.१५.१;१०.१७.५ 
माणुसगोत्त-मनुष्यगोत्र ४०२९१ 
साणुसक्त-मनुष्यत्व १०.१३.६९ 
माम-माप्रा, मातुल ९.१८.९;:१०.१२,९ 
माय-मातृ ९,१५.६;१०.१९.९ 
मायंग-मातज्ू ५.११.१२;७.६. ३ 
मायरि-मभातृ, माता ४.१.३;११५.३.५ 
मायरी-मातृ ९,१७.१ 
माया-माता ८,६९६. 
मायामास-प्रायामामा, छद्ववेशो मातुछ १०.१.५ 
मार-वृक्ष ५.८.१२ 
मार-कामदेव १०.१.७ 
९/ मार-मारय_ इ ८.८.९; मारिकण ५-७.२५; 
६.१२,८ 
सारण-मारना २.२.३ 
माराबिण 'य-मारायित, मरवा डाला ७.७.२; 
१०.१०.१३ 
मारि-मार-काट ५.३.३ 


मारिथ य-मारित ६.७.१३; ९.११.१३;१०.१२.२ 


९/ मारिज्ज-मृ (कर्मण) इ ९.४१ 
मारिणि-प्रारिणी (स्त्री० विशे०) २.१५.४ 
मार्य-मरुत्‌ ११.८,१० 


मारुय-मरुत्‌ ()हनुमानके पिता, (#) पवन ३.१२.२ 


माख्यवेय-पारुत्‌ + वेग ५,२.४ 
समाल- भाला क्र र्‌ ०, रे 
साक्क-माला, हद्षपी १०.१.१२ 


मालइ-पमालती लता ३.१२.१०; ४.१२.११ 
सालकइलछय-मालतोलता (मृगाड्भुकी रानो) ५.२.१२ 
मालंतकणय-प्राछ्ता + कनक, स्वर्णमगाला ४,१२.३ 
माकरूब-मालवा (देश) १.५.१:९.१९.८ 
माकविणि-प्रारूविनी, माल्यदेशवासिनी ४.१५.१२ 


सास-मांस ७.१.१०;१०,१२.५ 
माह-माघ (महीना) प्रश० ४ १०.२३.१० 
साहइब-माधब, वसस्त ४.१६,८ 


३६० 


माहव-माघव (धुत्तनाम) ९,१०.२३ 


माहुन्िंग-मातुलिडभ वृक्ष ४.२१.३ 
साइसर-माहेरवर ४.१८.९ 


मि-अपि३.४.५;७.११.,११;८.९.१०;९.२-८:९.६.८ 
मिग-मृग ३.३,१०;५.९.९ 
मिगकडगपाअ-पैं तरा, देखें : सं० टिप्पण, ५.१४.२२ 
मिगणयण-मृगनयना ९,५.१३ 
मिच्चु-मृत्यु ५.५, १२ 
मिच्छत्त-मिथ्यात्व २.६.८; २.८.८; भर भार 
२.१६,४; मोह ३.७.१३ 
मिच्छा-मिथ्या ९.१.१४;१०.३.१०; 'दंतण दर्शन 
१०,४.११; ११.७.८ 


मिट्ट-हि ० मेंठ, महावत ७.६.२ 

मिट्ंत-मिष्टत्व ९,१२,१६ 

मित्त-मित्र ६,१२.४ 

मियंक-मृगाडू (राजा) ७.३.२;११.२.३; पहु- प्रभु 
५.१२.९ 

मिरियविह्लि-हि० मिर्चकी बेल १.७.६ 


९/ मिलछ-मिल्‌, ई” (बहुब०) १०.२५,११; मिर्लिवि 
९,.११,१४ 
९/ मिलंत-मिल्‌ + शत्‌ १.१२.५:४.१५.१४;७.६.३ 


मिलण-मिलन, मिलना ७.५.११ 
मिकछिज 'य-मिलित ५४,१०.१२;८,८,१४:१०.४.११ 
१०.८३ 
९/ मिल्‍्क-मुच्‌ मिल्लिव ४.२१.१९; ७.७.१; 
१०.१०.८ 
मिल्किय-मुक्त ८.६. 


मिस-मिष्‌, बहाना ४.१७.९;८.१६.६ 

मिहुणर-ममिथुन उल्ल (स्वार्थ) ४.२०.,१:८.१४.१६ 

मीण-मोन ९.५,८११०.१०.,९ 

मुअ-मुत ५.१३.६;१०.१२.८ 

९/ सुअ-मुच, मुअबि २.१८.११; मुइवि १०,३.७; 
मुएवि ८.११.३ 


९ झुअंत-पुच्‌ + शतृ २,५.१६ 
झुदय-मृत १०,१४,७ 
झुड-मृत ३,१३.१२;:९.११.२ 
सुंढ-मुण्ड ६.२.५:६.१०.२ 
सुंढिय-मुण्डित उ. (स्वार्थ) २.१८.१० 
झुक्क-मुक्त १.१७.२:५.७.१४;१०.१४.२ 
झुकभ-मुक्त ९.८,१७;१०.२०,६ 


ज॑बूसामिचरिठ 


मुकट्दृहास-मुक्‍्त + अट्टहास ७.६.७ 
सुक्कणाय-() मुक्तनाद (४) मुक्तफेत्कार ५.८.२५ 


मसुकविरोह-मुक्तविरोध १.१६.१० 
मुकसइ-मुक्तशब्द, निःशब्द १०.९.१ 
मुक-मुक्त १०.१५.१ 
मुक्ख-मूर्ख ४.१७.४ 
सुखत्तण-मूर्खत्व ९,५,२ 
९/ सुच्चमाण-मुच्‌ + शानच्‌ ९,१४,७ 
मुच्छ-मूर्च्छा ३.७.४ 


९/ मुच्छ-मूच्छ “इर (ताच्छोल्ये)६.९,८;९.१३.१६ 


मुच्छावसंग-मूर्च्छावश + अज्भ ६-११,८ 
९ सुच्छिज्ञ-मूच्छ (कर्मणि) 'इ ९.१०.४ 
सुज्झिग्र-मूच्छित, मोहित ९.,११.४ 
मुद्दंड-मुषित ५,७.२० 
मुद्द-मुषित ९.१०.२३ 
मुद्ठिगाह-() मुष्टिप्राह्म () मूठ ४.१३,४ 
९/ छुढ-मृक्त, मुडिवि ७.३.१३ 


९/झुण-ज्ञ, 'इ ५.१३.१६; मुणेद ६.१०.९; 'उ 
४.१२.११; ( वर्त० द्वि० पु० एकब० ) 
९,५.३; हु (विधि०) ११.३.७; मृणि 
(विधि०) ३.९.१२; ११.९.६; मुणिवि 
८.६.११५ १०.१७.१२; मुणेवि ३.९.१ 
मु्णेत्रि ९.१७.५ 
९ सुणंत-ज्ञ + शतृ ९.६.१० 
९/ सखुच-मुच्‌ू, मुच्चइ १०.२०,८; १०.२३.४॥ 
मुच्चए ३.४.५; मोत्तरा ८.२-१० 
९/ मुच्चंत-मुच्‌ + शत्‌ ४,१९.४ 
मुणाक-मृणाल ४.१४.१७ 
मुणि-मुनि २.१५.९; दंसण-दर्शन ३.६.५; पुंगव 
२.१२.३:१०.२४.२; मग्ग-मार्ग १०.२२. १; 
“बवयण- वचन २.१२.१ 


मुणिद-मुनीन्‍्द्र २.११.४;२.१९.८ 
मुणिय-ज्ञात ६.११.७;:९.१४.२ 
मुणी-मुनि २.६.६:२.६.७ 
मुत्त-मूत्त १०,४५२ 
मुत्तदु वार-मूत्रद्वा र ९.१.११ 
मसुत्तनिहाण-मृत्रनिधान ११.६.३ 
मुत्ताइक-मुक्ताफल ४,१०.५;७.४,२ 
मुत्ति-मुक्ति, त्याग १.१.७ 
सुचियमय-मुक्तमद ५.१.१९ 


शब्दनकोष 


सुत्तियसय-मोक्तिकशत ५,१,१७ 
मुदद-मुद्रा, चिह्न ३.११.१०;८.१४.११ 
सुद्दिभ-पुद्वित १०.२०.७ 
मुद-मुग्ध, भोछा ४.१७.८;८,१५.१०;९,१७.२ 
सुदडिअ-पमुग्धा (स्त्री० विद्यो०) २.१५.४ 
सुद्मुद्दि-मुरव मुखी ९.५.३ 
सुख्धि-पुग्धा (स्त्री० विद्े०) '४.१७.८ 
सुद्धिय-मुग्घा १.१०.५ 


९/ घुब-मुच, ६ २.१८.६; ९.७.९; १०.१४.६; 
मुयवि ७,२.१०;१०.१०.११ 


३ मुयंत-मुच्‌ + शत्‌ ९.१०.१२ 
झुयभ-मृतक, मृत ७.४.१७;३६.११.६ 
सुयसेस-मृतशेष, मृतप्राय ७,२.२ 
मुरञ-मुरज वाद्य १०.१४.९ 
झुरय-मुरज १.१४.६;११.१२.१ 
मुप्रिय-मृषित १०,७,७ 
मुसुंढि-मुसुंढि शस्त्र ७.६.२ 


मुह-मुत्र १,१०.५; ४.१६.११; ४.१७.१६; कंति 
-कान्ति ५.१.१५; कुहर ५.५.२; नाछि 
६,७.५३ बविब- बिम्ब १०,३.४५; मरु- इवास 
१,१३.५; वड- पट ६.४,६; सास- श्वास 
८.,५.९ 


मुह तंब-मुख + ताप्र, ता प्रमुख ९.१०,१२ 
सुहाणक-मुखानलछ ७.१.१७ 
सुहाभास-मुखाभास + के (स्वार्थ १.१८.११ 
मुहिय-मोहित १,३५७ 
“मुहिय-मुखी (स्त्रो० विशे०) ४.१२.४ 
सुद्दत्त-मुह॒र्तत ७.१३.१२;८.१२.३ 
सुहृब्झ-मुख + उल्ल (म्वार्थे) २.१४,७ 
मूठमण-मृढ़मन १०,१७.२० 
९/ सूस-मुष्‌, मूभिवि ३०१४.२२ 
मूसिथ्र य-मुषित ३.१४,५; ९.१५.४ 
मेचछ-म्लेच्छ ११.४.६ 
मेच्छ रेस-म्लेच्छदेश ९,१९.११ 
मेट्ट-महावत ५.१०,२१ 
मेक्त-मात्र, केवल २.१.५:९.८,३ 
मेशर-मेद ८.१५. ३ 
मेरु-पुमेर पंत १.१.३;:११.११.२ 
९/ मेकब-मिल्‌ (कर्मणि) इ २.७.१ 


३६१ 


सेराबअ-मेलापक, मिलाप, हि० मेछा ७.२.११ 
९/ मेल्क-मुच, हइ ९,१४,८;. मेल्छि (विधि०) 
५,१३.४; मेल्लवि ५.९,१७; ८.१०.६; 
मेल्लेवि ७.१२.११४ ९.६.१०; १०.१.१६ 
९/ मेक्हंत-मुच्‌ + शत्‌ १०.१९.१०;११.३. ३ 
मेक्छिय-मुक्त ४.१६.७;७.११.,३;८.६.३;९.१३.१४ 


१०.२०.२४ 
मेवाढ-मेवाड़ प्रदेश ९.१९,७ 
सेहचण-मेघवन प्रश० २० 
मेहबणपट्टण-मेघवनपत्तन प्रश० ७ 


मेहुणेड-मैथुनिक, मामाका छड़का, साला, ६.११,७ 
मोक्‍्ख-मोक्ष २.१.१३;९.२.१३६१०.३.७ 
मोकक्‍्खथाण-प्रोक्षस्थान ४.३.१२ 
मोक्शवास-मोक्षवास ९,१४,११ 
मोर्गर-मुद्गर, मुददर ६,१०.१०;७.१.१३;७ ३.४ 
९/ मोड-पमुड॒ + णिच्‌ "ह ३.११.४;५,७. १९ 


मोडिभ 'य-मोडित. ६.९.३;९.३.८;१०,२०.३ 
मोढियक्ख-मोडित + अक्ष (धुरी) ७,१.२० 
मोत्तिज् -म्ौक्तिक ५,१४१;८.१२.९ 
मोयण-मोचन ६.३५.६ 
मोर-मभयूर, हिं* मोर ४,१८.१;८.१४.१८ 
मोह-मोह, मोहनोय कर्म २.६.८ 
मोह-मोह, मूर्च्छा ६०१०५,४ 
सोह-मयूख ७.१२.१ 
९/ मोहब-मुह_ इ ४.१३,७ 
मोददजाल-मोह (कर्म) जाल २.१९.१ 
मोहणबत्र-मोदनकर: (कर्तरि) ९,१६,८ 
मोहवब इरि-मोहवैरी १५०.२६,१० 
मोहिज-मोहित ट ११.८.५ 
मोहिग्रपाणस-मोहितमा।नस ३.२.२ 
[य] 
य-च १.५,१२;:२.९.२०;६.१२.२ यड-तट 
८.११,११ 
९/बाण-न्ञा, 'इ ८.१४-१४; मो ६.२.२; याशेमि 
१०.९.,६ 
[र] 
रअ-रज ६.४.१० 


१६२ 
९/ रक-रच्‌, रएप्पिणु ७.१०,३; रएविणु १.१०.९ 


रइ-रति ५.१३.१५:९,५.४;११.१५.९ 

रइभ-रचित १.४,९;३,९.४ 

रइकाममिटुण-रतिकाममिथुन, रति-काम युगल 
४.१६.९ 

रहखेय-रतिखेद, सुरतश्रम ४,१९. १४ 

रइणाडय-रतिनाटक ८.११.५ 

रइणाह-रतिनाथ, कामदेव ४,१३,५ 


रइथावण-र विस्थापकः (कर्तरि), रतिभाव उत्पन्न 
करनेवाला ३.११.१५ 


रहृदाढ-रतिदंष्ट्रा ३.७.१४ 
रइसंग-रतिभज़ ७.१.१ 
रइय-रचित ५.१.२५ 
रइरंघी-रति + रन्ध्री, रतिरन्ध्र, का मस्थान ४.१.११ 
रइरस-रतिरस ३,१२.४;४, १५.४ 
रइगम-रतिराम, कामदेव, रमण ४.१३.१६ 
रहब्इ-रतिपति, कामदेव ४,९,७;:४,१२,१६ 
रइत्रदाय-रतिपतिराज कामरेव ४,१३.१२ 
रहचंत-रति-प्रीति + वान्‌ ४,१४,१३ 
बहवबर_२तिवर, कामदेव १.१०.१२;:४,६.११ 
रइवसण-रतिव्यसन ९,७,२ 
रहचविंडत्न-रति।वडम्बना ९,१,७ 
रदृविहलंघछ-रतिविह्ुल ८.११.७ 
रहसुह-रतिसुलख १.१.९;१०,१९.५ 
रई-रति, आसक्ति ९,१६.६;२.७,७ 
रड-रव ३०७,४)७. २. ३ 
रढ-रज ६,४.१०;६५.९ १ 
रडह-रौद्र ५,६,७;६.१.१३ 
रतरब-रौरव (नरकश्रृमि) २.१८.६ 
रंग-रहग, आसकत ४,२१.१४ 
रंगा वक्षि-रडगावली १.९.६ 
रंगिय-रज्जित, रंगीले ६,४.७ 


९/रंज-रज्जू “इ ५,१३.१९; 'मि २.१५.१४; 
रजेसद्‌ (भवि० तृ० पु० एक व०) १.५.७ 


रंजण-रअजनः (+र्तेरि) ९.१२.१६ 
रेंजणगय-रवड्जनक: (कतंरि) ९.१६.९ 
रंजिय-रज्जित १.२.१२;१.४.४;९.१६.२ 
रंडिय-रण्डित, विधवाकृत ६.२.६ 
रंघ-रन्प्र १.८,१:४,६. ३ 


जंबुस्तामिचरिद 


९/ रंघ-रधू, रान्धना “इ ९,२.१० 
रंधणो-रांपनेबाली, रसोई बनानेवाली  ५-७.१६ 
रंघिणी-रन्धिनी, पाकशाला ५,११.४ 
रंभा-रम्मा, कदली ४,१३,१६ 
९/ रक्‍्ख-रक्षू, “६ ११.१४.११; हि (विधि०) 
२.२.९,७.९,१२:११.२.८ 
रक्खण-रक्षण:, रक्षक: ३.११.१०;१०.१४,२ 


रकखस-राक्षस ६.७.१४;८.३.१२ 
९. रक्खिज्ज-रक्ष्‌ (कमंरि) 'इ ११.२.१ २.१४,४, 
३.४.९ 
रक्खिय-रक्षित (*ए जआात्मने०) १.११.१३ 
रच्छा-रथ्या ४,११.७;१०.१५.११ 
रच्छाम्नुह-रथ्या मुख ९.११.२ 
रजज--राज्प १.११.१९;३.८.११ 
रज्जघर-राज्यघर, राजा ३.२.१२ 
रज्जु-राज़ू (प्रमाण) ११.११.१ 
रज्जु-() राज्य (7) रज्जुनरस्सा ६.१२,४ 
रह-राष्ट्र ९.१९, ३ 
९/ रडंत-रट्‌ + शत ७,६.२०;७, १०.१० 
रणाविय-रणरणापित ४.१५.९ 


रणंगण-रण + अज्भ ना, रणदेवी; रण + आज्ुन, 
रणभ्ृूमि ६.१३.३;७.२.१ 


९/ रणझणक्षणंत-रणभण (घ्वन्या०).. १.१४.७ 
रणरण-रणरण (ध्वन्या०) २,१८.१२ 
रणरणअ-(दे) उद्विग्न होना १०.१.६ 
रणरणिय-रणरणायित ध्वनि ५.७.१८ 
रणघूर-रणशूर ३.२,१ ३ 
रच-नरक्‍्त ९,१२.९ 
रत्त-रक्‍्त + वत्‌, रक्त, आसक्त ८.१४.५ 
रत्तदण-रक्तचन्दन ४५१ १,४ 
रत्तत्र-रक्ताम्बर ८.१४.१४ 
रक्कण-रक्तकण ६.७.६ 
रत्तकिरण-रक्तकिरण ५,७.२ 
रक्तपोत्त-रक्तपोत, लालवस्त् ६.२.६ 
रत्तणण-रक्तानन २.६.९ 
रत्तासोब-रक्ताशो क ८.५६ 
रत्ताइर-रक्ताधर ५.२.१८ 
रक्ति-रात्रि ४,५,९;९,१७,७;१०.२५.७ 


रक्ती-रक्ता, आयक्ता (स्त्री० विशे० ) २.५.५ . 


शब्द-कोष ३६३ 


९/रिम-रमू, “इ ९.११.१६; रमंति (बहुव० ) 
७,१.११; रमहिं (बहुब॒०) ५.९,५ 
रमण-नितम्ब 


१.७,९ 
रमण-(तत्सम) कामस्थान ९,१,११ 
स्मणस्थकू-रमणस्थरू, ८,११,८ 
रमणसत्ति-रमणशक्ति १०.२.२ 
रमणि-रमणी २.४.७;९.२.१२;१०.१.१२ 
रमणुक्क-रमण + उल्ल (स्वार्थे) १.१०.१२ 
रमाउक-रमा (लक्ष्मी)+ आाकुल 
शोभापूर्ण ५,१.६;:५.६.१७ 
रमिय-रमित ३.१.१९:४. १८.१ ३ 
रम्म-रम्य १.११,१७ 
स्थ-रज, पराग ४,१६.६ 
रब-रज, घलि ६.६. रे 
रथ-रज (स्त्री रज) १०.१५.७ 
९ रिग्र-रच 'मि ८,५.१३;९.८.१५; 
है] ७.१०.२२ 


स्य प्रक-रजज रू, धूलिझपी जल ५.६.१६;१०.,१५.७ 
रयण-रत्न २.१८.५;:४,१२.१५;११,१ ३.१ 
रबणचूल-रत्नचूल (विद्याघर) रत्नशेखर ५,११.१९; 


६,१०,५ 
रयणत्तय-रत्लत्रय १.१.७ 
रथणप्पह्ठ-रत्नप्रमा (नरक भूमि) ११,१०,४ 
रग्रणमाका-रत्नमाला ७.१२.४ 


रयणरिद्धिएइली-रत्त + ऋद्धि + इल्लही 
(मतुपाथे), रत्नऋद्धि युक्त (स्त्री० 
विशे०) ३.५.६ 
रथणबिद्ठि-रत्नवृष्टि ३,६,९० 
रबणसिह-रत्न + शिखर, रलतशेखर विद्याधर 
५.२.१:५.१२,११ 
स्यणायर-रत्नाकर, सागर (आयु प्रमाण) 
७२०१३; ११.१२. ३ 
रयणायरंत -रत्नाकर + अन्त, सागर पर्यन्त १,१३,१ 
स्यणाहा२-रत्न + आधार, रत्नपधारक ४.६,३ 
रयणाहिजअ-रत्नाधिप ३.३.१२ 
रयणि-रजनी १.१.७;९.४.,१३; 'माण-रात्रिप्रमाण 
३.१२.३ 
रयणुद्धरण-रत्न + उद्धरण ३१.१४ 
र्यणुरुपअ-रदन + रुचि + क॒(स्वार्थे) दन्तरुचि, दन्त- 
दीप्ति ३.२.११ 
है 


छः 


रथभर-() रज + भार, घृलिसमृह 

(7) रज + भार, (स्त्री)२जलाव 

(77) रत+ भार, सुरत आवेग ६.६,१० 
रयस₹-रतभार, सुरत आयास ९.१३.१८ 
रव-रव, वेग १.६.९:४,१९,८ 
रधण-() रमण, कामी (7) रमण-नितम्ब ९,१२.१७ 


रवण-रमण-रमणीक ५,३ ८ 
रवण्ण-रमणीय, रमणीक २.८,१३;२३.१३.६ 
रविकंत-रविकान्त, सुयेकान्तमणि १,९.७;२.१.९ 
रविगहण-रविग्रहण ८,१३,१०;९,८.६ 
र२वडिसेण-रविपेण (श्रेष्ठि) ३.१३.१ 
रस-रस, रुधिर ह ६.१४,१२ 
रस-रस, आस्वाद, आनन्द ८.१२.१५ 
श्संकिय-रस + बचछ्धित ४.१४,२४ 


रखंत-रस + अन्त, रसानन्‍्त, उत्कृष्त रस ५.१.२६ 


रसगिद्धि-रसगृद्धि ११.८.८ 
रसचाभ-रसत्याग १०,२२.५ 
रसइ-रसाढय ५,८.३४ 
रसड्ड्भ-रसाढ्य _ ७.११,५ 
रसबिट्य-रसाढ्य , रतिक ६.१३.२ 
रलूण-रसन (वानर ध्वनि) "9७.२ 
रसण-रशना, मेखला ३,८.३ 
रसणा-रसना, जिह्ठा ७,१.१ 
रसदित्त-रसदीप्त ९, १.४ 
रसधविय-रसप्रीणित ६.९.९ 
रसभरिय-रसभरित ९,१८.८ 


रसमठब्िय-रसमुकुलित-अ। नन्‍्दवश निमी लित नेत्र 


३१.२ 
रसा-चर्बी ७.१.१७ 
ससायण-रसायन १०.५,७ 
रसिय-रसिक ६.२.८ 
रसियअ-रसदा, रस (फल) देनेवाली ४.९.६ 


रसिल्ल-रस + इल्ल (मतुपाधें) रसयुक्त, रसीला 


८,१३.९ 
रह-रथ ६.२.९११०,१९,१४;११.१.९ 
रहचकक-रथचक्र ५,.७.१३ 
रहस-रभस्‌, उत्कण्ठा ९.८.५४९.१६.३ 
रहस-रहस्य, एकान्त ९,८.१५ 
स्हस-रहस्य (गुप्तवा्त) १०.१५.१० 
रहसिअ-रभसित, उत्कण्ठित ५.६.९;५.१०.,१६ 


३६४ 

शदि-रथी, रबवान्‌ ६७.८ 
रहिन 'य-रहित १.७.६;२.६.४ 'यअ ११.९.८ 
रहुकुक-रघुकुल ८,३५७ 
रहुबइ-रघुपति, राम ५.१३.२९ 
राध-राजा ३.१०,८ 
राज-राग १०,८,१४ 
राजप रिग्गह-राजपरिग्रह, राजसैन्य ६.१.,१४ 
राभवारिभ-राजद्वारिक राजसेवक ५,१.२२ 
राइअ-राजित १.१.४ 
राहजञायरण-रात्रिजागरण ४,८,१० 
राइय--राजित, गब्जित ६.१४,१ ३ 
राई-रागी ९१.१२ 
राठस-राजपुत्र ३,.५,१३ 
राडक-राजकुल ६,१.९;:६.४.३;७.१२,१०; वार- 

“द्वार ५.१२.५ 

राढ-रट, चिल्लाहट ५,७,२० 
राढ-राढ़ (देश) ९.१९.१३ 
राणउ-राणशा, राजा ७.१३.५ 


राणि-रानी, राज्ञी १०,१५,११; यण- जन १.१२.१ 


राणी-रानी, राशी ८.४.४ 
राम-रामा, रमणी ८.,१४.१३ 
राम-रमणीय ४,५,१५ 
राम-रामचन्द्र ३.१२.१ 
रामय-रऊजू, मनोरंजन कराना १०.१९.३ 
रामा-(नत्सम) रमणी ३.१२.१ 


राम-राजा ५.१ ३.२८ 
राय-राग, स्वर ८.१६,१२ 
रायअंतेउर-राज + धन्त:पुर ५..१०.१९ 
रायउत्त-राजपुत्र १०.१८, 
राबउछ-रा जकुल ९.१३.१२; १०.१२३.५; 


“कज्ज- कार्य प्रश० ९; "कण्णा-+न्‍्या 
३.४.७; कुमार ४.९.११; त्थाण-राज 
आस्थान, राजसभा ३.७,११;५.२.५; 
“दुहिय- दुहिता ७.१२.७, “रिग्गह- 
'परिग्रह ५.१०.२३; 'पुरोहिअ-'पुरोदित 
९.१०.२३; लबच्छि-टक्ष्मी ३,८.६; 
छोल- लोला ४.९.११;१०.१३.३; 
वाणी ५,५.१३;  सासन- शासन 
५,१.१७; सुअ- धुत ३.९.७ 


जंबूसामिचरिड 


रायगिह-राजगृह (नगर) ३.१४.२१; गेह ४.५.४ 
रायदोस-राग + द्वेष २.२०.२;११५.९.८ 
रायमार-राग मार १०.१८.१२ 
रायविरोह-राग + विरोध, रागद्वेष ८५७, १० 
रायरायाहिआ-रा ज राजाधिप, राजाधिराज १०.१९.६ 


रायागमण-राजा + आगमन ५,१०.१३ 
रायाणअ-राजन्यक, योद्धासमुह ५.१.१७ 
रायाणुमग्ग-राज + अनुमार्ग, राजमार्ग ४.१६.१ 
रायबाहिराय-राजाधिराज १.१३. 
राय-रव, शब्द ६.७.१;७.४.१५ 
रावण-विदशेषओषधबृश ५,८.७ 
रावछ-राजकुल ७,१२,१० 


रिउ-रिपु ६.८.४;७.२,८; घरिणी-गृहिणी १.११.६ 
४,१८.२; “रमणी १.११.१७; “बल 
७.३,७; “सह- समा ७.३.१;७.११.११; 
"सेण्ण-सैन्य ६,२.१ 


९/ रिच्चेबअ-रिच्‌ (कर्मणि) ६ ९.१२.१९ 
९/ रिजआ-री (कर्मेण) *इ ३.१२.५ 
रिण-ऋण ६.८.३.६.१४.१६ 
रित्त-रिक्‍त ९,८२० 
रिदर-ऋद्ध, समुद्ध १.९,११;:९.१३.१३ 
रिद्धि-ऋद्धि ३.१.५; ३.६.४ 
रिपिहद-जर ष भ्‌ १ मं० १२;४.४.३ 


रिसि-त्ररषि २.८.११;२,१८.७; चरण ३,५.३; 
संघ २,१२.१२;२.१६.२ 


रोण-क्षरित, ७ (स्वार्थ) २.६.१० 
९/ रुअंव-रुद्‌ + गतृ २.५, १७ 
रुह-रुचि <.२.१५;१०,१८,१० 
रूहर-रुचिर २.१२.१५ 
रुई-रुचि १.११,१७ 
रुंज-वाय ५.६,१० 
९./ रुंज-रुअज्‌, रुंजंति (बहुच०) ७,४.३ 
रुजिय-रुझिजत १,१४,८ 
रुंड-रुण्ड, घड़ ६,२.५ 
रुंद-वक्ष ४.२१.२ 
रू रूं रं-ध्वन्या ० १.१४.८ 


रुकख-वुक्ष, हि० रूख ४.१६.८;८.१०.५; "संत ई-- 
सन्‍्तति ४,८.१५ 


५/ रुच-हच इ २.११.४:३.१४ १८;९. १५.६ 


शब्दू-कोष २६५ 
९/रुम्सम-रुघ्‌ ह ८.९,१७ रोमंच-रोमाञ्व ४.१३.१९;१०.१८.२ 
रुट्ट-रष्ट ३.११.५;:४,२२.१०. ९/ रोब-रोद्‌ “इ९.४.१५; रोवंति (बहुब०) ३.७.६९; 
शद्वारि-रुष्ट + अरि ५.१४.१२ ९.६.६ 
रुणुरंटिय-रुणरुष्टित (ध्वन्या०) २.१२.९ रोवाविय-रुदु +णिच्‌+ कस रोदित. ६.१४. ९४ 
रुण्णअ--रुदित ९.१०.१२ रोविअ-रोदित, रुदित ९,१०.१५ 
रुशक्ख-रद्राक्ष वृक्ष ४.१६.३ ९// गेबिज-रुदु + णिच्‌ हट ७.२.४ 
रुखू-रंठ अवध्दध ३.१.१८;१०.१७.१ रोबियघणु-रोपितघनुष ११.११.९ 
झरुपप्रमय-रूप्यमय ४७.५... रोस-रोष, क्रोष १०.१७.१२;११.९.८;:११.१४.२ 
रुष्पिणि-रु क्मिणी (रानी) ८.४.२ रोसाविज्ू-रुष्‌ + णिचु + कत, रोषायित १.१५.२ 
९/ रुंस-सुम्म ६ २.२०,३ रोसिअज 'य-रोषित, रष्ट. ५.८.१९; ८.१५.१४ 
रुकघुक-नि:श्वास छोड़ना ४,२२.२१ रोहिणि-लक्षत्र, वुक्ष विशेष ४.७१०;५,८,७ 
रुहिर-रुधिर ६,५,१०;११.१५.४ रोहिय-रोधित, अवरुद्ध ५,९.,१३;६.४.२ 
रुहि रोइद-एधिर + ओघ ६.२.५;६.९.८ [ल] 
के देर के बनज सका मे ९/छअ-ला, लएविणु ४.२.१७; ल६-ला + कत्वा 
आई रा ४.१७.४; ४.१८.६;  छूएसइ (भवि०) क्‍ 
रूयकम-छूपक्र म, वेशरथना ९.१८.१ २.१३.२:४.६-११ 

! हि ९/छह-ला ५,१२,२१:९.६.६ 

रूव-रूप ४.६.११; है हि ८. १; १०,२६.३; जिहि- छइअ-हात, स्वीकृत, गृहीत ७.३.७;१०,९,७ 
“निधि१,१२.१;- दंसण- दर्शन २.२ ०. *रेद्धि- ९/ लदृश्ज-छा (कर्मणि) “इ ५,१०,१७ 
“ऋषद्ध २.१५.४; “लब्छि- लक्ष्मो (श्रेष्ठिकन्या) छदय-लात ८.१४.२;११.५.९ 
४.१२.६; सिरि-रूपश्रो (श्रेप्ठकन्या) ९.९.५. छहयड-छात ९,८.१९ 

९/ रूव-रोपू 'मि ९.४.११ छडडि-छकुटि ६.५.९;७,१.१४;७.६९-१० 
रूवअभ-हुप्यक, रुपया ९.८.१२;९.८.२१ छड॒डिदंड-लकुटिदण्ड १०.९.२ 
रूवड-हूप, सोन्दर्य ९.१२.५. हंकाणयरी-श्ड्कानगरो ५,८-३३े 
रूवामाव-रूप + अभाव १०.५.१२ छंगछ-ल!ज्भल हलः ९.४.९ 
रूवासत्त-रूपासक्त १०.१७.११ (९/लंबर-लघू इ २.१४.८;:५.१०.१७;१००११.रे 
रूविय-रूपित, रचित ९,१३,१३ छंघधित्न-लच्चित ६.१२,७ 
रेणु-रेणु, धूलि ६.५ ११ छंछिय-लाज्छित १०.१४-४ 
रेय-() रेत, बालू (॥) रेतसू, रज-बीर्य ९,१३.१५ छ॑जिया-लड्जिका (देश) ९.१९.२ 
रेब्कानिय-प्तावित ४.२०.९ छंपड-लम्पट ७.५.१६;८.११.१ १ 
रेवाणइ-रेवानदी ५.१०.५; ५,१०,२४  ९/ लंब-लम्बू, ३ ४.१३.२१ 
रेह-रेखा १.१,.१३;१०.२०.५. लंबद-हम्ब, दीर्ध, हि० लम्बे ८.१५.१० 
९/ रेइ-राज्‌ ह। ८.१३.१३;१०.२०.५ ५९/लूंबंत-लम्ब्‌ + शतू ४.८.७;७.६.१२;७.८.१० 
रेहा-रेखा ५,१२.२० .. छंबाविय-हम्बायित १०.१६.३ 


रेहाइडू-रेख। + ऋद्ध, रेखायित,रेखायुक्त ४.१३ १० 


रेहाविय-राजित २.१६,३ 
शेअ-रोग ९,११,७ 
रोक-(दे) रोकड़, जमा ९८.४ 
रोड-(दे) दैरान होना ९,१०,३ 


लंबिज 'य-लम्बित ५,११,.२१;:७.१२.४ 
९/ छक्‍ख-लक्ष्‌+ णिच्‌ (स्वार्थ) इ  ९.१०.२१; 
हि. ( विधि० ) ५.१३.३३;७.१३.९; 


९,१०.१९ 


ककक्‍्खण-रक्षण ३.४.२;४,१४,९७ 


३६६ 


छक्‍्खणंक-लक्षणादु॒ वीरकविका दूसरा अनुज 
प्रश० १४ 

कक्खिआअ-लक्षित १.१५,८;:४.४.२;६.१.१८ 
९./ छक्लिज्ज-लक्ष्‌ + णिच्‌ ( स्वार्थ ) (कर्मणि) “६ 

१.२.१५;२. १४.४ 

कक्खिय-हक्षित ५,२.१०;१०.८-५ 
९/ छग्ग-लगू, ६ ११.७.३; लग्गिवि १०.१०.४; 
लग्गेसइ (मवि० तृ० पु० एकब०)७.१२.८ 
लग्ग-लग्ना (स्त्री०) .. ६.७.८;:१०,१०.१४ 


कराअ-लग्न १०.१९,११ 
९/ छग्गंत-लगू + शतृ १.१.२;२.९,७ 
९/ छर्गिर-लग्‌ + इर (तान्छोल्ये) ९,१२.९ 
छरगी-लग्ना (स्त्री० विशे० ) ४.१६.११ 
छच्छि-लक्ष्मी २०१०.६;१०.१.१६ 
छच्छिपउत्त-हद्ष्पी + प्रयुक्त ४.२.१० 
छच्छिफछ-लक्ष्मी + फल ५.४.१८ 
छकच्छिकक्ख-लक्ष्मी + लक्षित-कान्तिभान्‌ू_ देद्वयुक्त 
६०१०.६ 
छच्छी-लक्ष्मी १.१५.९;१.१८.१ 
९/छज्ज-लस्ज्‌ ६ ५.१३.२३ 
६/ छज्ज-लस्ज (विधि०) “इ १०.१०.१४ 
९/ छज्जमाण-लस्ज्‌ + शानच्‌ २.१९.६ 
छज्ज॑ किआ-लज्जा + अस्ड्ित १,१४.१६ 
९/ छज्जिज्ञ-लस्जु + णिचू ६ ९,१.१२;:९.४.१ 
लट्ट-(दे) प्रधान ५.१४.९ 
छट्टि-पष्टि, हि० लाठी ३.११.६ 
कड॒हइ-लट भ, सुन्दर, लाइला ७.१.५ 
छड॒हंग-लटम (ललित) + भद्भ २.१४.५ 


छद्ध-लब्ध ७,७.१;:८.६९,६; बंध ६,८.८; वर १.४.६ 
"रस ८.१०.१७; संस-लब्वशंस, प्रशंसाप्रप्त 
२.५१ 

९/छब्भ-लभ्‌ *इ (आत्मने०) ९.९.१४;१०.१०.१२ 

*हिं (बहुब०) १०.५८ 

छयड-लात२.१२,३;७, १०.२२;९.१३.५;१० .२१,४ 


छयाहर-जछतागुह २.४.११ 
छकण-ललना, जिद्ठा ९.१०,८ 
९/ कलूंत-लछपलप्‌ + शत्‌ ९.१०.८ 
लक्षिश्र-ललित २.१५,३;:५.२.४ 
छकणिज्ज-लछलनोीय २.१०.९ 


जंबूसासिचरिड 


छक्िय-छलित ८.१४,१९; ९.१८.६; “कण्ण-कर्ण 
२.५.५; “कच्चर-अक्षः ७.१.४; बाहु 
१०.२१.३ 


छब-लव, कण, किचित्‌ू_ ९,१३,११;१०.१७.२० 


छबण-() लावण्य (४) लवण, क्षार ८.,१३.११ 
छपणण्णव-लवण + अर्णव १.१०.१४ 
छवछविय-जहूपलूपित ५,१४.,१३ 
छव॒क्कि-लवली वृक्ष ४.१६६३े 
छविय-लपित, कथित ९,१६.३ 


९/ छद-लभ्‌ “इ २.२.३; ७.१०.२१; ११.१५.९; 
“मि ९,१३,७; १०.११.११; लहिबि 
८.२.१.; १०.४.१५; लहेवि ११.१३.७; 
लहेप्पिणु ८.७.३ 


छटहु-लघु, शीघ्र ८.२१ ३;८.१५,४ 
छट्टुअ-लघु + क (स्वार्थे) ३.७.१;८.४.१४ 
छहदुण-लूघुन:, लघुकः प्रदा० १३३ 


लऊट्ुवारअ-लघुक + आरक् (स्वार्थ), गनुज ३.५.७ 


छह्ट-लघु ९,१७.१३ 
९/ छा-लछा 'इंबि ९,७.१३ 
लाइय-लात ४.२०,२;८.४.९ 
लाइदेस-लाटईेश ९,१९.७ 
९/लाय-छागयू ३.१२.१६ 


लायण्णग-लावण्य २.४.२; २.१८.९; ४,१४,११, 
"दरंग- तरज़ू २.१७,८, रस २.१८.४ 


छाक्क-लार ८.१५.९ 
छालस-कोमल ४.७, ३ 
छाकामछ-लारमरूू ९,९१.१० 
छाछकाविक-लार + आविल २.१८.१० 


९/ छाब-लगू + णिच्‌ ६ ४.१७.१८; हि (विधि०) 


१०.१५.८ 
छादण्ण-लावण्य ४,११,१४;११,१.७ 
छाविअ-लगाया १०.१४.५ 
छाह-लाम ८,१०;१४;१०.,१४.६ 
९/छिंत-ला +शतू ८,६.१२; ८.७.१५; “ठ 
८.९.१७; लिताहँ ८,६.१२; ख्तु 
८.२१.१८ 
छिक्त-लिप्त, हि० लीपना २.९.२:४.१३.१४ 
छिपिअ-लिप्त ४,१०.३े 


९/छिद-लिखू 'इ ८.१५.९; १०.७.९; "मि 
४,११.१ ३ 


शब्द-कोष 


किहिभ “य-लिखित 
छोण-छोन 
कीकउ-लीला + वत्‌ 


७.८.५;८.९.१२ 
१.१८.१३;:२.१५-१ 
४.२०.,१र 


लीकावह-छीलावतो, वोरकबिको तौसरो पत्ती 
प्रश० १६ 

कछोह-डेखा, रेखा ५,१४.१३ 
छुअआ-लून ९.११.८ 
लुंचिय-लुज्वित २.१६.८ 
लुंद-लुण्ठक:, लुटनेवाला ९.१९.६ 
लुंबि-लुम्ति वृक्ष ४.२१.२:५.१०.५ 
लुक-लुज्चित ५,८,२७ 
९/ छक्क-नि + लो “६ २,६.११; मि._ ९.१०.९ 
९/ छुण-लु 'मि ३.११०८ 
छुणिय-लुनित ६-३-१०;६ ७.५ 
लुइ-लोभ वृक्ष ४.१०,७ 
लुब्-लुन्ध, हि० लोभो ५.१३.१५ 
लुद्धि-लुब्धता ९,१४.१० 
छुय-लून ७३.३ 
९/ छुछूंत-लुट्‌ + शतृ ६.१४.१२ 
छुछाविय-लुला वित ९.१८.३;:१०.१६,५ 
लूडिय-लुण्टित ५,३.१० 
लुरण-छेदन, हरण ८,८,८ 


९/ छे-ला, लेदइ २,१८.७; लेमि ९,८.१६; छेवि 
८.४.९; १०.८.२; लेसइ ( मब्ि० तु० पु० 
एक्रव० ) ९.१५.१३; लेसमि ( भत्रि० 
उ० पु० एकव० ) १०,१४,७ 


९/ छंत-ला + शतृ ३.७.१०;११.३.३ 
छेव-लेप ९.७.१२ 
लेस-लेश, अल्प १.२.२:१.१८.५ 


९/छेहु-लभू्‌ हु (आज्ञा०) छमताम्‌ ५,१४.८ 
केहण-लिहन, चाटना ९,७,१६ 
कछोभ-लोक ७,१२.१४;९.२.८ 
छोट्टिय-लुण्टित, मुषित ५.३,८:६.४-६ 
छोय-लोक, छोग ३.१.२१;८.५,१० 
छोयग्ग-लोकाग्र, लोकान्त ११,१२.१० 
छोयण-लोवबन १.१.६;२.९.९७ 
छोयणिंद-लोक निन्धय ५४.३ 
छोयपवर-लोकप्रवर, लोकोत्तम- ८.१२.१३ 
छोयवाक-लोकपाल २,.११.६;:१०.१५.२ 


कोयाणुरूव-लोक + अनुरूप, लछोकेस्वरूप ११,१०.१ 


३६७ 
कोयायार-छोकाबार ८.८-३ 
छोयाकोय-लोकालोक १०.२४.६ 
छोयाहाण-लोक + आाश्यान ५.४.१३ 
कोयाहिव-छोकाधिप, लोकपति ३.१.१० 
९. छोछ-लुट्‌ ४.१९.१८ 
९/ छोछमाण-लुटू + शानचु ४.२१.४ 
लोह-लोभ ३.९,.१६९;९.५,४ 
छोह उर-लौहपुर ९,१९,११ 


लोहिणि-() छोभिनी (7) लौहिनी शूद्धुला 


१०.२०.८ 

छोड़िय-लोहित ४.११.४ 
[बह] 

च-४व, वत्‌ १.१४.११; ११.१५.६ 
बज-पश्नत २.८.८ 
बइ-पति ६.११.३;७.१३.१० 
बह॒द्व-उपविष्ट ७,१२.१०;१०.१४.९ 
चइ्तरणि-वेतरणी (नरक नदो) , ११.४.३ 
वहृदठ्म-वैदर्भ, विदर्भ (देश) ९.१९.३ 


वबहयर-व्यतिकर, प्रसज्भ, वृत्तान्त ७.११.९;:९.१५,११ 


बददर-वैर १.१८.३॥ 
वबहर-वज्त देश ९.१९,७ 
बहराय-वेराग्य ८,९,१७;१०.१८.*९ 


वहरायर-वज्ञाकर, वज्मणिको खान ८.१२.१०: 
वज्ञाकर देश ९.१९.३ 

वइरिं-वरिन्‌, वैरी ६.१-१४;७.१०.८;८.८५५ 

बहवस-तवेवस्वत, यम ४,२०.१३;७.१२.२ 


चइवदाह-विवाह ८,८.१९ 
९ बइस-ठप१+ विश, सरिवि २-१६.१३; 
५.१२.२३; वदसरवि ३.७.११ 
चइसरिय-उपविष्ट ९,१८,८;१०.१६-१० 
वहसवण--वैश्रवण (श्रेष्ठि) ४,१२५ 
वइसाण-वैश्वानर ६.६. २ 


वइसारिअ-3पू+-विशु + ल्यपू, बैठाया ५.१.५; 

७.१३५७ 

चओहर-वृत्तघर, दूत ५.१२.१२ 

बंक-वक्र, कुटिल, वंको (स्त्री० विशे०) ४.१८.११; 
५.९.१६ 


वंकअ-पद्धू ज ४.२१.६ 


३५८ 
वंकाक्वाव-वरक़्ालाप, वक्रोक्ति आलाप ४,१७.२३ 
बंकुज्जलू-वक् + उज्जवल ४.१३०४ 
वंकुडढ-वक्र, हि० बाँका ४.१५.४ 
बंकुडिय-वक्र, हि० बाँका ९.१८.३ 
वंग-बज्ज (देश) ९,१९.१४ 
९/ बंच-वज्चू, वंचवि २.१५.१२:१०.१०.३ 
९/ बचंत-बञ्च्‌ + शतृ ५.१४.२० 
९/ वंचमाण-वज्च्‌ + शानच्‌ ६.१०.८ 
वंचय-वज्चक ९.१३.३ 
बंचिभ् य-वज्वित १०.३.१०;१०.१०.१०; 
१०.१८.२ 
९/ बंचिज्ज-वडज्च्‌ (कर्मणि) इ ११.१४-२ 


९/ बंछ-वाञ्छू ६ २.६.११;९.४.१६;९.१५.१; 
"है (विधि०) ९.४.१२ 

बंद-(दे) धू्ं, ठग ४.२१.१० 

९/ बंद-बन्द्‌ “६ ५.११.५; वंदेवि १.१८.५४२.१९.९ 


बंदण-बन्दना २.१६.१२;३.५. ३ 
बंदुणद त्ति-वन्दना + मक्ति ८.४.८ 
बंदणा-वन्द्रना २.३.५ 
वंदारअ-वुन्दा रक, देव ११.३.८ 
चं इि-वन्दी ८.७.४;१०.१९.१५ 
वंदि य-वन्दित २.१२.१३;३.१२.७:४.१.५; 


४.४,९;७.१३,१७ 
वंदियसवण-वन्दितश्रमण ३३.१७ 
वंदिर-वन्दिन्‌ + र (स्वार्थें), वृन्द, समूह ८,७.४ 


वंस-बंश, कुल १.५,२;५.१३.१७ 
बवंसपब्क-वंशपर्व, बांसकी ग्रन्थियाँ ५,.८.२ 
बंसि-वंशी ५,८.७ 
बग्ग-वर्ग ७.६.१८ 
९/ बग्ग-वल्ग्‌ छ ५.१३.१४ 
९/ बग्गंव-तल्ग + शतृ १०.९.३ 
बग्गिय-व्गित ६.४.७ 


६ बग्गिर-वल्गू + इर (ताच्छील्ये) ७,६.१३ 

बग्गुर-वागुरा, पशुओंको फंसानेका जार ४.१३,२; 
५.८,२५ 

चग्घ-व्याप्र, हिं० बाघ २,१३.९:५,८ १५ 

९/ बच्च-श्जूमि ९.५.१३; "सु (विधि०)८.६.२ 


९/ बच्चंत-द्बज्‌ + शतृ “४,२१.२;१०,८. ३ 
वच्छ-वक्ष (स्थल) ६.१.४;६-१३,३;७.३.५ 
बच्छ-वत्स २१२,१० 


ज॑बूसामिचरिड 


वच्छेयक-प्रधवछ, वक्षस्थल २.५.१७ 
वच्छर-वत्स र, संव्रत्तर ९,१७,१० 
वच्छाय ण-वात्स्यायन:(कामसुत्र) ८.१६.११ 
वज्जञ-वज् ४,१५.२:५.११.१८ 
९/ बज्ज-वृज्‌ “६ ३.१२.१० 
९/ वज्जंत-व॒ज्‌ + शतृ ८.९.९ 
वज्ञिज य-7रजित ४.३, ३;:४,२०.४ 
वज्जयंत-पु० वज्जदन्त (राजा) ८,२२३ 


वज्जासणि-४ज्ज + अशनि ६.५.९;८.१०.३ 
वज्जिय-बादित ५,६.११;८.१२.२ 
बह-() वर्त्म मार्ग, हि० बाट, (/) प्याजा ८.१३.१२ 
९/ बह-वुत्‌ [६ २.१४.६,८; ६.१.१६ ५.११.८; 

६.१४.८४: ९.१५.८; १०.४.१३$ ए 
( आत्मचे० ) १०.१९.१४ 


वह्टिया-वर्तिता, प्रवर्िता (स्त्री०) १०.१९.१४ 
बटुंहल-वतुल २,१४.८ 
बट्ठ-पृष्ठ ५,१४.२१ 
चट्टी-पृष्ठ ५.१४.२० 
चढ-(दे) बड़ा ९,१०.२१ 
वद्वानक-बड़वानल ७,२१३ 
वडुअ य-वरटुक, ब्राह्मणपृत्र॒ २.४.१२;१०.६.२ 
वडुष्फर-(दे) बड़ा फलक ४.२.८ 


वडुदर-बड़हर, काशीके पास एक गाँव ९.१९.१६ 


वड्डुअ-(दे) बड़ा १.१३.८ 
वड्डुऊ- ( दे) बड़ा १०.१६.६ 
९ बढ्ढ-वृष्‌ इ ९,१६६ 
९/ बढ़्ढंत-वृध + शत ४,१७.१८ 


वड्ढमाण-बद्धंमान १,१३.१०१२.८.१३ 
चड्ढमाणंकित-वर्दमान + अजित, वर््धमान नामक 
ग्राम ८,२.२० 


वड्ढमाणु-त्रद्धमान (तो थंकर) १.१.१; जिन प्रश० ७ 
९/ बढढार-वृघध्‌ + णिच्‌ (स्वार्थ) इ. ७.११.१५ 
घड़ढारिअ-वर्धापपित ६-१२.६ 
बंड्ढअ य-वद्धित १.१३,.५;३,८.२:४-१४.२२; 
५,१४.५;१०,८.५.७ 


बढ़-वंठ, मूर्ख ९.४.१२ 
चवण-व(द)न, मुख्य ९,११.३ 
वबण-वन ५.८.२४;१०,१३.१; करिन्वनहस्ति 


५,१०.४; गअ-वनगज १.३.३ 
वणधघट्ट-बुनार (नगर) ९,१९.१५ 


शब्द-कोष 


वणफक्क-वनफछ, कार्पासफल कपासका फूछ १,८.४ 
बणमाछ -बतमाला (रानी) ३,३.१५;३.८९३ 


वणयर-वनथर ५,८,५;११.४.५ 
बणरा ६--वन राजि ८,९४,६ 
वणासइ-वनस्पति १.१३.३२;४.८०१४, 
बणिडत्त-वणिक्पृत्र ४,१४-१२;१०.७.५ 
बणिणंद्ण-वणिक्ननदन ४,१,७ 
वणिय-प्रणित ९.१२.७ 
बणिय-वरणिक ९.१९.१६ 
बणिवग्ग-वण्णिक्वर्ग १०-१८.९ 
व्णीस-वर्णिक + ईश ३.६.९;:४.२.२ 


९/ बण्ण-वर्ण_+ प्च्‌ (स्वार्थ)इ ४.१०.२:४.२२.२५ 

“उ (विधि०) ८.१.५; वण्गिकण १.१८.१ 
९ बण्णिज्ञ -वर्ण्‌ + णिच्‌(स्व्रार्थे) (कर्मणि) इ १.६.४ 
वष्ण-वर्ण, छब्द ८.२.७;१०.१.१० 


बण्ण-वर्ण, वर्णन, कीति ११.१.२ 
बण्णण-वर्णन ७.२,९ 
वण्णुक्रिस-वर्ण + उत्कर्ष १.५.१६ 
बत्त-वृत्त, वृत्तान्त ५,१२.८;६.११.७ 
वत्थ-वस्त्र २.९, १९;१०.१९.८ 
वसत्थाइ-जस्त्र + आदि १०.९,१० 
वरथु-वस्तु १०.४.१२; १०.९.१०८  रूव-रूप 
१.१८.१२६ सरूब-स्वरूप ९,१.,१४; 
१०.२०.९ 
(/ वद्धाव-वृष्‌ + णिच्‌ (स्वार्थ), हि* बधाई देना, 
”म्ि १,१३.८ 
वद्धावअ-बर्द्धापक: (कर्तरि) १.१४,३:४-१५.२ 
वद्धावण-वर्दधापन, बधाई ४.७.१२ 
चबद्धावणा-वरद्धापता ४,८५४ 
बष्य-बाप, पितृ ८,६.४ 


बमाक-ज्वाप्त २,९.९;७.९.१० 
वम्मह-मग्मथ ८.१४,२०,१०,८.९ 
बय-ब्रत २.१२.१:३,६.२ 
वय खगग-ब्रतल्लड्ग १०.२६,१० 
वयण-वदन, मुख ३०४.१;४.१९,९ 
वयण-वचन २.१०,७;१०,२.८ 
वयणमइरा-वदनमदिरा ४,१७३ 
बयण २ग-वदनरजु मुखरूपी रजुमअव ३.१.४ 
वयणास|स-वंदनाभास, मुखाभास १०,४.६ 


बयणासव-वदना सव ९,१.९ 


३६६ 
वयणिज-नव्रत निजित ३,८.१३ 
वयणमिम्मछ-म्तनिर्मरू ३,९.१८ 
वयणीय-वचनोय, निन्‍य ५,३,१५ 
बयणुल्क-वदन (मुख) + उल्लू (स्वार्थ) ५.२.२१ 
वयवरणी-वबैतरणो २.१३.१३ 
वयधार-ब्षरतधथ। रक २,४५५ 
वयमर-व्रतमार १०.२१.१ 
वयविद्धि-ब्रतवृद्ध १०.२२.७ 
वयबिमछ-ब्रतविमरू २.२०.५;८.११.१८ 
बयस-वयस्‌ , वयः २.१८,४ 
वयसील-ब्रत + शील <८.२.१५ 
बयोवासि 'यनव्रत + उपवाधित २.१९.५ 
वयोहर-वृत्तघर ८,१०.१;८-१०,९ 


वरहइत्त-वरयिता, वर, दूल्हा २.१२.१४;७.१२.९; 
९.८.१ 

वरइक्ती-वरयिश्री (कर्तरि), वरण करनेवाली ३.८.८ 

वरंग-वर + अज़्, वराज्ू, नितम्ब ४.१९.६; 


४,१९.११ 
बरंगचरिभ-वराज़ू चरित १.४. ३ 
वरच्छि-वर + अक्षि ६.१३.८:९.९.१ 
बरताअ-वर + तात ८,९.५ 
घरयक्ष-वरयितां, वर, दृल्दा ८,१४.३ 
बरकच्छो-वर (श्रेष्ठ) + रक्ष्मी ४.६.१२ 
वरवण्ण-वर + वर्णक, द्यृतविशेष ४.२.९ 
बरवहुय-वर-वध्‌ ९.१४-५ 
वराभ 'थ-वराकः, बेचारा ७.७.७; १०.९,७; 

१०.२६,७ 
बराइ-बरार (ध्रान्त ) ९.१९.४ 
चरि-वरम्‌, अच्छा २.१५.११;९.३.१;९.५.२ 
चरिट्ट-वरिष्ठ ५.८.४;८-१०.६ 
बरिस-वर्ष, अब्द २.५.१०:१०.१७.२ 
९/ बरिस-वृष्‌ ६ ९.९.९ 
वरिसण-वर्षण, हि० बरसना ७.९.१० 
वरिसा-वर्षा ६.६.८ 


वरेंदीसिरी-वरेन्द्र (श्री), उत्तरी बंगाल ९.१९.१३ 
बकअ-वलय, मण्डल ६.३.२;८,८.१७ 
९/ बक्क-वल्‌ , बलु (लोट ), वलु-वलु, लौटो लोटो 


६.१२.६ 
९/ बलंत-वल्‌ + शत्‌ ५,१.२३;१०.१०.४ 
बलकगमा-अवलग्न ६.७,१० 


३७० 

वलयायार-वलया कार ११.११.३ 
थबलिय -बलित, मर्दित १.११.१॥ 
चकिय-वलित, लौट गये १२.१२.४ 
चह्लर-(दे) वल्लर, खेत, अरण्य १.८.३ 
घहकरि-वल्लरी ८.७,१७ 
बढलकइ-वललम, पति १.४-१०;४.१६९.११ 
यवगय -व्यपगत ५.१४,२३;८.१४.२० 
घवगयसक्त-व्यपगत सत्तत ३.१३.१२ 
९/ बवहर-अ्यवहू ६ ८.३.१२ 
वबहार-व्यवहार २.१.१२;:५१२.४ 


९/ बस-वस्‌ “ह ३.१०.१२;१०.१२.१०; वसिऊर्ण 


८.३-२ 
बस-वृष, वृषम ९.११.४ 
वस-वसा, चबों ६,७,७;७.१.१० 
वस्न-वद २.१४.१०:८.१०.१७ 
घसण-व्यप्नन, विपत्ति, संकक. ५.१३.१५:६.१.१ 
चसह-वृषमभ ४५१८.१३ 
बसि-बशी, वणवर्ती ४,२२.२३ 
वसीरिय-वशीकृत ५.१.२२ 
चसुमइ-वसुमति, पृथ्वी ३.८.८;६. १४. १४ 
बह-प्रवाह हि०, बहाव: ९,१०.१ 


९/ बह-वह_*६ ४.१८.३:९.९.१२;१०.७.५; वहंति; 
(बहुव०) ९.२.५; मि ४.२.१५;१०.९.१० 
वहवि १०.२६.१० 
९/ बहंंत-बह, + शतृ 
चहण-वहुन, ढोना 
बवहि-व्याधि ३3.९.९ 
९/ बहिज्ज-वह, (कर्मण ) ६ १.७.७ 
वहु-वर्धू ८.३.८;९.१३.१४; ९.१६.४ 


१०.७.३;१०.११.९ 
७.९.११ 


चहुभ य-वधू ८.१६.६, १२; १०.२१०५ 
वहुचडक्क-वधूचतुष्क <८.१५.१५ 
वहुसुह-वधूमुख ९.१४.१० 
वहुब-वध्‌ ४.१७.९;:९.१४.५,९. १६. ३ 
वहुवयण-वधूवदन ( मुख ) ९.१६.११ 
बहुवर-वधू + वर ८.१२.१४ 
बाक्ष-वाक्‌ ४१.१३ 
९/वा-वा 'इ १.१३.४;३.४.४ 
वाइणा-वा दना, वाणी २.३.४ 
बाईं-वादी १.५.१७ 
बाउ-वायु १.११.१९;१.१३.४ 


जंबूसामिचरि5 


वाउल्छिय-पुतरी ९.१.६ 
वाऊक्ि-वातूछ ( बवंडर ) ६-१४५.२ 
वाढी-वाटिका ३.२.५ 
वाण-पाण ४.१२, १५;५,१४-११ 
बाणपंति-बाणपड्कक्‍्त १०,२०.२ 
वाणर-वानर २.४.१२;९,६.९ 
वाणरमुह-वानरम्‌ख ९,१९.१३ 
वाणरिय-वानरो, हि० बन्दरी ९,७.३ 
वाणसंद-जाणषंड, वाणावलि ७,९.१ 
बाणारसी-वाराणसी ९,१९,१५ 


चाणिअ-() वणणिजः (कर्तरि), वरणिक्‌ (7) पानीय, 

पानी, ८.३,८;१०.११.१ 
बाणिज्ज्र-वाणिज्य १०.७,६:“कज्ज- कार्य ९.१८.११ 
याम-वाम, सुन्दर १०,१६.९ 
९/ वाय-वद्‌, “६ ३.१२.१७; हु (विधि०) ४०१८५ 


वायरण-व्याकरण ४,९,३; ८.१३.९ 
वाया-वाचा १.१८.८ 
वायाहय-वात + आहत २,१८.१२ 
९/ बार-वारयू इ ८.११.१८॥९.१३.२:११.८०४ 
वार-द्वार ११.७२ 
वारढंकण-द्वार + ढाँकन (दे) कपाट ९,१७.३ 
वाराणसि-वाराणसी (नगरी) १०.१५.१ 


वारिभय-वारित १.१५,६; २-१४.१९; ८.९.९; 


९,४.१० 
वारुअ-[दे) शी त्षगानी १.१४.१० 
वारुणत्थ-वारुण + तअस्त्र ७.९.८ 
वाकूम-वल्क्भी (गुजरात) ९,१९.७ 
९/बाव-वि +आप्‌ हि (विधि०) १०.५.६ 
बावड-उयापुत १.३.१;५.६५र 


९/बावर-वि + आ + प्‌ ह(आत्मने ०) १,८.१; ३५३५७ 


९/वावर-वि + अव+ हू इ ८.३.९ 
वावढर-शस्त्र ७.६. १ 
चावार-व्यापार ८,८.१३;१०.३.८ 
बाबी-बापी ३.२.८ 
वाधररूच्छि-त्रास ररूक्ष्मी, दिवसशोभा ८१४५-१३ 
वबासहर-वासगुृह ८.१५.१६;९, १८.६ 
वासारत्त-वर्षाऋतु ९,९,६ 


वासिय-वासित, सुवासित ५,८.१९,८.३.३ 
बासुपुज-वासुपूज्य, (तोर्थद्धुर) १०.२४.११५ जिन 
१.१ 


शब्द-कोष 


बाह-प्रबाह ७.६.५;१०.१३.१० 
९ वाह-वहू-णिच्‌ इ १०.११.१ 
९/ वाइंत-बह्‌ + श्तृ ९.४,४; ९.४.९ 
वाहण-बाहन ४.२०.५;५.३.१४ 
वाहथइ-घोटक छंघात ४.२०.१० 
९/बाहर-अ्या + हू इ ३.३.४ 
वाहरिग-व्याहृत १०.१७.१६ 
बाहइक-(दे) क्षुद्र जलप्रवाह ५,८.२१ 
वाहि-व्याधि २.५.११; २.११.२ 
वबाहिणी-वाहिनी, नदी ७.६.६ 
बाहितरंगिणि-व्याधितरज़िणी ३.८.९ 
वाहियाक्ति-(तत्सम) अश्वक्रोड़ास्थल . ३,२.१०; 
४,१३.१५ 
९/ धाहुड-दे) चल वि १०.९.१०; हि (विधि०) 
२.१२.१० 
वाहुडण-[दे) गमन २,१२.७ 
बवि-हइव, अपि. १.२.४;१.२.५;५,८,३;१०,८.५ 
९/ विउज्ञञ-वि + बुध्‌ "इ १०,७,८ 
विडण-द्विगुण ११.११.३:११.११.१० 
विउणअ-हिगुण + क (स्वार्थे) ११.१०.११ 
विडरू-विपुछ (पर्वत) १,१३.१० 


विठलूहरि-विपुलगिरि१०.१३.११; गिरि १.१५.८ 

विडस-विद्रस_१.२.६;४.९.३; 'यण- जन १.२.१२; 
"धह-समा १.४,४ 

विओय-वियोग 


९.१५.१४ 
विक्कंत-विक्रान्त, शूर ६.७,४ 
विजण-() व्यञ्जन-अभ्नर 
(0) व्यञ्जन-मोज्य पदार्थ ८.१३.९ 
विज्य्य-वन्ध्य ५.८.१; ९.१९.४; १०.१२.१ 
विज्स् इरि-विन्ध्यागिरि ४.१५.९ 
विंज्सएस-विन्ध्यदेश ५,८.३८ 
विंज्झाडइ-विन्ध्याटवी ५,८.३० 
विंट-वुन्त ११.९.९ 
विंतर- व्यन्तर (देव) १.१६.८:११.१२.८ 
विंद-वुन्द ४.५.४;१.१.१२ 
९/ विध-विन्ध्‌ “६ ३.१०.१५:४,१२.१६ 
विधण-हि० बींधना ७.९.३ 
विंभअ-वित्मय ३.६.१४;:४. १०.१० 
व्रिंसहय-विस्मित ९,६.३ 


४८ 


३७१ 


विसिय-विस्मित २.३.१० ९.१९.१९; 
३.६.६; 'मण- मन ९.३. 

९/ विक्र-वि +क्रो 'इ २.१८.५; 'मि १०.११.४ 

विक्षम-विक्रम, पराक्रम ४.२२,८:७,१०.१६ 

विक्षमकाक-विक्रम संवत्‌ प्रध० २ 

विक्कार-विकार १.८.६ 

विक्खाअ “य-विस्यात इय ३.१४,८; ४-१४.१६; 
बठ ७,१३.१० प्रश० २१; प्रश० १४; 


"चित्त 


विक्खिरिय-विकोर्ण ५.१.२४ 
विगय-विगत २,१८.११ 
विग्गह-विग्नह, युद्ध ६-१.१२:१०.१५.३ 
विग्गहगइ-विग्रहग ति, शरोरगति ८,८.१२ 
विग्घ-विष्न ३.७,१० 


विचित्त-विधित्र ४.१२.१३; धाम १.८.८; 'मइ- 
“मति, घूर्त, चतुर ८.३.,१३ 

९/ विचिंत-वि + चिन्त्‌ है ११.१३.१ 

बिच्चंतर-वृत्ति + अन्तर, वृत्त्यन्तर, वृत्तिपरिवर्तन 


२,१४.४ 
विच्छट्टिर-विच्छह + इर, वेभवशील. ७,१.२१ 
९/ बिच्छुरंत-व्याप्‌ + शत्‌ ४,२१.५ 
विजउसाड-विजय + उत्साह ७,३५७ 
विजय-विजय (नामक स्वर्ग विमान) ११.१२.२ 


९/ विजय-वि + जि यंतु (विधि०)१.१.१:१.५.१८ 


विजयंतरि-विजय + श्रन्तरित ६.१.७ 
बविजयद्ध-विजयादं ११.११.८ 
विजयसंख-विजयशद्भ ४.-१३,६० 
विजयास-विजय + आशा ७.४,१८ 
बिज्ज-विद्या ३,१४.११;:४.१२,१० 
विज्ञ-वैद् ५,४.१३ 
९/ विज्ज-विद्‌ “ह ४,१४६ 
९ विज्ञमाण-बीज्‌ + शानच्‌ १०.१३-४ 
विज्जा-विद्या ३.१४.९;८.५.५;._ कुसल- "कुशल 


३,३.५;  पवर- प्रवर ८.४.५; बल 
३.१०,८;६.१४,३; वंत-वन्त ३,१४,२४; 


“वयण- बचन ५.४,.६; सरीर-शरोर 
१.१८.९ 
विज्ञावच्च-वैयावृत्य १०.२३.३ 
विज्ञाहर-विद्याघर ५,२.६; ७.२.९ 


३७२ 
विज्ञाहरिंद-विद्याघर + इन्द्र ५,१४,६ 
विज्जु-विद्यत्‌ २.३.३;७.९.९ 
विज्जुचर-विद्युज्धर (योर) ९.१८.६ 
बिज्जुच्चर-विद्युल्चर () घोर ३. १४.४; (7) मुनि 
११.१५.३ 
बिज्जुप्पड- (देवी) विद्युत्प्रमा ३.१४.१ 
विज्लुमाकि-विद्युन्माली (देव) २.३-५;१०.६.४ 
विज्जुक-विद्युत्‌ ११.१.१० 
विज्जुकचक-विद्युत्‌ + चल-चज्चछ, क्षणभज्भुर 
३.५.१२ 
विज्ञुचई-“वद्यत्वती (देवी) ३.१४,१ 


९ विज्याअ-वि + ध्माप्‌ , विज्ञाएसइ (भमवि० तृ० 
पु० एकव ०) ४.३.१५ 
विटकटक-(दे) गठरी 
विट्वछिड-(दे) बिगाड़ा हुआ ५.११.४ 
विट्ट-उपविष्ट २,३,८;:२.५.१४ 
विट्वतंरंघद।र-विष्ठा + धन्तर + अन्ध + द्वार 
१०,१७.८ 


११.६, ३ 


विट्वि-वृष्टि ४,.८.१५:४.२०.११; ७.११. ३ 
बिड-विट ५,११,४;६.१२.३ 
बिडंग-विडंजू ()) वृक्ष (४) विदश्धनन  ३.२.६ 
९/ बिडंब-वि + डम्ब्‌ इ ४.१३.११ 
विडंब-विडम्ब, प्रपञ्च ४.१५.११ 
विडजण-विटजन ८.१४.२०;९.१२.१७ 
विडपुरिस-विटपुरुष १०.८,१ 
विडप्प- (दे) राहु ५.५,८ 
विडव-विटप, वृक्ष ८.१०,५ 
विडवि-विटपी, वृक्ष प्रश० १७ 
विडाल--मार्जार, बिलार ८.१५.९ 
विण-बिना ७.३.८;८.६.६ 
विणअ-विनय २.१२.२;१०.२३.२ 
विणट्ट-विनष्ट ९.६.११;९.८.२१ 
विणडिय-विनटित, विडम्बित ११.१४.१३ 
विणमि-विनभि १.१.११ 
विणय-विनय २.९.१६ 
बिणयगुण-विनयगुण ३.१०.,३ 
विणयजु भ्र-विनय + युतनयुक्त १.४.८ 
बिणयमइ--विनयमति (श्रेष्ठिपत्नो) ४.१२.६ 
विणयमाक्क-विनयमाला (श्रेष्ठिपत्नी) . ४.१२.५ 
विणयघंत-विनयवन्त ९,४.२ 


छ॑ंबूसासिचरिट 


विणयसिरि-विनयश्रो (श्रेष्ठिकल्या) ४.१२.५:९.८.१ 


विणास्र-विनाश २.४,२३३,८.१ १ 
विणासण-बिनाहान: (कर्तरि), बिनाशक १०.२२.३; 
११.१४.६ 
विणासिय-विनाशित ३,१३.८;७.३.१४ 
विणिगर्गअ-विनिर्गत १.४,१;१०,१७.९ 
विणिज्जिय-विनिजित १.१०.१३ 
विणिवद्ध-विनिबद्ध १,३.४;१.१२.९;७.७.११ 
९/ बिणिवद्ध-बि + नि + बन्ध्‌ ह । ११०७.८ 
विणिस्मिय-विनिभित १.१६.३; ५.८,२५ 
विणियत्तण-विनिवतंन १०.२३.६ 
विणिवाहय-विनिपातित ७.११.१२ 


९/ विणिवाय-वि + नि + पत्‌ + णिचू, हू 
(विधि०) ९.३.१४ 

विणिवारण-विनिवारण: ( क्तरिं ), विनिवारक 
११.७,७ 

९/ विणिहम्ममाण-वि + नि + हन्‌ + शानच्‌ ७.६.२ 

विणोय-विनोद ४.९.१२;५.१.३१ 

विणोयकर-विनोदकरा: (पु० बहुब॒० विशे०) ५.१.१ 

विणोयपरा-विनोदपरा (स्त्री० विशें० ) पराजित 
करनेवालो ५.२.२० 

विण्णत्त-विज्वप्त २,७,८ 

९/ विण्णप्प-वि + ज्ञा + णिव्‌ ६ ६.१३.४;२.१४.र 

९/ विण्णब-वि + ज्ञा + णिचू 'इ ३.२.१२; मि 
६.११.५ 


विष्णविअ-विज्ञापित १०.१९,१८ 
विण्णाण-विज्ञान ३,१४.१०;८.४.५ 
वित्त-वृत्त, व्यतीत, घटित ८१.४ 


वित्त-() वृत्त + स्थुछ, गोल (!) वर्तन आचरण 
१०.२०.५ 
विश्वंत-वृत्तान्त ६.१.१८; ७.४,८ 
वित्तिपरिसंखअ-वृत्तिपरिसडुरूपक, वृतिपरिसड्रुपान 
नामक तप १०.२२.२ . 
विस्थर-विस्तार १.५.६:१.५.९; ११.११.,३ 
वित्थारिथ-विस्तारित १,४.४;५.६५१४ 
वित्थिण्णअ-विस्तीर्ण +क (स्वार्थ) ६.१४.१५; 
१०.२०.११ 
विस्थिण्णी-विस्तोर्ण (स्त्री० विद्यो०) 
वियारियंग-विदारिताज़ 
विदृविय-विद्रवित 


६-१४.१५ 
६.१ १.८ 
५,१३.२ 


शब्द-कोष ३७३ 


विद्ाारिय-विदारित ५.८.१५ 
बविदुम-विद्रुम ४.१४.,२; ७.१२.३ 
विदुमराय-विद्रुमराग २-१४५७ 
बिद्वउ-विद्ध ४,१३.६;६.५.८; ६.१२.९ 
विद्धपुरिस-वुद्धपुरुष ३.११.१० 
विद्धंस-विध्यंस ६,१२.७;८.७.१७ 
विद्धंसमर-विद्ध्वंसकर १.१.१० 
विद्धंसिय-विदृष्वस्त ५.१३.२३ 
विद्धि-वृद्धि, समृद्धि १.३.५;४.८.९ 
विणोअ-विनोद ४,१३.१३ 
विष्प-विध्र २.९.८ 
विष्पिओय-विप्रयोग, विरह ४०१४५१ 
विष्फार-विस्फार प ४,२१३ 
विष्फारिग-विस्फारित (नेत्र) ८.९,९ 
विप्फुर-विस्फुर 'इ १.५.१५ 
विप्फुरिय-विस्फुरित ' ११.६.७ 
विबंधणी-असहाय स्त्री ५,७.१६ 


विब्मम-विश्वम ९,२.४;१०.१५.४ 
विव्भुल्छउ-विस्मृत ८.१४,१६;१०. १५५७ 
विभाविञअ-विभावित ३,१४.१४ 
विंभिय-विस्मित ५.२,३ 


विमण-विमन, विषण्ण २.१२.१२ 
विमत्तिअ-विमदा, (काम) मदरहिता (स्त्री० विशे०) 


९.१३.४ 
विसक-विमल, शुद्ध ३.५,१. 'कमछाणण “कमछानन 
३.३.१; 'जस-- यश १.४.२ 


विमछगिरि-परवंत २.२०.९ 
विमछिय-विमलित २.३.९ 
विमाण-विमान २,२,७;२.२०.१२ 
विमाणय-विमान + क (स्वार्थ) २.३.७ 
विमीस-विभिश्र २.९.१६;२-१२.१३ 


विमुक्कू-विमुकत ९,४.१५;१०,१८.१२;११.१५.३ 
विमुक्कअ-विमुक्त + क (स्वार्थे) ४.१२.१५ 
विमुद्र-विमुद्र, अमुद्वित, मुद्राभरत ३.११,१० 
वियक्खण-विचक्षण ८.२-२४;११.६.६ 


वियड-विकट, विस्तीर्ण २.१४,९;५.९.११ 
वियडयड-विकटतट, विस्तोर्ण १०.१६.१ 
वियष्य-विकल्प १०.२.१०; ११.४.८ 


वियष्पण-विकल्पना ८.७, १ 
वियप्पिअ-विकल्पित ९,१३३ 
९/वियंभ-वि + जम्मू इ ९.१३.७; ११.१३.४ 


वियंभिवि ६.१४.६ 
९/ वियर-वि + फिर, ३ ४.११.५ 
वियक्कू-विकल ४॒.२२.१९;:९.७.१२ 
वियलंग-विकलाडुू ९,१३.१६ 
९ वियलंत-वि + गल्‌ + शत्‌ १,७.४ 
वियकपाग-विकलप्राण ९, १४.७ 
वियकछमह-विकलमति ६.१०.१३ 
वियकिंदिय-विकल + इन्द्रिय ११.१३.४ 
वियकिय-विगलित १.१५.४ 
९/ विधस-विकस्‌ “इ ४.१५. १४ 
९ वियसंत-विकस्‌ + शत्‌ ५,९,७ 
वियसिय-विकसित ३.१२.११:४.१२.४ 
वियाण-वितान ४,१८,४;५.१.१३ 
९/ वियाण-वि+ ज्ञा 'इ २.७.२;८.१५.११ 
वियाणिय-विजानित ११.१२.९ 
वियार-विकार २.१७.११;१०,२.१० 
वियार-विचार ८,६.१० 
वियारिअ-विदारित ६.११.८ 
९/ वियारिज्-वि + कु (कर्मणि) इ १०.५.२ 
वियास-विकास करनेवाला १०.१.१४ 
९/ वियास-वि + काश + णिच्‌ ६ ८.१६,७ 


९/ विरअ-वि + रचयू ; विर्‌इवि २.५.१४; विरएवि 
४-१७.१६ 
विरइ-विरति 
बविरह्अ-विरचित 
विरइज्ज-वि + रच उ 


११.८.६ 
३-१४.२६;१०.२६.१ ३ 
१.४.१०:९.१२.१ ३ 


विरइय-विरचित ८-२.७;:९.१२.१ 
विरइ॒यं जक्कि-धिरचित + अञ्जलि १.१४.१ 
९/ विरज्जमि-वि + रजू मि ८.७९ 
९/ विरम-वि + रम्‌इ ५.७.२६ 
९/ विरय-वि + रचय्‌ इ ४.१५.४ 
९/विरयंत-वि + राजु+ शतू. ४-५-१:४.७.८ 
विरयण-विरचना, सजावट ८.१६.७;९,१२.१५ 
विरयक्त-विरक्‍त १०.२०.६ 
विरसक्खर-विरसाक्षर ४,२,८ 
विरह ग्गि-विरह + अग्नि ८,१४.२० 


३७४ 

विरहाउर-विरहातुर ३.१२.१ 
विरहाणक-विरह + अनल ४.११.१ 
विरहिआअ-विरहित १०,२२,७ 
विरहीयण-विरद्ोजन ८,१४५.७ 
९ विराण-वि + राजू "६ ४,१७.८ 
विराइय-विराजित ५,२,६;१०.२४.१४ 
विराय-विराग ८.१२.२ 


९/ विरायमाण-वि + राजू + शानचु+ क 
(स्वार्थ) २.३.७ 


विरायवंत-विराग + मतुप, विरागवन्त ८,१०.१५ 


९. विरुज्य-वि + रुघू इ ४.२१ 
विरुद्ध-विरद्ध * १०.४.१० 
विरुक्-विरूप, रूपहीन ९,१२,५ 
विरूव-विरूप, कुरूप २.१६.१४ 


विरूवअ-(१) वि + रूप्यक, रूप्यक-रहित (0) विरू- 
पकः, कुरूप ५.१३.३१;९.१२.५ 

विरूद-विरूढ़, आरूढ़ ७,२.१३ 

बिरेणु-(तत्सम) () रेणु बिना (7) विशिष्ट रेणु 


४.१८.६ 
विरोह-विरोध ५.१३,.२३;७.१३.,१३ 
विसयजीहा-विषय (काममोग),जिह्ठा. २५७.१४ 
बविसयंघ-विषय + अन्ध ९,११.१५ 


विसयसार-विषयसार ()) प्रदेशोंमें श्रेष्ठ (४) भोगोंमें 


श्रेष्ठ १.६.४ 
विसयसुक्ख-विषयसुख ९.७, १५ 
विसयसुह-विषयसुख ९.६,७ 
विसयासत्त-विषयासक्त ९.५.१२ 
विसयाहिछास-विषयाभिलाष २.१८.४ 
विसर-विस्वर-दुःखद २.२०.३ 
विसरिख-वि + सदृश, विद्ोषसदूश ५.८.२५; 
५,११.१७ 
विसविल्क्षि-विषवेल ५.१३.५ 
९/ विसनह-वि + शोभ्‌ (राज) सह “ह ७,१०.२१ 
विसहर-विषधर (कथा) ४,१०.७;१०.१८.,१ 
विसदर्क-विषफल ७.४.११ 
९ विसद्देब्ब-वि + सह, (कर्मणि, मवि०) २.२.८ 
विसाय-विधाद २,.१६.५:११.१.११ 
विसायर-विष + आकर, जलरूनिधि १.६.२० 
विश्वाक्ष-विशाल १.१८.१;९.१३,१५ 


ज॑ंबूसासिचरिउ 


विसिट्टसद्या-विशिष्टसभा १.५.७ 
विसुद्ध-विशुद् २.५.१;४.२२.९ 
विसुद्धअ-विशुद्ध + क (स्वार्थ) १०.२०.१० 


विश्ुद्युणि-विशुद्धनुणी, विशुद्ध गुणवान्‌ ३.४.११; 


१०.२३.११ 
विसुद्धमह-विशुद्धमति २.७.,७;४.७.८ 
विसुद्धमण-विशुद्धमन ३.५.६ 
९/ विसूर-वि + पुर इ ९,११.११ 
विसूरिभ-विसूरित, खिन्‍नद ६.८.१२; य ६.८.१ 
विखेस-विशेष ६.८.२; १०.२.९ 
विसोहण-विशोघन ८,१४५१ 
विह-विध १.२.१० 
विद उ-वैमव ३,१२,२० 


९/बिहड-वि +घट्‌ 'इ ९,१६.५; हि. ८.१५.७ 
६/ विहडंत-वि + घट + शत्‌ ७.६.१३;:९.१६.१०; 


१०.१८.१८ 
विहदृडण-विघटन ७.६.१४ 
विद् डप्फड-(दे) व्याकुल ७.१०, २९;८.११:९ 
९/ विहडावअ-वि + घट्‌ + णिच्‌ 'इ ८.९.६ 
विहडिअ-विघटित ८-१४.१२ 
विहंडिअ-वि +- खण्डित, राहत ६,८.१ 
विह कत्त-विभक्‍त ६.८.४; प्रश० ९ 
विहृत्थ-विध्वस्त ७.१.१९ 
९/ विदहरंत-विहर्‌ + शत्‌ २.१५.५; ७.१३.१६; 

१०.१२.४ 


विहव-विभव, वैभव ५,२,१५;१०.१.१ 


विहृवीहुय-विधवाभूता (स्त्री० विशे०) १.११,५ 
९/ विहसंत-वि + हस्‌ + शतृ ५,४.१२ 
९/ विहद्ा-वि+ भा इ ४.१७.१५;५.७.४ हे 
(बहुअ०) ९.९.८ 
विह्ाइय-विभावित, दृष्ट ८,२.२ 
विद्वाइय-शोमित ९,८,६ 
विहाण-विभान, विधान २,१२.३:९. १५.१३ 
विहि-विधि ३.६.१० 
विहिय-वि + था ३.१०.१० 
विही-विधि, दैव ८.९.,६ 
विहीण-विही न ९,१०.२:१०.२.५ 
९/ विहुण-वि + घुन्‌ वि ९,१९,१७ 
विहुणिय-विधूनित ५५७,१०४५,७,२२ 


शब्द-कोष 


विहुर-विघुर, विषमपरिस्यिति आपत्ति ६.१२.२; 


७.८.१२ 
विदूसण-विभूषण <.१५.२ 
विद्रसिय-विभूषित ९.१२.५:११.१४.९ 
विहोयअ-वेमवयुकत ९.१२.११ 
बी-भपि २.८.२ 
वीअभ-द्वितीय ४.१९,१२;५.७.१५ 
बीण-बीणा ८.९-१७ 
घोणज्झंकार-वोणा प्र '४.१३.८ 
वीणाइ-वीणा आदि ४.१२.१३ 
वोणावज्ञ-वीणाबाद ८-१६.१२ 
वीणावायण-वीणावादन ५.२.२९ 
बीणो वभ-वी णोपम २.१६.१ 
वीयराउ-वोतराग १.१७.८;१.१८.३;८.९.१ ३ 
वीयसोय-बोतसोका (नगरी) ३६५५ 
घीयसोया-वी तशोका ३०३.६ 
वोर-वीर कवि १.५.४३३.१.४ 
वीर-वीर, महावीर तोथंकर १ मं० १; १.२.१॥ 
११.१.१ 
वीरकहा-वीर + कथा १.४.४ 
वीरजिणिद-वो र जिनेन्द्र ४,४.,२ 
चीरवयण-बोर (कवि) वचन ३.१.६ 
वोस-विशति ७.८.१४ 
९/ बीसर-वि + सम (बहुव॒ ०) ३.२.२ 
बीसर-(7) विश्वर (॥) वो-पक्षो + स्वर १.६.५ 
चीसरिअ-विस्मृत ७.६,१९ 
चीसमण-विश्राम ४.९,१० 
वीसोवद्ि-विशति + उदधि, बोससागर_ (काछ 
प्रमाण) ११.१२.५ 
९/ वीह-भो इ ७.१.१५ 
९/ वीहंत-भो + शत्‌ ५,१३,३३;१०.२५,८ 
वीहच्छ-वी मत्स १०,१७.७;१०.२६.३ 
घुक्कार-गर्जना (ध्वन्या०) ५.८,१८ 
बुछ्-वच्‌ इ ३.१४.१८;५.७,२४;९, १.१९ 
चुण्णठ-दे) दोन, उद्विग्न ९.१०.१२ 
बुण्णिय-( दे) भयभीत ५,३.१२ 
बुत्तड-उकत ४,१४.२० 
घुत्त-उक्त २.५.७;१०.१०.२ 


३७५१ 
बुत्त-वृत्त ५.१३.३१ 
वेअ-वेग ७,१०.१४;१०, १४.१२ 
वेइल्क-विच्किल्ल (पुष्पलता) ४७१६५.४ 
वेंवर-व्यन्तर १.१६.७ 
वेल-वैय ११.४.१ 
वेढित 'य-वैष्टित ५.३.६;६.१.१३;११.११.३ 
९/ वेढिज्ज-वेष्ट्‌ (कर्मणि) ६ ११.७.६ 
वेमाणिय-वैमानिक ११.१२.७ 
९/ बेमेल- वि + मुच ६ २.२०.२ 
वेय-वेद २५.८ 
वेय-वेय ७.६.६ 
वेयघोस-वेदघोष २४.९ 
चवेयण-वेदना १०.२६.५:११.५.८ 
वेययंड-(?) हस्ति ६.१०.३ 


वेयल्क-वेग + ल्‍्छ (मतुपार्थे), वेंगयुक्त ३.१२.१२ 


वेयाक-वैताल ७.१.११;१०.२६.३ 
वेकाउछ-वेलाफूछ १०,११.४ 
वेछाणई-वेछानदो, समुद्रोपकण्ठनदी, देखें ४ सं० 
टिप्पण १०.९.८ 
वेल्‍्क-वेलि, छता ४,१७.२१ 
वेब्ठलपास-वेलपाश, लताजाल १०.२६.८ 
चेल्कछि-वेलि, लता ५,१०.२२ 
वेस-वेश्या ९,१२,५;९,१३,१ 
वेस-वेश २,१३.१ 
वेसपडु-वेशपटु, पटुवेशधारी ९.१८.२ 
वेसर-(तत्सम) वेसर, अश्वतर, खज्वर १.१५.४ 
वेसा-वेश्या ४.२१.१४ 
वेसायठ-वेश्यायत्त, वेश्याको आधोनता, वेध्यागमन 
५,९.१६ 
वेसायण-वेदयाजन ४.२.६ 
वेसावाड-वेश्यावाट ९,१२.४ 
वेसिणि-वेषणी, परिचारिका १०.१५.९ 
वोड-बोड (नट) १०.१४.३ 
बोमहाअ-व्योम + भाग ५.५.१५ 
बोरीहर-बेरीफक ८.१५,१३ 
९/ वोछ -वि + उत्क्रम्‌ वि १०.१०.२; बोलेविणु 
७.१२.१७ 
९/ बोछिज्जमाण-ब्रुड + णिच्‌ + शानच्‌ ४.१९.२०; 


५,.८,३७ 


२७६ . 

वोकिय-(दे) व्यतिक्रान्त ८,१४.२१ 
वोकीण-(दे) ब्यतिक्रान्त ४,१९.२ 
वबोसग्ग-वयुत्सर्ग १०.२३.५ 
ब्य-हव १.८.२;२.२०,६ 
ब्वण-श्रण ९,१३,१४ 

[स] 

सत्य ८.७.२; से स-स्त्र-र्व ५,८.२६ 
सभ-शत ३.११.२:११.८. रे 
सजञा-सदा ८.८,५ 
सइत्तिया-स्वपिता (स्त्री०) ४,९.९ 
सहं-स्वयं १.११.२० 
सइच्छ-त्व + इच्छा ४.२०,२ 
सहृक्त-सचित्त, सावधान ४५-११ 


सहृत्त उ-(अप० ) मुदित ४.२.२ 


सई-त्वयं ४,८.,१४ 
सडणयण-शकुनिजन १०.१८.९ 
सघठण्ण-सम्‌ + पूर्ण ४.११.१६:४.१२.१८ 
सडचायार-शोच + जाचार, शौचधर्म ११.१५.५ 
सउदिवहु-शत + द्वयर्ड, डेढ़मौ ५.४.१५ 
सहडहस्म-सोप॑म (राजकुमार). ८.४.११;८.५.५ 
सं-अतिबहत्‌ ७.,२.१२ 
संक-शड्भू १.१.४;७.६.२८ 
संकड-संकट, संकीर्ण ९,७.१६;११.३,२ 
संकंड-संक्रान्त ५,१.१६;१०.८.७;१०.८.१२ 
संकप्ष-संकल्प १,१८.१३११०.२३.५ 
संकास-संकाश १०,१८.११ 
संकिट्ट-संक्लिष्ट २.२०.१ 
संकिण्ण-संकीर्ण ४,१३.४;६.१ २.१० 
संकिय-शडद्धित १.५.६ 
संकिल्क-संकलन १.५.५;५.७,५ 
संकुदअ-संकुचित ५-१.२१:९.९,३ 
संकुक-सद्‌कुछ १.१५,१ 
संकेभ-सडूत ९,४.७;१० ८.१४ 
९/ संकेय-पम्‌ + केतू वि १०,१६.९ 
९/ संकेस-९/ सम्‌ + क्लिश है २.१६.११ 
“संकोय-संकोच ५.१४,२२ 
खसंख-शद्भू १.१४.९;१०.१९.५ 


संखिणि-सद्धिणी (कबाड़ो) ९,८.१:१०.१८.१ 


ज॑यूसामिचरिउ 


संखेभ-संक्षेप २.९.१५; व १.५.९ 
संग-सज्भ, प्रसज्भ, सहगति ७.२-९;१०,२६.९ 
संगज-सडूगत १०.१९,५ 
संगम-सक्गम ९,.९,३;११.१३.९; 
संगर-सद्प्राम १.११.११ 
संगर-सज़म ३.१२.८ 
संगइ-संग्रह ८,३१३ 
६/ संगह-सं + ग्रह_ 'हिंवि १०,२६.१० 
संगहिय-संग्रहीत ८.२.६; १०,१०.७ 
संगराम-सद्ग्राम ५.१४.१६;१०.१.१ ३ 
संगिणि-सड्िनी ८,११.१२ 
संघट्ट-संघर्ष ६.७. १:१०.१८.८ 
९/ संघट्ट-सम्‌ + षट्ट इ ६.९.५ 
संघट्टिय-संघटित १.९.२ 
संघडिय-संघटित, निर्मित ११.६.२ 
९/ संघर-पम्‌ + हू रेवि ७.१.८ 


संघाइ-संघात, जोडी २.८.११;२.१५.७;५.७.२३ 


संघाय-संघात ७.१.१२ 
संच-सज्चय, समूह १०.१६.५११०,१८.२ 
९ संचड-सम्‌ + आरुह_ वि ६.२. रे 
संचडिभ-आरूढ १,१४.१० 
संचप्पिय-(दे) संवारा हुआ १०'१६.६ 


९/ संचर-सम्‌ + चर इ ११.६.१॥ “हु (विधि०) 
६.१,१९ 
९/संचरंत-सम्‌ + चर + शतू ४-१५.७;४.२१.५ 


संचरिय-संचारित ६.७.७ 
संचल्किअ य-संचलित ५.४.६;१०,१९.११ 
संचार-संचार, संचरण ९,१०,६ 
संचारिय-संचारित ५.१०.२२ 
संचियत्थ-संचितार्थ १.५.१७ 
संछइथ-समु + छादित ३.१.१५:४.१६.७ 
संछक्षय-संछत्न + क (स्वार्थ) ५.८.२२ 
सछविय-संछादित ४,८५६ 
संछिण्ण-संछिन्न ६.६१ 
संजणिय-संजनित २८.१ 
संजम-संयम ११.१३.१०:११.१४.७ 
संजाभ य-संजात ४.२.४:७.६-१;१०, १७.१४; 

१०.२५.१० 
संजञाण-संजान (देधा) ९,१९४ 


शब्द-कोष 


संजामर६-संजातरति ५२.९ 
संजीवणि-संजीवनी ८,१८४ 
संजुभ-संयुक्त १०,२४.१३ 
संजुत्त-तंयुक्त ८.१४.३ 
संजोअ-संयोग ९,१२.११ 
संझा--सन्ध्या ३.११.५; ६.१०. १४ 
संद्रविय-संस्थापित, पेये बंधाया २.५.१७ 
संद्विय-संस्थित ५.८,२२ 


९. संठवि-सम्‌ + स्था + णिच्‌ + विधि० ४.१८.८ 

संठाण-संस्थान, पैंतरा, देखें, सं० टिप्पण ५,१४.,२१ 

संदिग् य-संस्थित ८.१३.३;९.१७.८;१०.१९.११; 
१०.२६.११ 


संठिया-संस्थिता ( स्त्री० ) १.११,७;:६,१० .२ 


९/ संदम्झमाण-सम्‌ + दह्‌ +क्लानच ५.५.११ 
संढ-षण्ड, नपु सक ९.२.५;११.४.६ 
संत-शान्त (स्थान, मोक्ष) १०.५.१३ 
संत-श्रान्त १०,८.१२ 
संतचित्त-शान्तचित्त २.६.६ 
संतट्ट-संत्रस्त ७.६.६ 
संतत्त-संतृप्त "इ ३.१३.१२:६.१.११ 
संतप्पिअ-सन्तप्रिय ४.२.२ 


संगाविअ-संतापित 
संदाण-सन्तान, सनन्‍्तति 
१०.२१.२ प्रश० १७ 
संताविज-संतापित ६. १४.३ 
संति-शान्तिनाथ तीर्थंकर १.४,५ 
संतुआ-सन्तुवा (वीरकविकी माता) १.४.८; प्रश १२ 


३,११,.१७;८,१२.५ 
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समुड्डिय-समुडड्डित ८.१४.११ 
समुद्िय-समुद्धृत ८.७,१६ 
समुइ-समुद्र ५,३.७; ८.१४.११;९.१६.१ 
समुदत्त- (श्रेष्ठि ) ४.१२.१ 
समुदिश-समुद्दीप्त ४५.४ 
समुद्धरिथ- स मुद्धृत ३.७.१५ 
समुद्धाइय-ससुद्धावित ५.५.१५:१०.२६.१ 
९/ समुप्पाअ-सम्‌ + उत्‌ + पदू + णिच्‌ ए 
(आत्मने० ) १.९.५ 
समुप्फालिय-समुत्फालित ५.६.६ 
समुब्भव-समुद्भव ११.९.४ 
९/ समुब्भासअ-समु + उद्‌ + भास्‌ 'ए (आत्मने०) 
१.१५.१० 
९/ समुछछालूयंत-सम्‌ + उत्‌ + छलू + णिच्‌ + शतृ 
१०.२६,२ 
समझुह-सन्मुख ५.११.२० 
धसमोसारण-समुत्सारण, हटाना ५.१.२० 
धसरमइ- सनम ति, तीर्थंकर महावीर १.१.१२ 
सम्मइ-सन्मति, सद्बुद्धि १.१.१२;२.१.२ 
सम्मज्ज०.--सम्‌ + मार्जन ५.१.२४ 


सम#त-सम्यक्त्थ २.८.१;३.७.२; सम्मत्तदिद्िठ- 


सम्यक्त्वहष्टि २.१८.१;: घर ३.४.९; 

“व्षित्ति-बृत्ति ११.१३.१० 
सम्मन्नाण-सम्यक्ज्ञान १०.२३.७ 
सग्मसाणिञ्-पतम्यक्ज्ञानी ९१.१६ 
सम्माण-सन्मान ७.६.१२ 
सम्माणिक्र-सन्मानित४.८,९;७.१२.११;:११.१५.१० 
सम्मुह-सन्मुख ११.८.१० 
सय-शत ६.१४.१४;११,३.२ 
सर्यभू-स्वयम्भू ( कवि ) १.२.१२ 
सं भूपच- स्वयम्भूदेव ( कवि ) ५.१.१ 
सयसंड-शत खण्ड १०.६.१६ 
सयदड-शकट ४.७.१२ 
सयण-शयन ९,१३.१७;:१०.८.१६ 
सथण-स्बजन, सज्जन ४,६.७;६.११.९ 
“विदु-स्व जनवृन्द ८.१०, ३ 
सयणिज्ज-शयनी य, भोग्य ३.११.१३ 


ज॑ंबयूसामिचरिउ 


सयपंच-शतपञ्च ३,४.७ 
सयक्त-सकल ३.४,६ 
सयवचत्त-शतपत्र १.७.१:४,१२.४:९.९.२ 
सयसक्कर-शत + छकर, दातधाकृत शतशः विदीण्ण 
९.१५.१५ 
सया--सदा ३.१.११ 
खसयास-सकाश, पादवं ११.१.२ 
सर-स्वर ४,.१६.७;५.५,१९;६.४.९ 
सर-शर ४,१०,८ 
सर-सरोवर ४,१९,३ 
९/ पर-स्मृ 'इ १०.७.१० 


९/सरंत-स्म + शतू२.-५.१४; ४.५.६; १०.७.३ 
१०.७.३; उ (स्वार्थे) १०.७.४ 


९/ सर-सू “इ १०.२.१०;१०.२१.२१ 
९/ सरंत-सृ + शत्‌ ३.६. ३ 
सरढ-छरढ, क रकैंटा ९.१०,७ 
घरण-शरण १.१०.८.२.९,१६ 
सरणाइय-शरणागत ५,१३.३ 
सरणागय-शरणागत ७.१२.८ 


सरधोरण-शरधोरणा: (कर्तरि), शरधारक, धनुष 
३.१२.१६ 
सरप।लिअ-(7) धरपालि-सरोबर पंक्ति, () स्मर- 
पालित, मदनपोषित (वेश्यार) ३.२.६ 


सरभेय-रस्व र भेद ४,१५.३ 
सरमंद-स्व रमन्द ४ड,प,रे 
सरछ-स रल वृक्ष ३.१.१७;५,१०,२० 
सर्ंगुलि-सरल + अड्गुलि १.८.७ 
सरककस्तण-स रलत्व, सीघापन ९.१२,१४ 
सरकाइय-स रलायित, सरलित ४.१३.६ 
सरक्ाक्तिय-स्वरललित, ललितस्वर ५,६,६ 
सरल/।विय-सरलायित, सरलित ४,१५.८ 
सरवक्त-श रवकत्र, बाणमुख, बाण ७.८.१ 
सरवर-सरोवर १.७.१;:४.२०,१;५.९.७ 
सरस-सरत, रसयुक्त १५.१० 
सरस-स + रस, सडग्रमरस, वीररस ५.६.१ 


सरस-(तत्सम) (]) स + रस, ()) रसयुक्त (४) 

सस्नेह, सानुराग (7) घनयुक्त ९.१२.१८ 
सरसह-स रस्वती, देवी १.४.७ 
सरसव-सर्षप, सरसों ७.२,९ 


शब्द-कोष 


सरसब्वण- (१) सरस + वर, नवीन वब्रण(() शर + 
स+ ब्रण, बाणके व्रणसे युक्त ६.६.१० 


सरस्सई-सरस्वती ३.१.४ 
सरह-शरभ, क्षादूंहड. १.१.८; ५.५.३१;७.४.३ 
सरह-स + रथ ५.८.३१ 
सरह-स + रमस्‌ सोत्कण्ठा, २.१५.१४; ७.११.८ 
सरहस-स + रमस्‌ ९.८. १४ 
खराढ-स + राढ, राद्देश सहित ९.१९,१० 


सराध-स + राजन, राजासहित ६.१.१६ 
सरावणीय- (7) रावण सहित (#) रावण वृक्ष 


सहित ५.८.३३ 
सराखण-शर + आसन, धनुष ७.९,१२ 
सरि-सरित्‌ १.५,१०;४.१०.४:६.९.१० 
सरिभ्र-स्वरित १.६,१० 
सरिअ-स्मृत ६.११.३ 
सरिच्छ-सदृष्, २.१८.१५:९,१२.९ 
सरिय-स्वरित ६.७,२ 
सरिस-सदृश ५.९,१:६.१.२;१०.१.११ 
सरीर-शरीर २.४,२:४.१९.१०;१०.२६.५ 
सरूअ-स्व + रूप १.१८.१२; ४.१७.१२ 


सरूव-स + रूप, सुन्दर ९.१२.१५ 


सखरू्वअ-() स + रूप्यक ९.८.२१ 
सरूवायर-स्वरूपाकार ९.११.१५ 
सरोरुद-सरोरुह, कमल १.१८.७ 
सरोस-सरोष ४.१३,१२ 


सलरक्खण 'उ-सलक्षण ५.४.१९;८.२.१२; ४.७.११ 
सकज्ज-लज्जा सहित ७.२.४; १०.८.२ 
सकवद्टि- (दे) सलवट, सिकुड़न ४,१२,१२;४.१४.७ 
९ सकसक-सलसल, 'छूति ( बहुव० ) ९.१०.३ 


सल्सक्षिय-सल्सलित ( ध्वन्या० ) ५.६.८ 

९/ सकह-श्लाघू, 'हंति २.११.३ 

९/ सलहंत-इलाघ्‌ + शत्‌ २.७.११ 

९/ सछहिज्ज-ए्लाघ्‌ ( कमंरि ) इ_ ४.९.८; 
५.८, २८ 

सलीछ-पस + लीला, लीलायुक्त ४११.५ 

. सलेव-स + लेप, सदपं ६.११.५ 


सकोण-(7) स+ लवण (॥) स + लावष्य १.६.११ 
सदक-शल्य, कांटा २.१८.१५:५.११.१५ 
#क्क इ-सल्लकी वृक्ष ४,१६,४;४.२१.१ 


३८१ 
सल्कतुलछु-एशल्पतुल्थ ३.१३-१० 
सल्िय-शल्यित, शल्ययुक्त. ५,४.६;१०.१९.१२ 
सल्लेहण-सल्लेखना १०.२४.१० 
सव-शव १.११.१४ 
९/ सवंत-स्रव्‌ + शत ८.२.४ 
सवचूरिअ-सववंचूरित ६.८.११ 
सवण-अ्रवण, कर्ण, ४.८.१६ 


सबण-श्रमण २.८५.५; २.१८.२; संघ १०.२४.१३ 


सवक्ति-सपत्नी, हि० सौत ९.२.३ 
सवर-शबर #.१०,१० 
सवहु-सवधू ८,१२.८ 
सयातिण्णि-हि० सवातीन (२३). ११.१०.१० 


सवासण-(१) स + वासन ( हि० बासन ), भाजन- 
सहित, (7।) शव + आसन, राक्षस८.३.१२ 


सवाह-स + बाघ १०.१३.१० 
सविडंब-स + विडम्ब(ना) ९,१०३ 
सबिणय-सविनय १.२.१३; २१.१; ४.१.१३; 
१०.२५. 
सब्रियप्प-सविकल्प २,१११; १०.४.१ 
सबियास-प्त + विकास ५,१४.२२ 
सबविलक्सख-सवैलक्षय, लज्जित ९.२.२ 
सविवेय-सविवेक ८.२.७ 


सविसेस-सविशेष, विस्तारपूर्वक ५.४.९;६.११.१०; 
८.५.११ 
सकिसेसदिक्ख-सविशेष दीक्षा २.२०.१ 
सविद्ीसण-(7) सविभीषण, विभीषण सहित (४) 
विभीषण: (कतंरि), भयभीत करनेवाले 
जंगली पशुओ' सहित ५.८. ४ 


सब्ब-सर्वे २.१९.४;३.९.६ 
सब्वंग-सव्व + बज़ १,८.५ 
सब्बगुण-सवंगुण ३.३.१६ 
सब्चण- सत्रण, ब्रणयुक्त ७.२.२ 
सब्वण्दु-सर्वेज १.१८-१ 
सब्बत्थ-सर्व + अर्थ ८.९.९ 


सब्वस्थगय-( 4 ) सर्वार्थंगत, सर्वंपदार्थज्ञात ( ४ ) 
सर्वाथ(पिद्धि)गत (7 ) कैवल्यप्राप्त 
११.१.२ 
सब्बत्यसिद्धिा-सर्वार्थंसिद्धि ( स्व ) ११-१२.२; 
११८१५.७ 


३८२ 

सबव्वक-शवल शस्त्र, हिं० सब्ब ७.६. 
सब्यवाणी-सर्ववाणी, सर्वभाषाएँ १.१७.४ 
सब्बस-सवंस्व १.१०.९ 
सव्वस्स-सर्वेस्व ६.१०१ 
सब्बहि-स + व्याधि ११.५.८ 
सब्वाषयव-सर्व + अवयव १.१९.६ 


सब्वास-सर्व + अश:ः (कर्तरि) अग्ति ५,४.४;५.५. ३ 
सब्वास-सर्व + धाशा ४,६.२ 


ससंक-एशादू ४,१२,४ 

६/ ससंत-दवसू + शतृ ९.२.२ 

ससद्ध-ससाध्वस्‌ २.१२.५ 

ससर-(।) स + शर, शरयुक्त (#) स+ सर, सरो- 
वरयुक्त ५.८.३२ 

ससरीर-स्वद् रीर १०.२.११ 

ससहर-शशघर ७.३.३४;८.१२,४ 


ससि-शशि २.११.६;४.१३.९:११.६.५; “कंति- 
चन्द्रकान्ति ९,२.१ 
ससिलंछण-शशिलाञ्छन, मृगादूु राजा, १०.१८.९ 


ससिदहर-शक्षघरः ४.२.२१ 
ससी-शशि '४,७,४ 
ससेण-स + सैन्य ४,५.८ 
९५/ सह-राजू 'इ॒ १.१२.७; ८.१३.१३; हि 


(बहुब०, आत्मने०) ८.३.१३ 


९/ सहंत-राज्‌ + शत १०.२६.५ 
सहण-सहन, हि० सहना ४,१४,५;१०,२५,८ 
सहयर-सहचर ५,२.१५ 
सहयार-सहका र, आम्र ४,१५.१३ 
सहयारि-सहकारी (कारण) १०,४.३ 


सहक-() स + फल, फलयुक्त (7) सफल ३,२,९; 


६.१२.३;:९.१५.२ 
सहछ-सरल, आसान ९.१५.२ 
सहस-सतहस्त ३.९,१७;४,२.९ 
सहसक्ख-सहस्नाक्ष , इन्द्र १.१.५ 
सहसट्ट-सहस्न + अए, अष्ट सहस् ५.१४.९ 
सहसत्ति-सहसा + इति १.१४,२ 
सहससिंह-सहस्रश्व ड्ू-पर्वत ५.२.८५ 
सहा-सभा २.९,१८;४.५.३ 
सहाञ्-साहाय्य ९,८.५;१०.२४,.७ 
सहायर-साहाय्यकर:, सहायक ८.१६.१ 


जंयूसामिचरिठ 


सहाव-स्व भाव १,२.२३:९.६.७ 
सहि-सखी १०.१७.१६ 
सबद्िथि-सहित १.३.९;८.१५.१६; ये ४.४.७ 


९/ सहिज्ज-सह्‌ (कर्मणि) "हो (विधि०) ६.३.८ 


सहुं-सह, साथ १.१८०,१४; ३.१०. 
सहुं--पभा २.३.९ 
सहुद्दट-स + ओष्ठ ३.११.८ 
९ सहेउं-सह + तुमुन्‌ १०.२६.६ 
सहोयर-सहोदर  २.१३.१०; प्रश० १३ 
सहोयरि-सहोद रा, मगिनी ११.३.५ 
साइणि-शा किनी, दाकिनी ९,१२.९ 
साकंद-स + शआकरनन्‍्द(न) १०.१८,९ 
साडण-शाटन, नष्ट करना ३.६,२;११.८,८ 
साडिय-शादित ११.९.१० 
साण-एवान ९.११.१३ 
साणंद-स + आनन्द ४,१७.८ 
साणुत्त-स + अनुत्तर (देव विभान) ११.१२.५ 
साम-साम (नीति) ५.३.४ 
साम-साम्य ४,१४.५ 
सामग्गि-सामग्री ४.१५४.६;१०.१३५५ 
सामण्ण-सामान्य ४,१४.,९;८,८,११ 
सामंतचक्‍्क-सा मन्त चक्र, सामन्तपृन्द ५,१.२३ 
सामरिस-स + शमपं ६०६०७ 


सामक-श्यामल,नी लवरणों २.१५.३; ५.८.२२:७.९.६ 
सामकी-श्यामल ( स्त्री० विशे० ), हि० सांवछी 


३,३.९;:४, १८.१२ 
सामाणिअ-प्ताम!निक छंद ९'१७,१४ 
सामि-स्वामी ६.८.३; अ 'क (स्वार्थ) ५.६.८; 
“य- क (स्वार्थे) २.७,८;६.८.७ 
सामिसारु-स्वामिसा र, स्वामिश्रेष्ठ ९.१०.११; 
११.३.६ 
सापो-स्वामी १.११.११ 
सायंमरी-शाकम्भरी (नगरी ) ९.१९,९ 


सायडढण-स + आकर्षण, खींचनेवाली ९.१२.१५ 
सायत्त-स्वायत्त १०.१०,१६ 
सायर-सागर (कालप्रमाण). २.१०.१०;८५.,२.१४ 
सायर-सागर(दत्त) (श्रेष्ठि) ८,८.१९;१०.१९.१२ 
सायर-सागर, समुद्र १.३.७; चद-'* चन्द्र (राजन 

कुमार) ३.६.४;३.१०.४; जल १०.११.३; 


शब्द-कोष 


दत्त (श्रेष्ठि) ४.१४.१२; दत्ताइ सागर- 
दत्त आदि ८,५.४; सस्ति-- शशि, सागरचन्द्र 


(राजकुमार) ८.२.१२ 
सार-(]) सार वृक्ष (४) सार-सारभूत १,७.३ 
सार-सार, सारभ्ृत ७.२.११ 
सार-सारण, सरकाना, खिसकाना ८.१७.८ 
सारंग-सा रज्, घृग ४.१८,५; १०१.८ 
सारभूभ-स। रभ्ृत ५.१२,७ 
सारिच्छ-सदृद्य ४,१.२ 
सारिउ-सार + वतु, श्रेष्ठ (नारियाँ) १.१६,७ 
सारिनर-(दे) महावत ६.७. १३ 
साक्क-शालरू ( घृक्ष ) ४.२१.१ 
साक-वाद्य ४.८.४ 


सालक्षय-स + आलक्तक (हिं० अलता) १०.१६.२ 
साकस-स + आलस्य ४,७.३ 
साकि-शालि धान्य ४.९.६;९.४.११ 
साकिछेत्त-शा लिक्षेत्र ४.६,३४९.४,९ 


साकी-शाली, घान्य ४.६.१२ 
सावज्ज-सावय १.१८.५ 
सावण्ण-प्तामान्य ४ड,११.१५ 
सावय-श्वापद ८,३.६९ 


सावय-श्रावक २.१२.१३ कुल ४.३.२; घर 
३.९,११; बय- व्रत ३.१३.११; ४.३.६ 
सावलेव-सावलेप, सदर्प ५.१२.२३ 
सावहि-सव्याधि ३.१४.१८ 
सावद्ि-स अवधि ११.५.८ 


सास-श्वासप १.१४.९; ९.१४.२ 
सासण-शासन, धमनुशासन ४.४.१२ 
सापधमरू-दधवा समस्त १.९.५ 


सासय-शादवत्‌ १.१.९; ३.८५.१२; सोक्ख- सोख्य 
११.१५.२ 


सासयसुह-स्व + आश्रय + सुख, आत्मसुख ३.६.५ 

सासवार-स + अध्ववा र, सवारसहित ७.१.१९ 

सासिय-शासित ९.१७.२ 

साखुया-श्वश्र + का (स्वार्थ), हि० सास १०, १४.४ 

साह-शाखा १०.१४५१० 

९/ साह-साध्‌ + णिच्‌ (स्वार्थ ) इ ४.६.१० 
१०.११.१; 'हवि ४.१८.१४ 'हिवि 
४,१८.४ 


साहइण-साधघन २.२.५ 


३८३ 
साइण-साधन, सन्य ४,२०.५:७.२.२ 
साहणिय-साधनिक, सेनापति ५.६. १ 
साहयवहष्टि-साघकव त्तिका १.६.८ 
साहरण-सामरण ७.१२.६ 
साहस-साहस, पराक्रम ५.३.१ 
साहसिभ-साहसीक, साहसी १०.३.११ 
साहार-स + आधार ७,१२.१७ 
९/ साहार-सम्‌ + घारयू इ ११.२.९ 
साहारण-स।धारण १०,४.१ 


साहिअ य-साधित, कथित ४.२२.२५; ६.११.९॥ 
७.८.रे 


साहिज्जक्ू-साहाय्य, सहायक ११.४.१ 
साहिमाण-साभिमान ५.१२.२१ 
साही- (दे) रथ्या, मार्ग ५.१०,७ 
साहीण-स्वाधीन ९.११.१;१०.१०.११ 
साइ-साधु २.३.४;८५९. ९४ 
साहुक्का रिअ-सा घुकारित ७.१ २.७ 
साहुजण-साधुजन १०.३.११ 
साइुसीक-साधुशील ६.१.३ 
९ सि-अस्ति २.१८.२;४.१७.२ 
सिअ-सित, श्वेतत ४.५,१४ 
सिउ-शिव १०.५.१३ 
सिंग-शृज्ञ, हि० सोंग ३.१.१४;४-१.६;:१०.१.१० 
सिंगार-श्ज्भार ४.९.८:५.२. १४ 
सिंगाररस-प्ृज्भाररस '४.१८,१४ 


सिंगारवीर-श् ्भारवी र(रसात्मक काव्य) १.१८.२२॥ 
दे हा १ है. २५ 
घिंगारासब-(|) शूद्भार + आश्र य 


(॥) ब्द्भार + भाशय ८-४«२ 
सिंगाहय-श्रद्ध + आहत ५,.८.१७ 
सिंगि-शज्भो, श्ज़युक्त ११.१३.५ 
सिंघासणर-नसहासन ५.१.७;१०.१२.४ 
लिंचिय- सिचित ३५७,७ 
सिंदि-विंदी, खजूरी, खजूरका वृक्ष ५.८,१२ 
सिंदुवार-वृक्ष ४.२१.३ 
सिंघु-सिन्‍्धु (नदो) 'तड-'तट ९. १९. ११; तीर 

२९.१७.,१७ 
सिंधुर-सिन्धुर, हस्ति ८,७-१७ 
सिंधुवरिसो-सिन्धुवर्षी (नगरी) १.५.१ 


३८४ ज॑बूसामिचरिठ 
सिंसमी-जोशम (वृक्ष) ५.८.१० ३.१२.१८; 'वड-दबेतपट १०.१८.९; 
सिंइल-सिंहरू (देश) ९.१९.१ “सत्तमि-शुक्लसप्तमो १०.२३-१०; हारउ- 
सिंहवार-सिंहद्वार ५.१०.१९ इवेतहार घारिणी (स्त्रो० विशे०) १.६,८ 
सिंदासण-सिहासन १.१२,७;१,१४.२ सियाक-शुगाल, हि० सियाक, सियार_ ९.११.२ 
सिक्‍कार-सी त्कार १.८.६ . सिर-शिरा १०.१३.८;११.६.२ 
(९ सिक्‍कारंती-पी त्क्‌ + शत्‌ ॥(स्त्रियाम्‌)८, १६.१३ सिर-शिर २.१६.८८ ५.१३.१०; १०.१९.१७ 
सिंक्किरी-(दे) पताका १.१५.७ *कमछ १.१३.१; २.१०.१; मार ५.२.१९ 
सिक्‍्ख-शिक्षा ८.८.१८ “हिय-शिरो घृत १०.१९,७ 
सिक्‍्खापमाण-शिक्षा प्रमाण २.१९.६ पिरस-सिरीष (पुष्प) ८.१०.८ 
सिक्खित्र 'य-शिक्षित. ४.१७.२१; ५.२.१५ मिरखिय-सरसिज, कमल ८«१२.४ 
वया-शिक्षिता (स्त्रो०) ४.१२.१० सिराबंध-शिराबन्ध ५ , २:१७ 
चिग्प-क्षीघ्र ३.५,११:१०.१०.४.. सिरि-त्री २.१४.६; ४.१६.८; खंड-भोखण्ड 
सिर्घजाण-शी ध्रयान, विमान ६. १०.११ ७.१२.२;८.१५,८; _तक्‍्खइ-श्रीतक्खड (श्रेष्ठि) 
सिग्ब-शीक्ष २.१५.१२ १.६.१; छाडवग्ग श्रोलाटवर्ग (गोत्र) १.४.२ 
लिएण-तेम्मों १०,१६.१०.. भिरिस-सिरीष पृष्पवृक्ष ५,८,१० 


९/ सिज्स-सिघ्‌ इ १०,२.६; ए (अत्मने ० )३.९.२ 


सिट्ट-शिष्ट, कथित ९.१२.६; अं ९.४.१३४$ 3 
१०.२.५ जण-शिष्टजन ९ १५.४ 


सिट्टि-श्रेष्ठि ३.११.१ 
सिढिक-शिथिल ९.१८,५ 
सिण्ण-सैन्य ७,३९३ 
सिणेह-स्नेह ५.९,४ 
सित्त-सिक्त ४.११.४:४.१९.२ 


सिद्ध-(7) सिद्ध () शिक्षित ११,१.२४११.१२.११ 


सिद्ध -सिद्ध, तान्त्रिक, अधोर (पंथी) ६.७,७ 
सिद्ध-प्राप्त ९.४,१२; 5 १०.३.६ 
सिद्धंत-सिद्धान्त १०,४,७ 
म्रिद्धविणास-सिद्धविनाश, उपलब्धनाश ९,१०.२२ 
घिद्धाकय-सिद्धालय, मोक्षस्थान १०,२४.९ 
सिद्धिगअ-भिद्धिनय, देवयोग ९.८.१५ 
सिद्धिवहु-पिद्धिवधघू, मोक्षषप्‌ू_ ४.४,११;८,४.१० 
सिष्प-शिल्प २.९.८ 


सिष्पिणी-(४)शिल्यिनी (7) सूक्ति,हि० सोपी ७.४. २ 

सिभिर-शिविर, स्कन्धावार, सैन्य ५,१०.३;६.१-१३ 
११,७.५ 

सिय-लदक्ष्मी, भी, शोमा ४,१६.८;९.३.१५ 

सिय-सित, इवेत ४.११.१४; 'गुणघवलिमा१.१०,५॥ 

छुह “सुधा, चूना, २१६१०; थण 

गोरस्तन ४,७,४; पंचमो-शुक्लपञ्चमी 


सिरिसंतुआ-श्रे सन्‍्तुवा (वोरकविकी माता ) प्रश० १२ 
सिरिसेण-श्रीसेना (श्रेष्टिपत्नो) ३,१४.८ 
सिरिमिज्ञदेख-श्री मध्यदेश ९.१९,१३ 
सिरी-श्री ४.५.३; धर ८.२.१३; 'पशव्वय-श्रीपर्वत 


९,१९.२ 
सिछ-शिला १.९,६;८.६,१४ 
सिछायडइ-शिलावट ६.९,१०;९.९,१० 
पिव-शिव, ध्युगारू ७,१.१२ 
सिव-शिव (धुृत्तंनाम) ९,१०.२३; १०,१८१ 


सिवएवि-शिवदेवी (नेमि तीर्थकरकी माता)९.१४.,७ 
सिवकुमार-शिवकुमार (राजपुत्र) ८,१३.४; कुमारि 
३.५.११; कुमाराहिह!ण शिवकुमार + 
अभिघान (नाम) ३.४,४; 
सिवधास-शिवधाम, मोक्ष ११,१.१४; पह-शिवपथ 


९,१०.१४;. 'वहु, वधू-मोन्नलक्ष्मी 
११.१४.११; सुह-शिवसु्ष २.६.११; 
८.८.१८ 
सिवाल-प्युगाल १०.१२.४ 
सिविण-स्वप्न १.२.२; “उ ४.५.१७; त्य-स्वप्नार्थ 
४,९.१० 
सिसिर-शिशिर (ऋतु) ४.१८.९ 


सिसु-शिक्षु २.१०.४;५.९.१३; माव-शैशव३,४.६ 

सिहं ढि-(/) शिखण्डी-मयूर; (7) शिखण्डो-मर्जुन- 
का सहयोद्ा ५.८.३१ 

सिहर-शिखर ४.७.६; सिहरा (बहुब०) १०.३०९ 


शब्द-कोष 


सिहरि-शिखरिनू, पर्वव ५.१३.३२;७.८.१२; 
१०.१.१० 

सिद्ि-शिखिन्‌, अग्नि २.१८.४ 
सिट्ि-शिकिनू, मयूर ९,९.६ 
सिद्दिण-स्तन ४.१३-१२ 
सिद्टिसाहुछ-शिखि + साहुल-(दे) वस्त्र 

शिखिवस्त्र, मयूरष्वज ५,७,७ 
सिही-शिखिन्‌, अग्नि ५,५.११ 
खीम-पसीमा (क्षेत्र) ५,३.१० 
सीमंतिणि-पसीमन्तिनो ३.९,ह७;:६;१४.१४ 
सोमंतिणी-सी मन्तिनी १.९.१० 
सीष-पक्षीत, शीतल १०,७.६ 
सीय-सीता ३०१२.१;:५.१३.६ 
सीयर-शीकर ८.१५.८ 


सीयक-शीतल १,७.२;३.१.१६; ७.१५.८; घण-- 
बतिशीतलू १.१२.४ 

घीक-शील ३६.२ 

सीछ-शोल (ताच्छील्ये) २-१२,७ 

सीवाव-चिवु + णिच्‌ू, सीवाविअ-सिलवाया ४.३.२ 


सीस-शीर्ष २.१२.१३;७.१३.१७ 
सीस-शिष्य ७.१३.१६;११,१.२ 
९/ सीस-शास्‌ 'इ ३.६-१३;९.८.१ 
सीसक्क-(दे) शिरस्त्राण ६.१३,९ 
सीसच्तमाउ-शिष्यत्वभाव ४.१७,२१ 


सीह-धिह ५.१४.२; ११.२.६; दार-सिहृद्दार 


४.५,१० 


सीहवार-सिहद्वार ५,१०,.१८;५.११,१ 


सीहरुछ-वीर कविका एक अनुज प्रश० १४ 
सीदसिक्चिब-भिह शिशु ७.६.३० 
९/ सु-श्रु, सुम्मई (बहुब०) ४.१५.२;७.२.३ 
खुभ-सुत ३,५.९;२.१४.८;७ ५.८ 
सुभ-श्रुत ६१.५ 
खुभकेवछि-श्रुतकेव छी ४.३-१३ 
सुहद-श्रुति-अवण , ११.११ 
खुहण-स्वप्त १०,१३.३३१०.१३.१२ 
खुदणंतर-स्वप्नान्तर १०.७.८ 
सुदणाण-थ्रुतिज्ञान, शास्त्रज्ञान १०.१८.१ 


सुदृणाछोय॑-स्वप्न + आलोकन, स्वप्नदर्शन ४.६.९ 
खुहर-सुचिर ९.१२.१८ 


श्८५ 
सुइसत्थ-श्रुति + शास्त्र ९,१६९.७ 
घुड-सुत ४२.५ 
सुंद-शुण्ड, हि० सूंड ४.२०.११:६.१०.३ 
सुंदर-सुन्दर, शुद्ध १.२.७;२.११.४ 
सुंदरि-सुन्दरी २.१४,६;१०.१४.११ 
सुकद्दत्त-सुकवित्व १.३.१ 
सुकम्म-सुकर्म, पुण्य २.५.४;४.५.५ 


सुकन्ति-सुकान्ति, सुकान्‍्ते (स्त्री० सप्तमी )४.१८.१२ 


सुकर-सुकर, सहल, आसान २,७.२;२.७.३३ 
सुकुमार-सुकुमार १००१६.१ 
सुकुकक्कम-पतु + कुलक्रम ११.१३.६ 
सुक्क-शुक्र, रज-वीर्य ९.१३.१६ 
सुबक-शुष्क १०.२.६ 
९/ सुक्कंत-शुष्‌ + शत्‌ ५,८.२६ 
सुक्कंग-शुष्क + गज्भध १०.१३.८ 
सुक्ज्ञाण-शुक्लध्यान १०.२४,१ 
सुक्कवंश-शुष्क + वंश (बांस) ४.१५,२९ 
सुक्ख-शुष्क (चर्म) १०.१२.६ 
सुक्ख-पुख ८.२.१४ 
सुक्खय-शुष्क ५.८.१६ 
सुक्खारह-सुलाह ११.१२.७ 


सुसइड-(7) सु+खट्वा, खाटोंसे युक्त (४) 

सुखट्टा, खट्टे पदा्थसि युक्त ८.१३.१२ 
सुघडिभ्-सुधटित ८,९.६ 
सुचित्तज-सु + बित्त + वत्‌, शुद्धचित्ततःछा ३. १०.१२ 
सुटढु-चुष्ठु ३.११.५ 
९/सुण-श्रु मि ५.१२.२१; “हि. (विध्रि०) 

१०.१२.९; सुणी (विधि०) १.५.९; 


सुणु (विधि०)) २-१८.९; सुणिवि 
६.२.८.५;८.६.११; सुणेत्रि १०,८.१४ 
सुणेडण ५.५,१३; 
९/ सुणंत-श्रु + शत २.१३,४३३.६.१२ 
सुणह-घुनख, इवान ९,११.५ 
सुणिय-श्रुतम्‌ ४,१२.११;:९.१६३ 
सुण्ण-शून्य, रिक्त ४.१०.९; ४.११.२; अ-शून्य 


८.१६.१३; णिहो- निधि ९,८.२३; 'हत्थ- 
“हस्त ६.१०.९ 
सुण्णागार-शून्य + आगार,शून्य घर आदि १०.२२.६ 
सुण्णार-सुतर्णकार, हि० सुनार १०.१६.१ 


३८६ 

सुण्णासण-छूल्य + आसन ७६.२ . 
सुण्ह-श्नुषा, वधू ९,१७.४ 
सुतरणि-सु + तरणि, सूर्य ११.२ 
सुत्त-सूत्र, घागा, हिं० सृत १.३.१०;१०,४.रे 
घुस्तड--पुप्त + बतू, सुप्त ३.१४.१३ 
सुत्तकण्ड-सूत्रकण्ठ (ब्राह्मण) २.५-२ 
सुत्ति-शुक्ति, हि० सीपी ८.११.९ 
सुत्थिय-सु + स्थित १.१६,१०;८.२.१३ 
खुत्तिय-सुप्ता (स्त्री० विशे०) ४.५.१७ 
सुदंसणा-तुदर्शना (देवी) ३,१४.२ 
सुदिद्द-सु दृष्ट ४.१९.५ 
सुइय-कथानाम १,४५४ 
सुदू-शुद्ध (भाव) १०.४.१४ 


सुद-शुद्ध १०.२,८; गामि-शुद्धाचारी १०.२१.७; 
“चरित्त-शुद्धचरित्र ११,१४.१३;  पक्‍्ख- 
“पक्ष, शुक्लूपक्ष प्रश० ४; 'मई-'मति- 
२.१८.८;८.४,७; मण-मन १०.२६.११; 
“बंस- वंश प्रश० १२; “सरूअ-शुद्धस्वरूप 


१०,४५१ ३ 
सुद्धआयास-शुद्धाकाश ११.१०.१ 
सुद्दि-शुद्धि ४.१८.१०;१०.२१.९ 
सुधम्म-स्वधर्म ९,१७,१४ 
सुपइद्विय-सुप्रतिष्ठित (राजा) ८.३.१२ 


सुपत्त-(() सुपन्र, सुन्दर पत्ते () सुपांत्र (व्यक्ति) 


३.२.९ 
सुपत्त-() सुपात्र सुन्दरभाजन (7) सुपरात्-येग्य- 
व्यक्ति ८.१३.१३ 
सुपमााण-सुप्रमाण ७,१३.४ 
सुपथोहर-() सुपयोव रा, स्वच्छ जलयुक्त 
(४) सुपयोध रा-सुस्तनी ३.२.८ 
सुपरिक्ख्िअ-सुपरीक्षित २.११.८ 
सुपसत्थ-सुप्रशस्त २.१३.१;५.६,१४ 
सुपलसाञअ--ु प्रसाद, कृपा ३.७.२ 
सुपसिद्ध-सुप्रसिद्ध १.६.२ 
सुप्पइट्ट-सुप्रतिष्ठ (राज।) <,४,७ 
सुप्पमाण-सुप्रमाण ६.१०.७ 
सुप्पह-सुप्रभा (जैन सांध्वी) १०.२१.४ 
सुफुरिय-सु + स्फुरित १.६.५ 
सुबंधुतिक भ-सुबन्धु तिलक मुनि ३.५.२ 


अंबूसामिचरिट 


सुभद-सुमद्रा (श्रेष्ठि पत्नी) ३.१०.१३ 
सुमइ-सुमति, सुबुद्धि प्रश० १३. 
सुमह-सुमति मुनि ३.१३.७ 
९/ घुमरं4-स्मृ + शत ३.७.४;१०.१७.१२ 
सुमरण-स्मरण ५.४,८ 
९/ सुमराव-स्म्‌ + णिच्‌ "इ '४.१९.८ 
९/ सुमरावंत-स्मू + णिचु + शत्‌ ८.३,५ 
९ सुमरिज्ज-स्मू (कर्मणि) “इ १.११.५ 
सुमरिय-स्मृत ७.५.१५;८.५.१६ 
सुमहत्थ-सुमहत्‌ ५.६. १४ 
सुमहुर-सुमधुर ८-१६५५ 
घुमाणिक्क-सुमाणिक्य ४५.१० 
९/ सुम्म-श्रु इ (आत्मन०) १.१०.२;३.१२.६ 
सुय-सुता ४.१२;६ 
सुब-सुत १.३.५ 
सुय-श्रुत, सुना ३.१२.१३ 
सुयंध-सुगन्ध १.१३.४;:२.९,१०;४.५.१६ 
सुयकेवक्षि-श्रुतकेवली ४.३.१३ 
सुयण-स्वजन २.९,१८;१०.२१,२ 
सुयण-सुजन, सज्जन ३.१४.१६;७,१.२:९.१.१ 
सुयणंतर-स्वप्नान्तर १०.१३,३ 
सुया-सुता ३.७.६ 


सुर-सुर, देव ४.३.१०;५.११.१९; “करि-ऐरावत- 
हस्ति ४ १०४; दंति-ऐराबतहस्वि ७.४.१०; 
नर-सुर + नर २.१.१३ नारी-अप्सरा 
९.४.१७; रमणि- रमणी, अप्सरा ८.३.३; 
“बइ- पति, इन्द्र १ मं० ८; वहु- वधू, अप्सरा 
६,४.५;७,६,३; सरि-सरित्‌, सुरगड्भा, गज्भा 
४,१०.४;१०.१७.९ 


सुर-सुरा, मदिरा ६.७.२१ 
सुरण य-सुरत २.१३.६;:४.१९.८ 
सुरमणीअ-सुरमणीक ३.२.८ 
सुरदहि-सुरभित ८.३.४ 
सुरहिज य-सुरभित १०.१७.१३;८.१३.४;९.१२.२ 
सुरहिवाउ-सुर भितवायु ३,१०१ 
सुरा-सुरा, मदिरा ४,८१५ 
सुराम ब-सुर + आलूय २.३,६; ३.७. रे 
सुरिद-सुरेन्द्र १.१७,१ 
सुलक्खण-सुलक्षणा (स्त्रो० विज्ये०) २.११.३ 


शब्द-कोष 


घुझकिय-सुलूलित ३-१.१६;:५.,१२.१५ 
९ खुब-स्वप्‌ ६ ६.<. रे 
सुबण्ण-सुवर्ण ४.५.१६;९.८,७ 
सुवित्यर-सुविस्तार ३.२.१ 
सुविसुद-सुविशुद्ध ३.५.६ 
सुविहोय-सुवैभवयुक्‍त ३.६.११ 
सुष्वय-सुत्रता (जेनसाध्वी) ३.१३,१४ 
९ सुस-इवस्‌ इ ४.११.४ 
सुसंइ-सुसान्द्र ९९.१० 
सुसक्क-सुशकक्‍त, सशक्त ५.४.२१ 


सुसत्त-सुतत्त्व, युहृदय, शुद्धात्मा ८.५.१२:११.,१५.७ 


खुसम-सुसम, सरल, मुग्ध १०,३.१० 
घुसाड-सुस्वादु ३.३.८ 
सुसि्र-शुष्क १०.१५.६ 
सुसिर-सुषिर, छिद्र ११,८.३ 
सुसुत्ति-सुषुप्ति ९.१७.७ 


सुह-शुभ, सुन्दर ४.७.७; ८.५.१४ “कम्म- कर्म 
२.११.५:८.५.११; गंघ- गन्ध ४.६.३; 
चरण २,७.८; 'चरण-चारित्र १.४.१; 
“दंसण (3) “दर्शन-सुन्दराकृति (8)शु मदर्शन- 
सम्यकश्रद्धा २.६.६; माव-शुमभाव 
१०.४.१४; भावण-शुभ मावना (युक्त) 
१.१६.१०; मण-शु ममन ४.३.७; लक्ख॒ण- 
शुभलक्षण ८.४.१;:१०,८.५ 


घुहद-सुख ८,४.१२;:८.६.९; निरअ- निरूय २.१८. 
२; निहााण-'निधान ६.८.५; त्तित्त-तृप्त 
२.३.१०; दुह-सुखदु:ःख २.२०.४; धाम- 
घाम ५.३.१०; पुण्ण-पूर्ण ५.१.२९; 
*सायण- माजन ३.१३.९; मभिच्चु- मृत्यु 
१०.१४.८; यर-कर १.२.११; रॉजय- 
रज्जत १०,८.१५;सायर- सागर १०.२.५; 


'णाहिय- साधित ६.४.७; पुत्त- सुप्त 
९.१६.७ 
सुहंकर-शुभद्ू र, कल्याणकारी ११.२.४ 
सुदृकरण-शुमकरण २.७.७ 
सुहृढड-पुमट ५.३.३;६५५.१० 
सुहृरंग-सु भट + बज ७६.५ 


सुहृरुत्त-सुमटत्व ण (स्वाधिक),हि ० मुमटपवा ७.७.५ 
सुदृदसार-सुभट + सार, श्रेष्सुभट ५,१२.९ 
७५० 


३८७ 


सुहणक्खड-शुभ + नख + वत्‌, सुन्दर नखोंवाली 


३.१०.१४ 
सुहणक्खशजोअ-शुमनक्षत्रयोग ३,४.*ै 
सुदसीढ-शुमशील, शुद्धाथरण प्रश० १२ 
सुहम्म-सौधर्म या सुधर्म मुनि १०.१९ १७; 


१०,२१.६; “सामि-सुधरंस्वामी ७.१३.१५ 
सुहय-सुमग, सुन्दर ४.१९.२२;:१०.१६.८ 
सुहयत्त-सुमगत्व “ण (स्व्राथिक) १०.१७.१७ 
सुहा-सुधा, अमृ 7 १.१८.८:२.१२.१ 
सुहापंडु-सुधापाण्डु, चुनेसे पुता हुआ. ४.५. १४ 
रुह्ाामाविय-सुधा + भावित (प्रभावित) २.१२.१ 
सुहायर-तुखाकर, सुखकर ८.१३.६;११.१२.५ 
९/ सुहाव-क्ोभ्‌ “इ (आत्मने० ) ११.१२.१० 
सुहावण-सुखायन, हि० सुद्दावना १.१६.४;४ ८.१६; 

४८१५,७ 
सुद्ावणि-सुखायनो (स्त्री० विशे०) 
सुहासायर-सुधासागर 


१.१०.२ 
१.१८.६ 


सुहाखुह-शुभ +- अशुभ ३.७,१४;४.४.८ 
सुद्दि-सुद्ृत्‌ ५.१.३०;८.१०.१४ 
सुदिय-सुखित, हि० सुखी २.६.१२ 
सुहिस्ल-सुखद “इल्ल (स्वार्थ) ११.६.१० 
सुद्दी-सुदृत्‌ १.५.४ 
सुदुम-सूक्ष्म ८.१२.५ 
खसूह भ-सूचित १००४ रे 
९/ सूइज्ज-सूच्‌ (कर्मणि) इ ५.१०.१८ 


सूडिन य-शाटित, भज्जित ४.२१.६;५.३.१०; 
८,९१०.३ 
सूयाहर-सूति + गृह, प्रसुतिगृढ्ढ ४.८. ३ 
सूर-शूर ६.२.९;६.७. ६ 
सूर-सूर्य ८.१२.१४; “"कंति- कान्‍्त (मणि) ३,३.७; 
“कर-' किरण ४.१५.५; गो- किरण २.३.३ 
“चक्‍्क- चक्रो, सूर्य चक्रवर्ती। १०.२५. १ 
सूरसेण-सू रसेन (वणिक) ३.१०.१२;३.१३.५ 
सूलिणि-शूलिनो, शूलधारिणी, चण्डिका देवों 
२,.१६,१४ 
सेठ-(१) सेतु-पुल १.१.२; (४) रेतु-सेतुबंध काव्य 
१.२.४ 
सेज्ज-शैय्या 
सेट्टि-श्रेष्ठि 


६.१४.९४ 
३.१०.१२:४.६.७ 


इ८८ 

सेण-ह्येन, बाज - १०,१०९ 
सेणावह-सेनापति ५.१.२२;:५.६-१ 
झेणिथ य-श्रेणिक राजा १,.१८.२३;५.१०.२५; 

५.१४-२६ 

सेणियराभश य-श्रेणिक राजा २.१.१; ७.१२.८ 
सेण्ण-सेन्य ५.११.१९;६.१२.११;:६.१३.७ 
सेण्ण-श्रेणो, पड्िक्‍्त ७.३.८ 
सेय-हवेत ८.१२.५ 


सेथ-स्वेद ३,८.४;५.१३.१८; 'चुय-स्वेदच्युत १.९.३ 
सेलक-(दे) कुन्त, माला ७.८.२; हर-कुन्तगृह, 
भालोंके कोश ७.८.९ 


सेव-सेवा ११.६.१० 
९/ सेव-सेव 'ह ३.३,१३; ७.१.१७ 
सेवन्चि-वृक्ष ५.८.१० 
सेवय-सेवक १.४.६ 
९/ सेविज्ज-सेव (कर्मण) “६ ५.९.१७; सु 
(विश्रि०) ८.७.२ 
सेविय-सेवित ८.१३.५;९.१२.१० 
सेस-शेष ४.५.१५ 
सेस-शेष (नाग) ४,१०,७ 
सेसमहाफणि-देषमहाफणिनू, शेषगग ५.५.४ 
सेसिय-दरषित, अवशोषमात्र ७.४. 
सेहर-श्रेखर १०.१९.७ 
सेहरिय-शेखरिक, शेखरयुक्त ४.७.५ 
सोक्ख-सौरूप ३.१३.१६; ९.६.१०; . चत्त सौख्य- 


त्ययत १०.१४.१६; रासि- सोख्यराशि 
१०.६.२; वास- सोख्यवास १०.१.१४ 


९/ साच्च- ९/ शुच्‌ ६ २-१५.५ 
सोढव्ब-प्ोढव्य, सहनीय १०.२२.९ 
सोत्त-ल्रोत ७,१.१० 
सोपारय-सोपारक (पत्तन) सूरत ९,१९.४ 
सोम-सोमनाथ ९.१९,७ 
सोमपाण-प्रोम (रस) पान २,४,१० 


सोमसम्म-प्ोमशर्मा (ब्राह्मणी) २-५.४;२.५.१५ 
सोमालिथा-सुकुम।रिका, सुकुमार कन्या ८.१०,८ 


सोय्राउर-शोकातुर ३.७,५ 
सं।याणछ-शो कानल २,६.१ 
झसोयार-श्रोतार:, श्वता ११.१५.११ 
सोरद्ू-सोराष्ट्र ९,१९,७ 


जंबवूसासिचरिउ 


सोलद्द-षोडश ४.६.१४;११.१२.१ 
९/ सोच-स्वप्‌ 2 २.६,१०;१०,८.१२ 
सोवण्ण-सुवर्ण (द्वीप) ९.१९.७ 
सोवाबिय-स्वापित ६०१४.१४ 
सोसिय-शोषित २.१९.५ 
सोसिया-शोषिता (स्त्री० विद्े०) १०.१३.६ 
सोह-शो गा ६.७,४; इल्ल शोभित ८-१३.९ 
९/ सोह-शोभू 'ह ४५७.७;६.३.३ 
सोहमाण-शोभू + शान च्‌ ५.१.१३ 
९/ सोहिज्ज-शुघ्र्‌ (कर्मण) 'इ १०.१७,७ 
सोहरग-सौ भाग्य ५.९,१४;:९.१३,६ 
सोहण-शोभत १०,१६.३ 
सोहम्म-सोधर्म (मुनि) २,६५४ 
सोहाछिय--शो भावत्‌, शो मायुक्त ७,२,९ 
सोहाकछ्िया-शेफालिका (फल वृश्ष) ५,८,१० 
सोहिय-शोधित ७.१२.१९ 
सोहिय-शोमित ५,९,१३ 
[ह ] 
हअ-हत ४.२,१६ 
इउ-अहम्‌ ३.७.१११०.१०,१२ 
हआओं-हय, अद्व १.१५,३ 
९/ हंतुं-हन्‌ + तुमुन्‌ ५.१४.११ 
हंसगई-हटंसगति (स्त्रो० विशे०) ५.४.१९ 
हँंसदीव-हंसदीर (?) ५.३. १ 


हक्क-(दे) अाद्वान, हि० हांक ४.५.८;४,२१.१८ 
९/ हक्‍कंत-(दें ) बा+ हें + शत्‌ ६.५.९ 
९/ हक्च्ार-आ + कृ + णिचू रिवि ३,१४.१६ 
हकक्‍का रिआ य-आकारित, आहृत,५,८.२०; ६.१२.६; 
९,१७,१६; ७.४.१६ 
हक्किय-( दे) हुदकत, हुंकार १०.९.५ 
हड- (4) हाट, आपण ४,१०.१; ७.१२,१;  मर्ग- 
हाटमार्ग १.९.२;८,३.८ 
हड्ड-(६) अस्थि, हि० हाड-| २.१८.१३;७,१.२१ 
९/दहृण-हन्‌ *इ ९,७.३; “इ ९,७,३; “इ ६.७.१४; 
हणंति ६.६.६; हणु-हणु ( आशज्ञा० ) 
५,१४.९; हणिवि ५.१४.३ 
९/ दृणव-हन्‌ + शत्‌ २.५-१७;७.११.१२ 
हणुवंत-हनुमत्‌, हनुमान ३.१२.२ 
“इच्ि-*भक्ति १,१४.१२;५.१०,१२ 


शब्द-कोष 


हत्थ-हस्त २.९,१७;७,१.१४;१०.१९.८ 

हृत्यंकुढद-हस्त + अड्कुश ४,१५.१५ 

हत्थतक-हस्तवल ५.१४.१; परमाण-हस्तप्रमाण 

११.१२.८ 

हत्थि-हस्ति ४.१०.४;१०.१२.२; णा ३२-हस्तिना- 
पुर(नगर)३.१४.६; णी-हस्तिनों ४.२१.११; 
मणि-गजमुक्ता ६.३.१;. रोह-महावत 
५,७,२४; हडा- घटा, हस्तिसेना ६.६.५ 


हरिथियार-(दे) हथियार, शस्त्र ४.२१.१३ 
हम्म-हर्म्य ४,६१२ 
हम्मोर-हम्मीर (देश) ९.१९.१० 


हय-(तत्सम) हय, मअहव १.१६.१; वयण-हयवदत, 
अश्यमुख (जाति) ९.१९.१२; दिसिय-हय- 
हिसित, घोड़ेका हींसना ६.५.६ 

इय-हत १.११.१७;४.२०.९; “उस्वार्थे)८.१०.५; 
*दण्ड-दण्डाहत, ५.८.१५; विमाण-हतविमान 
६.११.६ 

हयवच्छ-(४) हतवक्ष(स्थल) (॥) हतवुक्ष ९,१३.१२ 

हयाप-हताश, दुर्जन १.२-५;१०.१० .३े 


५/दर-हू “इ ५,५.४; 'मि ९ १४८,४; हरेणप्पिणु 
४.२.६ 


हराविय-हारापित, खोया हुशा १०.११.११ 
हरि-विष्णु, नारायण ३.८.७; ७.४,१ ३ 
हरि-हरि, अद्य १०.११.५ 
हरिं-हरि, सिंह ८,१०.४ 
हरि-() कृष्ण () सिंह ५,८.३१ 
९/हरिज्ज-हु (कर्मणि) ह १०.२२.५ 
हरिणं ऋरेह-हरिणाडूलेखा, चन्द्रढेला ४.१८.११ 


हरिणंकलिया-हरिण।द्भुश्ली, चन्द्रगोभा, चन्द्रकान्ति 


३.२.१५ 
हरिणणयणी-हरिणनयनी, मृगलोचनी. ३,४.१० 
हरिणी-हरिणी १,१२.२; ३.१.१७ 
हरिय-हृवत १.११.१५; ३.१२.१; ३.१४.१३ 
हरियंदण-ह रितवन्‍दन ४,११.३ 
' हरिवयण-हरिवदन, सिहमुख ९.१९,१२ 
हरिविट्वर-हरिविष्टर, धिहासन १.१७.१ 
हरिस-हर्ष २.१६.५; ८.३.१६ 
हरिसंगय-इरिसज्भुत, अध्वसहित ३.२.१० 
हरिसरिस-डरिसहृश, पधिहसह॑श ९.११ १२ 


हरिसिय-हषित ४.३.९; ४.७ १; ८.२.११ 


३८० 

हल्दर-2लघर, बलदेव, बलराम २,११.६; २३.८.७; 
९,४.८ 

हकिआ “य-हालिक, ३,१.१८; ९.३.४ 
हलुभत्तण-लघुत्व ४.१९.९० 
हलछा-सश्ली ९.३.१; १०.१५.६ 


९/ दृष्छि-(दे) कम्पू, (हिना) + इर (ताच्छील्पे) 
१.८.८; २.१२.९; ३.१.१५; ४.१९.११; 
५.१२.३ 
९/ दव-भू “६ २.१८.८; ९.६.४; १०.२१.११; वंति 
११.१२.७; विण-मू + कवा ९.१.६९; 
हवेसइ (मवि०, तु० पु०, एकव०) ४.१.८; 
९.१०.१७; हवेसहिं(भत्रि०,तु० पु०, बहुब०) 


९.३०१२ 
हवी-हवि, अग्नि ३,३५७ 
९/ हस-हस इ १.८.४ 
९/दृसंत-हस्‌ + छशतु ९.२.२; १०.३.८ 
देसिभ-हसित १.७.१; ४.१६.९; १०.१०.१० 
हा-हाय, शोक २.१५.४; २.१६.१ 
हारिय-हारित ४५२.९ 
हालिय-हा लिक, हाली ९.३.२; १०.१८.१ 
हास-द्वास्य ८.१६९.१५ 
हासिय-हासित ४,१४.११ 
९/ हासिर-हस्‌ + इर (ताच्छील्ये) ५.५.६ 
हिज-हिंत १०.२.११ 
हिंपुणी-वृक्ष ५,८.९ 
९/ हिंद-[दे) भ्रम॒मि ९,१५.र 
६/ हिंडंत-(दे) भ्रम्‌ + शतृ ६,७.७ 
हिंडिर-(दे) भ्रमण + इर (ताच्छील्ये) ६.१०.२ 


९/ दिंदोलूअ-हिन्दोलक (राग), हि० हिंडोला राग 


८.१६,१२ 
हिट्द-हृष्ट १.१५.१० 
हिडहिदिआ ९,३,९ 
_हिण्हाणु-अभिज्ञान, चित्त ३.११.११ 
हिमवंत-हिमवन्त, हिमवान्‌ पव॑त ११.११.४ 
हिमसिहर-हिमशिखर १.१.४ 
हिमालय-पर्वत ११.११.८ 


हिय-हृदय ३-१२.१४;४-१५.५; अ २.६-१; 
६.६.११; ७.१.३; इच्छिय-हृदय + इच्छित 
२.२०.१२; उल्ल-हृदय + उल्लउ ([ स्वार्थे ) 
३७,६९६; घण-हृदयघन ९.१ ३.१ 


३६० 


हियरथ-हित + अर्थ २,१५,१३;५.१३.१६ 

हियय-हृदय ४.१०.९; ९.१२.१४; च्छिप- इच्छित 
८.११.१; दुकल-'दुःख ३.१३.४; सल्ल 
“शल्य ७.६.१५; सूल-शूछ-५.११.१९ 

हियवउ-हृदय + क (स्वार्थ) १.११.६;९ १५.२; 
१०.१५,७ 


"हरोविय-अधिरोपित ७.८.२ 
दिलछिद्दिकिय-(घ्वन्या०) हिनहिनाना ५.११.१२ 
हो-घिक, दुःख, शोक, आदयबर्य २.११.११ 


होर-हीरा १.३. १० 
होरय-हो रक, होरा ४.१४.२;:११.१३.२ 
हु-खलु १.५,२१:२.६-१२ 
हुआ-भूत ७.११.१२;९.९.१४;९,११.४ 
९/ हुंव-भू + शत्तूु १.११.१२;३.७.१२;४. ११.६ 


हुय-भूतः ३०७. ३; '४.७.४; ४.१०.४; हुया(बहुव ०) 


जंबूसामिचरिउ 


२.५.१९;७.६. ३ 
८.१४.८;१०.२६.८ 


हुयबह-हुतवह, अग्ति 
हुबआास-हुताश(त), अग्नि 


९/ डुलिज्ंत-हुल्‌ (कर्मणि) + शतृ ६.७.६ 
हुछण- हू ना ४७२० .४ 
हृहुय-शब्भ घ्वनि १०१४.९ 
हेइ-हेति शस्त्र ७.१.१९ 
हेउ-हेतु १०.२०.१२;१०.२१.९ 
हंवाह अ-(अप० ) गवित ४.२.१२;७.७.५ 
हेट्ठासुद-अधो मुख २.१८.८ 
हेट्टिक-अधर्तन, नी चेका ११.१०.३ 
हेमेयड-हेममय, सुवर्णघटित ८.१६. ३ 
देरिय-हेरिक, गुप्तचर ६.१.१७;७,३.२ 
डेकअ-हेला, वेय १.१०.७ 
हेलि-(दे) अद्भुत (?) ९,२,४ 


९/हो-भू 'इ ३.१२.८; 'प्रिं १०.१७.१०; मि 
४.१४.,३; ५.४.९; “उ (विधि०) ४.४,१ ३; 


लक "हु (विधि०) ७.३.१२; “इवि ९,७.१५; 
इुयड-भूतः २.१५.१० #आप्पिणु ३.१०.७; वि ५.२.८; सह 
९/ हुंकरंत-हुड कृत + शत ५,७.२२ (मवि० तृ० पु० एकब०) २.१५.१०; संति 
हुंकरिय-हुड्भारित ६.७;२ (मवि० तृ० पु० बहुब०) ९,३.१४ “एसहिं 
हुंकारिय-हुद्घारित ५,८.१७ (मवि० तृ० पु० बहुब०) ४.३.१३ 
९/ हुंवडयमाण-हुड कू + शानच्‌ १०.२६.४  ९/ हॉत-मू + शतृ; १.६३ 
हुडुकका-वाय ४.२.७:५.६,१० . हॉतड-भू + छत (भूताथे) २.१६.११ 
हुणिय-धुनित १.१.५. ९/ होमिज-हु (कर्मणि) ६ २.४.१० 

दर 
खाद्य-पदाथ 
बुर-विशिष्ट चावल ८.१२३.१०. दहि-द्ि ७.१२,५ 
आारणाल-कांजी, साबुदाना ३.९.१० . दुद्ध-दुग्ध ४,१८.६.९, १०.२१ 
गोधुन-मोइम, गे ॥5.र९ अही-कमलनाल ९.२.१० 
तदुत-तास्दूड हल खट्टउ-खट्टे अचार, चटनी बादि ८.१३.१२ 
तंबोलवत्त-ताम्बूलपत्न ९.१२.३ _ 
तक्‍्क-तक्र, छाछ ८.१३,१३. "द-स्नेह, शत ध्य ई 
तिलजब-तिल + यव २.६.१ लवण-लवण ८.१३.११ 
तेल्ल-तैल ५.७.२३ मुग्ग-मूग ८,१३११ 


शब्दू-कोष 


३५१ 

व्वन्यात्मक-शब्द 
आरड < आ + रट्‌-चीत्कार करना ७.८.९ टेंटं-टिविलवाद्यका शब्द १०.१९.३ 
कणकृणिर-क्वणुववण + हर(ताच्छील्ये) ककणनशीकू. डेंमडंक-डमरू शब्द ५.६.९ 
३.११.६:५.१.२१; ५.२.१ डमडविकय-डवका शब्द १०.१९.५ 
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ज॑यूसामिचरित 


धणय-धनद-कुबे र १.१७.३ 

घणयत्त -धनदत्तश्रे षिठ जंबूस्वामीके पितामह४.१२.६ 

घणहड-(सं०) धनदत्त नामक कृषक ९.३.२ 

(काम-)परणुद्धर-घनुर्धर, कामदेव ३.१०.,१४,८.५,७ 

धरिणि-घारिणी-श्रसेन श्रेष्ठकी तोसरी पत्नी 
३.१०.१३ 


नउल-नकुल (पाण्डव) ५,८,३१ 
नमि-कऋषम तीथंकरके एक पोन्र १.१.११ 
नहगइ-नभोगति-पगनगति विद्याधर ७,७३४ 


नायवसू-नागवसू-भवदेवकी ब्राह्मणी पत्नो २.११.२ 
णाहेय-नाभेय-ऋषभ तीथंकर ३.१.११ 
नेमिचंद-नेमिचन्द्र, वीरकविकी प्रथम पत्नीसे उत्पन्न 
पुत्र प्रश० पं० १८ 
पईव-प्रदोपष, पर्तंजलिके व्याकरण महाभाष्य पर 
कैयट कृत टीका १,४,२ 
पउमसिरि-पद्मश्नी श्रेष्ठिकन्या जम्बूस्व!मीकी एक 
पत्नी ४,१२.२ 
पठमावइ-प्मावती प्मश्नीकी माता ४,१२.२ 
पंकयसिरि-पद्भु जश्नी, पद्मश्री, अम्वूस्वामीकी एक 


पत्नो ९.२.३ 
पंचवाण-पच्ववाण, कामदेव ४,१५.४ 
पंडवनाह-पाण्डवना थ. युधिष्ठिर «१.७. ३ 
पत्थ-पायं, बजु त 5८,२.९ 
पुक्खरद्ध-पुष्क रा्ध पुष्करद्वीप ११.११.१० 
पुष्कयंत्-पुष्पदन्त (क्षप ०) महाकवि ५.१.२ 
पोमावइ-पद्मावती वीरकविकी दूसरी , पत्नी 

प्रश० सं० १४ 

बलएव-बलदेव, बलराम, रामचन्द्र प्रभति नौ पोरा- 
णिक महापुरुष ४.४४ 
भम्मुट्टि-बह्ममुष्टि एक धूत्त चट १०.८.२ 


भयवत्त-भवदत्त, भवदेवका अग्रज २.५,.७;८.३.३ 


भवषुत्बष, भवए्‌व-भवदेव वही २.७.९;२,१७.३ 

३.५.७;८.३.१४ 
भवएवामर--भवदेव देवता ३.३.१८ 
भवयत्त-भवद्तत्त (वही ) ३.३.३२;८.१.२१ 
भा रह- (महा) भारत युद्ध ५.८.३१ 


भासातय-माषात्रय संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश (टि०) 
४.१२.११ 
मयंक, मियंक-समृगांक, केरल तृपति ५.२.१३; 


६:१:१२;७.११.२ 


शब्द-कोष 


महापउम-महापद्य राजा ३.३५,१०;८.१,२३ 

मारुप-मारुति, पवनञ्जय, हनुमानके पिता 
३.१२.२ 

मारृइलय-मालतीलता, कनकश्रीकी माता ४.१२.३ 


भाहव-माघव नामक धुर्त ९.१०.२२ 
रयणचूल-रत्नचूल विद्याघप ५.११.९;६.१०.५ 
रगणसिह-रत्नशिख, रत्नशेखर (वही). ५,३.१; 

५,१२,११ 
रव्सिण-रविषेण श्रेष्ठि ३,१३.१ 
रहुकुल-रचुकुल घ,२.७ 
रहुवइ-रघुपति, रामचन्द्र ५.१२,२९ 
रामायण १४.४ 
रावण ५,८.३२;५,१३.३६ 
रिसह-ऋषभ तीथंकर ४.४३ 
भटहम। रि-भद्रमारि, व्यन्त रदेवी १०.२.५ 
रुप्पिशि-हक्मिणी ८३.२ 


रूवलक्छि-रूपलक्ष्मी श्रेष्ठिकन्या, जम्बूस्वामीकी 

एक पत्नी ४,१२.६ 

रूवसिरि-रूपश्री, रूपलक्ष्मी (वही) ९.९.५ 

लवखरणंक-छक्षणाडुं वीरकतिके द्वितीय अनुज 

प्रदा० प० १४ 

छकक्‍्थण-लक्ष्मण, राम अनुज ८.२.७ 
लीलाबइ-जीलावती, वोर कविकी तीसरी पत्नी 


प्रश० १० १६ 
वइवस-वैवस्वत, यमदेवता ४,२०.१३;७.१.२२ 
वज्जयंत-वज्ञदन्त राजा ८,१.२३ 
वडुुमाण-बद्धेमाव महावीर १.२;१.१.३.१०; 

२.८.१३ 

वणमाह-वनमा।ला, महापह्मकी रानी ३.३,१५; 
रै,८.रे 

वरंगचरिअ-वराज़ बरित १.५.२ 


वासुपुज्ज-वासुपूज्य तीर्थंकर ३.१३.६;:१०.२४.११ 
विफ्कमकाल-विक्रमकाल प्रश० पं० २ 
विज्जु बर-विद्यु्चोर ३.१४.४;९.१८.६;११.१५.२ 
विज्जुप्पह-विद्युद्रभा-विश्युन्भाडी देवकी एक देवी 


२.३.४; १०.६.४ 
विनमि-ऋषभ तीर्थंक ररके एक पौत्र १.१,११ 
विज्जुच्चर-विद्युल्चोर ३.१४.४; ९.११.१७, 


१०.१८.१२:११-१५. ३ 
५१ 


३२९५ 


विणयमाल-विनयमा ला, विनयश्रो की माता ४. १२०५ 
विणयप्रद-विनयमती, रूपश्रीकी माता ४.१२.६ 
वितयसिरि-विनयक्षी जम्बुस्वामीकी एक वधु 


४.१२.५ 
विसंघरु-विसन्धर नामक राजा, विद्युज्बरके पिता 

३.१४,६ 
विहीसण-विभीषण, रावणका अनुज ४.८. रे हे 
वीर-कवि, जंबूमामिचरिउके रचयिता १.६.४ 
वीर-महावीर तीथकर १.२.१ 
वीरजिणंद-वी रजिनेनद्र (वही) ४,४.२ 


सउहम्म-सौधर्म कुमार जो पीछे मुनि हो गये तथा 
भ० भहावीरके अंतिम गणधर हुए। 
इन्होंने ही जम्बूस्वामोकों दीक्षा दी तथा 
ज़म्बूस्वामीके हारा पूछे जानेपर इन्होंने 
भगवान्‌ महावी रके मुखसे जैता सुना था, 
वैसा समस्त जैन अग्रमोंको कहा ८५.३.११ 


संखिणी-शद्धिनी नामक कबाड़ी ९.८५,१; १०.१५. 
संतुवा-सन्तुवा-वीर कविकी माता १,५.८ प्रश० 


पं० १२ 

सक्‍क-शक्र ( इन्द्र ) ४.५.९ 
समुद्त्त-समुद्रदत्त श्रेष्ठ ४,१२,१ 
सम्मइ-सन्मति, महावीर तीर्थंकर १.२.९ 
सयंभू-स्वयम्भू, अप० महाकवि १.२.१२ 
सयंभूएव-स्वथम्भूदेव ( वही ) ५.१.१ 
सरसइ-सरस्वती देवी १४.७; सरस्सई . ३.१०४ 
सहसक्ख-सहसाक्ष, इन्द्र १.१.५ 
सायरचंद-पागरचन्द्र राजकुमार ३.६.४; सायर- 
ससि - सागरचन्द्र ८,१,२४ 
सायरदत्त-साग रदत्त श्रेष्ठ ८४.४ 


सिरिसेण-श्रीसेन!, विसन्ध्र राजाकी रानी ३.१४.८ 
सिव-शिव, एक धूत्ते ९,१०,२३;१०,१८.३ 
सिवएवि-शिवदेवी, नेमितीर्थकरकी माता ९.१४,७ 
सिवकुम र-शिवकुमार, राजपुत्र ८.२.१४ कुमार 
३,.४.४; २३.५, ११ 
सिहंडि-शिक्षण्डो-बर्जुनका बीर सारथी ५.८.३१ 
सीय-सी ता-रामपत्नी ३.१२.१५;५.१२३.६ 


सोहल्ल-बीर कविके एक अनुज प्रश० पं० १४ 
सुइवेय-श्रुति + वेद २.५.१ 
सुदसत्य-श्रुतिशास्त्र ९.१६.७ 


३९६ जंबुसामिचरिट 
सुदंसणा-सुदर्शषता विद्यन्माली देवकी एक देवी सूलिणि-शुलिनी, शुरूधारिणी चण्डिका देवी 
३२.१४,२ २.१६.१४ 

सुपरईठय-सुप्रतिध्ठित-सुप्रतिष्ठ राजा ८.३.१५ ३उ-सेतु (बन्ध) प्राकृत महाकाव्य १.४.४ 

इह-इपपा हर उडस साध्वी) १०५११.४ सेणित्, सेणिय-श्रेणिक राजा १.१९.२३;५.१.१०; 

अमल को पत्नी ३.१०.१३ ५,१०.२५:१०.१.९९, “रा राय 

सुमइ-सुमति (मुनि) हि "राज २.१.१;:७.१२.११ 

सुरकरि-सु रकरि, ऐरावत हस्ति ४,१०.४ ते या हर 

सुरदंति-सु रदन्‍्ती (बही) ७.४,११ हद रह 228 अद पब ५.५. 

सुरवह-सुरपति इन्द्र १.१.८.. 7 मसम्म-सोमशर्मा ब्राह्मणी भवदेव हक 

सुव्वय-सुब्रता आयिका ३. १ ३,१४ ४ २.५. :२.५.१५ 

सुहम्म-सौधम॑ (मुनि) १०.१९.२५, १०.२१.६ दशबत-हनुपत्‌ हनुमान ३.१२.२ 
'सामि ७.१३.१६, सोहम्म २.६.४;८-३.५ हँर-महादेव ४.१४.८;११.२.३ 
देखो ऊपर 'सउद्ृम्म' । हरि-विष्णु ३.८.७;७.४.१३;११-२-३ 

सूरसेण-छूरसेन-(रविषेण) श्रेष्ठ ३.१०,१२, . दरिं-कष्ण ५.८.३१ 
१३,१२.५ हलहर-हलघर, बलदेव, बलराम २.११.६;३.८,७ 

भौगोलिक-नाम 


अंग-अंग देश, दक्षिण बिहारमें मागलपुर और 
मुंगे?के प्रदेश ९.१९.१४ 

अंध-भांध ९.१९.२ 

अब्बुय-अबुंद, आबू ९,१९.८ 

अवंतो-(।) मालव राजधानी अवंती, उजिन, उज्ज- 
यिनी, उज्जनी महाकालवन या पद्मावती नगरी, 
आधुनिक उज्जन; (7) अबंतो, मालवदेद 

९.१९,९ 

अवज्ज-देखिये नीचे, 'इत्थिरज्ज” ९.१९.९ 

भाहीर-आभी र देश, नवंदा नदीके मुहानेपर गुज- 
रावका दक्षिण भाग ९,१९,४ 

इत्थिरज्ज-स्त्रो राज्य, हिमालयपर्वतपर, ब्रह्मपुरके 
उत्तरमं गढ़वाल और कुमायुँके प्रदेश, जो कि 
अमजोन लोगोंका देश था, जिनकी रानी प्रमिला 
थी, जो अजुनके साथ लड़ी थी। इस देशके 
लोग एकके बाद एक स्त्रियोंको अपनी रानो 
चुनते थे ९.१९,४ ( देखिए नै० ला० डे० : 
प्रा० म० का० भा० मौ० नामकोश ) 

उड्डिया-उड्रिका, उड़ीसा निवासो ९.१९,१५ 


एक्कवय-एकपद, एकचरण, उत्तर पूर्व हिमालयमें 
एक पैरवालोी जाति ( देखिए बृ० सं० १४-३१ ) 
एरावअ-ऐरावत पर्वत (पौराणिक) ११.११.७ 
कइलासगिरि-कैलासपर्वत ९,६.१ 
कंचोपुर-कां चीपुर, आधुनिक कांजोवरम्‌ ९,१९.३ 
कच्छ-कच्छ, कैर (खेड) गुजरातमें अहमदाबाद और 
खंभातके बीच एक प्राचीन बड़ा नगर ९.१९.५ 
कच्छेल्ल-कच्छ (खाड़ी) ६,१९.५ 
कडहत-करहत, करहाट, करहाटक काराष्ट्र देशकी 
राजथानी जो दक्षिणमें बेदबती और उत्तरमें 
कोयना नदोके बीचमें पड़ता था । इसमें सतारा 
जिला सम्मिलित था। ९,१९,५ 
कणयगिरि-कनकाचल, सुमेरुपषवंत १.१.४ 
कणयसेल-कनकशल, वहो १.१६,१० 
कण्णउज्ज-कान्यकुब्ज, कम्नौज ९.१९,३ 
कण्ण-काणाक्ष, हिमालय, उत्तर पद्चिममें एक आँख 
वाली जाति ९.१९.१२ (देखिए बु० सं० १४) 
कण्णाड-कर्नाटक ६.६.११:९.१९.३ 
करहाड-पंजाब, आर्ट, आराष्ट्रका 
रूप, ९,१९.१० 


अपअ्रंश 


शब्दू-कोष "6 ३९.७ 


करिययण-करिवदन, हस्तिपुख, एक हिमालय पर्व- 
तीय जाति, ९.१९.३ 

कलिग-कलिंग नगर, उड़ोसाकी राजधानी, भुव- 
नेश्वर ९.१९. १४ 

कबवेरीतड-कावेरी तट, मांधघाता (ओंकारनाथ) के 
निकट नर्बंदाकों उत्तरी शाखा, ९.१९.५ 

कसमीर-काश्मीर ९,१९,१० 

कामस्य-कामरूप, आसाम ९.१९.१५ 

किकाण-केकय देश, पंजाबमें सतकज और व्यासके 
बीचका प्रदेश | ९,१९.११ 

किक्किध-किष्किधा धारवाडमें तुंगभद्रा नदीके 
दक्षिणी तटपर अनगंडीके पास छोटो बस्ती, 
इसे अनगंडी भो कहते हैं, ९,१९,६ 

कोर-कीर नगर, पंजाबमें बैजनाथ नामक तीर्थ, 
कोट कांगड़ासे तीस मील पूर्व ९,१९.६ 

कुंतल-कुंतल देश, सीमाएँ उत्तरमें नर्बदा, दक्षिणमें 
तुंगभद्रा, पश्चिममें अरब सागर, पूर्वमें गोदावरी 
और पूर्वोघाट ९.१९.३ 

कुर-कुरुरेश, हस्तिनापुर. ९.१९,१३ 

कुरुविसय-कुरुविषय, वही, १०.१८.,६ 

कुरुल-कुरलू पर्वत ५.१०.११ 

केरल-केरलराज्य ९.१९, १ 

केरलमयरि-कैरलनगरी ५.५,१७ 

केरलपुरि-बे रलपुरी वहो ५.२.६ 

कोंकण-कोंकण देश, पश्चिमीधाट और अरबधागरके 
बीचका संपूर्ण प्रदेश, प्राचोन परशुराम क्षोत्र 
९.१९.५ 

कोंग-कुर्ग, कोयंत्रट्र, सलेम और तिन्नेबल्ली तथा 
ट्रावनकोर जिलोंका कुछ भाग ९.१९.१४ 

कोसल-(दक्षिण) कोसछ, गोंडवाना, आधुनिक महा- 
कोसल ९.१९,१ 

खस-खसदेश, काइमी रके दक्षिणका प्रदेश, दक्षिणपूर्व॑में 
कास्तवार नदी, पश्चिममें वितस्ता (व्यास) 
९.१९,१० 

खोरमहण्णव-क्षीर महाणंव, क्षीर समुद्र, क्षीरोद 
(पौराणिक) ६.१.१३ (द्रष्टव्य बृ० स० १४.६) 

खो रोवहि-क्षी रोदधि-बही ४,१०,६ 

गउड-गौडदेश ९.१९.१३ उत्तर कोसल, राजधानी 
श्रावस्ती, आधुनिक गोंडा (उ० १०) प्राचीन 


कालमें भारतका एक विशाल भूमाग गोड़ कह- 
लाता था। पंजाबको उत्तर गौड, यौडवाना 
(महाकोसल ) को पदिचम गौड़, कावेरीके तंट- 
पर एक दक्षिण गौड़, एवं संपूर्ण बंगालकों पूर्व 
गौड़ कहा जाता था । अंगदेशके दक्षिणमें दक्षिण 
बंगाल, जिसकी राजधानी ताम्नलिप्ति रही, उसे” 
भो गौड़ देश कहते थे। 3०» प्र० में गौंडा 
स्थानका भी नाम (गोनई ) गौड़ था ओर 
उज्जयिनो तथा विदिशाके बीच एक कस्बा भी 
. गौड़ नामसे जाना जाता था । ( विशेष द्रष्टव्य 

नं० ला० डे: प्रा० म० भा० भौ० कोट) 

गंगु-गंगानदी ९.१९,१५ 

गंगवाडो-गंगवाडी नगरो (आंध्र) गंगराजाओंकी 
राजघानी ९,१९.२ 

गंगोवहि-गंगोदधि, गंगासागर, 
९,.१९,१६ 

गुललेड-गुलखेड १.५, १; मालवामें प्राचीन सिंधुवर्षो 
नगरीके पास बोर कत्रिका जन्म गाँव । 

गुज्जरत्ता-गूर्जरत्रा प्रदेश, गुजरात खानदेश और 
मालवाका एक बड़ा भाग गूर्जरत्रा कहलाता था । 
धीरे-धीरे वही गुजरात बन गया। ९.१९.९ 

गोल्ल (?) संभवतः गौड़देश ९,१९.१४; अंगदेशका 
दक्षिण भाग; अथवा दक्षिण बंगालकी राजधानी 
ताम्नलिप्ति (तमलछुक) । 

गोवयण-गोवदन, हिमालयीन गोमुखजाति ९.१९,१२; * 
देखिये : बृ० सं० १०.२३; ६८.१० रे 

चंपानयरि-चंपानगरी, दक्षिण बिहारमें भागलपुरसे 
चार मील पश्चिम ३.१०.११ 

चंत्रापुर-चंपापुर (वही, १०.२४. ११) 

चित्तउड-चित्तोड़ ९.१९,२ 

चीण-कोचोन पत्तन ( केरल राज्य ) ९.१९.९ 

चे उल्ल-चेउल्ल (?) 

चोड-चोल, द्रविड़ देश ९.१९.२; उत्तरमें पेन्नार या 
दक्षिण पिनाकिनी नदी, परश्चिमर्म तंजौरको 
लेकर कुर्ग अर्थात्‌ वेल्लोरसे पुदोकोटटई तक 

छोहारदीव-छोहारद्दीप (?) ९.१६ ६ 

जउण-यमुना नदी ९.९,१५ 

जंबूदीव-जम्बुद्रोप, एक विशाल जैन पौराणिक क्षेत्र, 


हिंदू पुराणोंके अनुसार भारतवर्ष ३.२.३; 
६.१.१३ 


सागर संगम, 


इ्थ्ट 


जलकांत-जलकांत, एक स्वर्ग विमान ९.२.१३ 

जालंघर-उड़ीसामें यज्ञपुर या जयपुर ९.१९.१५ 

जोहणार-योधनद्वीप ९.१९.१६ 

टकक्‍्क- पंजाब ( भेलम ओर सिन्धु नदियों के बीच ) 
९,.१९,१० 

डहाला-डाहल-बुंदेलखंडमें चंदेरी ९,१९.१५ 

तंजिया-तंजइ ९.१९.२, चोल राजाओंकी राजधानी, 
मद्राससे २१८ मील दक्षिण-पह्चिममें प्राचीन 
तंजौर स्थित है ( देखिये : 8. 0. 
ला, 5608. ० #72०९४६ [74]9 ) 

तलहार-तलहार ( ? ) ९.१९.८ 


ताइय-तवाजिक, पशिया, पारस था फारस देश 
९.१९.१० 

तावलिप्ति-ताज्नलिप्ति नगर, तमलुक ( बंगाल ) 
९.१९.९ 

तावयड-ताप्ती तट ९.१९.४ 

तिलंग्रि-तैलंग-तेलंगाना ( हैदराबाद ) वासिनी 
स्त्री ४,१५.८ 

तुरुक्क-तुरुष्क, पूर्वी तुकिस्तान ९.१९.१० 

तुहिणायल-तुहिनाचछ, हिमालय ४-१०.५ 

तोयावलीदीव-तोयावली द्वीप (? ) ९.१९.६ 

तोसल-तोशलरू, तोशछी तोशल अथवा कोशल, बु० 
सं० का कोशलक या कोसल अर्थात्‌ दक्षिण 
कोसल या गौंडवाना। यही प्राचीन कोसलु 
था ९,१९.२ 

दहिणापह-दक्षिणापथ, नवबंदाके दक्षिणका समस्त 
प्रदेश ५.२.१२ 

दविड-द्रबिड़ देश, मद्राससे श्रगपत्तम्‌ और कन्या- 
कुमारी तकका दक्षिणी प्रदेश ९,.१९.२ 

देवोत्तरकुरु-( १) देवकुरु ( २ ) उत्तर कुरु ( पौरा- 
णिक भोग भूमियाँ) ११.११.१० 

घाइयखंड-धातकीखंडद्वीप (पौराणिक) ११.११.१० 

घुमप्पह-धूम्नप्रभा (एक नरक-पृथ्वी) ११,१०.७ 

नंदणवण-नंदनवन. राजगृहोके निकट एक प्राचीन 
उद्यान १०.१९.२ 

नम्भयसरि-नमंदा सरित्‌, नर्मदा नदी ९.५.५ 

त्म्माउर पट्णण-नमंपुरपत्तण ५.९,१२ 

नम्मयाड-नर्भदा तट ९,१९.४ 

लवगेवज्ज-नवग्रेवेयक स्वर्ग ११.१२.२ 


जंबूसामिचरिड 


नागर-तगर चमत्कारपुर, गुजरातके शहमदाबाद 
जिलेमें आनन्दपुर या बड़नगर। प्राचीन नाम 
आनत॑ देश; नागर ब्राह्मणोंका मूलस्थान 
९.१९.५ 

नायर-नागरपुर, हस्तिनापुर १०.१८,३ 

पह्ट्ठाण-प्रतिष्ठान, पैठणप ( नगर ) ९.१९.४ 

पंकप्पह-पंकप्रमा, एक नरक भूमि ११,१०.७ 

पंचमगइ-पंचम गति, मोक्षस्थान ११,१५.९ 

पंडि-पांड्यदेश, जाधुनिक तिन्नेवलो और मदुरा जिड्ले 
९,१९.२ 

पमास-प्रभास ( तीर्थ ) जूनागढ़ ( काठियाबाड़ ) में 
प्रसिद्ध सोमनाथ तीर्थ या देवपत्तन ९,१९.४ 

पयग्ग-प्रयाग ९.१९.१५ 

पायालंसग्ग-पाताल स्वर्ग तुक्रिस्तान तथा कैस्पियन 
सागरके उत्तरी भागको लेकर हृणोंके 
पश्चिम तारतारी ( तार्तार ) नामक प्रदेश, 
जिन्हें ते ले-संस्कृत 'तल' भी कहते थे। पाताल 
या रसातछ उस संपूर्ण देशका भी साधारण 
नाम था, तथा उसके एक विशेष प्रांवका भी । 
हणोंको ही 'नाग' या सर्प कहा जाता था। 
नाग शब्द हुणोंके प्राचीन हां ग-नू का अपश्रंश 
रूप है । उन छोगोंका यह विश्वास था कि सर्प 
पृथ्याका प्रत्नीक है (विज्ञेप द्रष्टवब्य: नं० छा० डे० 
प्रा० और म० का० भार० भौगो० नामकोशमे 
'रसातल! ) १०.१७.११ 

पारस-पा रस्य, परशिया या फारस देश ९.१९.६ 

पारियत्त-पारियात्र-पारिपत्र देश, चंबल नदीके 
स्रोतसे लगाकर खंभातकी खाड़ी तक विध्यका 
पश्चिमी भाग, जिसमें अरावलोकी पढाड़ियाँ, 


राजस्थानकी पाथर ( पारियात्र ) श्रेणोको 
मिलाकर अन्य पंत श्रेणियाँ थीं। ९.१९.९ 


पुंडरिंगिणि-पुंड री किनो नगरी (पौराणिक)३.१.२१ 
पुशखरद्ध-पुष्कराद, . पुष्करवरद्दीप (पौराणिक); 
११,११.१० 
पुक्खलावइ-पृष्कछावती नगरी (पोराणिक) ३.१.१३ 
पुव्वावरविदेह-पूर्वविदेह + अपर विदेह (पौराणिक) 
११.११.६ 


पुष्वावरोवहि-पूर्वोदिधि + अपरोदधि, भारतके पूर्व 
ओर पद्चिम समुद्र ५.८.३ 


बंग-बंगदेश, बंगाल सर्वप्राचीन कारमें कामरूपको 


इब्द-कोष 


मिलाकर बंगालके पाँच विभाग थे। पुण्ड्-उत्तरी 
बंगाल, समुद्रतट पूर्व बंगाल, कर्ण सुवर्ण-पश्चिम 
बंगाल, ताम्रलिप्त-दक्षिण बंगाल और कामरूप- 
आसाम । कामरूपको छोड़कर पर्चात्‌ कालमें 
बंगालके निम्न चार विभाग हुए---वरेन्द्र और 
बंग गंगाके उत्तरमें; तथा राढ और बागड़ो 
गंगाके दक्षिणमें; वरेंन्र और बंग ब्रह्मापुत्र 
नदोसे विभाजित थे, तथा राढ और बागड़ीके 
बीच गंगाकी एक शाखा जालिगी नदी बहती 
थी। वरेन्द्र अर्थात्‌ पुण्ड, महानंदा और करो- 
तोया नदियोंके बीच । बंग-नूर्व बंगाल । 
राढ़-भागी रथी ( गंगा ) के पदिचममें कर्णसुवर्ण। 
ओर बागड़ी भर्थात्‌ दक्षिण बंगाल ९.१९. १४; 
बंभोत्तर--अद्योत्तर स्वर्ग ३.१०,१;८.२.१३ 
बब्बर-बर्ब रजातिका देश, बबंर देश, बार्बरिका द्वीप 
जो सिंधु नदीके डेल्टाके एक ओर फैला था; 
ओर सिंधु नदीके मुहानेपर बर्बर नामक एक 
बड़ा बंदरगाह तथा व्यापारी नगर भी था । 
बाल॒प्पह-बालु (का) प्रभा, (एक नरक भूमि) १०.१०.६ 
बालुयासायर-बालुका सागर, संभवतः अरबसागर 
९,१९.१२ 
भद्दरंग-भद्वरंग ९,१९३; प्राचीन भद्वावती ( भद्रा ) 
नदीके आसपासका प्रदेश, चाँदा (जिला उ०प्र०) 


से अठारह मील उत्तर-पदिक्षममें भंडक नामक 
गाँव ९.१९,३ 


भरहखेत्त-मरतक्षेत्र, भारत ४,३.१५;११.१ १.९ 
भर्यच्छ-भृगुकच्छ, भड़ीच ९.१९.५ 
भारह-मारत देश १.६.१७; 


भारत-महाभारतकी युद्धभूमि ८.३.८, 
वही ८.८.३१ 


भिल्लमारलू-आधुनिक भीनमार, प्राचीन श्रीमाल, 
आबू पर्वतसे पचास मील पश्चिम ९,१९.७ 

भोयभूमि-भोगभूमि, देवकुर उत्तरकुरुमें पौराणिक 
भोगभूमिया ११.११.५ 

मंदर-मंदारगिरि ( जिला भागलपुर, द० बिहार ) 

मगह-मगघ देश २,३.१०;५,८.३८ “विसअ-मगध 
विषय वही, २.४,७ सीमाएं--गंगाके उत्तरमें 
बनारससे लगाकर मुंगेर तक; दक्षिणमें सिहभूम 
जिला संपूर्ण; पश्चिममें सोननदी, ओर पूर्व॑में 
बंगाल 


“रणभूमि- 


३९९ 


मणुसोत्तरगिरि-मानुषोत्तर पर्वत ( पौराणिक ) 
११.११,११ 

मज्ञदेश-प्राचीन मध्यदेश ९,१९,१४; सीमाएं--- 
पश्चिममें कुरुक्षेत्रम सरस्वती, पूर्वमें इलाहाबाद, 
उत्तरमें हिमालय और दक्षिणमें विध्य एवं 
पारियात्र [ विशेष द्रष्टव्य : नंदलछाल डे 
प्रा०और म० का० भार० मौगो० नामकोश तथा 
8. ९, .8४-पछां४, ७600. ए #ागटंशां, 
]70॥2 “मध्यप्रदेश' ] 

मलयाचल-मलयगिरि, पश्चिम घाटका दक्षिणपर्वत 
५.२.१२;९.१९.१ 

महरट्ट-महाराष्ट्रदेश, ऊपरी गोदावरी और कृष्णा 
नदीके बीचका प्रदेश, जो किसी समय “दक्षिण” 
कहलाता था ९.१९.३ 

मालव-मालवदेश इसकी प्राचीन राजधानी अवंती या 
उज्जयिनी रही, और भोजके समय घारा । इसको 
अवंती देश मी कहते थे। १.६.१;९.१९.८ 

मालविभणी-मालव स्त्री ४ १५.१२ 


मेच्छदेश-स्लेच्छ देश सरस्वतीके उत्तर पदिचममें कोई 
देश (?) ९.१९.११ 


' मेर-सुमेर पर्वत (पौराणिक); ऐतिहासिक दृष्टिसे 


गढ़वालमें रुद्रहिमालय १.१.५;११.११.२ 


मेवाड़-मेवाड़ प्रदेश (राजपृताना) १.१९.८ 
मेहवणपत्तन-मेघवनपत्तन (?) प्रश० गाथा ७ 
रमगणपह-रत्नप्रभा, एक नरक भूमि, ११.१०,४ 


राढ-राढ्देश, गंगाके पश्चिममें बंगालके तमलुक, 
मिदनापुर, हुगली और बर्दवान जिले ( देखें 
बंग' ) ९.१९,१४ 

रायगिह-राजगृह, आधुनिक राजगिरि (दक्षिण- 
बिहार) ३,१४,२१:४.५.५ 

रेबरानई-रेवा, नमंदा नदी ५,१.५;५,१०.२४ 

लंकानयरि-लंकानगरी पालि साहित्यके प्रमाणानुस्तार 
आधुनिक सीलोनको लंका कहा जाता है। 
परंतु. कुछ कारण हैं जिनसे प्राचीन 
लंका सीछोनसे भिन्‍नर प्रतीत होती है। 
आधुनिक दविद्वानोंमें डॉ० राजबली पाण्डेय 
आदिका मत भो सीलोनको लंका माननेके विरुद्ध 
है। ( विशेष द्रष्टव्य : नं० ल० डे ; प्रा० म० 
भा० भौगो० तामकोश ) ५.८.३३; 

लंजिया-लंजिकादेश, संभवत: लांगुलिनो नदोका 
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प्रदेश गोदावरी और महानदीके बीच 
लांगुच्िया, लांगुलिती ( मा०पु० ) छांगली 
( सहामा० ) नागलंदी अथवा नागवती 
नदी बहती है जो कलहंडोसे निकलकर गंजम 
जिलेमें होतो हुईं मद्रासमें चिक्राकोलके बीच 
खाड़ीमें गिरती है चिकाकोल विजयानगरम्‌ और 
कलिंगपत्तमुके बीच स्थित है । ९.१९.१ 
लाडदेश-लाटदेश ९,१९,८; निम्न ताप्तीके बीचमें 
खानदेश सहित दक्षिण गुजरात । 
लोहपुर-लौहपुर, लोहावर, लवपुर, 
छाहोर ९.१९.११ 


वइतरणो-बैतरणी नरक नदी ११.४.३; वयतरणी- 
बही, २.१३.१३ 


वददब्भ-वैदरभ, विदर्भ ९.१९,३; बरार, खानदेश, 
निजामके प्रदेशका कुछ भाग और मणश»प्र०्का 
कुछ भाग । प्राचीन समयमें इसमें भोपाल और 
विदिशाके राज्य सम्मिलित थे, और इसकी 
प्राचीन राजधानी विदर्भभगर (बीदर) थी । 

वहर-वज्जदेश कलकुंड या गोलकुण्डा, हेदराबादसे 
सात मोल दक्षिणमें, जो अपने द्वीरोके लिए 
प्रसिद्ध रहा है । ९,१९.५ 

बइरायर-वज्ञाकर वैडूर्य पर्वत या विध्यपाद अर्थात्‌ 
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो अपने हीरे-पन्नोंको 
खानोंके लिए प्रसिद्ध हैं। १.२.१०; ९.१९.३ 

वज्जर-वज्त, हैमबन, हेमकूट या कैछास पर्वत, जो 
कुवेरका निवास समझा जाता है ९.१९.११ 

वडुहर-बड़हेर, काशीके पास एक गाँव ९,१९.१६ 


बडुमाण-वद्धमान प्राचीन मगधमें एक गाँव 
२.४.१२; ८.२.८ 


वणघट्ट--आधुनिक चुनार ( उ० प्र० ) ९,१९,१६ 
वराड-बरार प्रान्त ९.१९.४; देखें 'वइदब्भ' 
वरेंदीसिरी-वरेंद्रश्नी, वीरेंद्र, उत्तरी बंगाल, ( देखें : 
'बंग') ९,१९.१४ - 
वाणरमुह-वानरमुख, एक उत्तर पर्व॑तोय जाति 
९,१९,१३ ( देखिए बृ० सं० ६८.१०३) 
वाणारसी-वाराणसी, बनारस ९.१९.१६ 
वाराणसि-बही, १०.१५.१ 
वालम-वल्लमी ९.१९.६; सम्भातकी खाड़ीमें आधु- 
निक वल या बल्ले बन्द रगाह, भावनगर (गुज- 
रात ) से १८ मीछ उत्तरन्रद्चिम । 


आधुनिक 


ज॑बयूसामिच रिठ 


विउल-विपुल पर्वत १.१४.१०; “इरि-गिरि, वही 
१०.२३.१२; गिरि १.१६.८ 

विज्ञ्य-विष्यपर्वत ५.८,१; ९.१९.४; १०.१२.१; 
“इरि-गिरि. ४.१५.९;. "एस-वंष्यदेश 
५,८.३८, ॥डइ-विधष्याटवी ५.८,३० 

विजय-विजय नामक एक स्वर्ग 

विजयद्ध-विजयार्दध पर्वत ( पौराणिक ) ११.११.८ 

विमल गिरि-विमलाचल, विपुलाचछ २०,२०.९ 

वीथसोया-वीतशोका नगरी ( पौराणिक ) ३.३.६ 

संजाण-संजन ९.१९,४; बंबईके थाना जिलेमें संजय 
तामक एक पुराना गाँव; अरबोंका सिंदन, 
महामारतके अनुसार संजयंती नगरी । इसे 
शाहपुर भी कहा जाता था और एक नाम 
साहंजन भी था। 

संवाहण-संवाहन नगर ९.१९,४; मगधमें गंगाके 
तटपर कोई प्राचीन नगर । 

सकक्‍्करपह-दशर्कराप्रमा (एक नरक पृथ्वी), ११.१०.५ 


सज्ञगिरि-सह्ायगिरि, सह्याद्रि पश्चिमी घाट पव॑त 
श्रेणी, कावेरी नदीके उत्तरकी श्रेणियाँ ४,१५.२० 
९,१९.३ 

सत्तगोयावरी-सप्तगोदावरी भीम, गोदावरीके सात 
मुहाने और गोदावरी जिलेमें सोलंगीपुर नामक 
तीर्थ ९.१९.१६ 

सरसइ-सरस्वती नदी, जो हिमालयकी शैवालिक 
नामक पहाड़ी नदीसे निकलकर कई स्थानोंपर 
लुप्त और फिर प्रगट होती हुई घम्घर या 
धाघरा नदीमें मिल जाती है, जो सरस्वतीका 
ही निचला भाग है, ९.१९.११ 

सब्वत्यप्तिद्धि-सर्वार्थ सद्धि, सर्वोच्च स्वर्ग ११.१२.२ 

सलरू्वायर-स्वरूपाकर (विशेषण), कामरूप ९.१९.११ 

सहसर्तिग-सहस्रश्यृंग पर्वत, संभवत: सहद्याद्वि (?) 
५,२,८ 

सायंभरी-शाकंभरीतीर्थ, अजमेर (उ० प्र०) के पास 
सांभर ९,१९.९ 

सिण्छ-पिहल, सीलोन ९.१९,१ 

विघु-पसिधु नद्े, उत्तर मारतकी सबसे बड़ी व प्रधान 
हद्दो, ९,१९.११ 

सिघुतीर-सिधुतट, सिंधुनदी, मालवा कालीसिंधु 
जिसे दक्षिण सिंधु भी कहा जाता है, ९,१५.५ 


शब्द-कोष 


सिधुवरिसी-सिधुवर्धी नगरो मालवामें सिंधुनदीके 
तटपर कोई प्राचीन नगर १.६.१ 

सिरोपव्वत्त-श्री पव॑त, कनूंलके उत्तर-पर्चिममें कृष्णा- 
नदीके दक्षिणमें स्थित श्रीशेछ, ९.१९.२ 

सुरसरि-सुरसरित्‌ गंगा, ४.१०.४;१०.१७,९ 

सोपारय-सोपारक या सूर्पारक पत्तन, ९.१९.५। हसे 
पहले सूरत समझा जाता था, जो ठीक नहीं । 
थाना जिलेमें बंबईके सेंतीस मील उत्तरमें 
सूपर या सोपर नामक स्थान है, जहाँ अद्ोक- 
का एक शिलालेख भी है। यह अपरांत या 
उत्तर कॉकणकी राजधानी थो । 


सोरट्ु-सौराष्ट्र, काठियाव।ड़ (गुजरात) ९.१९,७ 
सोबण्णदोणी-सुवर्ण द्रोणी ९.१९,७, संभवतः सुवर्ण- 
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गिरि बंबईके थाना जिलेके उत्तरमें बाडके 
पश्चिममें, खानदेशमें वाघली नामक स्थानपर 
स्थित पव॑त । 


हंसदीव-हंसद्वीप, लंकानगरीके समीप एक द्वीप 
५,३.१; ९.१९.६; ( द्रषवव्य : विमलसूरि प० 
च० ५४.४५ आदि ) 

हथिणाउर-हस्तिनापुर, प्राचीन कुरुक्षेत्रकी राजधानी 
(जिला मेरठ, उ७ प्र०) ३.१४.६ 

हम्मीर-हम्मीर देश, राजपूतानेमें रणथंभोर९.१९.१० 

हयत्रयण-हरिवदन, व्याप्रमुख जाति ९.१९.१३; 
(द्रष्टव्य बु० सं० १४.५) 

हिमवंत-हिमवान्‌ पर्वत ११.११.४ 

हिमालय-हिमालय प्रवंत ११.११.८ 


